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प्रधान सम्पादकीय 


साहित्य-लास्व विषयक कान्य-प्रकाश नामक ग्न्य काज्यके उदेश्य वताते हुए मम्मटाचार्यते 
कहा है- 


काञ्य यश्यसेऽथज्रते म्यवहारविदे शिवेत्तरक्षतये 1 
सच ˆ परनिचरेतये कान्तासम्मितततयोपदेशायुजे ५ 


अर्थत कान्य-रचनाके हेतुर, यश वं घन प्राप्त करना, रोक-ग्यवहारका ज्ञान प्राप्त करना व कराना, 
अमेगरुको दूर कर कल्याणक स्थापना करना, शीघ्र परमसुखको अनुमूति प्राप्त करना मौर लोगोको घर्मं व 
नीतिका उपदेश कान्ताके समान मधुर वचनोमें देना । कान्यकरे इन हेतुमोमे से घनार्ज॑न करनेकी भावनाको 
छोड शेष खभी गुण प्रस्तुत महाकाव्यमं पाये जाते ह । यहां पन्द्रह तीथकर भगवान्‌ बर्मनायका चरित 
बरत है । प्राचीन महापुरषोके जोवनकी रूपरेखा तो परम्परागत पुराणो द्वारा सुनिश्चित है, किन्तु उसके 
पकवित करने कविको अपनो प्रतिभानुसार कितना अवकाश है, यह प्रस्तुत महाकान्यके मवलोकनसे भली 
प्रकार मम्ञा जा सकता है 1 कविने यद्यपि यह्‌ नही वतलाया कि उन्होने इस चरित्रकी कथावस्तु कहि 
छो है 1 तथापि यह निरिचित है कि उनके सम्मुख गुणमद्र-भचार्य द्वारा रचित सस्कृत उत्तरपुराणका ६ बां 
पर्वे उपस्थित था, भौर सम्भवत पुष्पदन्त कृत अपश्रश भहापुराणको ५९बी सन्धि भी उपस्थितं रही होगी । 
इनमें घर्मनाय तीर्थकरका चरित्र वणित ह । इन पूर्वं पुराणोमें वणित चरितरक्षो जब हम प्रस्तुत महाकाग्यते 
तुलना करते है तब हमे पतां चरता ह कि इस रचनामें कविकौ मौक्तिकिता गौर प्रतिभा कितनी विशाल 
रही ह । उत्तर-पुराणमे एकं शछोकमे मगलाचरण करके दूसरे पद्यमें घातकोखण्ड, पूर्वेविदेह, वत्सदेश च 
सुसीमनगरका उल्लेख मात्र कर दिया गया है । तथा तीसरे व चौथेमें राजा दशरथ ओर उनके“राज्यका । 
अगञे दो इ्छोकोमें ही उनके चन्छप्रहणको देखकर वैरार्यकी बात समाप्त हो गयी है गौर फिर मगरे एक 
इरोकमें ही उनके जपने पुत्र महारथको राज्य देकर दीक्षा ग्रहणको बात भी कह दी गयी हं1 मागेएकहो 
श्लोकम ही उनके ग्यारह अगोके अध्य्रयन व सोलह कारण मावनाभो द्वारा तीर्थफर गोत्रवन्ध वे खमाधिमरण- 
की बात ला गयी है भौर अगले ३ इलोको्रं उनके सर्वार्थसिद्धिमे महमिनद्र पदका वृत्तान्त मा गया है । वहाँ 
अपनी जायु पूर्णं कर मनुष्य-रोक, जम्बूद्रीप, भरतक्षत्रके रतनपुर नगरमे करवशी कारयपगोत्री राजा भानुको 
रानी सुप्रभा दारा स्वप्न-दक्ञंन भौर फिर घर्मनाथक्ता गर्मावतरण वृत्तान्त मात्र छह दलोकोमे पुरा हो मया 
है ! तत्पश्चात्‌ उनके जन्म-कर्याणक, कुमारकाल च राज्यक्रालका वर्णन १२ पद्योमें पूर्णं करिया गया है । 
बौर अगे ७ पद्योमें उतल्फापात देखकर उनके वैराग्यका । वे अपने पुत्र सुधर्मको राज्य देकर मुनिहोगये 
तथा मन पर्यय ज्ञानकी प्रापतिके परचात्‌ उन्होने पाटकपुत्रम घनसेन राजाके यहां आहार ग्रहण किया, इषका 
विवरण अगे ५ इलोकोमें समाप्त हो गया है । गौर फिर अगे ८ इलोकोनें उनके केवलन्ञा्को प्राप्ति तथा 
भरिष्टसेन भादि गणधरो, सूत्रतादि आयिकाओ वं श्रावक-धाविकाओो सहित चतुधिव सका वृत्तान्त ८ 
इलोकोर्म जां गया ई 1 तत्पश्चात्‌ मात्र एक उरोकमे उनके घर्मोपिदेशका उल्लेख कर एव ३ श्लोकम शुक्ल- 
ष्यान तथा मोक्षकृत्थाणकक्रा निदे कर अन्तिम २ इखोकोभ उनके दोनों जन्मोके जोवनचरिवका उपसहार 
कर दिया गया ह 1 इख प्रकार गुणमद्राचार्यने केवल ५५ इटोकोम चर्माथ तौथंकरङे पूवं-नम्म, स्वर्गवास 
ओर ती्थंकर-मवतारका विवरण समापतत कर दिया है 1 इसी प्रकार यही सव वृत्तान्त, कुछ अधिक सरसताके 
साथ, नाना छन्दोम महाकवि पुष्पदन्तने अपने अपश्चश महापुराणकी ५९बी सन्धिके प्रथम ७ कडवकोके 


५ 


६ धमंदार्माभ्युदय 


अन्तर्गत मात्र १४१ पक्तियोमे पूरा वेणित कर डाला! वात इतनी ही ई परन्तु इषा विस्तार भाप 
प्रस्तुतं महाकान्यमे देखकर चकित हए विना वही रहेगे । जितनी वात सुसौमनगरफे उल्ठेसत्तक उत्तर 
पुराणके २ दछोकोमें आ गयी है वही यहां सुलुकितत, मनोहर, यककारयुक्त रीरीमे विस्तारसे प्रथम सर्गके 
८६ इरोकोमे कही गयौ है । फिर राजा द्रथ व उनकी रानी तथा उनकी पुत्र-प्रासिको अभिलापाके वर्णने 
इस महाकान्यके द्वितीय सर्गमे ७९ श्लोक रचे गये हं । इसी प्रकार तीसरे सर्गके ७० दलोकोमे उनके मुनि- 
दर्शनिका तथा चतुर्थं सर्गे ९३ इलोकोमे घर्मनाथकरे पूर्वभवका रोष वर्णन समाप्त हमा ह । फिर पांचवें सर्गके 
९० रलोकोमें उतके गर्मकल्याणक्रका, छठे सर्गके ५३ शो रोमें उनके जन्मकल्याणकके हेतु देवो भागमन- 
का वर्णन है । सपम्‌ सकि ६८ इरोकोमें पाड्कवनका व आठवें सर्गके ५७ पद्योमें जन्माभिपेकका वर्णन है । 
बाल्यकाक व कूमारकार तथा विदर्भं राजकूुमारीके स्मयवगार्थं विन्ध्य पर्वंततक पटुंचनेका वर्णन नवे सर्गके 
८० पद्योमें होकर दसवें सर्गफ़े ५७ पयोमे गिरिका, ग्यारहवेके ७२ पद्योगें तुका व वारदरवे सकि ६३ 
पद्योमें उद्यानक्रोडा व पुष्पचयनादिका वर्णन है । तेरहवें सग्फे ७१ पद्योका विपय राजाका जल्विहार ह । 
नचौदहवे सर्गके ८४ रछोकोमे सन्ध्या वर्णन, पन्हूरवेके ७० पद्ोपें किञ्चरोकी रतिक्रीडा तथा सोलह सर्गके 
८८ श्लोकोमे विदर्भकी नगरीमे पहुवकर प्रभात-वर्णन किया गया ई । सवरव सर्गके ११० शलोकोमें 
स्वरयवरका वर्णन हं । अरारहवं सर्गे ९७ इकोकोमें उने राज्याभिपेकका वर्णन हा है मौर उन्नीसवे सरग- 
के १०४ इछोकोमे युद्ध ओर पराक्रमा । तत्पदचात्‌ बोसवें सर्गक़-१०१ इलोकोमे उनके उल्कापात-दर्शन, 
वैराग्य, दीक्षा, तप ओर केवलज्ञान प्रापिका वर्णेन भाया है भौर अन्तिम इवंकीसवें सकि १८५ शरोकोमे 
भगवान्‌ दिन्यघ्वनि द्वारा जेन सिद्धान्तका निरूपण, उनके सधघकी सख्या तथा मोक्षगमन होकर प्रन्थका 
वर्णन पूराहयादहै। इस प्रकार हम देखते हँ कि जिख चर्विको उत्तरपुराणमें ५५ इछोकोक्रे अन्तर्गत तथा 
अपश्चश महापुराणमें ७ कडवकोकी १४१ पक्तियो्े पूरा किया गया है उसे यहां दक्कीस सगेकि अन्तरगत 
१७५५ श्लोकोमें विस्तृत कर वणित किया गया है । 
यह्‌ विस्तार किंस आधास्ते हुभा भौर उसे कविका व्या हतु रहा ? इसके दो माधार हरमे स्पष्ट 
दिखाई देते है । सस्त एव भपश्रश्ञ महापुराणोभें सनसे अधिक्र विस्तारसे वर्णन आदिनाथ कटषभदेवके 
जीवन-चरित्रका दिया गया ह जिसमें सस्छृत मदिपुराणके बडे-बड़ सेतारीस (४७) पवं एव अपञ्नश्च महापुराण 
को सेतीस (३७) सन्धिर्या पूर्णं हई है । इनमें प्राय वह सव वर्णन-वैचिष्य पाया जाता ह जो हरमे भस्तुत काव्य 
में दिखाई देता ह । किन्तु इनके अतिरिक्तं यहां किमे अनेक प्रसगो, घटनामो, कल्पनाभो, उक्तियो व 
स्समाव वर्णनमें एव उस्नोसवें सर्गके चित्रात्मक काव्यरचनामे जनेतर महाकवि कालिदास, भारवि व माघादि- 
की स्वनाओका भी उपयोग किया है, यह भी हमे स्पष्ट दिखाई देता ह । कविको महाकान्यक्रे उन गुणोका 
स्मरण ह जिनक्रा साहित्यश्चास्वकार दण्डीने उत्छेख किया ह । महाकान्यमें नायकके चरित्रके भ्रसंधानुतार 
नगर, उपवन, पर्वत एव नदतुभो, चन्द्रोदय, रतिविकासादि प्रङृतिकी विचित्रताओो एव जीवनको अनुमूतियोके 
व्णेनका समावेश मावर्यक है । तदनुसार कविने भपनी प्रस्तुत रचनाको सभी दुष्टियोक्षि एक परिपृष्ट व 
सर्वीगरसम्पन्च महाकान्य बनानेका प्रयत्न किया है 1 उन्होने अपने पूर्ववत महाकवियोक्रौ रचनाभति प्रेरणा 
अवद्य ग्रहण की है । परन्तु जिसे कान्यकी चोरो कहा जा घके, एषा कार्य उन्होने नही क्रिया । सभी 
सन्दर्भोमिं उनकी मौक्िकिता अभिन्याप है 1 शब्द भौर अर्थक्ो गरिमा वैदर्मी-गौडी रोलियोका यथोचित 
निर्वाह, रसौ एव भावोक्रा समावेश एव तदनुकूर अकारो गौर छन्दोक्ा उपयोग प्रस्तुत महाकविकी भपनी 
विकोषता ह । इस रचनाके द्वारा महाकविने धर्मनाथ तीर्थकरके चरिवको मौ यौरवशाली साहितियक रीतिसे 
भरस्तुत्त किया ₹, जौर साथ ही साथ अपने उच्चस्तरीय कवित्व-लक्तिका भी मखीर्माति परिचय दिया ह । 
उनक्तषी कान्प-प्रौठताक्ा अन्य उदाहरण वह्‌ जीवन्धरचम्पू मो है जो इषी प्रन्धमालामें प्रकारित दहो 
का है । £ 
काम्यके अन्ते श्रन्यकर्तीको प्रशस्ति पायी जाती ह । उसके अनुसार कवि नोमक् वेशीय व कायस्थ 
जात्िके थे, तथा उनके पिताका नाम माद्रदेव, मावाका रथ्यादेवौ या रावदेवौ तथा छोटे मार्दका नाम 


प्रधान सस्पादकोय ७ 


| 


लक्ष्मण था । लक्ष्मणने घर-गृहस्योका सव काम संमालचल्याथा। इसौ कारण उनके वडे भ्राता हरिचन्द्र 
निदिचन्त होकर सपने जोवनको काव्य-साधनापरं लगा सके । नोमकवशका अर्थं सम्भवत वही कुलनाम हं 
जो भाज भौ कायस्थो्भे तिगमके सपमे प्रयुक्त किया जाता हं ! यह्‌ प्रशस्ति प्रस्तुत कान्यकी सभो उपलम्व 
परतियोमे नहौ पायो जाती । इमका सध्मधत. एक कारण यह भी हो सकता ह कि उसका कायस्थ नामाकितं 
होना उन लिपिकारोको मच्छा नही कणा गौर इस कारण उन्होने प्रवस्ति-को जानवृक्षकर छोड दियाही! 
किन्तुं यही प्ररस्ति इस दृष्टिमे वडो महत्वपूरण ह कि उसके दारा सिद्ध होता हक जेनवर्म“किसो एक जाति 
कुल वश या जनसमुदायमें सीमित नही था। सभौ वर्गों व जातियोके प्रबुद्ध लोग उसे स्वीकार करते ये, 
ओर उसे अपने को सम्बद्ध वतलाने में गोरवकरा अनुभव करते थे । निरिचत रोतिते महाकवि हरिचन्द्रका 
रचनाकाल ज्ञात नहो ह। किन्तु विद्वान्‌ सम्पादकने जो इषे यश्स्तिलकचस्पूके रचनाक्रारं विक्रमा ख 
१०१६ के पश्चात्‌ तथा इस ग्रन्यकौ एक प्रचीन प्रतिमे उल्लिखित ० १२८७ के मव्परवर्तो कारको रचना 
अनुमानित की है, वह्‌ ठोक प्रतीत होता हे । 
दप कन्यका प्रथम विवरण पौटर्षनने भपनो एक्‌ सस्छृत ग्रन्योको खो सम्बन्धो रिपोर्टमे दिया था 
ओर फिर बम्बर्ईको काव्यमाला सीरीजके अष्टम ग्रन्यके छपे इसका प्रथम वार प्रकाशन सन्‌ १८८८ मे हआ 
था । उसी सस्करणकी गौर भो दो-तीन मावृत्तिर्यां हो चुक्रौ 1 फिर इषर अनेक वपति यह्‌ ग्रन्थ दुर्लम था । 
बड़े सौभाग्यकी बात ह करि इस पूर्व प्रकाशित सस्करणफे अतिरिक्त सात भन्य प्राचीन हस्तछिखित प्रतियोके 
माघारसे प० पन्नारारजी साहित्याचार्यने प्रस्तुत सम्पादनं किया ह, उन विविवप्रतियोके पाठन्तरभी 
भित किये है तथा समस्त प्रन्थका सुपाठच हिन्दो अनुवाद भी उपस्थित किंथा ह । इसके अतिरिक्त उन्होने 
एक प्राचोन सस्कृत टौकाक्रो भो शुद्ध कर एव उसके खण्डित मोको सुचारर्पसे पूति कर इस सस्करणमें 
समाविष्ट कर दिया है 1 उन्होने समस्त ग्रन्यके दलोकोकी वर्णानुक्रमणी, उसके सुभाषितोका सकरन तथा 
पारिभाषिक, ग्यक्तिवाचक, भोगौलिक्र एव विशिष्ट साहित्यिक रब्दोको तर्णानुक्रमणियां तैयार कर उ ग्रन्थक 
परिशिष्टोकरे रूपमे जोड दिया ह 1 अपनी प्रस्तावनामें , उन्होने अपनी आधारयुत प्र्तियोका परिचय ग्रन्थके 
विषयोका सर्गानुसार साराश, ग्रन्थकर्ताका उपलम्थ परिचय, काग्यकौ साहित्यिक विशेपताभो एव सस्छृत 
टीकाके विषयमे सारगर्भित विवरण भी दे दिया ह । इस सब सामग्रीके दारा प्रन्य सविपूर्णं तथा पाठको 
एवं विद्रानोको बहुत उपयोगी बन गया ह । पण्डितजीको सस्करृेत भावा एव साहित्यमें प्रगाढ वित्ता तथा 
उनके हिन्दी अनुवादोके सौष्टवसे इख ग्रन्थमाकाके पाठक भरीरभाति परिचित है, क्योकि इससे पूवं अनेक 
पुराण मौर कान्य उनके दवारा सम्पादित व अनूदित होकर इती ग्रन्थमालामें भ्रकारित हो चुके ह । उनकी 
इस देके लिए ग्रन्थमारके प्रधान सम्पादक उनके बहुत अनुग्रहीत है तथा उनसे उन्हे भविष्यमें भी वड 
` आशाए्‌ है । 
ये जो प्राचीन साहित्यक महत्त्वपूर्णं निधि्यां भाज एसे सुन्दरणूपमें सम्पादित भौर प्रकाशित हो 
रही रै, इसका भारी श्रेय भारतीय ज्ञानपीठके सस्थापक श्रौ शान्तिप्रसादजी तथा श्रोमती रमानीको है जो 
इस साहित्योद्धारके कार्यम भपनी पूर्णं उदारता गौर जमिदचि दिखाते है । भौर उनकी इच्छाको उतनी 


ही अभिरुचिके साथ कार्मान्वित करनेकरा शेय सस्थाके मन्त्री श्र लक्षमीचन्र जैनको ह । जिनके हम बहुत 
आभारी ह । 


हीरालाल जैन 
आ. नै. उपाध्ये 
भवानं सम्पादक 


प्रस्तावना 


सस्पादन सामग्री 


घर्मशर्माम्युदयका सम्पादन निम्नाकिन ९ प्रतियोके आघारपर हमा है-- 

१ क~-यह प्रति श्रो रएेलक पन्नालाचं दिमम्बर जेन सरस्वतोभवन वम्धर्को है। श्रो प० 
कुन्दनलार्जो गौर सेठ निरजनलालजी कालाकरे सौजन्य प्राप्त हुई है । शरी मण्डलाचार्य ऊलितिकोतिके 
शिष्य श्रो प० यशस्कीतिके द्वारा रचित सस्त टोकसि युक्त है । इसमे १९६२ पतर है । प्रतिपत्रमे १२ 
पक्तिर्यां है भौर प्रतिपक्तिमे ५५-६० अक्षर है । पत्रोको खाईज ११०८५ इच है 1 ‹खन मार १६५२ 
सवत्‌ है । इसे श्रन्थकर्ताको प्रशस्ति सही ह 1 अन्ते पुस्तक लिलानेवचिकौ लम्बौ प्रशस्ति ह । यह्‌ पुस्तक 
किलाकर आचाय जक्ष्मोचन्द्रको प्रदान की गयो ह । भन्तिम ठे इस प्रकार हं- 

शुभमस्तु, श्रीरस्तु, कल्याणमस्तु, श्रोस्वस्ति श्रौ सम्वत्‌ १६५२ वपे भाद्रपदमाति शुक्लपक्षे चतुर््या 
तिथौ गुरुवार मम्बावतीवास्तव्ये राजाधिराज महाराज ध्रौमान्‌ त्िहजी राजे श्रोनेमिनायचैत्यारये श्रौ- 
मूखसये नन्याम्नाये बलातकरारगणे, सरस्वतोगच्छे, श्वोकुन्दकूम्दाचार्यान्वये भद्रक श्रौ पञ्मनन्दि देवास्तत्पटर 
भटुारके श्रौ शुमचन्द्रदेवास्तत्पदं सदारक श्रो प्रभाचन्द्रदेवास्तत्पट भद्रक श्री चनद्रकौतिस्तदाम्नये लण्डेल- 
वालान्वये गोघागोत्रे खा० पचादण, भार्या पुहसिरि तत्पुत्रो हौ प्रथम सा० नूना द्वितीय सा० पूना । नूनाभार्या 
नूनसिरि, तदमत्रा्चत्वार प्रथम सा० वोरदास्ष, भार्या लोकन, द्ितोय घा० जिनदास, माये दे प्रथमा 
स्वरूपदे द्वितीया लहुडो, तत्पुत्र चिरजी सगा, तृतीयपुत्र सा० विम , भार्या बहुरङ्खदे, तत्तु्रास््रय प्रथम 
सा० जीवा, भार्ये दे प्रथमा जोवल्दे, तत्पुत्र सा० दुर्गा, मार्या दुगि, द्ितीया मार्या प्रतापदे, द्वि° प° 
सा० डीडा, भार्यास्ति प्रण दाडिमदे, तत्पुत्र सा० रायमल, भार्या रायवदे, दहि° भर्या पुहागदे, तदुव 
चि° साहिमक, तृतीय भार्या श्िगारदे, त्पुत्र सा० विमा, तृतोयपुत्र सा० कश्षव, मार्या केखमीरदे, तत्पुत्र 
चिरजीव दामोदर भार्या जूना, चतुर्थपुत्र सा ° चौहय भाय दे, भ्र०° भार्या चादणदे, ततत्र सा० कौजू, मार्या 
कौतिगदे तत्पुत्रौ द्रौ प्र० पु चिरजोव नरहरदास, द्वि° चि० देवसो, द्वितीयभार्या लहुडी, तत्पुत्र चि 
सलहर सा० पचाइण, द्वितीय पुत्र॒सा० पूना भार्या पुनसिरि, ततुत्रौ द्रौ प्र° सा० मत्लिदसि द्वि° सा० 

कचरू, मतिकदास माये द, प्रथमभार्या मल्िसिरि ततत्र सा० जादू, मार्या लाहृमदे, तत्पुत्र चि° नारायणदासः, 
द्वितोयभार्या महिमादे, तत्पत्रास््रय, प्रथम सा० नेतसौ, भायं टे, प्र० नेतल्दे द्वितीयमार्या हुड सा० 
महिमदे, द्धि ° तत्पुत्र जिणदत्त भार्या जौणदे, तु° पु० तेजपाक सा० पूना द्वि° पु० खा कच, भार्ये दे प्रथम 
भार्या कोत्तिगदे द्वितौयमार्या कोडमदे, एतेषा मघ्ये सा० नूना पुत्र° सा० वोरदासर भार्या त्होकनं, चादणदे 
सिगारदे एतामिमिक्त्वा घम॑ंशर्माम्युदय कान्यस्य टोका लिखाप्य आचार्य रुक्ष्मी चन्द्राय प्रदत्ता, रुम भवतु, 
कट्याणमस्तु । ज्ञानवान्‌ ज्ञानदनिन नि्भंयोऽभयदानत, । मन्नदानतुखी नित्य निर्व्याधि्भेषजाद्‌ भवेत्‌ 1 
केलकस्य शुभम्‌ 1 

२ ख-यह प्रति जयपुरके किखी शास्त्र माण्डार को हँ । डौँ° कस्तुस्चन्द्रजी कासरीवारुके सौजन्यसे 
प्राप्त हुई ह । इमे १०२८६ सार्दृजके १२२ पत्र है 1 प्रतिपत्रमें १० पक्तिं ओौर प्रतिपक्तिमे ३२-३८ तक 
क्षर हूं ! अक्षर बडे तथा सुवाच्य है । प्रारम्भके ७ पत्रों भाज्‌ बाजत टिप्पण दिये गये है जो किसी 


जल्यताके रगायरे जान पडते है । इसमे ग्रन्कर्वाको प्रशस्तिके इलोक नही है । लिपिकाक सवत्‌ १८३२ 
शकन्द १६९७ हं । अन्तिम केख इस प्रकार है- 
प्रस्ता०-२ 


ह्‌ 
१० धमश्षमम्दुदय 


“सवत्‌ १८३२ शाके १६९७ प्रवतंमाने मासोत्तममासे उत्तममाघे आसौजकृष्णपक्षे तिथौ दक्ञम्या 
मौमवासरे सवाई जयनगर मध्ये महाराजाधिराज श्रोसवार्दस्यध ( विह ) राज्ये प्रवर्तमाने इद पुस्तक 
लिखापितम्‌ । रामस्यघ जी पाटणो तेरापथी स्वपुत्रफतेचन्द पठनार्थं लिपौकृतम्‌ । महात्मा सवार्दराम । 
शुम भवतु ।' 

पुस्तककी दशा अच्छी हू । 

३ ग--यह प्रति पृज्यमाताजी ब्र° चन्दावार्ई्जौके सतप्रयलमे जैनसिद्धान्तभवन भारति प्राप्त हई 
है । इसमें १२०८६ सार्ईदजके १५७ पत्र ह । प्र्तिपत्रते ७ पक्तियां ओर प्रतिपक्तिमें ३२-३७ भक्षर है । 
अक्षर सुवाच्य है, आज्‌-वाजृमें दिप्पण भौ दिये गये हं । दस्मे प्रन्यकरतृभ्र शस्तिके दोक नही हँ । सम्वत्‌ 
१८८९ का्तिकशुक्छ ५ रविवारको लिखकर पूर्णं हुर्ई ह । दशा गच्छो है। 

४ घ--यह प्रति स्याद्राद महाविद्यार्य गराणसीके सरस्वतीभवनकी ह । श्रोमान्‌ प० कंलाशचन्द्र- 
जौ शास्तीके सौजन्यसे प्रात हई द । इसमें १५>८ ६ सार्ईजकरे ८३ पत ह । प्रतिपत्रमे १० पक्तियां भौर 
प्रतिपक्तिमे ४८-५२ तक अक्षर हैँ । अक्षर सुवाच्य है, दक्षा अच्छा ह! १९५४ वि० खनकी जिल हुई हं। 
यह्‌ निर्णयसागर प्रेस वम्वर्दसे प्रसाशित मूर वर्मशपर्थदयवन्से कौ गयी लिपिं जान पडतो है 1 प० गगराधर 
गौडने इसको क्िपि.की है । मुद्रित प्रत्तिको अशुद्धियां इममे ज्योको व्यो जवतीणं है । 


५ इ--यह प्रति श्रो प० कुन्दनकछाक्जी गीर सेठ निरजनकालजो काला वम्वर्दके सोजन्यसे पराप्त 
हई है । एेलक पन्नााख सरस्वतीभवनको प्रति ह । इसमे प्रारम्भसे छेकर चतुथसर्गके ३२वे रोक 
तकका भाग है जो १.१७ पत्रमे अक्रित ह । दशा जच्छी ह । प्रतिपत्रमे ९ पक्तिं भौर प्रतिपक्तिमे ३५- 
४० तक अक्षर है । अपूर्णं होनेसे इसका पूरा उपयोग नहो हो सका ह । देषा गतता हँ कि यह इतना भाग 
सुविधाके किए किसने मलग वेष्टने नाष रला ह, सेष भाग इरे वै्टनमें वेधा हां मौर कार पाकर दोनो 
वेष्टन पृथक्‌-पृथक्‌ हो गये हो । 

£ च--यह प्रति भण्डारकर रिघर्चं दस्टीटचट पूनि प्राप्त है । इसमें १००८५ इचकी सार्ईजके 
५६ पत्र है, प्रतिपत्रमे १९ पक्तिर्या है गौर प्रतिपक्तिपे ४५-५० तक अक्षर है । अक्षर छोटे ओर सधन ह । 
चपि सुवाच्य ह । दोनो ओर सूक्ष्माक्षरोमे टिप्पण दिये गये है । ४७ पत्रमे ्रन्य पूरा हा ह । उसके 
बाद विशिष्ट श्लोकोक्ा रिप्पण ह 1 यह्‌ टिप्पण यदास्क्रीति भद्रारकको टीकासे छया जान पडता ह । प्न्थमे 
च्िपिकाल बही है पर कागजको जी्णतासे जान पडता ह कि पाण्डुलिपि प्राचीन है । 

। ७ छ-- यह्‌ प्रति भण्डारकर रिसर्च दस्टीटचूट पूनासे प्राप्त ह । इसमें १२८५ सार्दजके ११५ 
पत्र ह । प्रतिपत्रमे १० पक्तिं ओर प्रत्तिपक्तिमे ३४-४० तक अक्षर हं । लिपि सुवाच्य ह । पुस्तकका लपि 
कारु १५३५ सवत्‌ ह । कविप्रश्स्ति है तथा प्रन्यक्रे अन्तमं निम्न लेख ह -- 

“सम्वत्सरे ज्ञानगुसिसथमपुथिवीमिते माघमासे सितेतरपक्षे दरशंतिथौ श्रोमूलखवे सरस्वतीगच्छे 
बक्रात्कारगणे श्वीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये खण्डेर्वाखान्वये भद्रक श्रोमच्चन्द्रकोर्तिस्तत्पटुः भद्रक धीमदवेन््- 
कोतिस्तत्पट मटू(रक श्वामन्नरेन्कोिस्तच््ष्याचार्यवय श्रामदुदयभषणस्तदन्तेवासि मनस्वि्रोमत्तृ्सी- 
दासैङ्खितमिद स्वशयेन दौक्षितत्निलोकचन्द्रपठनार्थम्‌ । श्नोमन्मालवदेच्े कविलासनाम्नि दुर्गे श्रोमत्कूमान्विय 

`.विभूषणराजा श्रौमदमरर्हराज्ये भ्रवत्तंमाने श्रोचन्द्रभरभजिनचैस्याच्ये चातुर्मास्य छतम्‌ । ठेलक पाठको 
चिर जीवताम्‌ 1 श्रौ ॥" 

स्याहीमें कोशौस्रका उपयोग अविक होने बीच-वीचके पन गर गये ह । 

८ ज--यह भ्रति भण्डारकर रिसर्च इस्टीटयट पूना प्राप्त हँ । इसम्रे १४८ ६ सार्ईदजके १४५ पत्र 
है 1 प्रतिपत्रमे = पक्तियां मौर प्रतिपक्तिमे २४-३८ तक अक्षर है । बोच-वीचमें टिप्मण दिये गये ह ।चक्िपि 
प्राचीन है, पडो मात्रागोका प्रयोम क्रिया गया ह । लिर्विकाल सवत्‌ १५६४ बुधवार हँ । अन्तिम छेख 
इस प्रकार है- 


1 
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धवत्‌ १५६४ वें श्रावणयुदि बुधत्ासरे 
श्रोमानू सरस्वतीगच्छे मूरसद्धं सहोत्तमा । 
वङ्छार्कारगणोपेता यत्न मान्ति यतीङ्वरा ॥ 
सआमस्तायो यन्न सम्भूत ऊुन्दङ्न्डगणेकिन. । 
तत्रासीच्छुद्धद्द्धा्मा पञ्चनन्दिगिणाध्पि, ॥' 

इस ॐेखके अतिरिक्त एक लेख ओर है- 

१८७१ माघशुकल १५ दिने भद्रारक श्रौविद्यानूपणजौ तत्पदे भ० धर्मचन्द्रेण प० शिवजी रामाय 
दत्त सुरतिबन्दरे 1" 

इस प्रतिके पत्र बडे ह मौर उनपर लगाया हुभा गत्ता छोटा रहा है इसङ्ए पत्रोफे किनारे जीण- 
भ्रायहो गये है । 

९ म--यह निर्णयस्तामर प्रेस वम्बरईसे प्रकाशित मूलमान प्रति हं 1 इसके तीन सस्करण य्ह ते 
छप चुके ह । सम्पादन श्री प० दुरग्रसादजो मौर काञ्चीनायजौ शमनि क्या है । निर्णयसागर प्रे सुन्दर 
जौर शुद्ध छपाईके लिए प्रख्यात ह । जहा-तहां पादटिप्पण भी दिये हृद्‌ है 1 ये टिणण यजञक्कोत्िमटारककी 
सस्कृत-टीका्चि लिये गये हँ । 

इस प्रकार धर्मशर्माम्थुदयक्रा यह सस्करण उत्किखित ९ प्रतियोके आवारपर तैयार क्या ग्याहै। 
इसमे पाठ “क' प्रतिके आवारपर रखे गये ह । शेप प्रतियोके पाठ परदटिप्पणमं दिये गये ह । दक्षिण 
भारतक्ते शास्र भाण्डारोमे भी इयक्तो ताडपत्रौय बहुत सौ प्रतियां है, इससे जान पडता है कि वहांमौ 
इका पर्याप्त प्रचार रहा ह । उपलग्य प्रतियोमें ब" प्रति सबसे अधिक प्राचोन है मौर उसके वाद दुरे 
नम्बरपर “ज प्रति । इनका रेखन काल क्रमश १५९३५ मौर १५६४ विक्रम सवत्‌ ह । घर्मनर्मम्धुदयको 


सर्वाधिक प्राचोन प्रति पाटण ({ गुजरात ) के सधवौ पाडाके पुस्तक भाण्डरमे १२८७ विक्रमप्तवतक्गो लिली 
हुई है। दुख है कि सम्पादना्थं मै उपे प्राप्त नही कर सका। 


सहाकाव्य शवमंशर्माम्युदय' 


। 
धर्मलर्माभ्पुदय, महाकराग्यङ्ञे लक्षणोते युक्त एक उच्व.रोटिका महाकान्य ह । कोमल्कान्तपदावली 
बौर नवीन-नवीन र्थं इस महाकान्यको सुषमा बढा रहैदहै। इतत कान्यका कवि, केल्पनाकरे मन्तरिक्षनें 
उडान भरनेमं सिद्हस्त है तो इसके मगाघ सागरम इबकी लगानेमें भौ अतिशय निपुणं है ! इसके प्रत्येक 
दोक मावका वह्‌ अनुपम माधूर्य प्रकट हो रहा ह॑ जिते दे, कान्यमर्मनका हृदय बासो उचछकने लगता 
है । यह महाकाग्य २९१ सर्गोमिं समास हुमा ह जिनका विषय निम्न प्रकार है-- 
सगं १--ल्वणसमुद्रके मध्यमे ठीक कमलके समान शोभा देनेवाला जम्बूटीप है । इसके बीचमें 


सुवर्णमय मेर पर्वत ह 1 दक्जिणकती भोर भरतक्षेत्र है । उसके आर्यखण्डमे उत्तर कोसर नामका एक देश" है 
बौर उस देरामें सुशोभित ह रत्नपुर नामका नगर! 


सगं २--रलपुरके राजा महासेन थे ! महासेन, अपनी महती सेनाके कारण सचमुच ही महासेन 
थे \ उनकी रानी थी सुत्रना ) सुव्रता, जहां शोल सयम मादि गुंणोक्के द्वारा मपने नामको सार्थक करती 
थो वहां सीन्दयं सागरकी एक अनुपम वेला भी थो वह्‌ । अवस्था ठल गयो फिरभो सृत्रताक्रे पुत्र उत्पन्न 
नही हुमा इसछिए राजा महासेनका मन चन्द रहित गगनके समान ध्यामङ््‌ रहने ऊमा । पुत्रके चिना राजा 
चिन्ता-निमर्न थे, उसी समय वनमालीने वनम वरुण नामक मुनिराजके आगमनकौ सुचना दो 1 मुनिमागमन- 
का सुखद समाचार पाकर राजाकासारा रीर रोमाचित्त दहो गया तथा नेत्रोमे हपंके अश्रु वरस पडे । 

सग ३--वह रानी सूत्रताके साथ गजेन्द्रपर आरूढ हो मुनिदर्शनके छिए चर पडा । साथमे उक्षे 
नगरवासिर्योकी वड भीड भौ व्यवस्थिवरूपये चकर रही धौ 1 वनङे निकट पटुंचते ही राजाने राजकीय 
जभव--छतर, चमर मादिका त्याग कर दिया भौर वैदल ही चलकर मूनिराजकरे खमीप पटुना । प्रदक्षिगा भीर 


१२ धमशमाभ्युद्य 


नमस्कारकी भ्रक्रियाको पूरा कर राजाने उनके मुलारविन्दमे धर्मका उपदे सुना भीर भन्तमे सकुवाते हुए 
सुत्रताके पुत्र न होनेका कारण पृछा । मुनिराजने कडा कि तुम्हध्ये इत रानोके गर्ते तौर्थकर्‌ पुत्र होनेवाला 
है । चिन्ता क्यो करते हो ? इतना कहकर उन्होने तीर्थकरफे पूर्वमव्ोका मो निम्न प्रकार वणन सुनाया-- 

सगं ४--घातकोखण्ड दहोपके वत्स देशं सुसीमा नामका नगरथा। व्हा राजा दशरथ राज्य 
करते धे । एक दिन रात्रिम चन्ग्रहण देकर उनका भीष मन सप्चार छरीर भौर भोगो विरक्त दौ ग्रया। 
उन्होने राज्य-वमवको छोडकर मुनिदीक्षा केनेका विचार नभामे रखा 1 जिसे सुनकर चार्वाकिमतका पक्षपाती 
सुमन्त्र मन्ी परखोकरका खण्डन करता हुआ राजक प्रयत्नको मूर्खतापूर्णं वतलाने कमा । परन्तु राजाने सार- 
गित युक्तियो दारा सुमन्वको मन््रणाका निरसन कर विमलवाहून मुनि राजङे पास दीकावारणकरली। 
घोरः तप्रया कौ भौर दर्लन विशुद्धि मादि सोलह कारण भावनाभोक्रा चिन्तनकर तीर्थकर प्रकृतिका वन्ध 
किया । भायुके अन्तमें वे सर्वा्थंसिदधि त्रिमानमे अदहमिन् हुए । हे राजन्‌ 1 छह्‌ माहे बाद उसो अहुमिन्द्रका 
जीवे तुम्हारो रानी सूत्रताके गर्भे अवतीर्णं होगा भौर पन्द्रहवे धर्मनाय तीर्थ॑करके रूपमे प्रसिद्ध होगा । 
मुनिराजके इन वचनोते राजा महासेन ओर रानी सुत्रताकी प्रसन्नताका पार नही रहा । मन्तपें मुनिराजको 
नमस्कार कर राजदम्पती अपने घर गये । 


सगं ५--दन्द्रकी आज्ञा पाकर्‌ श्री, ह। अ।दि देवियोका समूहं जिनमाताकी सेवा करनेके लिए गगन- 
मार्गे पुथिवोतकपर भवतोरणं हमा भौर राजाकौो भान्ञासे अन्त पुरमें प्रविष्ट हो रानी सूत्रताङी सेवा करने 
गा । रानोने नियोगानुसार एेरावतं हाथो यादि सोलह स्वप्न देखे भौर राजा महासेनने उनका उत्तम फल 
सुनकर उसे सन्तुष्ट किया । रानी सुत्रना गर्भवती हई । 


सगं ६--गर्मावस्थाङे कारण रानो सुत्रताके शरोरकी शोभा निराली हो गयी । मावशुक्छ 
त्रयोदशोको पुण्यवेलामें पुष्य नक्षत्रके रहते हुए वर्मनाथ तीर्थकरका जन्म हुआ 1 ती्थंकररका जन्म होतेही 
समक्त छोकमे आनन्द छा गथा । सौवर्णं इन्द्र, चतुविध देवोके साथ नाना प्रकारके उत्सव करता हुञा रत्नपुर 
नगर भाया 1 


सगं ७--दृनद्राणोने प्रसूतिकागृहने स्थित जिनमाताको गोदमे मायानिमित बाककको रलकर 
जिनवाककको उठा छया तथा इन्द्रको सौप्‌ दिया । इन्द्र भो जिनबालकको लेकर एेयावत हायीपर सवार्‌ 
हमा ओर देवरसेनाके साथ-साथ आकाशमागंमे सुमेर पर्व॑तपर पहंवा । सुमेर पर्वतकी अदुमुत शोमा देख 
इनद्रका हय वाग-वाग हो गया । देवोको सेना पाण्डुक वनमें ठहर शयी 1 विक्रिया निर्मित हाथी, घोडे आदि 
अपनी विविघ वेषटाओरोसे दर्शंकोका मन॒ मोहने ठगी । पाण्डक वनमे स्थित पाण्डक किलाको देखकर इन्द्र 
वहत ही सन्तुष्ट हुमा 1 ति ५ 
सगं ८--पाण्डुक शिलापर स्थित मणिमय शिहासनपर इन्द्रने जिनबालकको विराजमान क्रिया 1 
कुबेर अभिषेककी सब तैयारिर्यां करने रगा 1 अभिपेकका जक कानके लिए देवोकी पक्तिां क्षीरसागर 
गयी । क्षीरसागरकी मदमु क्ोभा देखकर देव षहृत ही भ्रसन्नं हुए । क्षीर सागरके जके भरे हुए एक 
हजार आठ कलशोके द्वारा सौधर्ेन््र तथा ठेशानेन्द्रने जिनवाखकका अभिषेक किया । इनदरने मगवानूक्ती 
स्तुति की । इन्द्राणीने आभूषण पहिनाये 1 तदनन्तर वापञ्च आकर जिनबालक्रको माताकी गोदे सौपकर 
इन्द्रने अद्भुत वृत्य किया गौर यह सव कर चुकनेके पद्चात्‌ देव ऊोग अपने-अपने स्थनोपर चके गये । 
सरग ९ विक्रिया चदे वाखवेषको धारण करनेवाछे देवोके साय भगवान्‌ धर्मनाथ बालक्रीडा 
करने रुगे 1 क्रम क्रमसे घर्मनाथने योवन-अवस्थामें पदार्पण किया । उनके शरीरक़ो सुपभा यद्यपि जन्मत ही 
अनुपम थो तथापि यौवनको मधुर वेलाम पदलेसे खहस्रगुणो हो गयी । विदमदेशके राजा भ्रतापराजनं 
अपनी पुती श्ुंगारवतीक स्वेयवरमें कमार धर्मनाथको बुलानेक किए खास दत मेजा । पिताक ज्ञा पाकर 
करुम र धर्मनाय सेना सहित विदरमको भोर चर पड़े । वौचमं गगा नदी मिली, उ पार करते हए वे 
विन्व्याचर्पर पहुंचे । 


प्रस्तावना १२ 


सर्गं १०--विन्ध्याचलॐ प्राकृतिक सौन्दर्यपे मुग्व हो उन्दोने वरहा निवासत क्रिया । प्रभाकर भित्रने 
विन्व्याचरको अदुभुतत शामाका वर्णन किया । किन्नरदेवने विक्रियते सुन्दर मावासकौ रचना कर वरहा 
ठहरनेकी प्रार्थनाकी । . 

सर्गं ११--उनकर पुण्योदयते विन््पाचरुपर एक साय टो चनु प्रकट हो गयी जिसे वनकी 
शोभा विचित्र द गयो । 

सगं १२-साथके स्त्री पुरुप वन क्रीडाके लिए वने विखर गमे । पुष्पितं पत्लवित कताभोके 
निक्रुजोमें स्वरी पुरुपोने विविघ क्रीडाएं कौ, पुष्पावचय किया । 

संगं १३--घकनेपर नर्मदाके नीरमें सवने जलक्रीडा की । जर्गकुन्तोते व्यास, कह राती हर्द नर्मदां 
जलक्रीडा कर युवा-युवतियोने अपूर्व जानन्दका अनुमच किया । 

सगं १४--सायकारु भाया, ससारको अनित्यताका पाठ पढाता हु आ सूर्यं अस्त हो गया 1 रात्रिका 
खघन अन्धकार सर्वत्र फँ गया, थोडो देर वाद प्राची-पुरन्भोके खखाटपर सफेद चन्दन विन्दुकी शोमाको 
प्रकट करता हुभा चन्द्रमा उदित हमा ! चाँदनीकी रजत छायामें दम्पतिथोने मधुपान किया, स्वियोने नये-नये 
प्रसाघन घारण किये । 

सगं १५--पान गो्टियाँ हुई, स्त्री-परुपोने विविव प्रकारकी क्रीडाभोसे रात्रि पूर्ण कौ । 

सगं १६--घीरे धीरे श्राचीमे उपाकी लाली छा गयो, प्रात काल हुजआ गौर कुमार धर्मनाधने भागेके 
किए प्रस्थान किया । नर्मदा नदोको पार कर वे विदुभं देशमें पटं । वहां कुण्डिनपुरके राजा प्रतापराजने 
उनका बहुत स्वागत करिया । 


सगं १७--स्वयवर मण्डपमे अनेक राजकुमार पहले बैठे थे । कुमार धर्मनाथके पहुंचनेपर सबकी 
दृष्टि इनकी भोर आकृष्ट हुई । अपनी सुखियोके साथ राजपुत्रो श्टृगारवती भी वहां जायो । सखीन क्रम-क्रम- 
से सब राजाओक्ा वर्णन किया परन्तु श्गारवतीकी दृष्टि किंसौपर स्थिर नही हुई । अन्तमं धर्मनाथकरी 
रूपमाधुरीपर मुग्व हकर भ्ृगारवतीने उनके गकम करमाला डाल दी 1 घर्मनायने करण्डिनपुरकी सडको- 
पर जच प्रवेश्च किया तव व्हांकी नारियाँ कुतुहलसे प्रेरित हो अपने-अपने कायं छोड रोखोमें आ उटी 1 
घर्मनाथका विधिपूर्वक विवाह हमा । उसी समय पित्ताका पत्र पाकर घर्मनाय करुबेर दारा निमित विमान 
हारा अपने धर आ गये भौर सेनाक्रा सब भार सूषेण सेनापत्तिके अधीन कर आये । 
सगं १८--रत्तपुरमें कुमार वचर्मनाथका वहत॒ सत्कार हमा । इसी बच उनके पिता महासिन 
महाराज ससारसे विरक्त हो गये । उन्होने युवराज धर्मनाथके लिए नीतिका उपदेश देकर उनका राज्या- 
भिषेक्र कराया भौर स्वय वनम जाकर दीक्षा धारण केर छी । घर्मनाथने राज्यका मच्छी तरह पालन 
किया 1 
, सगं १९--सुषेण सेनापति अपनो सेनक साथ सक्रुशंरु वापस मा गया । एक दूतने अनेक राजाभो- 
के साथ हए सुपेणके युद्धका वर्णन धर्म॑नाथक्रो सुनाया । जिसे सुनकर उन्होने सुषेणकी बहुत प्ररासा की । 
सगं २०--दीर्घकारु तक राज्य करनेकरे वाद उत्कापात देखकर भगवान्‌ धर्मनाधका मन ससारसे 
चिरक्त हो गया जिखसे समस्त॒राज्यको तुणके समान छोडकर वे वनमें दीक्षित हो गये । केवलन्ञान प्रात 
होनेषर इनद्रकी आाज्ञासे कुबेरने समवस्षरणकी रचना की 1 उसके मघ्यमें शिहासनपर अन्तरिक्ष विराजमान 
श्नीधर्मनाय मगवानूका भष्टप्रातिहार्यरूप दिव्य एेदवर्य सवको आङ्ृष्ट कर रहा था । 
सगं २१--मगवान्‌ घर्मनाथने दिव्यध्वनिके द्वारा जैनसिद्धान्तका प्रतिपादन किया ! अन्तम सम्मेद- 
शिखरसे मोक्ष प्राप्त किया । 


कथाका आधार 


घमशमाम्युदयको कथाका आचार गुणभद्राचार्यका उत्तर पुराण जान पडता हं 1 उसके ६ 
पचम मनाय तीर्थकरके पच कल्याणात्मक वृत्तका वर्णन है परन्तु उसमे उनक्रे माता पिताके भाम दूसरे 


१४ घमन्ञ्माम्युद्य 


दिये है । घर्म्माम्मदयमे पिताका नाम महासेन गौर माताक्रा नाम सृुन्रना वततलाया है जव कि उत्तर 
पुराणमे पित्ताका नाम भानु महाराज भौर माताका नाम सुप्रभा वेतछाया ह । उत्तरपुराणमें स्वयवरका 
भी वर्णन नही है । धर्मशर्माभ्युदयक्ते कविने कान्यकी शोभा या सजावटके लिए उसे कल्पना धित्पिनिमित 
किया है । स्वयवर यात्राक्रे कारण कन्यके कितने ही अगोका अच्छा वर्णन बन पडा है 1 अन्तमं समवसरण- 
के मुनियोकी जो सख्या दो ह उसमे भो जह कही भेद मालूम पडता ह । 
धमे्र्माभ्युदथके कर्ता महाकवि हरिचन्दर 


घर्मरर्माम्ुदयके प्रत्येक सर्गके अन्तमं दिये हुए पुष्पिका वाक्यो तथा उश्नीसवें सरकि ९८-९९ 
र्लोकोके द्वारा रचित पोडशदल कमलवन्धमे सूचित “हरिचन्द्रकृत घर्मजिनपतिचरितम्‌' पदे एवं उसी 
सगंके १०१-१०२ रइलोको्े निमित चक्रवन्वकसे निर्गत “नापर देव सुतेनेद काव्य धमंजिनोदयम्‌ । रचित 
हरिचन्द्रेण परम रपमन्दिरम्‌' इस उक्तिसि गौर उक्ती सगे १०३-१०४ इोक्ोपे निमित चक्रवन्धसे 
निर्गत शश्रीधमंश्ञमगयुद्य हरिचन्दरकाग्यम्‌' इस उल्लेसे सिद्ध होता है कि इसके रचयिता महाकवि 
हरिचन्द्र है । यह टरिचन्द्र कौन ह ? किखके पुत्र ह? इसका पता घर्मशर्मा्पुदयके जन्ते प्रदत्त प्रशस्तिसे 
चरता ह । यद्यपि यह प्रशस्ि सम्पादनकरे लिए प्राप्त सव प्रतियोमें नही ह । “कः प्रति, जो कि सस्कृत 
टीकसि युक्त है उसमें भी यह प्रशस्ति नही दहै । इसपते सदाय होता है कि सम्भव ह यहु भ्रश्स्ति महाकवि 
हरिचनद्रके दारा रचित न हो, पीते किसने जोड दीहो । किन्तु १५३५ सवत्कौ किणौ छ" प्रतिमे यह 
मिती ह इससे इतना तो फलित होता ह कि यहं प्रशस्ति यदि पीये किसीने जोडो मीदहै तो १५३५ 
सवतके पूवं ही जोडी ह । इसके सिवाय भपने पिता "भद्रदेव' का उल्करख ग्रन्यकतनिं स्वय ग्रन्धमें किया 
ही द । प्रशषस्तिके इरोकोकी भाषा, महाकविकी भाषापति मिरती-जुरुती ह भत ॒ बहुत कु सम्भव यही 
है कि यह न्थकतककि ही रचना हौ 1 प्रहस्त म्न्थान्तमें द्रष्टव्य ह । 

उक्त प्रशस्तिसे विदित होता ह कि नोमकवश्षके कायस्थक्रुलमें जर््रदेव नामक एक श्रेष्ठ पुरुषरलन थे 1 
उनकी पल्नीका नाम रण्या था । महाकवि हरिचन्द्र इन्दीके पुत्र थे । प्रशषस्तिके पचम दरोकमे उपमालकारके 
दवारा इन्होने अपने छोटे भाई लक्ष्मणका भी उल्लेख किया ह! जिस प्रकार रामचन्द्रजी अपने भक्त गौर 
समर्थं छोटे भाई लक्ष्मणके हारा निर्ग्याक्ल हौ समुद्रके पारको प्रप्त हृए थे उसौ प्रकार महाकवि हरिचन्द्रजी 
मी भपने मक्त तथा समर्थं छोटे माई रूदमणके द्वारा गृहस्थीके भारसे निर्व्याज हो शस्व्रूपी समुद्रके 
द्वितीय पारको प्रास्त हुए थे । कविने यह तो छिला ह कि गुरुक प्रसादे उनकी वाणी तिर्मकूहौ गयौ थी षर 
वे गुरु कौन ह यह नही छिखा 1 प्रतिपाद्य पदार्थोक्रि वर्णनसे विदित होता है कि यह दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुयायी थे । 


हरिचन्द्र नामके अनेक विदान्‌ 


करपूरमजरी नाटिकामे महाकवि राजशेखर प्रथम यवनिकाके अनन्तर एक जगह विदरूषक्के दारा 

“ हरिचन्द्र कविका उल्लेख किया है । एक हरिचन््रका उल्लेख बाण मदने शोहर्षचरस्ति' में कियादहैं। एक 
हरिवन्द्र विद्वभ्रकाश कोषके कर्ता महेदवग्के पूर्वज चरक सहिताके टीकाक्रार साहसाकनृपतिके भधान व्य 

भी थे । पर इन सवका धघरमंशर्माम्धुदयकरे कर्तां हरिचन्द्के साय कोद एकोमाव सिद्ध नही होता । क्योकि 
चर्मशमाम्पुदयक २१ सर्गं जैनसिद्धान्तका जो वर्णन है वह यशत्तिखकचप्पू मौर चन्द्रभरभचरितचे 





| १ विदूपक ( ऋज्वेव तर्करि न भण्यते, मस्माक चेटका हरिचन्दर-नदिचन्द्र-कोटिशहाल- 
भ्रभृततीनामपि सुकविरिति ) 
२. पदवन्धोज्ज्वेलो हारी कृतवनर्णक्रमस्थिति । 
भदटारहरिचन्द्रस्यं गदयवन्वो नृपायते ॥ 


प्रस्ताचनय १५ 


प्रभावित ह भवः उसके कर्ता आचार्यं सोमदेव भौर आचार्यं वीरनन्दौसे परवर्ती है पूर्ववर्तो नही । जव कि 
“कपू रमजरी" के कत राजशेखर भौर रोहर्पचरित' के कर्ता वाणभटू पूर्ववर्ती ह । जीवन्वस्चम्पू" को 
्रस्तावनामें घर्मशर्माभ्युद्य तथा जीवन्यरचम्पू के तुख्नात्मक उद्धरण देकर मेने यह सिद्ध करनेका प्रयात 
क्रिया है कि चर्मलर्माम्युदयके कर्ता हरिचन्द्र हो “जोवन्वरचम््‌ के कर्ता है । जोवन्धरचम्पूका कथानकः 
जहाँ वादीसर्पिहसुरिको क्षत्रचूडामणि भौर गयचिन्तामणिठे लिया गया ह वहाँ गुणमद्राचार्यके उत्तर- 
पुसाणसे भौ वह प्रभावित है अक्त हस्चिन्द्र गृणमद्रसे परवर्ती है । सायो इनमे श्रावक्रकेजो माठ मूल 
गुणोका वर्णन किया गया है वह्‌ यशस्तिलकचम्पूके रचयित्ता सोमदेवके मतानुप्तार है इसलिए सोमदेवमे 
परवर्ती है । सोमदेवने यशस्तिकचम्पृको रचना १०१६ वि० सन्मेपूर्णकीरह। घर्मशर्माभ्युदयक्री एक 
प्रति पाटणके सघवी पाडके पुस्तक भडारमे वि° स० १२८७ की किल्ली विद्यमान है इसे यह निदचय 
होता है कि महाकवि हरिचन्दर उक्त सवत्‌से पृवंवर्तीं है । इम तरह पूर्वं ओौर पर अव्रधियोपर विचार करनेसे 
जान पडता ह कि हरिचन्द्र ११.१२ खताब्दीके विद्धान्‌ है । धर्मशर्माम्युदयपर कालिदासके रधुवश, भारविके 
किराताजुंनोय ओर माघके शिशुपा वधको शेरोका प्रभाव है, इका भागे विचार शिया जाकेगा । 


महाकवि हरिचन्द्रको रचनाएं 


महाकवि हरिचन्द्र द्वारा रचित ग्रन्थोमे धर्मशर्माभ्पुदय उनका निर्भ्रान्त म्नन्य ह 1 “जोवन्वरचम्प्‌ के 
विषये आदरणीय स्व° प्रेमीजौका खयाल था कि यह किसो द्रे कविको रचना हँ पर दोनोके " तुलनात्मक 
अध्ययने सिद्ध होता है कि दोनो प्रन्थोके रचयिता एक हो हरिचन्द्र ह । बाग विद्वान्‌ ० कोथनेमो 
हरिचन्द्रको हौ जीवन्वरचम्पूका कर्ता माना ह । घर्मश्र्माम्युदय पाठकोके हायते है मौर जोवन्धरचम्प्‌ भो 
प्रकारित हो चुका है । वास्तत्रमे जीवन्धरचम्पूको रचनामे कविने बडा कौशल दिखाया है । अलकरारकी 
पुट ओर कोमलकान्तपदावली बरबस पाठकृङे मनक्रो अपनो ओर माङ करचकेतो हँ । 


धर्म॑सर्माभ्थुदयन्ता काव्य-वैभव 


पण्डितराज जगन्नाथने कान्यके ्राचीन-श्राचौनतर लक्षणोका समन्वय करते हुए अपने रसगङ्खाधर- 
में काग्यका छक्षण किला है--"रमणीयाथप्रतिपादकः शब्द काव्यम्‌ --रमणोय अर्थका प्रतिपादन करनेवाला 
शब्दसमूह कान्य ह । वह्‌ रमणोयता चाहे गरकारसे प्रकट हो, चाहे जभि्घा, लक्षणाया ग्यजनासे। 
मात्र सुन्दर शनब्दोसे या॒मात्र सुन्दर अथसे काव्य, कान्य नही कहकाता, किन्तु दोनोके सयोगसे ही कान्य, 
कान्य कहखाता है । महाकवि हरिचन्दने घर्मशर्मभ्युदयके अन्दर शब्द भौर अर्थं दोनोको बडो सुन्दरताके 
साथं संजोया है । वे किते है-- 

“भले ही सुन्दर अर्थं कविके हृदयम विद्यमान रहै परन्तु योग्य शन्दोक्रे बिना वहु रचनामें चतुर 
नही हो सकता 1 जै कि कुत्ताको गहरेसे गहरे पानीमे भी खडा कर दिया जावे पर जब भी वहु एनी 
पोवेगा तव जीभसे रचाटचांट कर ही पौवेगा 1 अन्य भ्रकारसे उसे पोना माता ही नही ह 1" (१।१४) 

इस प्रकार सुन्दर अर्थसे रहित शब्दावछो विद्रानोके मनको आनन्दित नही कर सकती । जैमे करि 
भूबर्े क्षरती हई दुवकौ घारा नयनाभिराम होनेपर भो मनुष्यो लिए रुचिकर नही होती 1 ( १।१५ ) 

शब्द भौर अर्थके सन्दर्भे परिपूर्णं वाणी हौ वास्तवे वाणौ है गौर वह वडे पुण्यसे किसो विरके 
क्विको ही भाघ होतो है । देखो न, चनदरमाको छोड अन्य किसकी किरण अन्धकारक नष्ट करने वाली जीर 

अमृतको ज्ञराने वारो नह है । सूर्यकी किरणमे अन्वकरारको नष्ट करनेको शक्ति है पर भोषण आतापका भी 








९ देलो, भारतीय ज्ानपोठ वारणसीचे प्रकाशित जोवन्धरचम्पू को प्रस्तावना पृष्ठ ३७-४० तक । 


1, धमक्षमग्युदय 


कारण है गौर मणिक किरणें यद्यपि गातापका कारण नही ह परन्तु सर्वत्र व्यापन अन्धक्रारको दूर हटानेकी 
मता उनमें कहा है ? यह उमयविव धमता तो चन्दरक्रिरणमें हौ उपकव्व होतो हं ।' ( ११६) 
उक्त सन्दर्भोका तात्पर्यं यही है कि घर्ममम्यदयमे कब्द भौर भर्थ, दोनोका बडा सुन्दर सन्दर्भ 
चन पडादहै। 
उपमाल्कारको अपेक्षा उस््रेक्षारकरार कविको प्रत्तिभाको अत्यविक विकसित करता हं । हम देखते 
है कि घमंशर्माभ्युदयमे उसरेक्षारकारकी घारा महानदोके प्रवाहको तरह प्रारस्मप्ते लेकर अन्त तक जनल 
गतिसे प्रवाहित हुई है । उपमा, रूपक, विरोवाभास, श्ठेप, परिसस्या, अर्थान्तरन्यास ओर दीपक मादि 
मकार भो पद-पदपर इसकी शोमा बढा रहे ह । उदाह्रणके लिए देखे- 
रेष ( १।१० ) 
रव्धास्मखामा वहुधान्यनरद्धये निमूरयन्ती वननीरसत्वम्‌ 1 
सा मेवक्षघातमपेत्तपङ्का शरतसता ससदपि क्षिणातु ॥ 
जिसने अनेक भ्रकारके मन्नकी वृद्धिके छिद्‌ स्वरूप छाम किया है, जो मेधोमे जले सद्धावको दुर 
कर रही हं तथा जिसने कौचडको दुर कर दिया ह एसो शरद्‌ ऋतु मेषोके समूहको नष्ट करे भौर जिसने 
अनेक भकारे दक्तरोकी वृद्धिकर किए जन्म घारण किया है, जो अत्यधिक नीरसयनेको ुरकररहीटहं तथा 
जिसने पापको न्ट केर द्विया हँ एसी सज्जनोकी सभा भी मेरे पापसमूहको न्ट करे । 
उत्प्रेक्षा ( १।१६३ ) 
सक्रान्तविम्ब. खवदिन्दुकान्ते नृपालये प्राहरिकै परीते । 
हठा नवश्ची सुदृशा चकास्ति काराष्टतो यत्न सुहन्रिवेन्दु ॥ 
जिसमे चन्द्रकान्त मणिसे पातो क्षर रहा था तथा जो पहरेदारोरे विय हमा था एसे राजमहकमें 
प्रतिबिम्बित चन्द्रमा एसा जान पडता ह मानो स्वियोके मुखकी शोमा चुरानेके कारण उसे जेक्में ल दिया 
हो मौर दसोक्िए्‌ मानोरोरहादहो। 
ओर भो ( २।३९ ) 
भ्रयाणङीलाजितराजहसरक विश्ुद्धपाष्गिं विजिगीषुवर्स्थितम्‌ । 
तदहिमारोक्य न कोषदण्डमाग्मियेव पद्म जरढुगंमस्यजव ॥ 
लिखने अपनी सुन्दर चालसे राजहस पक्षोको जीत लिया ह । ( पक्षमे जिसने अपने प्रयाणमात्रकी 
छीरासे बडे-वडे राजाओक्रो जीत ल्या है) जिसकी एडी निर्दोष है (पक्षमें जिखकी रिजर्वेसेना छरूरहित- 
निर्दोष है ) तथा जो किसौ विजयाभिलापी राजाके समान स्थित है एेसे कृमलने कुडूमरू भौर दण्डसे युक्त 
होनेपर मौ ( पक्षमें खजाना गौर सेनास्े सहित होने पर भी ) उस रानोके वैरको देखकर भयसे ही मानो 
जलरूपी किञेको नही छोडा था 1 
रूपकं गौर उपमाका समिश्रण ( २।५९ ) 
अनिन्धदन्तदयुतिफेनिलाधरप्रवाटदयारिन्युरखोचनोत्परे । 
तद्‌{स्यलावण्यसुधोद्धो जसुस्तरङ्कमद्धा इव मङ्गरार्का ॥ 
उत्तम दाँतोको कान्तिसे फेनयुक्त, गघर रूपी भ्रवाुसे सुशोभित गौर नेन रूपी वडे-वडे नीखकमको- 
से सुशोभित उसके मुखके सौन्दर्यरूपो अमृतके समुद्रे उसके धुंघुराले बार छहरोकी सन्तिके समान सुरो- 
भित दहो रहैये। 
इटेषोपमा ( ४।२३ ) & 
स्वस्थो छताच्छ्ययगुरूपदेश् श्रोदानवारातिविराजमान ॥ 
यस्यां करोख्कासितवच्चसुद्र. पौरो जनो जिष्णुरिकवावमाति ॥ 


प्रस्तावना १७ 


जिस नगरीमें नगरवासौ रोग इन्द्रके समान शोभायमान हँ क्योकि जिस प्रकार इन्र स्वस्य है- 
स्वर्गमे स्थित ह उसी प्रकार नगरवासी लोग भी स्वस्थ ह-नीरोग ह, जि प्रकार इन्द्र छरुरहित गुर- 
वृहस्पतिके उपदेशको धारण करता है उसो प्रकार नगरनिवासो छोग मौ छलरदित गुरुजनोके उपदेशको 
धारण करत है, जिस प्रकार इन्द्र श्रोदानवारात्तिविराजमान--लक्ष्मोसम्पन्न उपेन्रसे सुशोभित रहता हँ 
उसी प्रकार नगरनिवासौ खोग भो श्रीदानवारा + मतिविराजमान--लश्मोके दानजङसे अत्यन्त शोभायमान 
है भौर इन्दर जिस प्रकार करोटासितवजमृद्र--हाथमें वच्रायुधको वारण करता है उसो प्रकार न।र- 
निवासी रोग भो करोल्लासितठवच्मुद्र--क्रिरणोपे सुशोभित दीरेको अगृठियोसे सहित है । 
अर्थान्तरन्यास ( ७।५२ ) 
स वारितो मत्तमर्दृद्विपौष प्रसद्य कामश्रमशान्तिमिच्छन्‌ 1 
रजस्वला अप्यभजत्ल्रवन्ती रहो मदान्धस्य कुतो विवेक ॥ 
जिस प्रकार कोई कामोन्मत्त मनुष्य रोक्रे जानेपर भो वलात्कारसे कामश्वमको शान्तिको चाहता 
हुमा रजस्वला स्वियोका भौ उपमोग कर वैठता है उसौ प्रकार देवोके मदोन्मत्त हायियोका समूद वारित 
--पानीक्षे अपने अत्यधिक श्रमको शान्तिको चाहता हमा जवर्दस्तो रजस्वला ~-धूक्िसि व्याप्त नदियोका 
उपभोग करने रगा सौ ठोक ही है क्योकिं मन्दान्व मनुष्यको विवेक कंते हो सकता ह ? 
परिसख्या ( २।३० } 
निशासु नून मल्िनिस्बिरस्थितिः भरगस्मकान्तासुरते द्विजक्षति 1 
यदि क्विप सवेविनाक्षखस्तव प्रभाणरास्त्र परमोहसयमव ॥ 
यदि मलिनाम्बर स्थिति--सलिन आकाशको स्थिति थो तो रात्रिये हौ थो, वरहाके मनुष्योमे 
मलिनाम्बर स्थिति-- मैले वस्त्रोको स्थिति नही थी । द्विजक्षति--्दातोके घाव यदियथे तोप्रौढ स्त्रीक 
सभोगमें हौ ये, वर्हाके मनुष्योमे द्विज-क्षति--त्राह्यणादिका घात नही था । यदि सर्वंविनाशका अवसर 
गाता था तो व्याकरणमें प्रसिद्ध किप्‌ प्रत्ययनं ही माता था ( क्योकि उसीमे सब वर्णका छोप होता है ) 
वर्हाके मनुष्योमें किसोका सर्वनाश नही होता था । गौर परमोह सम्भव--परम + ऊह क्छृषटव्यासिज्ञान 
भमाणशास््र--न्यायदास्त्रमे ही था वहौके मनुष्यों परमोहसभव--दुसरोको मोह उत्पन्न करना अथवा 
अत्यधिक भोहका उत्पन्न होना नही था 1 
विरोधामास ( २।३३ ) 
महानदीनोऽप्यजडाश्चयो जगत्यनष्टसिद्धि परमेख्वरोऽपि सम्‌ । 
वभूव राजापि निकारकारण विमावरीणामयमद्भुतोद्य ॥ 
यह्‌ राजा ससारमें महानदोन-महासागर होकर भी अजडाशय-जलपे रहित था, परमेश्वर होता 
हमा भो अणिमा आदि आठ सिद्धियोस्े रहित था गौर राजा--चनद्रमा होकर भी विभावरी--रात्नियोके 
खका कारण था । परिहार पक्षप--वह्‌ राजा महान्‌--अत्यन्त उदार अदीन--दौनतासे रहित तथा 
अच आरयवाखां था । त्यन्त सम्पन्न होता हमा अनष्ट सिद्धि था--उसकी सिद्धिं कभी नष्ट नही होती 


थी गौर राजा-नृपति होकर भी वह्‌ भरीणा विभौ--शत्रुराजायोके दु खका कारण या। इस तरह वह्‌ 
अद्भूत उदयसे सित था 1 


गौर भी ( ३।५१ ) 

चिन्नमेतउजगन्मिन्र नेत्रमैन्रीं गते स्वयि । 

यन्मे जडाशयस्यापि पद्कजात निमीरुति ॥ क 
यहे बडा आश्चयं है कि भप जगत्‌ के मित्र सूरय है गीर अं जडाशय--तालाब ह, आप मैरे नयन 
गोचर हो रहे है फिर मी भेरा पद्धुनात--कमल निमीखिति हो रहा है 1 पक्षम जगतके मिवरस्वरूप आपके 


दृष्टिगोचर होते हौ मुन् मू्खका भो पापसमूहं न्ट हो रहा ह । 
भ्रस्ता०- 


धममेश्चमभ्दुदय 
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दीपक ( २।७३ ) 
नभो दिनेदोन नयेन विक्रमो वनं न्द्रेण निक्लीथमिन्दुना । 
प्रतापरक्ष्मीवरकान्तिशालिना विना न पुत्रेण च माति न, कुरुम्‌ ॥ 


सूर्यके विना आक्राश, नयके विना पराक्रम, सिंहे विना वन, चन्माके विना राधि भौर प्रताप, 
लक्ष्मी, बर तथा काम्तिसे सुशोभित पुत्रक विना हमारा कुर सुशौमित नही होता । 


धर्मंशसममभ्थुदयके कौवुकावह्‌ स्थल 


धर्मशर्माम्युदय अनेक कौतुकावह स्थरोसे परिपूर्णं है । महाकान्यके जक्षणमें छिखा है किं कही कही 

प्रारम्भमें सज्जन प्रशसा गौर दुर्जमकी निन्दा कौ जाती ह । इस लक्षणको दुष्टिगत रखते हए प्राय. खभी 
गद्यपद्य कान्योमें सज्जनं प्रशसा आर दुर्जननिन्दाका प्रकरण रखा गया है परन्तु धर्मशर्माम्युदयका यह प्रकरण 
( प्रथमसर्गं १८-३१ सस्छृते साहित्यमे अपनी श्लानी नही रखता । गृहस्य दम्पतीके हदये पुत्रकी स्वाभा. 
विक स्पृहा रहती है उसके विना उसका गार्हस्थ्य अपूर्णं रहता ह । रधुवशमे काक्दासने राजा दिकीपके 
ुत्रामाव सम्बन्धी दु खका वर्णन किया है । वाणभटुने कादम्बरीमें इसका विस्तृत गौर मामिक उत्ठेख 
किया है मोर चन्द्रपरभचरितमें महाकवि वीरनन्दीने भौ इसकी चर्चा कौ है पर धर्मशर्मभ्थुदयके द्वितीय 
सर्गके अन्तमं ( ६८-७४ ) महाकवि हरिचन्ध्रे सृन्नतारानीके पुत्र न दोनेके कारण राजा महासेनके मुखसे 
जोदुख प्रकटकियाहै वह पठतेही हृदये घर कर छेताहै। उदाह्रणके किए उसके दो श्लोक 
देखिए- 

सहस्रधा सत्यपि गोत्रजे जने सुत विना कस्य मन प्रसीदति । 

अपीद्धताराग्रहगर्भित मवेदते विधोर््यामकमेव दिद खम्‌ ॥ २।७० ॥ 

न चन्द्नेन्दीवरहारयष्टयो न चन्द्ररोचीषि न चाग्तच्छया । 

सुताज्गसस्पदं सुखस्य निस्तुरं करामयन्ते स पोडज्ञीमपि ॥ २।७१ ॥ 

तृतीय सर्गका वर्णन कविके वैदुष्यको वर्णन करनेमे अपनी शानौ नहौ रखता । इस भ्रकरणके 

निभ्नाद्धित दोक देखिए गौर कवचिके श्टेषविषयक वैदुष्यको राधा कीलिए-- 

कान्तारेतरवो नैते कामोन्मादक्ृृत परम्‌ । 

अमवनच्चे भ्रीतये सोऽप्युद्न्मष्ठुपराशय ॥ २६ ॥ 

अनेकबिटपस्प्ष्टपयोधरतया स्वयम्‌ 1 

वदन्युद्यानमाखेयमङ्करोनत्वमारमन. ॥ २७ ॥ 

उङ्रसस्कै्रो रक्तपकाश ऊञ्जराजित । 

कण्टीरव इवाराम क न व्याकुकूयत्यसौ ॥ २५ ॥ 

एता. भ्रवारदारिण्यो सुदा ्रमरसं गता. । 

मरुननतैकतारेन चत्यन्तोव वने कता. ॥ ३४ ॥ 


चतुर्थं सर्गं ( ४१.४४ ) में चन्दग्रहणका जो कौतुकावह वर्णन महाकवि हरिचन्दने किया दै वह 
अन्यत्र नही मिलता । स्वर्गीय पूज्य शषुल्लक श्रौ गणेशश्रसादजी वर्णीको यह वर्णन बडा त्रिवथा। वे चाहे 
जब वडे हर्षसे निम्नाकित इरोकोको सुनाया करते ये-- 
अथैकदा व्योम्नि निरभ्रगसंश्षणक्षपाया क्षणदाधिनायम्‌ 1 
अनाथनारीव्यथनेनसेव स राहुणा प्रेक्षत युद्धमाणम्‌ ॥४७१॥ 
कि सीशुना स्फाटिकपानपात्रमिद्‌ रजन्याः परिपूणंमाणम्‌ 1 
वरुदृद्विरेफोच्चयदुम्न्यमानमाकाश्चगङ्गस्छुटकैरव वा ॥४२॥ 


प्रस्तावना ४ 


रैरावणस्याथ करात्कथ विच्युत सपद्धो विसकन्द्‌ं एषः । 
कि व्योम्नि नीरोपरदपेणासे सक्षमश्रु वक्त्र प्रतिविम्वित मे ॥४३॥ 
क्षणं वितक्येति स निरिचिका ग चन्द्रोपरागोऽयमिति क्षितीश 1 
दृडमीकनाविप्डृतचित्तखेदमचिन्तयच्चैवसुदारचेता" ॥४४॥ 
चन्द्रग्रहणा निमित्त पाकर राजाका चित्त ससार, शरोर भौर भोगोपे निविण्ण हौ जाता है । उसी 
दामं वह वृद्धावस्थाका भो चिन्तन करता ह । वृद्धाव्स्थामें मनुष्यके दात क्ष जाते है, वारु सफेद हो जाते 
है, शरीरम सिकरुडने पड जाती है ओर कमर भरुक जातो है । इन सवका वर्णन महाकथिके शन्दोमे देखिए 
कितना सुन्दर वन पडा है- 
अन्याङ्गनासंगमरारुसानां जरा छतेप्यं वं तोऽप्युपेस्य । 
भाङ्ष्य केशेषु करिष्यते न पदप्रहारेरिव दन्तमञ्ञम्‌ ॥५५॥ 
क्रान्ते तवद्ध वछिमि समन्ताज्दयत्यनङ् किमसावितीव । 
वृद्धस्य कर्णान्तगतता जरेय इसत्युदज्चत्पलितच्छरेन ॥५५६॥ 
आकण पूणं कुटिरारू>ो मि रराज राचण्यसरो यद्धे । 
चकिच्छरात्सारणिधोरणीनि प्रवाद्यते तञ्जरसा नरस्य ॥५८॥ 
असंश्तं मण्डनमङ्गयषटेन्॑ट क्व मे यौवनरतलनमेतत्‌ । 
इतीव बद्धौ नतपूवंकाय परयन्नधोऽधो वि वम्भरमीति ॥५९॥ ( चतुर्थं सर्ग ) 
चन्द्र मचरितके द्वितीय सगंका विस्तृत न्यायवर्णन काव्यके अनुरूप न होकर एक स्वतन्व दर्शन 
शास्र सा हो गया है परन्तु घर्मशर्माभ्युदथके चतुर्थं सर्गम (६२-७६) जो चार्वाक सिद्धान्तका सुमन्तं मन्तीके 
द्वार मण्डन भौर राजा दशरथके द्वारा खण्डन किया गया ह वह काव्यकौ अनुरूपताको नही छोड सका है 
सप्तम सर्गका ( २०-३८ ) सुमेरु वर्णन कविके अनुपम पाण्डित्यको सूचित करता हँ । इस प्रकरणके निम्न 
श्लोक द्रष्टव्य ह-- 1 
मसद्ध्वनद्वंशमनेकलतारं रारुसमावितमन्मथेरम्‌ । 
!तस्मरातङ्कमिवाश्रयन्त वनं च गान च सुराद्‌गनानास्‌ ॥६०॥ 
विश्चारूदृन्त धघनदानवारि प्रसारितोदामकराग्रदण्डम्‌ । 
उपेयुषो दिग्गजयपुड.गवस्य पुरो दधानं प्रतिमर्रलोराम््‌ ॥६२॥ 
भधिशरियं नीरदमाश्रयन्तीं नवास्नुदन्तीमतिनिप्कङासान्‌ । 
स्वनेर्युजडगान्छिखिनां दधानं प्रगर्मवेदयामिव चन्दनालीम्‌ ।३३॥ 
यहाँ देवोके वाहनोके रूपमे आगत हाथियो, घोड़ो तथा बैलो आदिका स्वभावोक्तिमय वर्णन माघकी 
रौरोका स्मरण कराता है ! अष्टम सगं व्यापी क्षीरसमुद्र एव जन्माभिषेकका वर्णन मालिनी छन्दमें बहुत ही 
सुन्दर बन पड़ा हं । 
नवस सगंका निम्नांकित पुत्रस्पश्ंन वर्णन 


पुन्नस्य वस्याडगखमागमक्षणे निमीखयननेन्रयुग चपो बमौ 1 
अन्त क्िियद्गाढनिपौडनाद्वपु प्रविष्टमस्येति निरूपयक्जिच १०॥ 
उस्खड.गमारोष्य तमड गज चप. परिप्वजन्मीङितलोचनो वमौ 1 
अन्तर्विनिक्षिष्य सुख वयुगहे कपाययोः सघरयश्निव द्वयस्‌ ॥५१॥ 
काकिदासके निम्नाकित वर्णनसे कदी अधिक सुन्दर जान पडता है । 


तमङ्कमारोप्य ्रीरयोगज्े सुखेर्निंषिन्चन्तमिवाख्त त्वचि 1 
उपान्तसंमीङिवरोचनो चपञ्चिरास्सुतस्पदे रस्ता ययौ ॥२६॥ ( रघुवश तृतीय सगं ) 


२० धमक्ष्माभ्युदय 


युवराज धर्मनाथ श्युग।रवतीके स्वयवरमे सम्मिलित होनेके लिए दक्षिण दिश्चाकी गोर प्रयाण कर 
रहै ह उस समयका इठेपमय वर्णन देविए~ 
तां नेत्रषया चिनिश्चस्य सुन्दरीं सुधामल कामयमानं उस्मुक । 
क्रामन्नपाचीं हस्सिनया बरतो चमौ स काङ्करस्थ हवास्तदूषण ॥९।५१॥ 


एेमा जान पडता है छि “घुवामल कामयमान" की मनोज्ञ सुरभि नैपवके “चेतो नल कामयते मदीयः 
तक जा पुव है । नवम सर्गका { ६६-७७ ) गगावर्णेन साहित्यिक दृष्टिसे बहुत ही उच्चकोटिक्रा हं । दशम 
सर्गका नाना छन्दोपरे रचा हुआ विन्ल्यगिरिका वर्णन माघके चतुर्थ सर्गम व्यातत नानावृत्तमय रवतकशिरिके 
वर्ण॑नका स्मरण कराता है । दोनो ही जगह यमकालकारको अनुषम छटा छिटकी हुई ह । मावमें "दारकः 
केद्वारा ओर इसमे श्रभाकर'के दारा पर्वेतका वर्णन कराया गया ह । 


कालिदासे रघुवशक्े नवम सर्गम चतुर्थं पाद सम्बन्वी यमकके साथ दरुतविलम्वित छन्दका अवतार कर 
काव्यसुधाक्री जो मन्दाकिनी प्रवाहित की हे उसका मनुसरण माधक्रे षष्ठ सर्गं तथा धर्मश्मम्पुदयके एकादश 
सर्गं सम्बन्धी ऋतुवर्णनमे भौ करिया गया ह । जिसप्रकार नाक्पर पहने हए मोतीसे किसी शुभ्रवदनाका 
मुखकमक लिक उठता ह उसौप्रकार इस एक पादन्यापो दौ पदोके यमकते द्रुतविलम्बितं छन्द खिर उठा हे । 


वारहवे सर्गको वनक्रीडा छन्द गीर जककारको अनुकूरताके कारण ^ माघकी वनक्रडाकी पेक्षा 
कही मधिक सुन्दर वन पडी है । समग्र त्रयोदश सर्गम व्याप्त जलक्रीडाने भारविको क्रिरातार्जुनीयके अष्टम 
सर्गम व्याप्त जनक्नोडाको निष्परम कर दिया है। चतुर्दश सर्गक्रा सायकाल, रात्रि तथा चनद्रोदयका वर्णन 
पाठकको आनन्दविभोर कर देता ह । चन्द्रोदय होनैपर कमलोकी लक्ष्मी चन्द्रमाके पास चरी गयी द्रसका वर्णन 
देखिए कितना मनोरम ह॑- 


ताचस्सती स्त्री भ्र बमन्यपुसो हस्ताभ्रषंस्पर्शा्हा न यावत्‌ । 
स्पष्टा कराभरै कमला उथाहि व्यक्तारविन्दाभिसंसार चन्द्रम्‌ ॥ १४।५२॥ 


पचदश सर्गका मधुपान कान्यकी दृष्टिसे बहुत ही उच्चकोटिका ह । मदिराकी नशा भिसक्रो मावा 
रुडखडा रही है एसी एक स्वरी वर्णन देखिए कितना हदयहारी है-- 
त्यज्यता पिपिपिपित्निय पालनं द्चितां सुञुसुखास्षव एन । 
इत्यमन्थरपद्स्खखितोक्ति, प्रेयसी खुदमदादयितस्य ॥२२॥ 
पोडक्च सर्गका प्रात कालका वर्णन माघके एकादश सर्गक्रा स्मरण कराता है । माघके प्रात कारके 
वर्णने मालिनी छन्दने यपि अधिक शोभा ला दो है प्र धर्मश्मम्भुदयकी कल्पनाः उसकी स्वभावोक्तियो 
को अपेक्षा अविक सुन्दर जान पडती है । देखिए, चन्द्रमा भस्तोन्मुख है, पूर्वदिशा अखुणको खाटीखछारही 
8 मौर दुन्दुभिका शब्द हो रहा है । इसका वर्णन धर्मखरमाम्मुदथरें कितना हदयहारी हजा है- 
राजान जगति निरस्य सूरसूतेनाक्रान्ते भ्र्षरति दुन्दुमेरिदानीम्‌ । 
यामिन्या प्रियतमविभ्रयोगदु चैहेरसन्धेः स्फुटत इवोद्धट रणाद्‌ ॥1९।८॥ 
इसी सोलहवे सर्गका सेना प्रस्थान माघके द्वादश सरगम वणित श्रीक्ृष्णकी सेनाके भ्रयाणका स्मरण 
कराता है । सप्रदश सर्गमे श्गारवतीके स्वयवरका जो वर्णन है वह काकिदासके इन्दुमतीके स्वयवर वर्णनको 
पीछे छोड देता है । स्वयवर समामे आते हौ श्छगारवती राजायोक्े मनमें पविष्ट हो गयौ इसक्रा श्लेपात्मक 
वर्णन देखिए वितता कौनुकावह है ? 
पयोधरश्रीसमये भ्रसपंद्धारावकीश्ाछिनि सुश्रत । 
सा राजटस्तीव विद्युद्धपक्षा महीग्धता मानलमाविवेश' ।१७।१६॥ 
स्वयवरके बाद श्टरगारवतीके साथ ॒राजपथमें जाते हृए॒घर्मनायको देखनेके किए स्ियोका कौतुक 
यथार्थे कोतूहलकी चोज वन गयो है । घर्मशर्माम्युदयॐ़े इख वर्णनने कूमारसम्मव शौर रधुवश्चके इस वर्णन- 
को पो छोड दिया ह 1 विवाह दीक्लाके वाद घर्मनाथ पनी इुकुदिन ड गारवतीके साथ चीकके बीच 


प्रस्तावना २१ 


सुवर्णसिहासनको अलक्त कर रहै ये उसी समय उन्हुं पिताका एक प मिला, जि पठकर वे एकदम कुवेर 
निरित्त विमानपर बारूढ हौ रतनपुरकौ भर चल देते ह । यहां एेषा रगता ह जेषे कविने रसा भकाण्ड- 
च्छेद कर दिया हो । पाठकके हृदयमे वहती हुई रसकी धारा अस्मयमें ही शुष्क होती जान पडती ह । 
स्वयवरके वाद होनेवाे युदधसे गच्छता रखनेके लिए ही जान पडता ह कविने धर्मनाथको सीधा विमान द्वारा 
रतनपुर भेजा ह गौर युदधका दायित्व सुपेण सेनापतिके ऊपर निर्भर क्रिया ह । 


अष्टादश सरगम ( ६-४३ ) ससारकी भाया ममताते विरक्त हो राजा महासेन दीक्षा जेनैके ङ्द 
छत सकत्प है ! वे युवराज धर्मनाथको राज्यामिपेककै पूर्वं जो उपदेश देते ह वह कादम्ब रके शुक्रनासोपदेग 
भौर गदयचिन्तामणिके जारयनन्दुपदेशका सक्षि संस्करण सा जान पडता ह । उन्होने युवराज धर्मनाथकते 
किए गुणार्जनका जो उपदेश दिया ह उसे देखिए, कविने र्केषोपमके हारा कितना आकर्पक वना दिया है-- 


शरौ गुणानर्जय सद्गुणो जने क्रियासु कोदण्ड ईं प्रशस्यते । 
गुणच्थुतो बाण इवातिम,षघण प्रयाति बैरक्ष्यमिह क्षणादपि ॥१.।१ ॥ 
उन्नी सर्गम युद्धवर्णनके किए कविने जो छन्द मौर चिव्रालकार चुना ह वह रसके अनुकून नही 
है 1 यमक गौर चित्रारुकार कविके काव्यकौशकरूको परखनेके लिए कषोटोका काम देते हँ 1 महाकवि 
हरिन्दरका कौशल उनपर खरा उतरा है पर वीररसकी धारा उससे भवर हो गयो ह । यद्यपि भारवि 
बीर माघने भी इस वर्णनके छिए अनुष्टुप्‌ छन्द ही चुना हं तथापि मगे-पोचेके सर्गोमे अन्य छन्दोके हारा 
वीररसका वर्णन होनेसे उसके प्रवाहमें न्यूनता नही आ पायो है परन्तु घर्मशर्माभ्धुदयमें वोररसके लिए वही 
एक सर्गं होनेसे अनुकूक छन्दके अभावमें उसो धारा पूर्णं विकसित नही हो सक है । 
बीसवें सर्गम कविने घर्मनायके राज्य, वैराग्य, तपश्चरण भौर समवखरणका जो वर्णन किया 
वहं यद्यपि मपने-भापमें परिपूर्णं ह॑ तथापि एेसा लगता है कि कवि, कन्यके इस प्रमुख कथानकको जल्दी 
निपटाना चाहता है । इक्कीसवे सर्ग॑का उपदेश विस्तृत भौर अनुरूप छन्दसे युक्त है । इसप्रकार घर्मशर्मा- 
प्युदय, कान्यके वैभवे युक्त उच्चकोटिका महाकाग्य हं 1 


संस्कृतटोका 


धर्मरर्माभ्युदयकी यहं "उन्देहष्वान्तदोपिका'" नामक सस्कृतं टीका ह जो मण्डकाचार्य छलितकोतिके 
शिष्य प० यज्ञस्कत्तिके द्वारा रचित है । टीका यद्यपि सक्षिप्त है तो मी व्याख्येय अश्चको उसमे कही छोडा 
नही गया है 1 सस्कृत कान्योकी टीकामें मरिलनाथको पद्धतिका विशेष समादर है क्योकि उसमे अष्येताभो 
के बुद्धि-विकासपर दृष्टि रखते हए उन्होने कोष, विग्रह, समास, व्याकरण मादि सभी उपयोगी विषयोका 
स्पशं किया है परन्तु इस सस्कृतटीकामें मात्र ग्रन्थका भाव प्रदश्शित करनेका अभिप्राय रखा गया है 1 इस 
पद्धतिमें संक्षेप होता है पर मष्येताकी आवश्यकता पूरणं नहो होती । घर्मशर्माभ्थुदय जिष्ठ उच्चकोटिका कान्य 
है उखकी संस्ृतटीका भी उसी कोटिको होतो तो अच्छा होता) मै इसकी सस्क्रेत टीका स्वय लिखना 
चाहता था जौर १-६ सर्गकौ किख भौ चुकाथा परन्तु बादरणीय डँ° हीरालाक्जी की यह उक्ति मेरे 
हृदयम घर कर गयी कि अपनेसे पू वंवर्ती विद्रानोके प्रथासको आगे बढाना--प्रकाशमें लाना परवर्ती विद्वान्‌ 
काकर्तन्य है । फलत रने नवीन टीका निर्माणकी योजना स्थगित कर दी गीर यह्‌ प्राचोन टीका सम्पादित 
कर प्रकाशमें ऊानेका उपक्रम्‌ किया । इतना अवश्य किया ह कि कही-कही द्रचर्थक इलोकोको टिप्पणं तथा 
सक्षि सुगम ग्यारुपाधि स्पष्ट करनेका प्रयास किया है । उन्नोखवें सरके कुछ दरोकोंको सस्कृत टीकाकारने 
ˆ~--~---------------------~~~-~-~^ 
९ सन्देहन्वान्तदौपिकाके सिवाय इसपर देवर कविकी एक टीका भीर है जिसकी प्रतिर्यां मूडविद्रो- 


के जैनमरमे विद्यमान है । इन टीकामोके अतिरिक्त एक विषम पाद टिप्पणी भौ है। इन्हें मै देख नही 
सकाहूं1 


२२ धमंश्मम्बुदय 


बीच-वीचमें छोड दिया ह सम्भव ह कि उन्हुं सरल समक्ष कर छोड दिया हो परन्तु इससे व्याख्याको धारा 
खण्डित सी हो गयी ह । जहाँ ^स्प्टोऽयम्‌' लिखकर छोड दिया है वहां तो कोई वात नही ह परन्तु जहाँ 
दो-चार रलोकोको एक साथ अवतीर्णं कर एककी व्याख्या कर वाकीको छोड दिया ह वहां व्याख्या खण्डित 
दिखती ह । एेसे स्थ्छोपर भने [ ] इम कोटकके भीतर स्वरचित्त पक्ति्यां देकर व्याखूयाकी कडी 
जोडनेका प्रयत्नं किया है भौर उसको सूचना दिप्पणमें दे दो ह । इस सस्कृतटीकासे सारमूत अशाको लेकर 
किप्तीने टिप्पण तयार किया ह जो निर्णयसामर प्रेस वम्बर्हको कान्यमाला्े मुद्रित वर्मशर्माम्युदय मूके 
साथ दिया गया है । इस सखस्करणमें अविरल सस्कृतटीका साथमे रहनेसे रिप्पणकरी सार्थकता नही रह्‌ 
गयी थी इसलिए उसे नही दिया है। 


सस्कृतटीकाकार यदस्कीति कव हुए इसका मेँ कुछ निर्णय नही कर सका परन्तु पुष्पिका वाक्यों 
इन्होने अपने-आापको मण्डक्ाचार्य रुकितकीतिका शिष्य चोपित किया है । एकं भद्रारकं रक्तक वह 
है जिन्दोने भआदिपुराण भौर उत्तरपुराणपर सस्कृत टीका ल्ली है वे काष्टापतधस्यित माथुर गच्छ भीर 
पुष्करगणके विद्धान्‌ तथा जगत्की्तिके शिष्य थे । इन्होने भआदिपुराणकी टीका सवत्‌ १८७४ के मागंशीषं 
शुक्ला प्रतिपदा रविवारके दिन सखमाप्तकौ ह तथा उत्तर पुराणकी टीका सवत्‌ १८८८ में पूर्णं कौ ह । 
सस्कृतटीक्राकार यदि इन्दी रुलितकोतिके क्षिष्य ह॑तो उनका समय मी यही ठहरता ह । परन्तु सम्पादन- 
के लिए प्राप्त प्रतियोमें श्रोरेकक पन्नालाल सरस्वतीभवन वम्वर्ईतसे जो सस्कृतटीका सहित प्रति प्रास हुई ह 
ओर जिसका साकेतिक नाम क" दिया गया ह उसका ङेखन कारु १६५२ सवत्‌ लिखा हभ ह । इससे सिद्ध 
होता है कि धर्मशर्माम्युदयके सस्छृतटोकाकार आदिपुराणक्रे टोकाकार रुकितकौततिके दिष्य न होकर अन्य 
किसी रकितिकीतिके शिष्य है तथा १६५२ सवतूसे तो पूर्ववर्ती है है । 


धसहार्मास्युदयका यह संस्करण ओर आभार प्रदान 


लैनकान्योमे घर्मदा्माभ्थुदय सवसे अधिक लोकप्रिय कान्य है! इसकी छोकप्रियता जेनो वक ही 
सीमित हो सो बात नही, जैनेतर जनतामें भी इसका अच्छा अदर ह । निर्णयसागर प्रेस बम्बर्ईसे इसकी 
तीन-चार आवृत्त्या निकल चुकी है यही इसका प्रमाण ह । छोटी अवस्थामें चन्द्रम काभ्यका एक हिन्दी- 
उनुवाद प० रूपनारायण पाण्डेयका देखा था उसकी सरक दीलीका मेरे हृदयपर वहुत प्रभाव प्डाथा। 
उसीके फकरुस्वख्प मैने भो घर्मदा्माम्युदयका एकमात्र हिन्दी अनुवाद ज्ला था जो कि भारतीय ज्ञानपीष्ते 
प्रकाशित हो चुका है। 

६ मई १९६० को मान्यवर स्व देशरत्न डं० राजेन््रभरसादजी भूतपूव राष्टरपतिको जवं मैने अपना 
साहित्य मेंट किया था तव घर्मशर्माम्थुदयके उस अनुवादको हाथमे केकर उन्दोने इच्छा प्रकट की कि इसका 
मूर भी तो होगा ? अनन्तर सस्छृत भौर हिन्दी टीकासे अलक्त जीवन्धर चस्पूका सस्करण देख बोले कि 
यह पद्धति सुक्ञे पसन्द जायी । इसी पद्धतिसे प्रन्य प्रकाक्चित होना चाहिए । मूके बिना सस्ङ्ृतज्ञको मात्र 
हिन्दी बनुवादसे तृत्ि नही होती जौर हिन्दीके जानकारको मात्र हिन्दी पढ ठेने से मूको जाने विना सन्तोष 
नही होता । उन्होने कहा था कि भव स्वतन्त्र भारतम सस्कृतके प्रति लोगोकौ निष्ठा बढ़ रही है। एसे 
सस्करण रोगोकी अभिरुचिको बढर्वेगे, एसा मँ खमनज्ञता हुं 1 

राषटतिको भनुभवयुर्णं सम्मतिते मेरे ह्‌ दयम जैन का्योके सस्छृतटीका गौर हिन्दौ अनुवाद सहित 
संस्करण निकालने की उत्कट अभिलाषा जागृत हुई । उसीके फलस्वरूप ध्मंशमम्युदयका यदहं सस्करण 
तैयार हुआ है । उसके मूरभागको ९ प्रतियोके आघारपर शुद्ध किया गया है 1 मुद्रित प्रतिमे कहौ-कहौपर 
ङछोकोका क्रम मी गडवड हो गया है, हस्तल्िखित प्रतिर्योकि आधारे वह इच सस्करणमे ठीक करिया गया 
है । मूर चलोकोंके नीचे सस्छृवटीका मौर उसके बाद हिन्दी भनुवाद दिया गया ह । खास-खाच स्थरोपर 
टिप्पणं भौ दिये गये है 1 परिशिष्टमे पद्यानुक्रमणिका, भीर आवद्यक शब्द कोष भौ सकङ्ति किये गये दहं । 


प्रस्तावना र्द 


इस तरह बुद्धिपूर्वक इसे सर्वोपयोगो वनाने का प्रया किया है । संस्कत टौकाके अविकल अवलोकन गौर 
सोधित पाठोकी उपरव्धिमें यत्र-तत्र हिन्दी अनुवादमें भो संशोधन किया गया ह । प्रारम्भके कुछ श्छोकोमें 
सस्छृतटीकाकारवे खीच-तान कर कितने हौ अन्य अर्थं निकाले है उनका समावेश्च हिन्द भनुवादमें नही हो 
सका है, जिज्ञासु सस्छृत टीकासे हो उस भावको ग्रहण करे । समूचे ग्रन्थे बहुत स्थल तो एसे दौ हं जहाँ 
सस्त गौर हिन्दी टोकाका भाव एक सदृश ह परन्तु कुछ स्थर एषे भो है जहां दोनोके भावमें करु भिन्नता 
है 1 मूल ग्रन्थ पाठकोके सामने ह उससे वे यथाथंभावको प्रहण करनेका प्रयास स्वयं करे । 

इस काव्यका ्रकाशन उदारचेता श्रोभान्‌ सेठ शान्तिप्रसादजीके द्वारा सस्थापित भारतीय ज्ञानपीठ 
वाराणसीसे हो रहा ह इसलिए म उसके सचारकोके प्रति विनस्न कृतज्ञता प्रकट करता हूं । उनके भौदार्यके 
विना इन बडे-बडे ग्न्थोका प्रकाशन दुर्भर था । जैनकान्यग्रन्धोमें अव भो अनेक ग्रन्थ एते है जौ मधुनिक 
रीतिसे प्रकारित होनेके योग्य है । सोमदेवका यरास्तिलकचम्प्‌, दस्तिमत्कके नाटक, वीरनन्दौका चन्दरभ्रम- 
चरित, भर्हुदासका पुखदेव चम्पू, अनितसेनका गरकारचिन्तामणि, वाग्भटका वारभटालकार तथा वादीभ- 
चिहका क्षत्रचूडामणि आदि ग्रन्थ सूसम्पादित होकर यदि प्रकाशमें काये जाये तो उनसे जैन सस्करत 
साहित्यकी गरिमामें मध्य हौ वृद्धि होगी । भाञा ह ग्रन्थमाराके सचाककं इन ग्रन्थोकी ओर भी अपनी 
उदार दृष्टि अर्पित करेगे । 

मै बुद्धिपूर्वकं तो यही प्रयास करता हँ कि जिनवाणोकी सेवा मेरे हारा कही त्रुटि न रह जये- 
पुरातन आचार्यों भौर कवियोका माव कुछठ-का-कुछ प्रकट न हो जाये फिर भी अल्पन्ञताके कारण अनेक 
चरुटियोका रह्‌ जाना सम्भव ह । उन त्रुटियोके किए मै विदानो क्षमा प्रार्थ हूं । 
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घ्मशमभ्युदथम्‌ 


उश्नसो वीतरागाय 
श्रीधर्मशमभियुदयं महाकाव्यम्‌ 
[ प्रथम सगं ] 


श्रीनाभिसूनोरिच र मद्धयुग्मनलेन्दव" कौमुदमेधयन्तु 1 
यत्रानमन्नाकिनरेन्द्रचक्रचूडादमगरभभप्रतिविम्बमेण. ।।१॥। 


~ 





[ सस्छृतटीका ] 


जयति जगति मोहष्वान्विध्वसदीप, स्फुरत्कनकमृतिर्व्यानरोनो जिनेन्द्र 1 
यदुपरि परिकी्ण॑स्कन्धदेगा जटाली विगकितसरलान्त कज्जलाभा विभाति ॥ 
जयति शिवपुरस्त्रीस्मेरनेत्रावपातस्तवकरितवपुरुच्च्॑नाभिसूनुजिनेन्र । 
सरसविकसिताम्भोजातपूजोपचार कृतसरसिजमालामन्तरेणापि यस्य ॥ 
शाक्तिरूपस्थिते ज्ञान येन सक्षिप्तसूत्रवत्‌ । विस्तार्यानन्तता नीत तस्मै सद्गुरमे नम ॥ 
हारिचन्दर महाकान्य गम्मीरार्थमनेकदा । विवृणोमि यथावुद्धि मन्दवुद्धिविवद्धये ॥ 
तत्रादाविष्टेवतानमस्कारार्थं साधुसमाचारप्रतिपादनार्थं निविघ्नेन प्रन्थसमाप्तयर्थमनन्तपुण्योपार्जनार्थं॑च 
वृत्तमिदमुच्यते--श्रीनामीति--एधयन्तु । के कर्तार । अद्ियुग्मनखेन्दव , नखा एव इन्दवो नखेन्दवश्चन्द्रमसख , 
अद्धियुर्मस्य नखेन्दवस्ते तथाविधा । किं कुर्वन्तु । कौ पृथिग्या मुद हपं वितन्वन्तु । कस्य । नाभिसूनोरादि- 
तीर्थकरस्य चरमकूलकरतनूजस्य । श्रीशब्दो मद्खलाभिधायी । यदि वा श्री सर्वसम्पत्‌ तया उपलक्षितो नाभि- 
रादोक्ष्वाकुवरमू क्षत्नियविशेप । चिर सर्वकालम्‌ 1 उत्तरार्धेन नखानामिन्दो्व साम्यं प्रतिपादयन्नाह--यत्र 
येषु एणो मृगो वर्तत इत्यध्याहार्यम्‌ ! किमेण । आनमन्नाकिनरेन््रचक्रचूडादमगर्भप्रतिविम्बम्‌--नाकिनो देवा- 
स्ते च नरेन्रारच तेषा चक्र समूह आ सामस्त्येन नमज्व तन्नाकिनरेन््रचक्र च तस्य चूडा मकुट ॒तत्रादमगर्भं 
मरकत तस्य प्रतिनिम्ब तत्तथाभूतम्‌ । ननु सर्वपार्षदत्वान्महाकान्यस्य जैनैकपर्षदीयस्य युगादिदेवस्यैव नमस्कार 
विधानमनुचितमिवोपलम्यते । महाकाव्यस्य च श्धारास्यग्यवहारम्‌त्वात्‌ । द्खाररसव्यवहारस्तु काममूल- 
स्तस्याप्यत्र नमस्कारयोग्यता 1 नि कामाना हि महाकान्ये रचनानादरात्‌, तेषा शान्तरस एव परिणाम । न 
वाच्यमित्थम्‌ अत्र हि हरिहरप्रभृतिसकलसुरसार्थज्येषठस्य कमरवसते द्छेषोल्केखेन नमस्कारप्रतिपादन- 
मुद्भाग्यते तथाहि नाभिर्मष्य, श्रीरक्षमीर्नाभौ मध्ये यस्य तत्‌ श्रीनामिकमल तस्य सूनु कमलभूरित्यर्थ । 
यदि वा श्रिया उपलक्षिता नाभि श्रीनाभिस्तस्या, सूनुर्नाभिजात इति प्रसिद्ध "त्रह्मापि नाभिजातः इति शेष 
वचनात्‌ तथा कामस्यापि श्रीलक््मीस्तस्यां इन स्वामी श्रीनो नारायणस्तस्याभि सामस्त्येन सूनु "कामो विष्ण॒- 


{ हिन्दी अनुवाद ] 


श्री नाभिराजाके सुपुत्र - भगवान्‌ दृषभदेवके वे चरणयुगर सम्बन्ध नखरूपी 
चन्द्रमा चिरकार तक एथिवीपर आनन्दको बढाते रहे, जिनमे सब ओरसे नमस्कार करने- 
बे देवेन्द्र ओर नरेनद्रोके मुटोमिं सरूग्न मरकत मणिका भ्रतिविम्ब हरिणके समान 


९ मह्निख,ग,उ,छ,च,ज1 २ वित्ति क०। 








१५ 


२०५ 


२५ 


१०५ 


१५ 


२ धमंशमभ्युदथे [ १.२- 


चन्द्रप्रभ नौमि यदीयभासा नून जिता चान्द्रमसी प्रभासा। 
तो चकतथ ताहि "तदद्िलन नखच्छलादिन्दुकरुटुम्मासीत्‌ ॥२॥। 
दुरक्षरक्षो रधियेव धाता मुहुमु हुधु्ललाटपदट । 

य स्वगिणोऽनल्पगुण प्रणेमुस्तनोतु न. रमं स धर्मनाथ ॥1२॥ 


== ~~~ 


पुत्रे ' इति पौराणिका । अभिशब्दो निरर्थक इति चेत्‌, तन्न अभिगब्द परिच्छेदको वा एक एव सूनु 1 
यदि वा वाक्या्कारे यथा सुमेर सुपुत्र इति । पतेनैतदुक्त भवति श्रीनाभिसूनो रादिनाथस्य कमन्वसरतेर्वा 
चरणयुगलनखचन्द्रा भूमौ हं विस्तारयन्तु इति तात्पर्यार्थं । ननु कुणव्दैन मधघ्यभुवनमेव लभ्यते नोर्व्वमुवन 
नाधोभुवन वा तत ऊर्व्वाधोभुवनाभ्या किमपराद येनेदमुच्यते । सत्यमेवोक्तम्‌ । तथापि भगवतो युगादिदेवस्य 
जन्मकल्याणादिमहोत्सवे भुवनत्रयलोकस्याप्येकसवास । यदि वा मव्यभुवनमेव चतुर्थपुरुपार्थसाधनस्थान 
मोक्षहेतुत्वात्‌ सकलभव्यपडक्तेश्च ।* अय चोक्ते 1 अन्येऽपि ये किर चन्द्रा भवन्ति ते कौमुद कुमुदाना 
समृहमुल्लछामयन्ति । कामचरणनवेन्दवोऽपि कौमुदमेधयन्तु पुष्पायुधत्वात्तस्य । यदि वा श्रीनाभिसूनोरादि- 
जिनस्वामिनस्वरणद्टयनलचनद्रा एँ विष्णौ मुद॒हरहरिरित्युक्तिभरानुस्मूतानुस्मरणभ्रवाहिका प्रीति कौ 
पुथिग्या वयन्तु पिबन्तु समूलक।प कपन्त्वित्यर्थं । कस्य नाम्‌ भगवच्चरणसदर्थने हि हरिह्रहिरण्यगर्भादिपु 
मन प्रमोदमुदरहति । यदुक्तम्‌ मन्ये * वर ॒हरिहरादय एव दृष्टा इत्यादि । एतेन भिथ्यात्वनिरसनद्रारेण 
सम्यक्त्वमुदरोतिद्राणागसनात्‌ सकलजगज्जन्तुनामात्मनश्च मुवितश्रीकूचकरुम्भस ज्खयुभगमन्यतावाभिराञसिता 
भवतीति ताप्पर्यार्थं । इन्दव इति वहुवचनत्वादत्र एणप्रतिविम्बेऽपि वहुवचन प्राप्नोतीति चेत्‌, तत्न, जाति- 
वाच्यत्वात्‌ यथा सपन्नो यव" इति । नखानामिन्दुरूपकता सुवृत्तत्वात्कान्तिमरवात्तापापहारकत्वादाह्वाद- 
कत्वाच्च । अत्राशीद्ररिण नमस्क्रियानिरदेश । अत्रावसरगर्भो स्पकोऽयमलकार । चिरकालमितिपदोपादानेन 
व्यतिरेकाभासोऽपि नखा एव चिरमेधयन्तु न चना इति ।!॥“ चन्दरभ्रममिति--नौमि नमस्करोमि 1 कम्‌ । 


२० चन्द्प्रभम्‌ अष्टमतीर्थनाथम्‌ । यदीयभासा यस्य॒ कान्तिकलापेन, जिता पराभूता 1 कासौ । प्रभा। कस्य 


सवन्धित्वेन । चन्द्रमस इय चान्द्रमसी । सा कीतत्वाह्वादकपकाशकादिप्रभावप्रसिद्धा । ननु सितत्वाभिधायक- 
विशेणमन्तरेण नैतल्लम्यत इति चेत्‌, तन्न, चन्द्रस्य भ्रमेव प्रमा यस्येति विशेष्यग्युत्पत्तिष्ठारेणव सिद्ध- 
साध्यत्वात्‌ 1 नून निश्चित नोचेदित्याक्षेपवचनम्‌ । चेद्यदि नैततूर्वोक्ति घटत इत्यनुमानेन दृढयन्नाहे - कथ 
केन प्रकारेण । तहिं तद्‌ इन्दुकुटुम्ब चन्द्रगो्रम्‌ असीदभवत्‌ तदद्धिकगन तत्पादप्रणतितत्पर नखच्छलादु- 


२५, दुवृत्तकान्तिमन्नखग्याजात्‌ । अनेनैव दरोकेन शम्भोरपि नमस्क्रिया । तथाहि चन्द्रपरभ॒चन्द्रेण चूडामणिस्थानो 


येन प्रभातीति चन्द्रभरम चन्द्रमौलिम्‌ ।! यदि वा चन्द्रस्येव प्रभा यस्य स॒चनदरभ्रभस्तस्य भस्मावधूकितत्वात्‌ 
शुद्धस्फटिकवर्णत्वाच्च त तथाभूतम्‌ । यदीयभासा यस्य तेजसा जिता । का । प्रभा, किंविशिष्टा । चान्द्रमसी 
चन्द्र मस्यति मित्रत्वाक्लिजकारये परिणामयति चन्द्रमस कामस्तस्य “चन्द्रो मित्रम्‌" इति प्रसिद्धि । यस्येय चान्द्र. 
मसी कान्दर्पी । अरीकमिति चेत्‌ । कथ तहिं कामदाहपरस्तावे तसप्रणामैकरसिकचन्द्रकुटुम्ब तथासीत्‌ । अतुमानोऽ-. 


३० यमकार ।२।1 दुरक्षरेति-स प्रसिद्धो धर्मनाथ पञ्चदशतीर्थकर । शमम सौख्य तनोतु विस्तारयतु । केषाम्‌ । 





सुशोभित होता था 11१॥ मेँ उन चन्द्रम स्वामीकी स्तुति करता ह, जिनकी प्रमासे चन्द्रमा- 
की वह मरसिद्ध मभा - चोंदनी मानो जीत खी गयी थी, यदिेलान होता तो चन्द्रसाका 
समस्त परिवार नखोके बहाने उनके चर्णोँमे क्यो आ ठगता 1\२॥ दुष्ट अक्षरोको नष्ठ 


१ तदद्िकगन ख,ग, ड, घ, च,ज। २ प्रत्तश्नक०। ३ ब॒ वासुदेवो विष्णुरित्यर्थं । अशब्दस्य 





३५ सप्तम्येकवचने “ए” इति खूपम्‌ 1 ४ “मन्ये वर्‌ हरिहरादय एव दष्टा दृष्टेषु येषु हृदय त्वयि तोषमेति । किं 


वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य करिचन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ।' भक्तामरस्तोत्रे मानतुद्धस्य 1 


९” ५ इन्द्रवसोषिन्द्रव्रयोर्मेलनादुपजातिवृत्तम्‌ स्यादिन्द्रव्रा यदि तौ जगौ ग ' “उेनद्रवरा जतजास्तत्तो गौः 


'अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ता ' इति लक्षणात्‌ । - 


-६ 1 प्रथम सग ३ 


सप्रत्यपापा स्म इति प्रतीत्य वह्लाविवाह्लाय मिय प्रविष्टा । 

यत्कायकान्तौ कनकोज्ज्वलाग्रा सुरा विरेजुस्तमुपैमि गान्तिम्‌ ॥४॥ 

भूयादगाध स विवोधवाधिर्वीरस्य रत्लत्रयक्त्धये वा 1 
स्फुरप्पयोवुद्वुदनिन्दुमद्रामिद यदन्तस्त्रिजगत्तनोति 1५1 

निर्माजिते यप्पदपद्धजाना रजोभिरन्त प्रतिविम्बितानि । ५ 
जना स्वचेतोमुकुरे जगन्ति पदयन्ति तान्नौमि मुदे जिनेनद्रान्‌ ¶६॥। 





नोऽस्माकम्‌ । अनल्पगुण प्रभूतानन्तयुणम्‌ । य स्वगिणो देवा महद्वा , प्रणेमुरनमश्चत्ुं । तेपा विनेषणद्रारेण 
भवितभार दर्ायन्नाह--कथभूता । घृष्टककाटपद्रा अतिगयसरिलष्टमालतटा । कथम्‌ । मुहूमुहर्वारवारम्‌ । 
कस्याम्‌ } धात्या पादपीटपृथिन्याम्‌ । अतग्चोतप्कषयते-दुरनरक्षोदधियेव दृष्टेवाश्नरविनाशाभिप्रायेण । नहि 
परमेरवरपादपीठचर्पणमन्तरेण भालपटुलिखितदेवदुष्टाक्षराणा निर्मार्जनमित्यभिप्राय । ननु दाखिद्रधादि- १० 
दु खोपदरुतमनुजानामेव दैवलिपिरवर्ण्यते न सुखादरतप्राप्ताना देवानाम्‌ । न वाच्यमेतन्‌ ससारित्वमेव तेवा दैवक्िपि- 
रिति । यदि वा सधर्मनाथ सह घर्मर्नवनवतियजञरवत्तत इति सधर्मा वलि त , नाते याचते इति सवर्मनाथो 
विष्णु । श्म तनोतु य देवा प्रणेमु किमर्थमित्याह-दुरक्षरेत्यादि-दुषटो्न सघातो येपा, तानि च त्नानि 
रक्नासि च तानि यति शातयतीति ।- सा चासौ धीर्च तयेव सजयेव । तत्तदूभयाद्‌ भूमिघृष्टलकलाटपद्स्पष्ट- 
सन्ञयेति कथयन्तोऽत्र भूमौ ये रक्न सघातास्तान्‌ निजहतीति तात्पय॑म्‌' ॥३॥ सप्रतीति--गान्ति पोडरातीर्थनायम्‌ १५ 
उपैमि आाश्वयामि । यत्कायकान्तौ यस्य देहप्रभाया कनकोज्ज्वलाया सुवणंभासुराया सुरा देवा विरेजु 
शुशुभिरे । अर्थत प्रत्तिविम्विता इति गम्यते, अतर्चोत्प्रक्षते वह्लाविवाग्नाविव ज्वालाकलाप इव प्रविष्टा , 
भिथ परस्पर प्रतीत्य शुद्धिदानाय, अह्ञाय रीघम्‌ अशुद्ध हि काल क्षेपयति । इतिगन्दो हेत्वर्थे सप्रति साप्रत 
भगवदुर्शनमारम्य अपापा स्म॒ पापदोपनिरमुक्ता वतमिहे* ॥४॥ मयादिति-स प्रसिद्धो महानगाघोऽ 
खन्धमध्यो वी रस्थान्तिमतीर्थनाथस्य विवोधवादिर्नानसमुद्रो भूयात्‌ प्रवतिपीष्ट प्र भवत्विति यावत्‌ । केषाम्‌ । २० 
वो युष्माकम्‌, कस्य 1 रत्त्रयलन्भ्रये, रत्नानीव रत्नानि सागरतारतम्यविश्रान्तिमृलत्वात्सम्यग्दर्शन- 
ज्ञानचारित्रलक्षणानि तेपा त्रय रत्तत्रय, 'समुद्रसेवा हि रत्नार्थ'मिति लोकानुवाद । अगाधधर्मत्व 
दृढयन्नाह--यदन्तर्यन्मच्ये इद त्रिजगत्‌ त्रि मुवन कृ, तनोति विभक्ति, काम्‌ । स्फुरत्पयोवुदृदविन्दुमुद्रा 
स्फुरन्तरच ते पयोवुदुदविन्दवश्च तेषा मृद्रा मृतिस्ताम्‌ विलसज्जलबुदुदपर्यन्तसृक्ष्मविन्द्च्छायाम्‌ 1 ननु ज्ञानस्य 
तरिमुबनमेव ज्ञेयम्‌, तद्रहिभू त ज्ञेयमपि नास्ति तत्कथ ज्ञेयव्यतिरेकेण ज्ञानाधिक्य दरितवान्‌ । सव्य, न॒ २५ 
नाम॒ दीपस्यकवटप्रकाशिकेव शाक्ति किन्तु यावत्सभवद्धटग्रकाशिका तथा मगवतोऽपि ज्ञान त्रिभुवन 
शतसहसप्रकाशकमेव ततस्तस्यक त्रिमुवनज्ञेय न किचिदित्यर्थं । रूपकावसरगर्भोऽतिशयारकार ॥ ५ ॥ 
निर्माजित इपि- नौमि नमामि, कान्‌ । जिनेन्द्रान्‌ जयन्ति कर्मारातीन्‌ जिना गणधरदेवादयस्तेषामिन्दरा 
परमैरवर्ययुक्तास्तान्‌ । कस्यै । मुदे अनन्तप्रमोदाय । तेषा परमानन्दप्रभावत्व स्थापयन्नाह--जना भग्यलोका 


कररनेकी भावनासे ही सानो जिन्दोने प्रथिवीपर बार-बार अपना ्टाटतट धिसा है, फेसे ३० 
देवखोक, जिन बहुराणधारी धर्मनाथको नमस्कार करते ये, वे धर्मनाथ हमारे सुखको बावे 
॥ ३ ॥ जिनकी सुबणेके समान उञ्ञ्वर शरीरकी कान्तिके वीच देवरोक देसे सुश्चोभित होते 
थे मानो इस समय हम निर्दोष है एेसा परस्पर विरवास करानेके किए अग्निमे हय प्रविष्ट 
इए द--अग्नि परीक्षा दे रे हँ मे उन श्ञान्तिनाथ भगवानूकी शरणको प्राप होता हू 1४1 
श्री बद्धमानस्वामौका वह सम्यग्ज्ञान रूपी गहरा सुद्र तुम सबकी रत्नत्रयकी प्रा्तिके ३५ 
( हो जिसके भीतर यह तीनों खोक प्रकट हुए पानके ववूरेकी शोभा बढाते है ॥ ५॥ 
नके चरणक्रमकी परागसे साफ किये हुए अपने चिन्तरूपी दपेणके भीतर भ्रतिबिम्बित 


"~~~ 


१ उग्पक्षाल्कार 1 २ उत्परेश्षारुकार 1 








8 धमसमभ्तुदये [ १.७- 


रत्तत्रय तज्जननात्तिमृत्युसपंत्रयीदपंहर नमामि । 

यद्ध पण प्राप्य भवन्ति चिषटा मुक्तेविरूपाकृतयोऽप्यभीष्टा 1\७॥ 

त्वद्धुक्तिनम्र जनमाश्रयवि साक्षादिति प्रष्टुमिवोपकर्णम्‌ | 

चन्द्रादमताटङ्कपदात्पदार्थो यस्या स्थितौ ध्यायत भारती ताम्‌ 1८ 
५ जयन्ति ते केऽपि महाकवीना स्वगं प्रदेशा इव वाग्विलासा 1 

पीयूषनिस्यन्दिपु येपु हप केपा न धत्ते सुरसार्थखीखा ॥९॥ 


~~~ 


जगन्ति भुवनानि पश्यन्ति अवलोकयन्ति 1 किविभिष्टानि । अन्त प्रतिचिम्वितानि अन्तर्मध्ये प्रतिफलितानि । 
क्व 1 स्वचेतोमुकूरे स्वमात्मीय चेत स्वचेतो यत्तदेव मृकूरस्तस्मिन्‌ । कथभूने । निर्माजिते निर्म लीकृते पविव्रिते । 
कै । रजोभि पासुभि । केषाम्‌ 1 यत्पदपद्भुजाना यच्चरणकमलानाम्‌ । अथ चोक्तिरेज अन्यस्मिन्नपि मुकुरे 
१० रजोनिर्माजिते यथावदरस्तु प्रतिफलति । ननु चेतो [चेतसो] बमूर्तत्वाद्रजसख्च मूतिमत्वात्कथ जोध्यद्ोषकमाव 1 
न वाच्यम्‌, न नाम भगवत्पादाना रजोऽपि घटते गगनगामित्वात्‌ ! पदाना कमलरूपकतया रज प्रम्ताव कविधर्म- 
व्वान्नप दोप ! फ च ज्ञानस्य भगवन्त चेतसि ध्यायन्तो जना ज्ञानिनो भवन्तीत्यथं । खण्डरूपफोऽयमलकार 
1 ६ ॥ रल्नत्रयमिति-नमामि नमस्करोमि । किम्‌ । तत्‌ तत्प्रसिद्ध रत्नत्रय सम्यग्दऽनन्ञानचारित्रलक्षणम्‌ | 
किविशिष्टम्‌ 1 जननात्तिमृत्युसर्पव्रयीदर्पहरं जनन जन्म, आति सासारिकी पीडा मृत्युर्मरण त एव सर्पास्तिपा 
१५ त्रयी तस्या दर्पो मदस्न हरति विनाशयतींति तत्‌ तथामूतम्‌ । तन्माहात्म्य वर्णयन्ताह--यद्धू पण यद्लत्रयम- 
` छुकरण प्राप्य विष्टा महात्रतवारिण साधवो मुक्तेरमोक्ष लक्ष्या विरूपाङृतयोऽपि अभीष्टा वल्लभतमा भवन्ति । 
अथ च विगता नष्टा र्पाङृतिर्येपा ते विरूपाकृतय सिद्धा । अथवा तद्‌ रलत्रयमह न मामि न परच्छत्तु शक्नोमि 
यत॒ किविरिष्टम्‌ । जननात्तिमव्यून्‌ सर्पति जननातिमृद्युसर्पा सा चासौ त्रयी च तस्या ॒दर्पोऽहुकारस्त हरतीति 
तत्तथाभूत ससारमार्गस्थैकान्तवादिदर्पहरमित्यर्थं 1 विविधा कपालकमण्डद्ुयज्नोपवीतादिभिरुपरक्षिता सूपाकृति- 
२० येषा ते तयाविवा मिध्यादृष्टयोऽपि यद्‌ रत्नत्रयभूपण नवाद्धुत्रभाव प्राप्य रन्व्वा रिष्टा सन्तो मुक्तेरभीष्टा 
भवन्तीत्यर्थं । यदि वा यस्य भूयं दभ. यद्भुवि ऊपण यद्ध.षण रोभित्वमरोचकत्वमिति यावत्‌ । न मुक्तिरमुक्ति 
शिष्टस्ततत्ववेदिभिरमिहितामुक्ति शिष्टामुवितस्तस्या रिष्टामुक्ते ससारस्य अभीष्टा भवन्ति तद्विपयमरो- 
चकत्व प्राप्य विविधवेषमतानुसारिण ससारिणो भवन्तीत्यर्थं " 11७॥ त्वद्धक्तीति- ता भारती सरस्वती यूय 
ध्यायत स्मरत यस्था उपकरणं श्रवणसमोपे पदार्थौ पद चार्थश्च पदार्थौ स्थितौ 1 कस्मात्‌ 1 चन्दरारमताटङ्पदात्‌ 
२५ चन्द्रकान्तकुण्डकव्याजात्‌ 1 कि कर्तुमिव । प्रष्टुमिव आखोचयितुमिव, कथम्‌ । साक्षात्‌ मूतिमत्वेन । इतिशब्द 
समाप्त्यर्थे । है भगवति 1 आवा पदार्थौ ्वद्धक्तिनिम्न त्वदाराधनावनत जनम्‌ आश्रयावोऽधिष्टाव तद्वरवर्तिनौ 
भवाव इत्यर्थं । अनेन धियोऽपि नमस्या प्रतोयते ता लक्ष्मी भरतस्यायचक्रवतिन इय भारती ता चिन्तयत 
यस्या कर्णेसमीपे पदार्थौ स्थितौ पद चक्रवतित्वलक्षण अर्थो नवनिधानचतुर्दशरतनादि 1 शेष पूर्ववत्‌, उत्मेभा- 
ककार ॥८॥ जयन्तीति--जयन्ति नन्दन्ति ते केऽपि अनिर्वाच्याचिन्त्याद्भुतप्रभावा । महाकवीना वाग्विकासा, 


३० तीनों छोकोंको मनुष्य अच्छी तरह देखते है--जिनके चरण भसादसे मनुष्य स्च॑ज्ञ हो 
जाते है मे आनन्द प्रापनिके छ्यि उन चतुर्विंशति तीथंकरोकी स्तुति करता ह ॥६। ओँ जन्म, 
सांसारिकी पीड़ा ओौर सत्युरूपी तीन सर्पकि मदको हरनेवाङे उस रत्नत्रय--सम्यग्दडनः 
सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्रको नमस्कार करता ह, जिसका आभूपण प्राप्त कर साधुजन 
विरूप आकृतिके धारक होकर भी सुक्तिरूपी स्त्रीके भ्रिय हो जाते हैँ ७11 तुम्हारी भक्तिसे 

३५ नम्रीभूत मजुष्यका हम शरण रे, यह साक्षात्‌ पूषछनेके किण ही मानो जिसके कानोके समीप 
न्द्रकान्तमणिनि्सित क्णीमरणोके बहाने शब्द्‌ ओर अथं उपस्थित है, उस सरस्वतीका 
ध्यान करो ॥८॥ स्वर्ग प्रदेशकी सुपमाको धारण करनेवारे महाकवियोक वे कोई अनुपम 








१. ख्पकाठककार्‌ 1 


-१२ 1. प्रथम सगं ५ 


लब्धात्मलाभावहुधान्यवृद्धये निमूलयन्ती धननीरसत्वम्‌ 1 

सा मेघसघातमपेतपद्धा रारत्सता ससदपि क्षिणोतु 1१०] 
वियत्पथग्रान्तपरीक्षणाद्रा तदेतदम्भोनिधिलद्खुनादा 1 

मात्राधिक मन्दधिया मयापि य॒द्रण्यंत्े जँनचरित्रमतर 11११1 
पुराणपारीणमुनीन््रवाग्भियंदा ममाप्यत्र॒गतिर्भवित्री 1 ५ 
तुद्ध ऽपि सिष्यरत्यधिरोहिणीभियंदटामनस्यापि मनोऽभिाप' ॥१२॥ 


^^ ~~~ ^~ ~~~ ~-~--~--~-~~~~~-^~ ~ 


सहजप्रतिभोक्तिभद्खा । अत सभान्यते स्वर्गप्रदेरा इव स्वगभूमिप्रदेशा इव । तेपामुभयेपा साम्यं निरूपयन्नाह-- 

येपु पीयूषनिस्यन्दिपु अमृतनिर्घरेष्वाधारभूतेपु या सूरसार्थलीला रसख्चार्थम्च रसार्थो सुलल्थितौ च तौ रसार्थो 

च तयोर्छलिा सौभाग्यभद्धी सा केपा चतुरचिन्तामणीना हर्पं न धत्ते न पुष्णाति अपि तु पुप्णान्येव । द्वितीय 

पक्षे सुरा देवास्तेपा सार्थं समूहो लीयते यस्या सा सुरसार्थलीला 1 यदि वा देवसार्थस्य रीला प्रसिद्धा । १० 
दङेपोपमालकरति ॥९॥ खन्धति--सा चिदितलक्षणा सता साधूना ससत्‌ सभा मे मम हरिचन्द्रस्य अघसघात 
दोपसमुच्चय क्षिणोतु निहन्तु । न केवल सा शरदपि सा शरद्‌ मेधसघात जलदपटलम्‌ । वर्णद्लेपेण साम्यमाह-- 

या कथभूता 1 रन्धात्मलाभां रन्धात्मप्रतिष्ठा 1 किमर्थम्‌ । वहुधा अनेकप्रकारेण अन्यवृद्धयै परोपकाराय सता 

हिं जन्म परार्थ'मिति सिद्धान्त । कि कुर्वन्ती । निर्मूलयन्ती धननीरसत्व नीरसो मूर्खस्तस्य भावी नीरसत्व घन 

च तन्नीरसत्व च तथाविध, धनाना बहुना वा नीरसत्व, घन क्रियाविरोपण वा वहुजाडचयमित्य्थं । अपेतपद्का १५ 
गतदोपा 1 शरत्पक्े वहुधान्यनद्च्ै प्रचुरान्नवर्धनाय घना मेघास्तेपा नीर जल तस्य सत्त्वमस्तित्वम्‌, नष्टकर्दमा । 
इ्लेपालकार ‹ ॥१०॥ वियदिति--अतरास्मिन्‌ भरतक्षेत्रे कलिकालकलद्धितेऽपि यञ्जैनचरित्र मया हरिचन्द्रेण 
वर्ण्यते विस्तार्यते मन्दधिया अल्पधिया अल्पदुद्धिविभवेन । तदेतत्‌ कथम्‌ । मात्राधिक मात्रया कल्याधिक 
मात्राधिक सविक्ेपतरम्‌ अशव्यानु्ठानम्‌ 1 कुत 1 अम्भोनिधिलद्खनात्‌ समुद्रतरणात्‌, यदि वा समुद्रोऽपि सुतर 
किमनेन । वियत्पथप्रान्तपरीक्षणाद्‌ वियतो गगनस्य पन्या वियत्पथस्तस्य प्रान्त तस्य परीक्षण तस्माद्रा २० 
आकारान्तदर्शनादप्येतद्गरीय इत्यथं । अच्र वा शब्दावनियमार्यौ । व्यतिरेकालकार ॥ ११ ॥ पूवोक्तस्या- 
रकयानुष्ठानत्व संक्षिपन्नाह-- पुराणेति--यद्ेतयुपायस्मरणे । भम ॒हरिचन्द्रस्याप्यत्र चरित्रे गति प्रवृत्तिर्भवित्री 
भविष्यति । कामि । पुराणपारगतार्च ते मुनीनद्राश्च ते तद्विघास्तेपा वाचस्ताभि 1 अमुमेवाथं दृष्टान्तेन 
दृढयन्नाह--यद्स्माद्धेतोर्वामनस्य सर्वशाखस्यापि मनोऽभिकाषरचित्ेच्छा सिध्यति सिद्धि याति ! क्व विपये । 
तुङ्गेऽपि दुरारोहेऽपि उच्चतरप्रासादण्ङ्खेऽमि । काभि । अधिरोहिणीभिनिश्रेणिकाभि । दृषटान्तोऽयमल्कार २५ 


बचनोके चिखास जयवन्त ह जिन अभृतप्रवादयी वचनोमे उत्तम रस ओर अर्थंकी खीला किन 
पुरपोको आनन्व्‌ उन्न नहीं करती । पक्षमे-देवसमूहसे युक्त भूमि अथवा देव समूहकी 
खीला किनं आनन्दित नीं करती 1९] विविध धान्यकी बद्धिके छिए जिसने स्वरूप छाभ 
किया हे, जो मेष सम्बन्धी जरके अस्तित्वको दूर कर रही है ओर जिसमे कीचड़ नष्टो 
गया दै बह शरद्‌ ऋतु मेघोके समूहको नष्ट करे । साथ ही जिसने उविधाजुसार अन्य ३० 
युपा बरद्धिके लिए जन्म धारण किया दै, जो अत्यन्त नीरसपनेको दूर कर रही है जर 
जिसने समस्त पाप नष्ट कर दिये है, बह सञ्ननोकी सभा भी मेरे पापसमूदको नष्ट करे 
॥१०॥ मन्दुद्धि दोनेपर भी मेरे द्वारा जो इस भरतक्षेत्रमे जिनेन्द्र भगवानका चरित्र वर्णित 
किया जाता है वह समुद्रको खोंधने अथवा आकारा मार्गके अन्तके अवरोकनुसे भी ऊ 
अधिक दै -उक्त दोनों कायं तो अश्ञक्य दै ही पर यह्‌ उनसे भौ छठ अधिक अशक्य दै ॥१९१॥ , ३५ 
| स निपुण मह्‌ायनि्योके बचनोंसे मेरी मी इसभे गति हो जायेगी, क्योकि 
= क द्वारा छषु मनुष्यकी. मी सनोभिखापा उन्तञ्जभवनके शिखरके विषयमे पूणे हो जाती 


^ ~~-~~~~-~~~ „~~~ „~ 
९ अनर भरकृतापरकृतयोरेकवस्थापनाततुल्ययोगितालकार ` ख च दलेपानुप्राणित 1 


८ धमदा्माभ्युदये [ १,२१- 


निसर्गशुद्धस्य सतो न करिचच्चेतोविकाराय भवत्युपाधिः । 
त्यक्तस्वभावोऽपि विवणंयोगात्कथं तदस्य स्फटिकोऽस्तु तुल्य. ॥२१॥ 
खल विधात्रा सुजता प्रयत्नात्कि सज्जनस्योपकृत न तेन । 

ऋते तमासि द्युमणिमंणिर्वा विना न काचै। स्वगुण व्यनक्ति २२ 
दोषानुर्तस्य खलस्य कस्याप्ुल्कपोतस्य च को विशेष । 

अह्लीव सत्कान्तिमति प्रबन्धे मरीमस केवमीक्षते य. ।२३॥ 

न प्रेम नम्रेऽपि जने विधत्से मित्रेऽपि मंत्री खक नातनोपि । 

तदेष कि नेष्यति न प्रदोषस्त्वामञ्जसा सायमिवावसानम्‌ 11 २४॥ 


=^ ^~ ~ ~^ ^^ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ^~^~ ~ ~~ 


१० 


१५ 


एप्‌ 


२० 


३५ 


क्रिया, गरिष्ट महत्तर च तद्धात्री प्रोद्धारकर्म च तत्र प्रवणो किन भवति? अपितु श्भवत्येव। अथच 
"दत्तेन न किमपि कायं सार्यते" इति खोकानुबाद । दृष्टन्ताक्षेपोऽयमलकार ॥२०॥ दर्जनै ध्तुजनोऽपि 
दौर्जन्य नीयत इति निराकुर्व्नाह--निसगेंति--सत साधोनिस्गशुद्धस्य स्वभावनिर्मलस्य कदिचद्पापि 
कोऽपि वाह्योपरद्धश्चेतोविकाराय मन क्षोभाय न भवति, शतदोऽीकवादिभि प्रणोदित्तोऽपि स तदवस्थ 
एवेत्यर्थ । तस्यैत्लक्षणस्य कथ केन प्रकारेण शुघ्राक्षमणिरपि तुल्य सदृशोऽस्तु मा भूदित्यर्थं । अतोऽसौ 
विवर्णयोगादन्यजपादिवर्णप्रसद्खात्यक्तस्वभावस्त्यक्तसहजच्छाय । आक्षेपगर्भो व्यतिरेकालकार 1 २१॥ 
आक्षेपणीयनिरपेक्ष हि वस्तु नात्मत्वमपि कमत इति निवेदयत्नाह--खलमिति--तेन विधात्रा ब्रह्मणा खल 
दुर्जन सृजता निर्मापयतता किं प्रयलात्‌ महतावरेण सज्जनस्य नोपक्ृतमू अपि तुपङृतमेव तस्य सौजन्य तेन 
स्थापितमित्यर्थं । केन दृष्टान्तनेत्याह--दयुमणिरादित्य स्वगुण स्वस्यात्मन प्रभाव न व्यनक्ति न प्रकटयति । 
कथम्‌ । तमासि तरते ध्वान्तग्यतिरेकेण मणिर्वा रत्न वा काच॑विना न स्वगुण व्यनक्ति। अर्थान्तरन्यासोऽ- 
लकार ॥ २२ ॥ असदोपोद्धाविनो दुर्जना इति स्पष्टीकुर्वन्नाह-- दौपेति--कस्याप्यगृहीतनामधेयस्य खलस्य 
उलूकपोतस्य धूक्रवालस्य च को विनेष । का परिच्छित्ति । न कोऽपीत्य्थं- । दयोरपि वर्णरल्पेण 
साम्यमाह्‌-दोपानु रक्तस्य दोपेष्वनु रक्त आसक्तस्तस्य पक्षे दोपा रात्रि । य खल केवल मरीमस 
दोषमेवेक्षते पदयति । वव ! प्रबन्धे च उक्तसमुज्चये, सत्कान्तिमति प्रशस्तकान्तिकक्षणयुक्ते । कस्मिन्निव 1 
यथा सत्कान्तिमति सुध्रकादो दिवसे धूको ध्वान्तमेव वीक्षते तथा सोऽपीत्यर्थ- । सण्ड्टेपोपमा ॥२३॥ 
अदोपे दोपोद्धावाग्राहिणो दुर्जनानाक्षिपन्नाह- न प्रमेति-दे खल 1 स्वभावमत्सरिन्‌ 1 नस्रेऽनुद्धतेऽपि जने न 
तरेम स्नेह त्व विधत्से करोपि तथा भित्रेपि निजरहस्यकथकेऽपि न सत्री प्रीतिमातनोपि विस्तारयसि । किमि- 


दत्त है-चियुख है फिर मी क्या वह्‌ गुरुतर प्रथित के धारण करनेमे समथे नदीं है ? 
अव्य है ॥२०॥ सस्नन पुरुष स्वभावसे ही निमे होता है अतः कोई भी बाह्य पदाथ उसके 
चित्तम विकार पैदा करनेके छि समर्थं नहीं है । परन्तु स्फटिक विविध वणंबारे पदा्ोकि 
ससर्गसे अपने स्वमावको छोडकर अन्य रूप हो जातवा दै अतः वह सञ्जनफे तुल्य कैसे 
हयो सकता है १।।२१॥ भयत्नपूवेक दुजेनकी रचना करनेवाले विधाताने सञ्ननका 
क्या उपकार नहीं किया १ क्योंकि अन्धकारके विना सूयं ओर कोच के बिना मणि 
अपना गुण प्रकट नीं कर सकता ॥२२॥ दोषोमे अनुरक्त दुजन ओर दोपा--राच्िमे 
अनुर्त किसी उलूके वच्वेमे क्या विरोषता है १ क्योँकिं जिस भ्रक्रार उल्टूका वच्चा 
उत्तम कान्तिसे युक्त दिनम केवल काटा काका अन्धकार देखता है उसी भकार दुजेन 
उत्तम कान्ति आदि गुणोंसे युक्त कान्यमे भी केवल दोष ही दोष देखता दै।॥ २३२ ॥ 
रे दुर्जन, त्‌ नम्र मनुष्यपर मी भ्रम नदीं करता -ओौर मित्रम भी मिन्नताको नदीं बढाता 


~~-~~~~ ~~~ 





=^ ~ ^^ ^ 


१ स्वजनोऽपि क० । २ देष प्रसाद ससत्ता समाधि्माचुर्यमोज. पदसौकुमार्यम्‌ । अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता 
नव कान्तिश्च काग्यार्यगुणा दकशेते 1! नाटचशास्वे अ० १६ दोक ९० । † 


-२८ 1 प्रथम. सगं. ९ 


श्रव्यं भवेत्काव्यमदूषण यन्न निगुण क्वापि कदापि मन्ये 1 
गु्णाथिनो दूपणमाददानस्तत्सज्जनाद्दु जन एव साधु" । २५॥ 
अहो खलस्यापि महोपयोग स्ेहदरहो यत्परिरीखनेन 1 
आकणंमापूरितपात्रमेता क्षीर क्षरन्त्यक्षत एव गावे ॥ २६॥ 
आ कोमलालापपरेऽपि या गा प्र॑मादयन्त कठिने खले ऽस्मिन्‌ । $ 
दोवालसाकिन्युपले छलेन पातो भवेत्केवलदु खहेतु । २७॥ 
आदाय शन्दाथंमलोमसानि यद्दुज॑नोऽसौ वदने दधाति । 
` { तेनैव तस्याननमेव कृष्णं सता प्रबन्ध पुनरुञ्ज्वलोऽभूत्‌ ।। २८॥ 


त्याक्षेषे तत्तस्मादेष प्रत्यध्न सर्वोपतापातिशय पचेलिमपापफलविशेप प्रदोप॒प्रकटदोपस्त्वा दोप फग्राहरसिकं 
किमवसान विनाश नेष्यति प्रापयिष्यति अपि तु नेष्यत्येव । किमिव । सायमिव यथा प्रदोपो रजनीमुख साय १० 
दिनावसान नेष्यति तथा त्वामपीत्यर्थ । खण्डक्लेपोपमा ॥२४॥ आत्मुणंकान्तमयत्वेन निराकृनान्स्तुतिष्टारेण 
दुरजनानुपहसन्नाह--श्वन्यमिति--यत्काव्यमदूपण निर्दोप तदेव श्रग्य श्रवणाहं भवेत्‌ न निगुण गुणरहित क्वापि 
कस्मिन्नपि वुधसनिधाने कदापि कस्मिन्‌ प्रस्तावेऽपि । तत्तस्मादहमेव मन्ये इति विमृदामि, गु्णाधिनो गुण- 
शराहकात्सज्जनाद्‌ दुर्जन एव सादु प्रशस्यतर । यतोऽसौ शल्यर्प दुपणमाकर्पन्‌ कान्यमृपादेगर करोतीत्यर्थ । 
अरसतुतप्ररसेयमलछ्ृति ॥ २५ ॥ भङ्गयन्तरेणापि पिशुनानेवोपहसन्नाह--अहो इति--अहो इति वितर्को- १५ 
पहासे । स्नेहदह॒स्नेटविनाशकस्य दुर्जनस्य महानुपयोगो गुरूपकार । यस्य॒ परिशीरनेन यदुपचरणेन क 
उपयोग । इत्याह-एता कवीना गावो वाच , अध्रतमभिरपिताधिकममृतमेव वर्षन्ति 1 कथम्‌ 1 यथा भवति 
उपचितरसभाजनजनम्‌ । आकर्णं कर्णावभिव्याप्य दूर्जनाभिशङ्या कवय भाव्य इलाध्यतम विदधतीत्य्थं । अव्र 
च पिण्याकस्य स्नेहत्यक्तस्योपयोगेन गावो घेनव क्षीर व्धयन्त्याकण्ठ मृतदोहनीकमित्य्थं । अर्थञ्छेपोऽपमा- 
ककार ॥ २६ ॥ वचनमाधुर्यमात्रपिहितान्तर्द्टत्व दुर्जनाना प्रतिपादयन्नाह--आ इति--आ इति तद्गुण- २० 
स्मरणानुतापे अन्तदुष्टे दुज॑न विष्वास मा गा मा गम । कस्तदवस्थ एव सगच्छत इत्याह-मधुरवचन- 
प्रकारशकेऽपि तत्र प्रमाद गच्छता कि फल स्यादित्याह-यथा जम्बालजटिले रिकातरे छलेन कोमरोऽयमिति 
व्याजेन सचरता यत्फल स्यात्तदेवेत्य्थं । खलोपलयो शेवारुकोमलालापयोरूपमानोपमेयमाव । तुल्ययोगितै- 
यमलृति ॥ २७ ।॥ पिशुनजनपैशुन्य वितर्कयन्नाह--भादायेति--शब्दार्थविव तयोर्वां मलीमसानि दूषण- 
मपीरूपाणि गृहीत्वा यदसौ मुखमारोपयति । अतश्चोतप्रक्षते-तेन दोपमरावलेपेन तस्यानन तदिध साधूना २५ 


^^ ^^ ^ ^~~^~~^~~ ^^ 


अतः तेरा यह्‌ भारी दोप तुञ्चे क्या उस प्रकार नाडको प्राप नदीं करा देगा जिस प्रकार 
कि रान्रिका प्रारम्भ सन्ध्याकार को, क्योकि सन्ध्याकाङ भी न नम्र मतुष्य के साथ प्रेम 
करता है ओर न मित्र के- सूरय के साथ मित्रता बढाता है ॥ २४ ॥ यतश्च दूपणरदित काम्य 
ही खनने योग्य होता दै ओौर निगंण कान्य कहीं मी कभी मी सुनने योग्य नहं अतः 
भेरा विचार दै कि गुणग्राही सज्जनको अपेक्षा दोपग्राही दजन ही अच्छा है || २५॥ ३० 
बड़ आर्चयंकौ वात ह कि स्नेददीन खल्-दुजैनका मी बडा उपयोग होता है, क्योकि ` 
उसके ससगेसे यह रचनां बिना किसी तोडके पणें आनन्द प्रदान करती है । 
[ अमूत जथ ] कैसा आङ्चयं है किं तेखुरदित खीका भी बडा उपयोग होता है क्योंकि 
व सेवनसे यद्‌ गाये बिना किसी आचातके वरतेन मरःभर कर्‌ दूष देती है ।। २६॥ 
अरे। म क्या कह गया? दुन भे ही मधुर भाषण करता हो पर उसका अन्तरंग ३५ 
कठिन ही रहता दै, अतः उसके विषय मे प्रमाद नद करना चादिए, क्योकि शेवाङ्से सुशो. 
भित पत्थर के ऊपर धोस से गिर जाना केव द्भ्बक्ता हयी कारण होता है| २७॥! 


यतश्च दुजेन मनुष्य शब्द म -ठेकर 
र ओर अथं के ठोर्पोको छे-लेकर अपने मुख मे रखता जाता 


२ 


१० धमंशमाभ्युदये [ १.२९ 


गुणानधस्तान्नयतोऽप्यसाधुपद्स्य यावदिनिमस्तु' लक्ष्मी 1 

दिनावसाने तु भवेद्गतश्री राज्ञ स्भौसनिधिमुद्रितास्य 1 २९॥ 

उच्चासनस्थोऽपि सता न फरिचिन्नीच स चित्तेषु चमत्करोति 1 

स्व्णद्विश्द्धाग्रमधिष्ठितोऽपि काको वराक खलु काक“ एवं ॥ ३०॥ 
५ वृ्तिमरुदुदरीपवतीव साधो खलस्य वैवस्वतसौद रीव । 

तयो प्रयोगे " कृतमज्जनो व" प्रवन्धवन्धुलंभता विगुद्धिम्‌ 1 ३१॥ 


्रन्थविस्तरस्तु गतदोपत्वान्निर्मल कान्तिमानेव वमूवेत्यर्थं । अत्र च परगुणदर्शनामर्पाददुरजनवदन करृषगमेवेति 
जनानुवाद 1 उत्प््षेयमलकृत्ति ।॥ २८ ।॥ निजसमयावष्टम्मेन दुर्जनो गुणानचिक्षिपन्न चिर नन्दतीति 
सूचयन्राह- गुणानिति-- असाधुरेव पयोऽमाधुपदयस्तस्य यावदिन गुभदशावधि लक्ष्मी प्रमुत्वसम्पत्तिरस्तु 1 
९० कीदृशस्य । गुणानध कुर्वतोऽपि जुभदशाप्रागल्म्येन यथेष्ट चेष्टतामित्र्थं । अस्यैव दुविलसितस्य फर दर्गयन्नाह-- 
पुण्यदशन्ते तु गतप्रतिष्ठो मीक्तित्तमृख स्यान्नृपतेरधिसभप्‌ । अथ चाधोनालकाण्डे तन्तून्‌ सृजतो निन्वपद्मस्य 
दिवसमधिविकासोऽस्तु । साय तु चन्द्रम कान्तिसनियौ सकुचितकोशो विच्छाय इत्यर्थं । स्पकण्लेपालक्रार ॥२९॥ 
चाक्चापलचातुरीचुच्चवोऽपि नीचा न सता पुरत प्रतिभान्तीति निवेवयत्नाह--उच्येति-सोऽमाधमो नीच 
सता चित्तेष्वनेकगुणगरिममहिमगम्भीरेपु किचिन्मनागपि न चमत्करोति न विशेपवत्तयात्मान निवेगयतीति । 
१५ क्रि तदवस्थ इत्याह--उच्चासनस्थोऽपि अविरोपज्ञजनैर्महागुणिपद स्थापितोऽपि 1 भमुमेवार्थमर्थान्तरद्रारेण 
दृढयति-मेरुदिखरकोटिमविरूढोऽपि ध्वाइक्षो निञ्चयेन स तादृदा एव न हि नाम बाह्याधारगुणवत्वेना- 
धेयस्यापि गुणवकवमित्यर्थं 1 अर्थान्तरन्यासोऽलकार ॥॥३०।। यथा स्वरूपेण सुजनदुर्जनवृत्तिवर्णन सक्षिपन्नाह-- 
छत्तिरिति-- साधो सज्जनस्य वृत्तिश्चारित्र॒मरुदुद्रीपवक्तीव गद्धेव निर्मरुत्वात्कलङ्खतापापहारकत्वाच्व । 
खलस्य दुर्जनस्य च वुत्तिर्वेवस्वतसोदरीव यमुनेव मलिनच्छायत्वाद्धयोत्पादकत्वाच्च 1 तयो स्व सु] जन- 
२० वदुर्जनवृत्तिगङ्खायमुनयो प्रयोगे स्रगमे छृतमज्जन कृतावतारो नोऽस्माक प्रबन्धे एव वन्धु प्रवन्यवन्पुर्भंव- 
विपत्समुद्धरणधीरत्वात्सकीतिविभवोत्पादनसहायत्वाच्चास्य बन्धुता । विशुद्धि निर्मल्ता रुभता प्राप्नुयात्‌ 1 


मी पी 





~~~ 


दै--युख-दारा उच्चारण करता है अत्त उसका मुख काला होता है ओौर दोप निकर जानेसे 
सज्ननोकी रचना उञ्ज्वरु- निर्दोष हो जादी है ॥ २८ ॥ गुर्णोका तिरस्कार करनेवाले अथवा 
पृणाङ्के तन्तुभोंको नीचे ठे जाने बाछे दुर्जन रूप कमर्की शोभा तवतक भले ही वनी रहे 

२५ जवतक फं दिनि हे अथवा पुण्य है परन्तु दिनका अवसान होते ही जिस प्रकार कमं 
चन्द्रमाकी किरणोके सस्पकंसे अद्रिव बदन-निमीलित होकर शोभा हीन हो जाताहै 
उसी प्रकार दजन मदुष्य दिन--पुण्यका अवसान होते ही किसी न्यायी राजाकी सभं 

मंद बन्द हो जानेसे सोभादीन दो जाता है ॥ २९॥ नीच मनुष्य उश्च स्थानपर स्थित होकर 

„ भी सजन मवष्योके चित्तमें कुछ भी चमत्कार नक्ष करता । सो ठीक हो हे, क्योकि कौज 
३२ सुमेरु पवेत के शिखरके अब्रमाग पर मी क्यो न बैठ जावे पुर आखिर नीच कौमा कोओआ 
ही रहता है ९ ॥ ३० यतश्च सञ्जन मुष्का न्यवद्ार गंगा नदीके समान दै ओौर 
दु्ज॑नका यञ्ुनाके समान, अतः उन दोनोकि संगमरूप-म्रयाग शेच्रमे अवगाहन करनेवाढा 
हमारा कान्यरूपी बन्धु विशुद्धिको भप्त हो] [ जिस प्रकार प्रयागमे गगा ओर यसुना 
नदीके संगममे गोता कगाक्रर मनुष्य शुद्ध द्यो जाता है उसी प्रकार सन्नन ओौर दुजंनकी 

१५ प्रशंसा तथा निन्दाके बीच पडकर हसारा कान्य विद्युद्ध-निर्रोप दो जवे] ३१॥ 


१ दिन दिवस पुण्य च! २ राज्ञो नृपतेद्चन््रस्य च “राजा भभौ नृपे चन्द्रे यक्ष क्षत्रियदक्रयो 1" इति 
कोप । ३ असाधुपक्षे सभासनिधि--इत्येक पद पद्मपक्ते स इति पृथक्‌ पदम्‌ । ४ अर्थन्तिरसक्रमितवाक्यो 
ध्वनिं 1 ५ भ्रयागे-म० 1 


९६ 1 भ्रथम सगं. ११४ 


अथास्ति जम्बूपपद पृथिव्या द्वीप प्रभान्यक्छृतनाकलोक ` 1 

यो वृद्धया मध्यगतोऽपि लक्ष्या दीपान्तराणामुपरीव तस्थौ ।1 ३२1 
छषेत्रच्छदै पूवविदेहमुख्येरघ स्थितस्फारफणीन्दरदण्ड । 

चकास्ति सक्माचरकणिको य सद्य श्रिय पदम इवान्धिमध्ये | ३३ ॥ 
द्वीपेषु य कोऽपि करोति गर्वं मयि स्थितेऽप्यस्तु स मे पुरस्तात्‌ । ५ 
दूतीव येन ग्रहकङ्कणाङ्खो हस्तो *ऽभ्युदस्तस्तिदशाद्रिदम्मात्‌ 1 ३४1 
पर्यन्तु ससारतमस्यपारे सन्तदचतुवंगंफलानि सवे | 

इतीव यो द्विद्िदिवाकरेन्दुव्याजेन धत्ते चतुर प्रदोपानु । ३५॥ 
अवाप्य सर्पाधिपमौलिमेत्री छत्रद्युति तन्वति यत्र वृत्ते । 

धत्ते समुत्तेजितथातकरुम्भकरम्भप्रभा काचन काञ्चनाद्रि ॥ ३६॥ 


~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~--- ~ ~ 


१५ 
सगमक्रृतस्नानजना शुद्धयन्तीति प्रसिदि “ ॥ ३१ ॥ अभिमतदेवस्तुत्यादिक सक्षिप्य प्रस्तुतावतारमाह-- 
अथेति--अथानन्तर जम्बूद्रीपोपपदो जम्बूगव्दपूर्वो द्वीपोऽस्ति जम्बूदटीप इत्यर्थं । प्रभापराभूतस्वर्गलोको 
यो द्रीपान्तराणामन्यद्वीपाना मध्यगतोऽपि नाभिभूतोऽपि उपरि शिरसीव तस्थौ आसाचक्रे । क्येत्याह-- 
वुद्धयाऽदमुतप्रमावया लक्ष्या 1 इतरमेरूचज्चतरसुदर्शनादिविमभूत्या 1 अथ च यो मध्ये भवति स॒ कथमुपरिस्थ 
स्यादिति विरोधाककार ॥ ३२ ॥ तस्यैव स्वरूप वर्णयन्नाह्‌--्षेत्रेति--क्षेत्राण्येव छदानि पन्नाणि तँ , कानि १५ 
तानीत्याह--मूर्वविदेहमुख्यै पूर्वस्या विदेहनाम क्षेत्र पूर्वविदेह स॒ एव मुख्य प्रधान येपा तानि तंस्तथाविधै । 
पद्मरूपकता परिपूणंयन्नाह-अध स्थितस्फारस्तदनुर्प फणीन्द्र शेषाहिरेव दण्ड नाल यत्र स तरद्िध । पुन 
कीदृक्‌ । उवमाचलरकणिक सुवर्णाचकत एवं कणिका ीजकोशो यत्र स 1 अत ॒पद्मसाधर्म्यात्‌ स्म गृह 
भिय॒पद्मवासाया । शुद्धरूपकोऽयमणकार ॥ ३३ 1 तस्यैव महिमगाम्भीर्यं वर्णयन्नाह्-द्वीपेष्विति- 
मय्यपि जम्बद्रौपे स्थिते ऊष्वंद्रीपेपु मध्ये य कोऽपि गर्वं करोति स मे पुरस्ताद्‌ आविर्भवतु इति गर्वोदधुरद्रारेणेव २० 
येन हस्तोऽभ्युदस्तो बाहुरू््वीकृतस्त्िदशाद्रिदम्भान्मे €व्याजात्‌ । ग्रहा एव कद्धणानि तान्येवाङ्कोऽभिन्ञान 
यत्र स तादृक्‌ पर्यन्तभ्रमतसोमसूर्यादिमणिकटक इत्यर्थं 1 उप्परक्षाखकार ॥ ३४ ॥ प्यन््वित्ि--सर्वे साध- 
बोऽपारेऽ्न्ते सस्ारतमसि भवध्वान्ते चतुरवगंफलानि चत्वारस्च ते वगद्िव पुरुषाथंकाममोक्ष लक्षणास्तेपा 
फलान्युपभोगस्वरूपाणि पश्यन्तु विभावयन्तु इतीव हेतोरिव यख्चतुर प्रदीपान्‌ धत्ते उज्ञ्वल्यति । कैनेत्याह-- 
द्ि्टिदिवाकरेन्दुष्याजेन दौ दिवाकरौ द्रौ च चन्द्रौ तेषा व्याजेन । अनन्ततमसि न किमपि कारय प्रवर्तत इत्यर्थं २५ 
11 ३५ ॥ तस्म छत्ररूपकता निरूपयन्नाह-जवाप्यरेति--यतव॒ काञ्चनाद्रिमेर , समृत्तेजितशातकुम्भकुम्भ-- 
प्रभाम्‌ उञ्ज्वलितसुवर्णकल्डशोभा काचनानन्यत्र॒ दृष्टा धत्ते धारयति ! क्व सति 1 वृत्ते जम्बूदीपपरिधि- 








इस प्रथिवीपर अपनी प्रभाक द्याया स्वगेखोकको तिरस्छृत करनेवाङा एक जम्वूरदीपहै जो 
यद्यपि सतर द्वीपोके मध्यमे स्थित है फिर भौ अपनी वदी हुई ल््मीसे देसा जान पडता है 
मानो सब द्वीपोँके उपर ही स्थित हो | ३२॥ यह द्वीप पूवंविदेह क्षेत्र आदि कचञकाभसे ३० 
युक्त है, उसके नीचे शेषनागरूपी विज्ञा खणारद्ण्ड हे ओर उपर कणिकाश्टी तरद सुमेस- 
पवत स्थित दै अतः देखा सुञोभित दता हे मानो सयुद्रके बौच लक्ष्मीका निवासभूव 
कमरु ही हो! ३३ ॥ मेरे रहते हुए भी द्वीपोके बीच जो अहंकार करता हयो बह मेरे सामन 
हो एेसा कदनेके छिए ही मानो उस जम्ृद्रीपने सुमेर पर्व॑ते बहाने रदरूप ककणसे चिदहित 
अभना हाथ ऊपर उठा रखा द ३४11 अपार संसाररूप अन्धकारके बीच सभी सस्नन ३५ 
एक साथ चतुबेगके फर्को देख सके--इसच्ि द्वी मानो यह्‌ द्वीप दो सूं ओर दो 


, चन्द्रमाओकिं बहाने चार दीपक धारण करता है ॥ ३५॥ यद्‌ वतुंखाकार जम्बूदरीप 
, १ न 


उपमागर्भो सूपकारुकार । २ हस्तो व्युदस्त-म० 1 ३, नाकि-म० । 





१२ धमदा्माभ्युदये [ १,३०- 


सम्यक्त्वपाथेयमवाप्यते चेदुजुस्तदस्मादपवगमां । 
इतीव लोके निगदत्युदस्त गैलन्द्रहस्ता द्धल्िसन्ञया य ॥ ३७ ॥ 
पातु वहिर्मारुतम द्ुसुपतलध्मीलसक्कुद्धुमपद्धपीत । 
तदन्तरुद्धिद्य महीमहीनामभ्युत्थितो नाथ इवास्ति मेर ॥ ३८ ॥ 
४ चकास्ति पर्य॑न्तपतत्पत द्धे यत्राम्बर दीप इवोपरिष्टात्‌ । 
कयापि गृ द्खाग्रघनाञ्जनाना जिघृक्षया पा्रमिव प्रदत्तम्‌ ॥३९] 
द्यावापुथिव्यो पुथुरन्तरे य. कृतस्थिति, स्थूररथा द्धकान्त्यो । 
युगानुकारिथ्रुवमण्डलश्रीरू्ध्वो रथस्याक्ष इवावभाति ।४०॥ 


मण्डले, कि कुर्वति 1 तन्वति विस्तारयति, छत्र्युतिमातपनविस्तारम्‌ । दण्टघटनामाह्‌-- कि कृत्वा । अवाप्य 

१० लन्ध्वा सर्वाधिपमौलिमैत्री सरलरोपाहिमस्तकस्थितिम्‌ । अत्र दण्डोपमा पस्थ, छश्रौपमा द्वीपमण्डलस्य, 
वृत्तविशेपणादनुक्ताप्यत्र क्ञत्लरीस्थितिर्ञेया समुद्रस्य, कुम्भोपमा सुमेरोरित्यथं ॥ ३६ ॥ तस्य मुक्तिसायन- 
स्थानत्व निरूपयत्नाह--म्यक्त्वमिति--यो जम्बुद्रीपो निगदति कथयतीव । कया । उदस्तमलेनद्हस्ताज्ञुलि- 
सज्ञया दौेन्द्र एव हस्ताङ्गिस्तस्या सना तया ऊरध्वितमेरतर्जनीसमभिनानेन, लोकेभ्य , किं तद्‌ । इत्याह-- 
अस्मादतो भूमिभागादपवर्गमार्गो मोक्षपथ ऋजु सुप्राप । चेत्‌, कि चै्यदि सम्यक्त्वपायेय रत्नत्रय 

१५ सम्बल प्राप्यते । मानुपौत्तरवहिरभूतेष्वसख्यातद्रीपेपु न मोक्ष इति वाक्यार्थं । खण्डरूपोतप्र्षा ॥ ३७ ॥ 
तत्रादिभूते मेररिति ख्यापयन्नाह--पातुमिति--तदन्तस्तन्मध्ये मेर शाइ्वत सुवर्णं लोऽस्ति । अत्चोत्र- 
क्षते--अहीना फणिना नाथ शेप इव । कृतोऽत्र तस्य॒ सभावनेत्याह--मदी पृथ्वीम्‌ उद्धि्य ऊध्वं भित्त्वा 
अभ्युत्थित ऊर्ध्वमाजगाम । कि करतुमित्याह--पातु वहिर्मारत बाह्यवायुपानाय । तस्य भ्वेतत्वप्रसिद्धे कथ 
पोतत्वमित्याह्--अद्धसुप्तरक््मीरसप्कुड्कुमप पीत अङ्क मूसा चासौ लक्ष्मीदच तस्या लसन्‌ विगछन्योऽसौ 

.२० कु द्मपद्धस्तेन पीत पिञ्जर ततल्पीभूतशेपाद्धगायिका हि लक्ष्मीरिति 1 ३८ ॥ चकास्तीति-यत्र मेरातु- 
परिष्टदुर््वमम्बरमाकाश चकास्ति शोभते । सुवर्णमयत्वादतश्चोत्प्रक्षयते-दीप इव उपरि कयापि तदीपयोग्यया 
स्त्रिया प्रदत्त स्थापित पात्रमिव। दीपसाम्य समर्थयन्नाहू--पर्यन्ते पतन्‌ भ्राम्यन्‌ पद्ध सूर्यो यस्यस 
तस्मिस्तथाविभे , पक्षे पतद्ञ॒ शरभ । किमर्थमित्याह जिधृधया ग्रहीतुमिच्छया, यद्ग्ने घना मेधा 
एवाञ्जनानि तेपाम्‌, पक्षे घन वहुलम्‌ । इऊेपोपमा ।॥३९॥ द्यावेति--यो मेर तस्थिति कतनिवेशोऽन्तरे 

२५ मध्ये पृथुरुपचितो द्यावापृथिव्योर्गगनमण्डलयो । अतर्चोतेकष्ते--रथस्य स्यन्दनस्याक्ष इव मुरुयावयव इव । 
~ भक्षसाम्यमुद्धावयति--स्थूलरथाद्घकान्त्यो स्थूख्चक्रसदृशयोर्ुगानुकारिघ्र्‌ वमण्डलश्नर्यव्र स॒ तथाविध । 


रोषनागके फणकी मित्रता पराप्त कर--उसपर स्थित दो किसी छच्रकी शोभा बढाता है ओर 
सुमेर पर्वत उसपर तपाये हए सुवर्णं-कछरुशकी अनिवंचनीय शोभा धारण करता हे ॥ ३६॥ 
यह जम्बूदधीप उपर उढाये हए सुमेरपवेतरूपी हाथकी अङुखिके संकेतसे लोकम मानो 
यदी कहता रहता हः कि यदि सम्यग्दर्ञंनरूपी सम्बल प्राप्त कर च्या जवे तो यसि मोक्षका 
मार्ग सरल दो जाता है ॥२७॥ इस जम्बूद्धीपके बीचमे सुमेरु पव॑त है जो एेसा जान पडता है 
मानो गोदमे सोयी हुई रक्षमीके निकरुमैवाङे केशरे द्रवसे पीरा-पीका दिखा देनेवाठा 
्ेयनाग ही वाहरकी वायुका सेवन करनेके छिए प्रथिवीको भेद कर भ्रकट्‌ हुआ हो ॥ ३८ ॥ 
जिसके चारों ओर पतंग- सूयं प्रदक्षिणा दे रहा है ेसे सुमेरु पवंतके उपर आकाञ्च 
रेखा मालूम होता है मानो शिखरके अभ्रभागपर रूगे हए मेघरूपी अंजनको ्रदण करनेकी 
इच्छसे किसी स्त्ीने जिसके चारो ओर--पतग--शञम घूम रहे है एेसे दीपकपर वतेन ही 
जओौधा दिया हयो ॥२९॥ प्रथिवी ओौर आकाङा किंसी रथके स्थूढ पदयो कौ तरह सुशोभित 
हैः भौर उनके बीच उन्नत खडा हुभा छुमेर पर्वत उसके ठीक भौरा कौ तरद जान पडता 
है! इसके पास ही जो धुवतताराओंका मण्डर है वह युगकी शोभा धारण कस्ता दे ॥४०॥ 


३० 


-४४ | भ्रथम, सर्गः १६ 


तदृक्षिण भारतमस्ति तस्य क्षेत्र जिनेन्द्रागमवारिसेकात्‌ । 

स्वर्गादिसपत्फर्गालि यत्र निष्पद्यते पुण्यविशेपसस्यम्‌ ॥४१॥ 

यत्सिन्वुग द्खान्तरवत्तिनोच्च शेलेन भिन्न विजयार्धनाम्ना । 

भारेण लक्ष्या इव दुरवंहेन वभूव पट्लण्डमखण्डशोमम्‌ 11५२ 

'तत्राय॑खण्ड त्रिदिवात्करथचिच्युत नि राकम्बतयेव खण्डम्‌ । ५ 
ललामवन्मण्डयति स्वकान्त्या देशो महानुत्तरकोशटास्यः ।८२॥ 

अनेकपद्माप्सरसः समन्ताद्यरिमन्नसख्यातहिरण्यगर्भा 1 

अनन्तपोताम्बरधा।मरम्या ग्रामा जयन्ति त्रिदिवप्रदेशान्‌ ।४४। 


-~~-~-^~~~--~-~-~~~~~~~-~~^~^~~^~~ 

उर््वोऽतिर्यग्त्म , अन्यस्याक्षस्य चक्रदय वामदक्षिण स्यादस्य तु न तादृक्‌ किन्त्वध ऊर्ध्वम्‌ । अतएव ऊर्घ्वं इति ५ 
भाव । सूपकोतरक्षा ।॥ ४० ॥ तन्मव्ये विज्ञेपस्थान निदसियन्नाह--तद्दक्षिणमिति- तस्य मेरोदक्षिण १५ 
दक्षिणदिग्भागस्थ भारत नाम क्षेत्रमस्ति । क्षेनमिति शब्दसाम्यादर्थमपि स्थापयन्नाह-यत्र किं यत्र । 
पुण्यविशेपसस्य धान्य निष्पद्यते स्वर्गादिसपत्फलगालि स्वर्गादिसपदेव फल तेन सश्रीक गोभते तर्‌ तद्विव 
जिनेन्वागमवारिसेकात्‌ जिनशरुतामृतवर्पात्‌ 1 लेपरूपकम्‌ ।। ४१ ॥ तस्य सस्थान निरूपयन्राह--यदिति-- 

यद्‌ विजयाद्धनाम्ना शंलेन भिन्न विभक्त पट्खण्ड पड्भाग वभूव । कथमित्याह--सिन्धुगङ्गान्तरतिना 
सिन्धुगज्ञानद्यौ तयोरन्तरे मध्ये वर्तते तेन पू्वापिरप्रवृत्तिनदीढन्ढरमध्यगेनेत्य्थं । अतश्च ज्ञायते--लक्षम्या १५ 
आत्मसपदो दुर्वहेन भारेण पट्खण्डता गतम्‌, अगण्डशोभ परिपूणंशोभम्‌ 1 अथ च यत्‌ पद्‌खण्ड भवति 
ततकथमखण्डगोभमिति विरोध ॥४२। तस्य क्षेत्रस्य पट्खण्डाना मध्ये गुभखण्ड निरूपयन्ाह--तत्रेति-- 

तेत्र भरतकषेत्रे उत्तरकोशलाख्यं उत्तरकोशखसज्ञो देशो मण्डयति अकरोति ललामवत्तिलक इव । कि मण्ड- 
यतीत्याह्‌--आर्यलण्डनामधेय भरतविभागम्‌ । अतचोतपर्यते--त्रिदिवात््वर्गात्‌ च्युत खण्डमिव । कया । 
निराम्बतया अनाधारतया 1 कथचिदज्ञातप्रकारेण ॥ ४३ ॥ देशवैभवमुद्धावयन्नाह--अनेकेति--यस्मिन्‌ देदो २० 
प्रामास्तिदिवप्रदेशान्‌ स्वर्ग॑भागान्‌ जयन्ति परामवन्ति । ग्रामाणा स्वर्गाधिक्य स्थापयन्नाह--अनेकपदार्परक्षिता 

आपो येपु तानि अनेकपश्माम्पि तथाभूतानि सरासि येपु॒॑ते तथाविधा । असख्यात हिरण्य सुवर्णे गभ येपा 
तथाविधा । अनन्त पीत पिदहितमम्बरमाकाश यैस्तानि, पीताम्बराणि च तानि धामानि च। अनन्त 
पीताम्बर्घामभि कमनीया , पक्षे पञ्चा र्ष्मीरप्सरसो देवाद्खना, एकया उपलक्षिताप्सरसो येपु तथाविधा 


उस जम्बूदरीप्के दक्षिण भागे स्थित बह जम्बदीप है जो कि व स्तवमे किसी कषे्र-खेतकी २५ 
तरह ही सुश्योभित हे ओर जिसमे तीथंकरोके जन्मरूपी जके सेचनसे स्वगं आदिक 
सम्पत्ति रूपी फलसे सुरोभित पुण्यरूपी विरञेष धान्य सदा उत्पन्न होता रहता है ॥ ४१॥ 
अखण्ड शोभाको धारण केरनेवाछा वह्‌ भरत क्षेत्र सिन्धु ओर गब्धा नदीके मध्यवर्ती 
विजयाधे नामक ऊचे पर्वतसे विभाजित होकर छह खण्डवाङा हो गया है, उससे ठेला , 
मादूम होता दै मानो रक्ष्मीके भारी बोद्चसे ही चटक कर छह टूक हो गया ह्यो ॥ ४२ ॥ 
उस भरत श्षन्रमे एक आयंखण्ड दै जो एेसा जान पड़ता है मानो निराधार होनेके 
कारण आकाशसे गिरा हुआ स्वगैका एक कडा ही हो । उस आर्यखण्डको उत्तर कोशल 
.नामका एक बडा दे्ञ आभूपण की तरद अपनी कान्तिसे सुञ्चोभित करता रहता है ॥ ४३ ॥ 
उस देराके गोव स्वगे प्रेरको जीतते है, क्योकि स्वगे प्रदेशोमि तो एक ही पद्मा - 
७ दे परन्तु उन गोवोमे अनेक पद्मा नामक अप्सरा हैँ [ पक्षमे कमलोसे "३५ 
रक्षत जङ्के सरोषर है ] स्वके भ्देशोमे एक दी दिरण्यगर्भ--्रह्मा है परन्तु बहौ 
असंख्यात द [ पक्षमे असख्यात--अपरिमित दिरण्य-सुबणे उनके गर्भ--मध्यमे है ] ओर 


९ 
१ यत्नार्य-ग०। 
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१५ 


58 धमशमश्युदये [ १,४५- 


यन्तरप्रणाखीचपकैरजसूम पीय पृष्रक्षुरसासवौघम्‌ 1 
मन्दानिलान्दोक्तिशार्पूर्णा विघूर्णते यत्र मदादिवोर्बी 11४५ 
विस्तायं तारा रभसान्निनि द्यौ पून पुनर्य॑हिवमे प्रमाएि 1 
उत्पुण्डरीके किल यत्सरोमि स्व छन्साम्य तदमन्यमाना 11५६] 
उत्पालिकाभ्रूस्तिमितेस्तडागचक्षु सहस्रं रिव विस्मयेन 1 

यदेभव भूरपि वीक्ष्य धत्ते रोम!ञ्चमु्त्कलमच्छलेन । ४७॥ 
जनै प्रतिग्रामसमीपमुच्यै कृता वृपाढयेवं रधान्यकूटा । 
यत्रोदयस्ताचखमध्यगस्य िश्रामगेका इव भान्ति भानो ॥ ८८ ॥ 
नीरान्तयत्तप्रतिमावतारास्तरद्धिणीना तरवस्तटेपु । 
विभान्ति यत्रोध्वेगताकंतापात्करतप्रयत्ना इव मज्जनाय ।। ४९ ॥ 


~~~ = ~~~ “= ~ ~~~ ~ 


स्वर्गा । सख्यात परिच्छिन्न एक एव हिरण्यगर्भो येपु ते तद्विधा । असख्यात अन्तपरिच्छिन्न एकपीताम्बरस्य 
धाम प्रतापो येयु तथाविधा । भ्रामेपु स्वर्गस्थानाना प्राचुर्यमिति भाव र्ठेपव्यतिरेक ॥ ४४॥ 
यन्तरेति-यत्र यस्मिन्‌ देशे उर्वीं पृथिवी मदादिवापानोद्रेकादिव विधूर्णते सलील दोलायते । कथमित्याह-- 
मन्दानिलेनान्दोक्ति शाक्भि शिशेव पूर्णा । आपोयास्वाद् पुषण्डुक्ुरम छष्णेक्षुरस मदिराप्रवाह कं 


१५ पात्ररित्याह्-यन्तरप्रणारीचपकं पानकप्रणालीकोशकं " । ४५ ॥ विस्तार्येति--चौर्गगन निनि रात्रौ तारा 


नक्षत्राणि विस्तार्य पुन पुचरनवरत यददिवसे प्रमाटि भनक्ति तदह मन्ये यस्य देयस्य सरोमिरुतपुण्डरीरकं- 
सुद्गतसिताम्बुजै सह॒ स्वमात्मान रून्बसाम्यम्‌ अमन्यमानातर्कयन्ती उद्पुण्डरीकतडागसादृकयावाप्तयेऽम्यस्य- 
तीत्यर्थ । गगनसरसोस्तारापुण्डरीकयोदचोपमानोयमेयभाव । अनुमानोऽयमलकार ।॥४६।॥ उत्पाक्किति-- 
यस्य देशस्य वैभव विभवार्चर्यं॒वीक्ष्य भूरपि रोमाञ्च धत्ते 1 केनेत्याह--उदुगच्छत्कलमाइक्रुख्याजेन । 


२० रकर्वीश्यित्याह--तडागचक्षु सहसरं कीदुदं । उच्चपालिवन्धभ्रूनिश्चलै * ॥ ४७ ॥ जनैरिति- यत्र दे धान्यकूग 


धान्यरादायो जनै कृता आरोपिता वृपाद्यै पुण्योपचितै सवृपभैर्वां प्रतिग्राम म्रामाणा सीमामभिन्याप्य । 
अतर्चोत्रकष्यते-भानो रादित्यस्य विश्रामरेला इव ॒विश्चान्तिपर्वता इव उदयास्ताचलमघ्यगस्य उदयश्च अस्त च 
तावच तयोर्मध्यगतस्य 1 उदयास्ताचरुसदृशा धान्यराशय इति भाव ॥ ४८ ॥ नीरान्तरेति--तरद्धिणीना 
नदीना तटेपु तरवो वृक्षा विभान्ति नीस्मध्यगृहीतप्रतिविम्बावतारा । अतक्चोतरक्ष्न्ते-मज्जनाय स्नानाय 


२५ श्वगंके प्रदेश एक ही पीताम्बर-नारायणके धाम-तेजसे मनोहर है परन्तु गौव अनन्त 


पीताम्बरोके धामसे मनोहर है [ पश्चमे अपरिमित ,उत्तञ्ग भवनोसे सुशोभित दै ] ॥ ४४ ॥ 
मन्द-मन्द्‌ वायुसे हिकते हए धान्यसे परिपूर्णं व्क प्रथिवी रेसी जान पड़ती हे मानौ 
यन्त्रोकि पनरे रूप प्याछोके द्वारा पौडा ओर इष्ठओंके रसरूपी मदिंराको पीकर नासे 
ही ज्ञुम रदी हो ॥४५॥ यतङ्च अआकराञ्च राच्रिके समय ताराओंको सदसा फेखा देता 


३० है ओर दिनके समय उन साफ कर देता है-मिटा देता है इसङिए एेसा जान 


1 


पडता है मानो बह फुले हुए कमलोंसे सुञ्लोभित उस देश्चके सरोवरोके साथ प्राप्त इ 
अपनी सदरूताको स्वीकृत न कर हौ मिटा देता है ।४६॥ बन्धानरूपी भौ तक निश्च 
तााबरूपी हजारों नेच्रोके द्वारा जिस देशका वैभव देखकर परथिवी भी उगते हुए 
धान्यके बहाने आश्चर्यसे मानो रोमांच धारण करती हे ४७॥ जिस देशमे प्रत्येकं 


३५ गोँवके समीप छखोगोके द्यारा कगाये हुए धान्यकरे उचि-ऊँच ठेर एसे जान पड़ते है मानो 


उदयाचर ओौर अस्ताचख्के बीच गमन करने वारे सूयंके विश्रामके ङि किन्दीं 
धसपत्माओंके द्वारा बनाये हए विश्राम पर्व॑त ही हों ॥ ४८ ॥ जह्य नदि्योके किनारेके चक्ष 
जलकरे भीतर भ्रतिविम्वितदहो रहे है ओर उससे रेसे जान पड़ते हैँ मानो ऊपर स्थित्त 


~~~ ~~~ 


१ रूपकोत्ेक्षाखक्रार । २ सूपकोत्रक्नाक्कार । 








~५४ ] प प्रथम सगे" १५ 
सस्यस्थलीपारकबालिकानामुल्लोलगीतश्रुतिनिन्चकाङ्खम्‌ ! 

यत्रैणयूथ पथि पान्थसार्था सल्लेप्यलीलामयमामनन्ति 1 ५० ॥ 

आस्कन्धमृज्वी तदनल्पपत्रप्रसूनसालावख्या द्रुमाली । 

मयूरपत्रग्रथित्तातपत्रश्री्॑स्य देश्षाधिपतित्वमाह्‌ ॥ ५१ ॥ 

यत्राछिमालास्यर्पद्धुज(ना सौरभ्यलोभादमितो भ्रमन्ती ! ५ 
विभाति लोलाध्वगलोचनाना वन्धाय सिद्धायस्शृह्खटेव ।। ५२॥ 

य तादुश्च देशमपास्य रम्य यतक्षारमन्धि सरित समीयु । 

बभूव तेनैव "जलाशयाना तासा प्रसिद्ध किल गनिम्नगात्वम्‌ । ५३ 1 
भूकण्ठलोन्नवपुण्डरोकस्नग्बन्धुरा' गोधनघोरणी या 

सा यस्य दिडमण्डलमण्डनाय विस्तारिणी कीतिरिवावभाति ॥५४॥ १० 


-~~~~~~--~~~~^~~~~~ 


एणयूय मुगकदम्बक सल्लेप्यलीलामय सद्र्णोज्जञ्वलपुस्तकर्म्मघटितमिव आमनन्ति वितर्कयन्ति । निद्चककारण- 

माह-उल्लोलगीतश्रुतिनिर्वलाङ्ख॒तारगम्भीरगीतश्नवणंकाग्रचित्त सस्यक्षेत्ररक्षकवालिकानाम्‌ । भ्रान्तिमान- 

लकार । ५० 1 आस्कन्धमिति-यस्य देशाध्पितित्व देशराजत्व दुमारी आह ब्रूते । मयूरपत्रग्रयितातपत्रश्री 

मयूरपर््रमयूरपिच्छैरग्रथित यदातपत्र तस्येव श्रीराकृतिरयस्या सा तथाविधा 1 कथमित्याह-आस्कन्धमृज्वी स्कन्ध १५ 
व्याप्य सरला दण्डवत्‌ स्कन्ध याचत्सरछेत्यर्थं । तदनल्पेत्यादि-तैर्नीलिमकान्तिप्रसिद्धैरनल्पै प्रचुर पत्र 
भ्रमूनैरच विचित्रपु्पैरपकरक्षित शाखामण्डल यस्या सा तथाविवा ॥ ५१ ॥ यत्रेति--यत्र॒स्थलपद्धनसौरभ- 
तृष्णयाभित सर्वतो भ्रमन्ती इतस्ततो विचन्नूर्यमाणालिमाला विभाति 1 अतरचोतरक्ष्यते--चञ्चकरुपथिक- 
लोचनाना बन्धाय नियन्त्रणाय आयसम्धृह्ुरेव सिद्धा लोहरहिन्जीरवत्निष्पना । स्यलनलिनिखण्डोपरिभ्राम्यद्‌+ 
श्रमरपडक्तिदर्शनरसनिनिमेषा पथिका इति भाव 1 असगतिनामायमककार ॥ ५२ ॥ यमिति--य तादृ 
मनन्यसामान्यप्रभाव देडामपास्य त्यक्त्वा रम्यमनेकगुणगभीर क्षारमन्धि नामाख्यातगुण यत्‌ सरितो नय समीयु 
समाजग्मु तेनैव हेतुना तासा निम्नगेति यथार्थाभिधान प्रसिद्धि ख्याति गतम्‌ विनेपणेन कारणमु दधावयति-- 
जलादायाना जलमयीना पक्षे मन्दामिप्रायाणा किति सम्भाव्यते । उत्पक्षागर्भोऽयमनुमानाककार 1! ५३ ॥ 
भूकण्ठेति-या गोधनयोरणी गोवृन्दावली भूमिगकलोल्नवपुण्डरीकमालासदृशी सा यस्य देशस्य साक्षात्कीति- 


सूयंके सन्तापसे व्याकर होकर स्नानके छिएट ही प्रयत्न कर रहे हों | ४९ ॥ जिस देश्चके 
मार्गमे धानके खेत रखनेवाली कुड्कियोके अस्हड गीतोके सुननेसे जिसका अंग निश्च 
हो गया है एसे गसमूहको पथिक रोग उत्तम भिद्रीसे निमित-सा मानते है । ५० ॥ 
नीचेसे छेकर स्कन्ध तक सीधी ओर उसके वाद बहुत भारी पर्त, फूरो ओर शाखां 
के समृहसे बतुंखाकार फैरी हुई ब्रक्षोकी कतार मयूरपिच्छसे गुम्फित छ्ोक्रे समान जान 
पडती थी शौर मानो वह्‌ कह रही थी कि यह्‌ देश्च सव देशका राजा ह ॥ ५१ । जिस दशमे ३० 
गुखाबोकी सगन्धिके ॐोभसे चारों ओर घूमती हुड भ्रमरो कौ पडिक्त ठेसी जान पडती थी ` 
मानो पथिकोकि चचर खोचनोको वोधनेके किए प्रकट हई रोदेकी जजीर ही हो ॥ ५२ ( 

नदिय, एेसे सुन्दर देशको छोडकर जो खारे समुद्रके पास गयी थी उसीसे मानो उन 

मूखौओंका रोकमे निम्नगा नाम प्रसिद्ध हआ है ।॥५३॥ प्रथिधीरूपी चनिताके कण्ठमे च्ट- 


कती ह नवीन सफद कमकी माकाकी तरह मनोहर जो गायोकी पक्ति सर्वत्र कैक रही २५. 
१ सल्लेप छ, ख ! २ जडाञ्चयाना म० । जलम्‌ आागये म्ये यासा तासाम्‌, पक्षे उलयोरभेदात्‌ जडो मन्द आश- 
योऽभिप्रायो यासा तासाम्‌ 1 ३ नीचैर्गामित्व पद्ेऽष स्यानगामित्व नदीत्वमिति यावत्‌ । ४ रोटन्नव भ० २1 
५. भुव कण्ठ मूकण्ठ तत्र रोलन्ती चरन्ती या नवपुण्टरीकग 

६ उत््र्नारुकार 1 


२० 


२५ 


पण्टराकस्रग्‌ नूतनञ्वेतकमरुमाला तददुबन्धुरा मनोहरा 1 


१० 


१५ 


२०५ 


५ 


२५ 


[ १,५५- 


1 


१६ धमंशमभ्युदये 


कल्पदरुमान्कल्पितदानशीकान्‌ जेतु किखोत्तालपतत्रिनाद । 

आहूय दुरितरन्ति वृक्षा. फान्यचिन्त्यानि जनाय यत्र ॥५५। 
तत्रास्ति तद्रत्नपुर पुर यद्रारस्थलीतोरणवेधिमध्यम्‌ | 
अककरोत्यकेतुरडगपडिक्तं कदाचिदिन्दीवरमाक्तिकेव ।\५६॥ 
मुक्तामया एव जना समस्तास्तास्ता स्रियो या नवदुष्परागा । 
व्र द्विपा मूध्नि नृपोऽपि यस्य वितन्वते नाम विनिरिचतारथम ॥५७॥ 
भोगीन्द्रवेष्मेदमिति प्रमिद्धया यद्रप्रवेप" किक पाति गेप । 

तथाहि दीर्घान्तिकदीधिकास्य निमुंक्तनिर्मोकनिमा विमाति ॥५८॥ 
समेत्य यस्मिन्मणिवद्धभूमौ पौ राद्धनाना प्रतिविम्बदम्भाव्‌ 1 

मन्ये न रूपामृतलोलुपाक्ष्य, पातालकन्या सविध त्यजन्ति ॥५९॥ 


व 9 
रिवावभाति 1 विस्तारिणी प्रसरणीला, किमर्थमित्याहू-दिक्वक्रालकरणाय ॥५४॥ कल्पेति--यत्र देशे वृक्षा 


जनाय फलानि वितरन्ति ददति अचिन्त्यानि मनोरथाधिकानि माहूय दरात्‌ आकायं पतगप्रिनादै पक्षिकोलाहलै 
किम्थमाहयाचिन्त्यानि ददतोत्याहू--कत्पदमान्‌ जेतु पराभवितु चिन्तितमाव्रदायिन. 1 आकारणाचिन्तिताम्या- 
मधिकदानगुणेन कल्पदरुमेभ्यो वृक्षा अतिशायिन इति व्यतिरेक ॥५५॥ टीपक्षे्रखण्डदेनवर्णनक्रमेणापतित नगर 
वर्णनमुद्धावयन्नाह- तत्रे्ति-तव्र देदो तत्भसिद्ध रत्नपुरनामनगरमस्ति यदूदरारस्थलतोरणवेदिमघ्य यस्य प्रतोी- 
तोरणस्तम्मिकामव्यम्‌ अरकतुरङ्गपदिक्त सू्थरथादवशेणी भूपयति कदाचिन्मव्याह्ल । इन्दीवरमालिकेव नीरत्प- 
वन्दनभारेव मध्याह्घं तोरणस्तम्भिकान्त समायाता तुर ङ्गपदिक्तर्नीलत्वादन्दनमाेव प्रतिमातीत्य्थं । प्योक्ति“ 
रल॑कृति ॥५६॥ सुक्तामयेति--यस्य रत्पुरस्य नामाभिधान विनिरिचतार्थसार्थकमिति यावत्‌ । एते वितन्वते 
कुर्वन्ति, के । इत्याह--मुक्तामया मृक्तरोगा जना , समस्ता सर्वास्तास्ता स्वरयो या किम्‌ । न वपुपि शरीरेऽ- 
रागा अश्रौका । राजापि शत्रुणा मस्तके कुलि पक्षे मुक्तामया मुक्तामिनिर्वृत्ता नवपुष्परागा ननीनपुष्पमणिसागा 
वज हीरक मुक्तापुष्परागहीरकमूतमिवेत्यर्थं ॥५७॥ मोगीन्द्रेति--शेप फणिपतिर्यगर पाति रक्षति वभ्रवेष 

प्राकार्याज । इतिशब्दो हेत्वर्थे किलेति समावनायाम्‌, भोगो््रा † फणीदव रास्तेपा वेदम स्थान भोगी्रा 
विलासिन 1 तथाहीति प्रत्यक्षाभिधानदर्शने । अस्य शालस्य समीपे परिखा द्राघीयसी निर्मक्ततिर्मोकनिभा विपर्य- 
स्तकनञ्चुकसदृरी । अत्र धवलप्राकारशेपयो परिखानिर्मोकियोकश््वोपमानोपमेयमाव १५८} समेल्येति-यत्र नगरे 


थी बह ेसी जान पड़ती थी मानो समस्त दिश्चार्ओको अकृत कश्नेके चषि उस देश्चकी 
कीरिं ही फैर रदी हो 1५४॥ जिस देशके रच पक्षियौके उत्कट स्दोके वहाने संकल्पित दान 
देनेवाङे कल्पच््षोको जीवनके छिए दी मानो दृर-दूरसे दुखा कर लोगोको अचिन्त्य फ देते 
रहते है ॥५५॥ उस उत्तरकोशङ देशम वह रत्नपुर नामका नगर है जिसके गोपुरकी तोरण- 
वेदिकाके मध्यभागको कभी--मध्याहके समय सुयेके घोड़ो पंक्ति, नीरुकमञ्की मालाकौ 
भोति अलंकृत करती है ॥५६॥ उस नगरके समस्त जन सुक्तामथ ये -मोतिर्योके बने थे 
[ पक्षमे आमय--रोगसरे रदित थे ] वहं बही स्तरिय थीं जो नूतन पुष्पराग मणिक बनी 
भीं [ पक्षमै-शरीसमे रागरदित नीं थीं ] ओौर वर्होका राजा भी शनरुजकि मस्तकपर वज्र 
था-दयीरा-था [ पश्चमे वज्र--अरनि था ] इस प्रकार खी, पुरुष तथा राजा--सभी उसके 
रत्नपुर नामको साथेक करते दै ५9 एसी प्रसिद्धि है कि यह भोगीनद्र-रोषनागका भवन 
है [ पक्षम बड़े-बड़े मोगियोका निवासस्थान है ] इसीकिए रोपनाग प्रकारका वेष धारण 


कर उस नगरकी रक्षा करता है ओर कम्बी-चौडी परिखा उसकी अभमीदही छोड़ी हुईं काची 


की तरह सुशोभित होती है ।५-॥ उस नगर्की मणिखचित भूमिमे नगरवासिनी लियोके 


१ ततोऽग्रे इतिदेशवर्णनम्‌ ख० ग० इ ० च० घ० ज०। २ भोगी भोगान्विते सपे ग्रामण्या राज्ञि नापिते" 
इति विश्वरोचन । 


-६३ 1 प्रथमः सगः १७ 


परासादण्परद्धेषु निज्रियारत्या हेमाण्डकप्रान्तमुपेत्य रात्रौ । 

कुवन्ति यत्रापरहेमकुम्भभ्रम युगद्धाजलचक्रवाका ॥ ६० ॥ 

शुभ्रा यदभ्रकिहमन्दिराणा रूगना ध्वजाग्रेषु न ता पताका 1 

कितु त्वचो घटुनत॒सिताज्ञोरनोचित्किमन्तत्रंणकालिकास्य । ६१ ॥ 

कृताप्यधो भोगिपुरी कतोऽभूदहीनभूषेत्यतिकोपकम्प्रम्‌ } ५ 
यज्जेतुमेतामिव खातिकाम्भरछायाछलात्करामति नागखोकम्‌ । ६२॥ 

सक्रान्तनिम्ब स्तवदिन्दुकन्ते नृपालये प्राहरकं परीते 1 

हृताननश्रौ सुदृशा चकास्ति काराधृतो यत्र रुदनिवेन्दु ॥ ६३॥ 


<~ ~ ~~ ~~~ 


पौराद्खनाना सविध समीप पातालकन्या न मुञ्चन्ति । कि कारणम्‌ । इत्याह--रूपामृतन्टोदुपाक्ष्य न्पमेवा- 
मृत तस्मिन्‌ लोपे रम्पटे अक्षिणी यासा तास्तथामूता । मणिवद्धभूमौ रत्नमयोत्तानपदटरपुथिग्या समेत्य १० 
आगत्य प्रतिबिम्बदम्मात्‌ । सहचारिप्रतिविम्बपातालकन्ययो रुपमानोपमेयभाव 1 निजजातेरपि सूपावलोकन- 
तृष्णातिरेक इत्यतिजयाभास ॥५९॥ प्रासादेति--यत्र॒ नगरे स्वगनदीचक्रवाका द्वितोयकाञ्चनकलश- 
श्रान्तिमुत्पादयन्ति--भ्रासादग्ृद्धेपु हेमाण्डकग्रान्तमुपेत्य अग्रेतनसुवर्णकुम्भसमीपमागत्य निजप्रियार््या 
चक्रवाकीयमिति विरहपीडया । भरान्तिमानलकार ।¦ ६० ॥ श्ना इति-यस्याभ्नकपग्रासादाना केतुकोरिपु 
शुभ्राया शुभ्ररूपा रुग्ना अहमेव मन्ये न ता पताका राहि कास्ता इत्याह--विन्तु निर्धारणे सिताशोश्चन्दर- १५ 
मसस्त्वच कृत्तयो घटुनत॒ उपरिगमनघर्षणाल्लग्ना नो चेदाधेपे, अस्य चन्द्रस्यान्तर्मध्ये त्रणकालिका लाञ्छना- 
भिधेयप्रसिद्धा किं कुतो वभूव । उत्तुद्गघ्वजाग्रोपरिगमनोच्चटितत्वगास्यानमस्य कृष्ण विभाति । 
अपल्ल.ति ॥ ६१ ॥ छृताप्यधो-इति-- यन्न गर खातिकाम्भ्छायाछलात्‌ परिखाजलान्तर्गतप्रतिविम्बन्याजा- 
न्नागलोकमधोभुवन क्रामति गच्छतीव । कि कर्तुम्‌ । इत्याह-जेतुमेता भोगिपुरी शेपराजधानीम्‌ । यत्‌ 
कथभूतम्‌ । अति उत्कट कोपस्तेसं कस्प्रम्‌ ! अतिकोपकारणमाह--दय भोगिपुरी अव कृतापि दातो निजितापि २० 
कूतोऽहीनभूषा वभूव 1 अहीना अधिका भूषालकरण यस्या सा तथोक्ता, अधिकप्रभावेत्यर्थं । पक्षं महीनामिन 
स्वामी अहीनस्तेन भूषा यस्या सा तथा। अव कृता तचे कृता 1 अथ च खातिकाजकरमध्यनगरप्रतिचिम्ब 
स्वभावतररमेव कम्पमानमिव समाग्यते' ॥ ६२ ॥ सक्रान्त इति--यतेनदुश्वन्रमा रुदन्निव चकास्ति काराधृतो 
गुपिक्षिप्त । किमित्याह--सुदुशा मुगाक्षोणा हृताननश्रौर्मुषितमुखलक्ष्मीको, घटनामाह--नुपाख्ये राजधामनि 
यत॒ सवदिन्हुकान्ते श्चोतच्चन्द्रकान्ते सक्रान्तविम्ब ॒प्रतिफलितमूति । चन्द्रकान्तमयराजगृहे चन्दरकरस्पर्श- २५ 


^^~~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~. 


प्रतिबिस्ब पड रहे थे उनसे एसा जान पडता था मानो पातार-कन्या सौन्दर्यरूपी अमृतम 
टुभा कर उन चश्िर्योकी निकटता नदीं छोड रही थीं ।५६] उस नगरम रात्रिके समय 
आकाञ्चगङ्गाके जरके समीप रहनेवारे चक्रवाक पक्षी, अपनी स्त्रियोकि वियोगसे दुःखी होकर 
मकानोके शिखरोँपर स्वणंकरशोकरि समीप यह्‌ समद्चकर जा वैठते हैः कि यह्‌ चक्रवाकी 
र इस तर्‌ वे कठरोपर कगे हुए दूसरे स्वणंकलशोका श्रम उत्पन्न करने गते है ।।६०।॥ ३० 
उस नगरके गगनचुभ्बी महरोकि ऊपर ध्वजाओकि अभ्रभागमे जो सफेद-सफेद्‌ वस्तुं छगी 
इई है बह पताका नदीं है किन्तु सघर्षणसे निकली ह॑ चन्द्रमाकी त्वचा है । यदि पेखा 
न होता तो इस चन्द्रमाके बीच ब्रणकी काकिमा सयो होती ९ ॥ ६१॥ जिस भोगिपुरीको 
भने तिरस्छृत कर दिया या [ पश्चमे नीचे कर दिया था ] बह उत्तम आभूष्णोसे युक्त [ पश्चमे 
शेपनागरूप आभूपणसे युक्त ] केसे हो गयी १ --उस प्रकार अव्यन्त कोधसे कम्पित ह्योता ३५ 
इअ जो नगर परिखाके जरमे अ्रतिविभ्बित अपनी छायाके छलसे मानो नागखोकको 
जीतनेके छिए ही जा रहा हो ॥ ६२ ॥ जिसके चन्द्रकान्त मणियोँसे पानी श्चर रहादहै रेस 
पदरेदारोसे धिरे हुए उस नगरे राजभवनमे भ्रतिविम्बित चन्द्रमा एेसा सुशोभित होता 
१९ ₹लेषप्राणितोत्रक्षाखकार । 


# 1 


१५ 


२०५ 


२५ 


१८ धममभ्ुवये [ १.६४- 


विभाति रात्रौ मणिकृ्टिमोर्वी सजाततारा प्रतिमावतारा ! 
दिद्क्षया यत्र विचित्रभूतेरूतानिताक्षीव कृतुहटेन । ६४॥ 
दडिननिमेपा चुसदा पतन्ती दोपाय मा भूदिति यरय रत्या 1 
उत्तायंते मूध्नि जितामरस्य नीराजनापाव्रमिवेन्दुविम्वम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दददह्यमानागुरुधूमवतिप्रवत्िते व्योम्नि घनान्धकारे ] 

सौधेपु यत्रोट्ष्वनिविष्टदेमकुम्भप्रभा भाति तडिल्टतेव 1 ६६ ॥ 
यत्रोच्चकैश्चैत्यनिकेतनाना कूटस्थरीक्त्रिमकेसरिभ्य' 1 

रात्रिदिव भीत इवान्तरिकषे भ्राम्यत्युपात्तकमृगो मृगाद्ध" \ ६७ ॥ 
यत्रोज्चहर्म्येपु पतत्सपन्व्योमापमापू सहस्र ङम्‌ । 

वितन्वते काञ्चनकुम्भरोभा सभाव्यमाना सितवेजयन्त्यः ।॥ ६८ ॥ 


~~-~~--~--------~ ~ ~~~ 


सयोगेन समन्ततो द्रवति तन्मव्यप्रतिविम्बितरचन्द्रो ददश्निव प्रतिभातीति भाव । चौरग्रहोऽपि प्राहरिकपरीते 
राजगृहे मवति नान्यत्रेति ॥ ६३ ॥ विभातीति--यत्र रात्री मणिकुद्टिमोर्ी रत्ननिवद्धा भू सजाततारा- 
परतिमावतारा सजातम्ताराप्रतिमानामव गरोऽष्यारोपो यस्या सा तथाविधा । अतव्चोत्त्र्षयते--कुतूहलेनेव 
उत्तानिताकषी प्रसारितनिनिमेपरोचना । किमर्थमित्याह - विचित्रमूतेरनेकधियो दिदृक्षया ॥ ६४ ॥ चडिति-- 
यस्य नगरस्येन्दुनिम्ब चन्द्रमण्डल नी राजनापात्रमिव शत्रटक ( ? } शरावसम्पुटमिव, राच्या रजन्या मूध्नि के 
उत्तार्यते । किमर्थमित्याह--युसदा देवाना निनिमेपा निमेपरहिता पतन्ती दृग्‌ दृष्ट्दोपाय मामून्माभवतु 1 
देवदृष्टिदोपकारणमाह--जितामरस्य जितस्वगंस्य । ६५ ।॥ ददद्यमानेति--यत्र नगरे सौधेपु उपरिस्थित- 
सुवर्णकुम्भदीपिस्तडिल्कतेव विदयुन्मालेव भाति, व्योम्नि गमने घनान्धकारे सति वहुलान्यकारे मेघान्धकारे च, 
अत्यथं दद्यमानागुुधूमशिलोतपादिते 11 ६६ ॥ यत्रेति--मृगाङ्धश्चन्द्र उपात्तंकमृग उपात्तो गृहीत एक 
सर्वस्वस्थान मृगो येन स तद्विध । अन्तरि आकारे भ्राम्यति, क्रिभित्याह--देवगृहाणा शद्ध भूृतनिमरसिहेम्यो 
भीत इव रात्रिदिवमनवरत, देवगृह्िहान्‌ सजीवानिव मन्यमानस्तत्करमावपातभयान्नकत्र तिष्ठतीति भाव 1 
श्रान्तिमानलकार ॥ ६७ ॥ यत्रेति--यत्र ॒सितवैजयन्त्यो धवक्व्वजपटा हैमकलकशो भासरिकण्यमाणा 
वितन्वते जनयन्ति । का वितन्वत इत्याह--पतदित्यादि--सह पद्रर्वतंत इति सपद्या खा चासौ व्योमापया 
गज्ञा च तस्या पूरसहल प्रवाहसहस्रम्‌, एतच्च तत्‌ सपद्यन्योमापगापूरसहस्र च तस्य शङ्खा श्म सन्देहमिति 
बभूव॒ तत्तथामूतम्‌ । अव्र व्वजयटव्योमायगापूरयो काञ्वनगकुम्मपद्रयोदचोपमानोपमेयमाव ॥ ६८ ॥ 


है मानो स्तरियोकि जुखकी ओम चुरानेके अपरधसे जेक्ख नेमे वन्ठ किया गया हो ओौर 
इसी दुःखसे रो रहा हो ॥ ६३॥ उस्र नगरकी मणिमय भूमिमे रान्निके समय तारां के 
प्रहिचिम्ब पडते हैः जिससे वह ेखी जान पडती है मानो वर्की अद्भुत विभूतिको देखनेकी 
दन्छासे उसने छतूदर्वशच आंखे ही खोक रखी हों ।। ६४ ॥ देवताओंकी दिमकार रदित 
पडती ह दृष्टि कदी दोप उदपन्न न कर दे-नजर न ख्णा दे--यद् सोचकर ही मानो रात्रि, 
स्वगं रोकको जीतनेवाङे उस रत्नपुर नगरे ऊपर नीराजनापातच्रकौ तरह चन्द्रमाका 
मण्ड घुमाती रहती है ॥ ६५ ॥। उस नगरमे बार-बार जलती हई अगुरु चन्दनकौ धूम- 
वर्तिकाओसे आकारमे घना अन्धकार फैल रहा है (अथवा मेघरूप अन्धकार व्याप्रहो 
रदा है) ओर उस अन्धकारे वीच मकानोके शिखरके अभ्रमागपर रगे हए सवणैकलडो 
की प्रमा विजीकी तरह माम होती है ॥ ६६ ॥ उस नगरे ऊचे-ञचे जिनमन्दिरोके 


४ श्चिखर प्रदेशमे जो छषिम सिह वने हए हैँ उनसे डरकर दी मानो सवेस्वभूत एक मृगो 


धारण करनेवाछा चन्द्रमा राव-दिन आकाशमे घूमता रद्वा है ॥ &७ ॥ उख नगरमे उनि 
० ् सफेदः ०4 
उेचे-महरेकि उपर सुव्णंमय कठोसे सुरोभित जो सफेठ-सफेद पताकां फहरा रदी है 


[0 


१ भ्रार्वत्तिते व° । 








श 
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यत्रारमग्भोज्ज्विल्वेदमभित्तिप्रमामिराक्रान्तनभस्तल।मि 1 

दिवापि बापीपूलिने वराको राव्रिभ्रमात्ताम्यति चक्रवाकी ॥ ६९ ॥ 
मरूच्चल्केतुकराद्धखीमि सतजितानीव सिपेविरे यत्‌ 1 

अतुच्छनाखानगरच्छटेन चनुदिगन्ताधिपपत्तनानि 1 ७० ॥ 

रत्नाण्डकंः सुभ्रसहस्रकूटान्यामान्ति यस्मिञ्जिनमन्दिराणि । ५ 
तदु्रष्ुमुर्वीतलनिगंताहिमर्वा कृतानीव वपुषि हूर्पात्‌ 1\ ७१९ ॥ 

उदेति पातालतलात्सुधाया सिरासहख सरसीषु यत्र 1 

मन्ये ततस्तासु रसाधिकत्न मुञ्च्थुपान्त न च भोगिवगं ॥ ७२॥ 


५५, 


यत्रेति- यत्र चक्रवाकी रात्रिश्रमात्ताम्यति ग्याकूलायते, वराकौ मुग्वमानसा दिवापि दिवसेऽपि, कामि- 
रित्याह-अर्मगर्भेत्यादि-मरकतमयोज्ज्वलगेहमित्तिदोपिभिर्व्याप्तकालाङ्णाभि 1 हरिन्मिणिकिर्णदिनमपि १० 
रात्रिमन्य बिखोक्य गृहदीविकापुकतिनस्था रथाद्धौ विद्यत इति भाव ॥ ६९ ॥ मर्दिति--यद्रत्नपुर 
चतुदिगन्ताधिपपत्तनानिं इन्दरदक्षिणेगवरुणधनदनगराणि सिपेविरे उपासाञ्चक्रिरे । केनेत्याह--भतुच्छशाला- 
नगरच्छलेन प्रचुखर्थन्तोपनगरव्याजेन सतजितानीच । काभिरित्याह-मशच्चरुतकेतुकराइगुरीभिर्वातलोख- 
ध्वजतर्जनीभि ।॥ ७० ॥ रल्नाण्डकैरित्ि-यस्मिन्‌ जिनमन्दिराणि जिनगृहाणि शु्रसहसकूटानि शुभ्राणि 
सहक्तप्ख्यानि शिखराणि येषा तानि तथोक्तानि 1 आभान्ति, कै रनाण्डकं रत्नकले । अतस्नोसेध्यन्ते-- १५ 
तत्पुर द्रष्टुमिव हर्षसपरमोदाद्‌ वपूपि शारीराणि कृतानि । केन कतानीत्याह्--उर्वीतलनिर्गताहिमत्र रसातल- 
निर्गेतरोपराजेन । एकस्यानस्थेन एकेन शरीरेण तद्‌ ब्रु न पार्यत इति शेवेण बहुशरीराणि तानीति । 
उत्र रलाण्डकं सहानुक्तैपि रेपमणिभिर्मन्दिरैरतु रेपशरीराणा साम्यमिति भाव ॥ ७१ ॥ उदेतीति-- यत्र 
सरसीषु गम्भीरतडागेपु सुधाया अमृतस्य िरासहल्नम्‌ अक्षीणधारासहसरमुदरेति निर्याति । कत । पातालतलाद- 
मृतस्थानकुण्डात्‌ । ततोऽह मन्येऽनुमामि, तासु रसाधिकत्व रसविरोषप्रभावत्व तत एव भोगिवर्गो विलासि- २० 
समूह्‌ उपान्त समीप न मुञ्चति 1 अथ चोक्तिरेश -यत्रामृतसम्भावना तत्रैव रसाधिक्य न नामामृतवदनादपि 


~~~ 














वे उपरसे गिरनेचे कमला सदित आकाञ्ञगगाके हजारो प्रवाोकी शका बढा रही है ॥६८५॥ 
खस नगरमे इन्द्रनीर मणिथोसे वने हुए सकानोकी दीवाखोको भ्रभा आकाश तक पर रही 
दै जिससे वापिकाके किनारे रहनेवाी वेचारी चकवी दिनमे ही रात्रिका भ्रम होनेसे 
दुली हयो उदती हे 1) ६९। उस नगरे चारो ओर बड-बड़े उपनगर है उनके वाने देसा २५ 
मालूम होता है मानो वायुसे कम्पित पताका रूप अगुखियोंसे तजि होकर चारों दिकपालोके 
नगर ही उसकी सेवा कर रे हो ॥ ८० ॥ सफेठ-सफेढ इजारों शिखरोसे युक्त उस नगरे 
जिनमन्व्र अपने रत्नमय कठरोसे एेसे जान पडते हैँ मानो उस नगरको देखनेके किए 
प्थिवीतच्से निकठे हए रोष नागके दारा हर्षसे बनाये हुए अनेक इरीर ही हो ॥ ७१॥ 
जिस नगरके सरोवरोम पाताङ्तरसे अग्तकी हजारों अक्षीण धाराः निक्त है इसछ्िठि ३० 
समञ्चता हू कि उनमे रस--जल [ पक्षमे रसबिकशेप ] की अधिकता रहती है ओर 
इसीछिए _ भोगिवग--भोगीजनोका समह॒ [ पक्षमे अष्टङुल नागोंका समूह 1. उनकी 
निकटताको नदीं छोडता दै । भावाथं-रेसौ परसिद्धि दै कि पातारमे अमूृतके कुण्ड है ओर 
उनकी रक्षके किए भोगी अथौत्‌ अष्टक नागोका समूह्‌ नियुक्त है जो सद्‌ा उनके पास रहता 
&। रत्नपुरके सरोव्योमे उन्दी अमृतके कुण्डसे अमृतकी हजारो अक्षीण धारां निकठती 
इसङिए उनमे सदा रस अथोत्‌ जल्की अथवा अमृतोपम सुर रसौ अधिकता रहती 
है ओर इसीरि भोगिचं--बिखासी जनोंका समूह उनके उपान्त भागको नदीं छोडता 
--सडा उनके तटपर क्रीडा किया करता है 1 [ पश्चमे उनमे अस्तो धारा प्रकट होनेसे 
उनके र्षक भोगियोका ]-र-नागोंका समूह उनके उपान्त भागको नदीं छोडता है ॥७२॥ 


१०१ 


१५ 


२० 


२५ 
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२० घमंरा्माभ्युव्ये [ १,४६- 


मन्थाचङ।मूरविलोडितान्तरुन्यैकसत्कौस्तुभदषटसार' 1 
र्नाकर' स्याञ्जलधि दरतस्तत्सेवेत नैतत्परिखामिपाच्चेत्‌ ।। ७३ ॥ 
अत्तीवभास्तम्भितकौस्तुभाना स्तुपातनिरूप्य ज्वलता मणीनाम्‌ । 
आक्रीडयैरानिवे यत्र लक्ष्म्या प्रत्येति दूरापणिकोऽपि लोक ॥ ७४॥ 
पदे षदे यत्र परार्थनिष्ठा रसस्थिति कामपि नाटयन्त्य । 
वाच" कवोनामिव कस्य नोच्चैष्चेतो मृद कन्दल्यन्ति वेष्या ॥ ७५॥ 
सगीतकारम्भरसन्मृदद्धा कैरामभासो वलभीनिवेशा 1 

वृन्दानि यच ध्वनदम्बुदानामनम्बुभुभ्राणि विडम्बयन्ति । ७६॥ 
"रणज्णत्किङ्धिणिकारवेण सभाष्य यत्राम्बरमार्गखिच्म्‌ 1 
मरूच्चलत्केतनतालवृन्तैरह््यावली वीजयतीव मित्रम्‌ ॥ ७७ ॥ 


सुरसमस्तीति ! तत्रैव च॒ भोगिवर्गो रानियुक्तोऽटकुच्नागसमूह 1 ७२ ।॥ मन्थेति-ने्यदि एतव्नगर 
जलतिधिर्न सेवेत नोपासीत परिवामिपात्‌ खातिकाच्छलात्‌ तस्मात्‌ कुत॒ कारणाज्जल्धि रत्नाकरो 
रलनाकय स्यात्‌ । रल्नास्तित्व निराकुर्व्नाह--मन्‌ प्रशस्य कौस्तुभ सत्कौस्तुभो रुव्वैकसत्कौस्तुमेन दुष्ट 
सार कोरावल यस्य स, मन्याचलिन मू तल यावद्‌ विलोडित गाहितमन्तमन्य यश्य स । एककौस्तुभा- 
करस्य रल्नाकरत्व तत्पुरोपासनयेत्यर्थं । ७३ ॥ *अतीवेति-- 

पद्‌ इति--य् नगरे वेश्या विकरासिन्य कस्य चेतोमुद न कन्दलयन्ति विस्तारयन्ति । कवीना वाच इव 
भ्पदे पदे स्थाने स्थाने "परार्थनिष्ठा परदरव्यतत्यरा पक्षो उत्तमवाच्यगुक्ता । कामपि अनुभवैकसाध्या रसस्थिति 
नाय्यन्त्य ्रकटयन्त्य ॥ ७५ ॥ म्र गीतकैति--यत्र वरमीनिवेशा अरिवेदिका भूभागा कंलासभास 
शुभ्रदीयित्तय सगोतकारम्भरसन्मृदङ्खा प्रे णारम्भवायमानमर्दला । एवविधगर्जन्मेवाना पटलान्यनुकुर्वन्ति । 
अनम्बुञुभ्राणि शारदानीत्यर्थं ॥ ७६ ।॥ रणज्मणदिति--यत्र हम्यविली गृहपदिक्तमित्रमिवे मित्र पूर्य 


^~ ^~ ~ 


मन्द्रगिरि वारा मूक पय॑न्त मन्थन करनेपर भीतरसे प्राप्त हुए एक कौस्तुभ मिसे जिसकी 
धनवत्ता करूती जा ` चुकी दै देखा सखद यदि परिखकि वाने इस रत्नपुर नगरकौ सेषा 
नहीं करता तो रस्नाकर कैसे हो जाता ? एक कौस्तुभ मणिके निकखनेसे थोडे दी रत्नाकर 
कदा जा सकता है ॥ ७३ ॥ अपनी उल्छृष्ट प्रभासे कौस्तुभ मणिको तिरस्कृत करनेवाछे 
देदीप्यमान मणिथोके उन देको जो कि लक्ष्मीक कऋडागिरिके समान जान पडते ह, 
देखकर वाजारसे दूर रहनेवले छोग भी उस नगरको पददिचान छेते है ॥ ७४ ॥ जो पद्‌- 
पदपर दृसरोके धनमे आस्था रखती दै [ पश्चमे प्रव्येक पदमे उच्छृष्ट अथंसे पूणे है ] ओर 
किसी अनुभवैकगम्य स्नेही स्थितिका अभिनय करती है [ पक्षमे श्गारादिं रसको प्रकट 
करती है ] देसी वेरयाँ उस नगरमे कवि्योँकी भारतीकी तरह किसके हृदयक्रा आनन्द 
नहीं वढातीं १ ॥ ७५ ॥ जिनमे संगीतके प्रारम्भे श्दग बज रहे है एेसी कैखासके समान 
उज्वल उस नगरकी अद्रालिकारण पानीके अभावमे सफेद्‌-सफेद दिखनेवाठे--शञरद्‌ ऋतुके 
गरजते मेषोके समूहा अलुकरण कर रदी है ॥ ७६ ॥ उस नगरके सकानोंकौ श्रेणी, रनः 


~~~ ~~~ ~~ ० 


१ इतीव म०। २ रणद्धणत्‌ ग० 1३ अस्य इलोकस्य व्याख्या समुपलब्धटीकापुस्तके न प्राप्ता । अतौ ग्याख्या- 
न्वर दीयते--अतीवेति--अतीवभावा सातिशयदीप्त्या स्तम्मितस्तिरस्रत कौस्तुभो मणिविरोपो यैस्तेपा ज्वरुता 
देदीप्यमानःनः मणीना रतान रक्ष्या क्षिया याकरोडयैल्ानिव ज्यानपरवतातरिव शृमरामाक्रीड उ्ान राज्ञ छाघरारण 
वनम्‌" इत्यमर । स्तूुपान्‌ राशीन्‌ निरूप्य विरोक्य द्रूरापणिकोऽपि ह्टाद्‌ दुरवर््यपि कोको जन प्रत्येति 
प्रत्मभिजानीते यदिति शेप 1 दिरष्टोपमाखकार 1 ७४ ।॥ ४ पद स्थाने विभक्तयन्ते इब्दि वाक्येकवस्तुनो । 

त्राणे पदे पदिन व्यवसायापदेशयो  ।। इति हैम । ५ परस्चासावर्थस्च परार्थं श्े्टवाच्यस्तस्य निष्ठा 
यासु ता पक्षे परेषाभन्येपा पुसामर्थे घने निष्ठा यसा ता 1 


-८१ 1 प्रथम. सगे. २१ 


हा रावरीनिश्चरहारितुद्धमवाप्य कान्तास्तनरोलदुगंम्‌ 1 

यत्र त्रिनेतादपि निविरङ्धः शङ्क स्मरो भूत्रयदुरधंरोऽभूत्‌ 1 ७८ ॥ 

केशेपु भद्धस्तरलत्वमक्ष्णो सरागता केवरमोष्ठयोश्व । 

मुक्त्वा तदास्य सुदुशा न यत्र दोषाकरच्छायमवेमि किचित्‌ ॥ ७९ ॥ 

रात्रौ तम पीतसितेत रारमवेरमाग्रमाजामसिताशुकानाम्‌ ! ५ 
स्त्रीणा मुखेयंत्र॒ नवोदितेन्दुमालाकुलेव क्रियते नम श्री! ॥ ८० ॥ 

मद्वाजिनो नोध्वेधुरा रथेन प्राकारमारोदुममु क्षमन्ते । 

इतीव यल्लद्यितु दिनेश `श्रयत्यवाचीमथवाप्युदोचीमु ॥ ८१॥ 





वीजयतोव वातप्रचारेण सुखीकरोति । कं । मरूूज्चलत्केतनतालवृन्तेर्वातिवूयमानघ्वजव्यजनै । भम्बरमार्ग- 
खिन्न गगनपथश्नान्त, कि कृत्वा । समाप्य प्रियमाराप्य, केन । रणज््रणक्किद्धिणिकारवेण ॥ ७७ ॥ हारेति- १० 
यत्रे नगरे स्मर कामो भूत्रयदुरधंरोऽभूत्‌ भुवनत्रयजित्वरो वभूव । कथम्‌ । इत्याह -तुङ् दुरमिभव कान्तास्तन- 
दोलदुगं कामिनीस्तनपर्वतदुर्गम्‌ अवाप्य रुच्धवा हारावलीनिरहारि मुक्तावरोनिक्घ मनोहरम्‌ 1 अहमेव शङ्क 
्रिनत्रादपि विपमछोचनादपि निवि्ङ्धो षीरोद्धुरा 1 अय च यथा कदिचत्तोयपरिपूर्णं परानभिभूत दुं प्राप्य 
शब्रोनिविशद्धमे विशेपनित्वेरो भवति [ तद्रदत्रापीति भाव ] ॥७८ ॥ केशेष्विति-यत्र नगरे सुद्शा 
मृगाक्षोणा ततसरसिद्धमास्य मुलमपास्य त्यक्त्वा अन्यन्न किचिद्‌ दोपाकरच्छाय चन्श्रीकमहमवंमि जानामि १५ 
पक्षे दोपोत्पक्तिसदृशता । केदोष्वरकरेपु भ ङ्ख वक्रता नान्यत्र नगरादौ भङ्ग इत्यर्थं । तरलत्व चञ्चकुत्व- 
मक्ष्णोर्लोचनयोरेव नान्यत्र पुरूपादौ । केवल सरागता ओष्ठयोरेव नान्यत्र पुरूपादौ परस्पर देपिभाव । 
परिसस्येयमलकृति ॥ ७९ ॥ रात्राविति--यत्र स्त्रीणा मुखै्नम श्रीराकाशलक्ष्मी क्रियते । किविरिष्टा 1 
इरयाह्‌--नवोदितेन्दुमाराकुरेव अदुष्टपर्वोद्गतचन्द्रपदुक्तिव्यापत्तेव । यदि वा निष्कलङ्धुत्वा्चवीनत्वम्‌ 1 तासा 
शरो राद्यपह्ववमाह--असिताशुकाना छष्णवाससा रात्रौ तम पीतसितेतरादमवेदमाग्रभाजा ध्वान्तपिहितनील- २० 
मणिगेहाग्रस्थितानाम्‌ । गेहवस्त्रादेस्तमोरूपत्वान्मुखेन्दव एव दृष्यन्ते इति भाव ॥ ८० ॥ मद्वाजिन इति-- 
दिने्च आदित्यो यत्तगर कद्ध यितुमवाची दक्षिणामुदोचौमुत्तया वा श्रयति। कथ सन्मुखीमेव परिचिमा 
नाक्रामति । इत्याह--इति हेतो्मनसि चिन्तयन्निव । मद्राजिनो ममाद्वा अमु प्राकारमव्यूष्वत्वादारोदु 
न क्षमन्ते न समर्था मवन्तीति 1, केनेत्याह - रथेन स्यन्दनेन ऊर्व्वधुरा उत्तुद्धिताग्रभागेन । अथ च दक्षिणायन- 


^~ ~~ 





चुन चजती हृदे शद्रषण्टिकाओंके शब्दो-दारा आकाडमागमे चल्नेसे खिन्न सूर्यके साथ २५ 
[ पक्षमे मित्रके साथ ] सम्भापण कर वायुस हिकती हुई पताकारूप पंखोके द्वारा उसे 
हया करती हई सी जान पड़ती है ॥ ७७1 सा जान पड़ता है कि हारावङी रूपी ब्रनोसे 
सन्दर एव अतिरय उन्नत बर्होकी स्तिर्योके स्तनरूपी पहादी दुरको पाकर कामदेव महदेव 
जीसे भौ निभेय हो त्रिलोकविजयी हो गया था ॥ ७८ ॥ उस नगरमे यदि कुटिलता है 
तो स्तयो केशोमि ही दै अन्य किंसीके हदयमे ऊुटिर्ता [ माया ] नहीं है ओर सरागता ३० 
[ छाल्मा 1 है तो खियोके ओटोमि ही है अन्य किसके हृदयम सरागता [ विपय ] नहीं है। 
इसके सिवाय सुभे पता नदीं कि उन खिर्योके भुखको छोडकर अर को्ै वह दोपा- 
कर्च्छाय--चन्द्रमाके समान कान्तिवाखा [पक्षमे--दोषौको खानरूप छायासे युक्त] है ॥॥७९॥| 
उस्न नगरमे रात्रिके समय अन्धकारसे तिरोहित नीरूमणियोकि मकानोंकी छतपर वैदी ई 
नीख्चस्ञ पहननेवाटी शि्योके युखसे अकारकी शोभा देसी जान पडती है मानो नवीन ३५ 
उदित चन्दूमाओकि समृहसे व्याप्ती हो रदी द्यो 1 ८० ॥ जिसकी धुरा बिर्क उपरफो 
उठ रदी दहै एसे रथे द्वारा हमारे घोडे इस प्राकारको सँधनेमे समर्थ नहीं है- यदः 


"~~~ 
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१९ शयत्यपाची ज०, ख०। 


२२ धमक्षमभ्दिुदये ( १.८२- 


'नोलादमलीलावलमीपु "जाख्व्यालम्बमानेनिशि चन्दरपाद । 
प्रतारिता यत्र न मुगधवध्वो हा रावचूेष्त्रपि वि्वसन्ति ।] ८२ ॥ 
उपयुंपारूढवधूमुखेन्दूनुदौक्ष्य मन्दाक्षमुपेति तनम्‌ 1 
यत्रोच्चसौधोच्चयनचूलिकाभ्यो न म्रौ भवच्निन्दुरत प्रयाति ॥ ८३ ॥ 
५ प्राेयशेखेन्द्रविशार्गाश्रोणीसमारम्वितवारिवाहुम्‌ । 
विराजते निजंरराजधानीमु य यज्जेतुमिवात्तपक्षम्‌ । ८४॥ 
अगुरुरिति सुगन्विद्रव्यमेदे प्रसिद्धि 
सततमविभवोऽपि प्रेश्यते मेप एव 1 
फलसमयविषशढा यत्र॒ वृक्षानपास्य 
१० क्वचिदपि न कदाचित्केनचित्केऽपि दुष्टा । ८५ ॥ 


= न == = च ५ + ~ 


मुत्तरायण वा सूर्यस्येति 1 ८१ ॥ नीखार्मति- यत्र मुगथवध्वौ हारावचछेष्वपि मुक्ताकङापेष्वपि न विश्व- 
सन्ति न हस्तान्प्रसारयन्ति। फ विरि । इत्याह्‌-- प्रतारिता विप्ठाविताञ्चन्द्रपादैक्चन््रकिरणदण्डैनलि- 
व्यालम्बमानेर्जाक्लिकान्तरेण प्रमरद्धि । नोलाश्मलीलावलभीपु नीलमणिक्रीडागृहमित्तिपु ॥ ८२ ॥ 
उपरीति--यत्र नगरे इन्दुरचनदरो मन्दाक्न च्रपामुपैति याति 1 कि कृत्वेत्याह्‌--उदीक्ष्य ऊर्घ्वं वीक्ष्य । कान्‌ । 
१५ उप्युपारूढवधूमुखेन्दरत्‌ उपस्चिटिततकामिनीमृखचन्द्रान्‌ । अत॒ कारणान्नभ्रीभवन्निम्न व्रजन्‌ इन्दु प्रयाति 
पलायते । काम्य । इत्याह--उच्चसौयोच्चयचूकलिकाम्य उदग्रप्रासादसमूहकोटिम्य । अन्योऽपि सर्वदा ~ 
कृतानुपरिस्थानवलोक्य लज्जमान उच्चासनादवरुह्य परिणव्यतीति भाव ॥ ८३ ॥ प्राख्येति- यन्नगरमन्त- 
रिक्षमाकाशमुल्ष्त्य निर्जर राजवानी देवपुर जेतुमिव विराजते । आरूढपक्ष गृहीतपक्षम्‌ । प्रालेयेत्यादि-- 
प्रालेय्य हिमस्य शै प्रखेयज्ञेखो हिमाचर इत्यर्थस्तद्िशालश्चासौ शालश्च प्राकारस्तस्य श्रोणी प्रागभारस्तत्र 
२० समालम्विता वारिवाहा मेधा यत्र तत्तथाभूत प्राकारभित्तिलग्नमेधपक्षं . सुरपुरोजिगीपयोत्पित्सुरिवेत्यर्थं ।॥८५॥ 
अगुररिति--यत्र नगरे अगुरुरिति प्रसिद्धि सुगन्धिद्रन्यभेदे । अन्य सर्वोऽपि सगुरु्गौरवाधिष्ठितो वा 1 अवे्मेषा- 
वतीति अविभवो मेप एव जनर्च सश्रीक एव प्रेक्ष्यते । फल्समये विभि पक्षिभी रुद्धा न्याप्तास्तद्विधा 
वृक्षा एव । पक्षे फलसमये विरुद्धा केऽपि न । तान्ृक्षानपास्य त्यक्त्वा क्वचिदपि प्रदेशे कदाचित्काले केनचिद्‌ 


0 । 


विचार कर ही मानो सूयं उस रत्नपुरको लँघनेके किए कभी तो दक्षिणकी ओर जाता है 
२५ ओौर कभी उत्तरकी ओर ।। ८१॥ उस नगरमे रात्रिके समय नीरमणिमय क्ीडाभवनोमे 
रोखोसे अनेवारी चन्द्रमाकी किरणोँ-दारा छकायी हुईं मोखी-भाटी सियो सचसुचके 
हारों मे भी विर्वास नदी करतीं ॥ ८२॥ उस नगरम मकानोके उपर वैटी इई सियो 
मुख चन्द्रको देखकर चन्द्रमा निथित द्ये छल्नाको प्राप्त होता है। यदी कारणहै किं वह 
वकि मकानोकी चूखिकाके नीचे-नीचे नम्र होता हुभा चख्ता है ॥ ~३ 1 उस नगरके 
३० हिमाख्यके समान विशा कोटके मध्यभागमे मेघ आकर ठहर जाते है जिससे ठेसा जान 
पडता है मानो उड़कर देर्वोकी राजधानी--स्वगेको जीतनेके ङिए उनमे परख ही र्गा 
रखे हों ॥ ८४ ॥ उस नगरमे “अरारू' इस प्रकारकी प्रसिद्धि एक्‌ सुगन्धित द्रन्यमे ही है 
अन्य कोई वहो अशुर [ द्र] नींद, यदि वहं कोई भविभव [ मेषसे उत्पन्न ] देखा 
जातादहे तोमेपदही देखा जाता है अन्य कोई अविभव [ सम्पत्तिहीन } नदीं देखा जाता 
३५ ओर इसी प्रकार वह बृक्लोको छोड़कर अन्य कोई पदाथ कदी भी फड समय विरुद्ध नहीं 
देखे जाते अर्थात्‌ वृक्ष ही फठ रगनेके समय विपक्षियो--दारा रुद्ध--न्याप्त होते दै । वद्धोकि 
अन्य मनुष्य फर मिठ्नेक़े समय कमी भौ विरुद्ध--बिपरीत प्रबत्तिवाठे नदीं देखे जाते ॥८५॥ 


१ नीलादमभि्निमिता कोकावलम्यस्तासु ! २ जकेपु वातायनेपु ब्याङम्बन्त॒ इति जाकुव्यालम्वमानास्तै । 








-८६ 1 प्रथम" सगं. २३ 
अन्त स्थितप्रथि राजविराजमानो 

यतप्रान्तभूवरुयित पृथुसाख्वन्ध । 
प्रत्यथिनाशपिशुन. परिपूणंमू्ति 


रिन्दोरुदारपरिवेदा इवावभाति ।८६॥ 


“इति महाकवि-श्री-हरिचन्द्विरचिते धमश्चमाम्युदये महाकाव्ये 
नररवर्णनो नाम प्रथम सगं ॥१॥ 
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दिक्षणा केऽपि न दृष्टा ॥ ८५ ॥ अन्तरित्ति-यन्नगरमिन्दोदचन्द्रमसं परिवेष इव उपाधिवहिर्मण्डल- 
मिवावमाति । अन्त स्थित्प्रथितराजविराजमानो मध्यप्रतिष्ठितविख्यातनृपतिशोभमान पक्षे राजा चन्द्र । 
्रान्तमूबलयितो बाह्यपुथ्वीमण्डलोकृत पक्ष प्रकृष्टमन्त यस्या सा प्रान्तभूस्तस्या वलयितो दृश्यमान 1 पृथुर्महान्‌ 


शालन्धो यस्य॒ स तथाविध । प्रप्यथिनाने पिनुन शत्रुनाशकथन परिपूर्णमूतिरखण्डावयव । नगरपक्ते १० 
नपुसकस्व विशेषणानि ।1 ८६ ॥ 


दति श्रीमन्मण्डाचायं-श्री-रुङितिकीर्तिरिप्यपण्डितश्नीयश कीरिं -विरचिताया 
सदेहध्वान्तदीपिकाया धमेशमभियुदयटीकाया प्रथम सगं ॥१॥ 





अपने भीतर स्थित प्रसिद्ध राजासे [ पक्षम चन्द्रमासे ] ओभायमान एवं ससीपवतीं भूमिको 
चारों ओरसे चेरनेवारा वर्हका विज्ञार प्राकार एेसा मा 


ध (५ म होता है मानो शच्रओके नारको १५ 
सूचित करनेवारा, पूणं चन्द्रका विशार परिवेष ही हो ।॥ ८६॥ 


~-~----------~---~-^~^~ ~~~ 


१ य प्रान्त-म० घऽज०।२ मूति ग० । 


३ इति समाप्त्यर्थक “ ये विवक्षानियमे 
च । हेतौ प्रकारनत्यक्षप्रकपे स प्त्यथकत “इति स्वसूपे सानिष्ये विवक्षानियमेऽपि 
है व्यक्षप्रकपष्डवधारणे एवमयं समासौ स्यात्‌" इति हैम । 


+ 


¢ 
दितीयः सगः 
अभूदथेक्षवाक्रुविलालवसमुः स तत्र मुक्तामयविग्रह पुरे 1 
नपो महासेन इति स्वमेव य कुरु द्विषन्मूरधंपदोऽप्यभूषयत्‌ । १॥ 
गतेऽपि दुग्गोचरमत्र शात्रव स्त्रियोऽपि कदपंमपत्रपा दधु 1 
किमद्धत ^तद्ृधत्तपञ्चसायके यदद्रवन्सगरसगताः क्षणात्‌ ॥ २ ॥ 


५ न केवल दिग्विजये चकुच्चमृभरभ्रमदुभूवल्येऽस्य जद्धमं । 
धित्ताहितत्राणकल्ङशङ्डुतेरिव स्थिरेरप्युदकम्पि भूधरे ॥ ३॥ 





अभूदिति--अथानन्तर तत्र॒ तस्मिन्नगरे स भृवनवल्योल्लसितप्रतापी महासेन इति नृपो बभूव । 
इक्वाकूुविशाख्वकश्षभूरिक्ष्वाकुरेव विशालो महान्‌ वखोऽन्वयस्तत्र भवतीति ¦ मुग्तामयविग्रहस्त्यक्तरोगवपु । 

य कि चकारे्याहु-य स्व निज कुल गोत्रममूषयदलमकरोत्‌ । द्विपन्मूर्धपदोऽपि द्विषता शच्रणा मूध्नि पद 

१० चरणो यस्य तथाविधोऽपि ! अथ च "वशोद्धव मुक्तामय मौक्तिकस्वरूप द्विषन्पूर्दस्थ स्वस्थानमेव भूषयति न 
स्थानकान्तरमिति व्यतिरेकाभास 3 ॥ १ ॥ गतेऽपोति--अत्रास्मिन्‌ राज्ञि दुग्गोचर दुष्टिप गते प्राप्ते शत्रव 
प्रतिपक्षा कमहकार दप्पं दधुत्रिभरावभवुर्न कमपोत्ययं । स्त्रियोऽपि काभिन्योऽपि कदरपं काम अपत्रपा निरर्गला 
निर्खज्जा एवविधा । तस्मिन्‌ भवर्तमाने तत्किमद्भूत किमाश्चयं, धृतपञ्चसायके गृहीतपञ्चावेणे यदद्रवन्‌ 
पकायामासु सगरखगता समरप्राप्ता पक्षे आवि भूतस्मरे यदद्रवन्‌ रसरहस्यममुचन्‌ सगरस रतभाव भ्राता , 

१५ यस्मिन्‌ दुष्टेऽपि निरहकारा शत्रवस्तस्मिन्‌ धृतप्तरे नश्यन्ति स्मेति कि चित्रम्‌ । पक्षे यस्मिन्‌ दृष्टमात्रे 
निर्खज्जा कामावस्था नाटयन्ति तस्मिन्‌ कामातुरे द्रवन्ति स्मेति किमाश्चर्यमिति भाव ॥२॥ न केवलसिति-- 

न केवलमस्य दिग्विजये विजिगीपुयात्राया जङ्खमंर्भृवरं पृथ्वीपतिभिरुदकम्पि उच्चकम्पे स्थिरैरपि पर्वतैरपि 
चलच्चम्‌मरघ्रमद्‌मूवल्ये विचच्चर्यमाणसेनाभारकम्पमानमूमण्डले । अतश्चोतपरभषयते--धरिताहितत्राणकलक- 





उस रतनपुर नगरमे इद्वा नामक विशाख वंशम समुत्पन्न मुक्तामय [नीरोग] शरीरके 

२० धारक बह महासेन राजा थे जो कि शतुओंके मस्तकपर स्थित रह कर भी [ पक्षमे सन्रओकि 
मस्तकको पठाहत करते हुए भी ] अपने दी कुकको अशेत करते थे | १॥ इस राजाके दिखते ' 

दी शत्रु अदकाररदित हो जाते थे ओर स्त्रियौ कामसे पीडित हो जाती थीं ! शत्रु सवारि्यों 

छोड देते थे ओर स्त्रियं छञ्जा खो बैठती थीं । जब दिखनेमे ही यह बात थी तव पोच 

बाणोकि घ्रारण करने पर युद्ध मे अये हृए शच क्षणमरमे भाग जाते ये इसमे क्या आङ्चये 

२५ था । इसी प्रकार जव यदह राजा स्वयं कामको धारण करता था तथ स्त्रियों समागमके रसको 

प्रा दोकर क्षणमरमे द्रवीभूत हो जाती थीं इसमे क्या आडचयं था ॥ २॥ चरती हुई सेना- 

के भारसे जिसमें समस्तभूमण्डक कम्पित हयो रहा है एेसे महाराज महासेनके दिग्विजयके 

समय केवर जङ्गम भूधर--राजा ही कम्पित नदीं हए थे । किन्तु छरणागत खन्रुभोकौ र्ता 


५ 


१ तदत--म० घ० ! २ मुक्ताना वरोपु समुत्पत्तिरछकिप्रसिद्धा । तथादि--'दिषेन्जीमूत्तवराहशङ्खमत्स्या- 
३० दिशुकतयुद्धववेणुजानि । मुक्ताफलानि प्रथितानि रोके तेषा तु शुक्तयुद्धवमेव भूरिः इत्यगर्त्य । २ प्रारम्भ- 
तदचतु सप्ततितमं वृत्त यावत्‌ वरास्यवृत्त जतौ तु वशस्थमुटौरित जरौ" इति लक्षणात्‌ । 





-७ 1 दवितीय" सेः २५ 


तद ङ्खल्पामृतमक्षिभाजनेयंदुच्छयासेचनक पपु स्विय 1 
प्रमातुमन्तस्तदपारयन्मनाइमुदशुदम्भान्निरगादिवाद्धत. ।। ४॥ 

करेऽपि किं तात तवेदुली स्थितियंदात्मजा श्रीनं सभास्वपि त्यजेत्‌ । 

तदद्धुरीखामिति कीतिरीष्यंया ययावुपारब्धुमिवास्य वारिधिम्‌ । ५॥ 

तदा तदुत्तद्खतुरद्धमक्रमप्रहारमन्जन्मणिशडकुसहिताम्‌ । ५ 
न भूरिवाधाविधुरोऽप्यपोहितु प्रगल्मतेऽयापि सहीमहीरवर ॥ ६॥ 

विभान्त्यमी शनुनिमज्जनोत्थितास्तदादि' तस्यासिजलस्य बिन्दव । 

न तारका व्योम्नि कुतोऽन्यथा भवेजक्षष कुलीरो मकरस्च तास्वपि ॥ ७॥ 


~~~ 





शक्तिरिव कन्दरादिस्थितशच्ररक्षणराजद्विष्टदोषशकितंरिव ॥ ३ ॥ तदङ्गेति-तदङ्गल्मामृत तस्याङ्घ- 
कावण्यसुधारस स्तरिय ॒पपुरनुवमूवु 1 कैरित्याह--अक्षिभाजनेर्नयनरिप्रापुटं 1 यद्च्छया भप्रतिहतप्रसरम्‌ १० 
-आसेचनकमतृप्िकारणम्‌ वबाहृल्यपानप्रोतिमाह्‌ । तदयदृच्छया पीत ॒रूपामृतमद्धान्निरगात्निरगलत्‌ मुदश्रुदम्भाद्‌ 
हषवप्पव्याजात्‌ । अन्तर्मघ्ये प्रमातु समातुमपारयद्‌ असमथं सत्‌ । यथा केनचित्सुनुपेन मात्राधिक किमपि पीत 
तुच्छस्थानत्वातिर्यातीति तथा" ॥ ४ | छुङेऽपीति--अस्य कीति्वारिधि समुद्रमुपारब्यूमुपालमनायेव ययौ 
जगाम 1 कया । रईष्यंया, साप्यभिमानेन, किमुपाखन्धुमभित्याह--हे तात, समर्यादोपमान । तवापि कुठे 
भवतोऽपि गोत्रे, ईदृशी खज्जामर्यादाबहि कता स्थितिराचारता, किम्‌ । यदात्मजा भवत्पुत्री लक्ष्मी सचभास्वपि १५ 
महावृद्बुधपरिपषत्स्वपि तदद्धलीला तस्य महावेनस्यारद्धासनोत्सद्क्रोडा न त्यजेत्‌ न जह्यात्‌ । पर्यायोक्तिर- 
खड्छृति ' ॥ ५ ॥ तदेति-अयापि फणीश्वर शेषराजो महीमपोहितु त्यक्तु न प्रगल्भते न समथ स्यात्‌ । 
भूरिबाधाविधुरोऽपि शिर शूकमहापीडाव्याकुलोऽपि । कि कारणमित्याह--तदृततुद्धत्यादि-तस्योत्तुङ्खतुरङ्ग- 
मास्तेषा क्रमप्रहारा सुराभिघातास्तै्मञ्जयन्तो ब्रन्तश्च ते मणिशङ्कव हिरोरतनकीलकार्च तै सहिता प्रोता 
ता तथाविाम्‌ ॥ ६ ॥ विमान्तीति--अमी भ्रत्यक्षदृक्यमाना व्योम्नि गगने तस्य महासेनस्य भसिजलस्य २० 
सज्जजलस्य बिन्दव पृषतो विभान्ति । शत्रूनिमज्जनोत्थिता शतर्म्पापातोच्छिता ! न तारका न नक्षत्राणि । 
भथ तारका एव नामी विन्दव॒ कथमिति चेदाह--कृतोऽन्यथा तासु तारकासु मध्ये क्षो मीन करीर 
कर्को मकरदचैते दृर्यन्ते । जल विना जलचरा न॒ भवन्तीति माव ‡ ॥ ७ ॥ वितीर्णेति-स राजा कस्य 


= ^ 


रूप अपराधसे छंकित हृए स्थिर भूधर--परवैत भौ कम्पित हो उठे थे ॥ ३॥ स्तरियोनि टप्नि न 
करनेवाठे राजाके शारीरिक सौन्दय॑रूपी अमृतको अपनी इच्छासे नेत्ररूपी कटोरोकि द्वारा २५ 
इतना अधिक पी छिया था कि बह भीतर नी समा सका ओर हरषौशुओकि वक्टाने उनके 
ररीरसे बाहर निकर पडा ॥\ ४ ॥ हे तात ! क्या तुम्हारे भी कुर्म एेसी रीति है कि पुत्री 
रक्ष्मी सभाओंमे भी उनके गोदकौ क्रीडा नदीं छोड सकती-रेखा उलाहना देनेके ङ्ए ही 
मानो इस राजाकी कीर्ति ससुद्रके पास गयी थी 11५4 उख समय राला सहासेनके ऊचि-चे 
चोोकी टापो प्रदारसे ्धेसती हुदै मणिरूपी कीठमे प्रथिवी मानो खचित हो गयी थी, यही ३० 
कारण है कि रोषनाग भारी बाधासे दुःखी होनेपर मी उसे अब तक छोडनेमे असमर्थं बना है 

॥६। यह्‌ जो आकङमे चमकीडे पदां दिख रहै हैः वद तारा नदीं है किन्तु शत्रुओके इूबने- 

से चटी हुई महासेन राजाकी तर्वारकी पानीकी वृद ह यदि देखा न होता वौ उने मीन, 


पोपप गीीौीयीीमीमीीर 

१ तदा तेत्समयमारम्य, तदाहित्स्य ग० च० । २ उत्मरक्षा। ३ "तदासेचनकं तृप्तेनस्न्तो यस्य 
द्न्ात्‌ । ४ रूपकोव्येक्षा 1 ५ अत्रायमन्यकनीनामुतरक्षा्रकार "खगन रागावृताङ्खया सुदृढमिह॒यवै- 
वापियष्टयारिकिष्ठे । मातङ्गानामपीहोपरि परयुखषर्या च दष्टा पतन्ती । तत्सक्तोऽय न किचिद्गणयत्ति विदित 


तभु तेनास्मि दत्ता 1 मृतयेम्य श्रोनियोगाद्गदितुभिति गतेवाम्बुधि यस्व कीति ॥' ६ भतिदयोक्तियमकयो, 
उसूष्टि 1 ७ अपहुनुतिरखकार इेषानुसबक्िति । 
४१ 





धू 


२६ धसंशर्माभ्ुदये , {२ 


वितीणंमस्मभ्यमनेन सयुगे पून कुतो ख्धमितीव कौतुकात्‌ ] 

स कस्य पृष्ठ न नतारिभूमुज कराग्रसस्पशंमिषाद्‌ व्यछोकेयत्‌ ॥ ८ ॥] 
न मन्त्रिणस्तन्वनुपोऽपि रक्षतु क्षमा स्वमेतदभुजगादसे क्वचित्‌ ! 
इतीव भीत्ता शिरसि द्विषो दधुरस्तदद्िंचञ्चन्नखरत्नमण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतुच्छमाच्छा्य महो महस्विना पयोदकाठे तदसौ समुद्यते । 
नवाम्बुधाराविनिपातजजरनं राजहसैनं पलायित जवात्‌ ।॥ १०॥ 
समुर्लसत्वद्धलतापहस्तितक्लम धरित्री समवाप्य तद्भुजम्‌ 1 
विषाग्निगर्भै इ्वसितैरिवाकुला मुमोच मेत्री फौणिचक्रवतिन ॥ ११॥ 


~~------------~- 


१० 


१५ 


(न 


२०५ 


२५ 


नतारिभूमुज प्रणतशावुपुथिवीपते पष्ठ न ग्यलोकयन्‌ नापश्यत्‌ भपि तु सर्वस्यैव दष्टवान्‌ हस्तदानव्याजात्‌ 
इति कौतुकाद्‌ विस्मयादिव । संयुगे सग्रामे वितीर्णं दत्त पुन कुतो कलब्वम्‌ । दत्त वस्तु दातार परित्यज्य 
तिष्ठति एतच्च तदवस्थमेवास्य दुक््यत इति“ ॥ ८ ॥ नेति--द्विप शत्रव इतीव हैतोस्तदद्िचञ्चन्नखरत्नमण्डल 
तस्याद्ी तदह्टौ तयोश्वञ्चन्तो देदीप्यमाना नखा एव रत्नानि तेपा मण्डल दगक शिरसि मस्तके दधुविभरा- 
बभूवु । भीता अक्ब्धान्यप्रतीकारा । किवरिणिष्टा सन्त इत्याह--"एतद्भुजगादस्य दोर्दण्डस्थादसे खद्धत्‌ 
स्वमात्मान रक्षतु गोप्तु न क्षमा न प्रमविष्णव । मन्त्रिणोऽपि पर्वाङ्खमन््रकोविदास्तंतरजुपोऽपि प्रकृत्यादि- 
सर्वाङ्खोपचिता मपि । अथ यथा केचिन्मन्तिणो गार्डविद्याभ्यासिनोऽपि तन्तरजुपोऽपि महीपधप्रयोगिणोऽपि 
सुजगादात्मान रक्षितुमपारयन्तो विषापहाररत्नमण्डक शिरसि दधतीति भाव“ ॥ ९ ॥ अतुच्छमिति-- 
तदसौ तत्खद्धे समुयते उत्तम्मिते पयोदकरले मेधद्यामले न न राजहस समरशौण्डीरं पलायितम्‌ अपि तु 
दतमेव द्रुतम्‌ । नवाम्बुधाराविनिपातजर्जरे नवेनाम्बुना तेज प्रमावेण तेनोपलक्षिता धारा तस्या निनिपातौ 
वेगसपातस्तेन जर्जरा रातवाखण्डितास्तैस्तद्विथे । किं कृत्वा समुद्यते इत्याह्‌-आच्छय महस्विना प्रतापोद्ध- 
टाना महस्तेजोऽतुच्छ परानभिमूतम्‌ । भथ महस्विना चन्द्रादित्यादीना महस्तेज पराभूय पयोदकाले समुद्यते 
समुत्ते प्रथमदरवारासपातस्तिमितैर्हसर्यथा पकलाग्यते ॥ १० ॥ सञुख्छसदिति--तदभुन तदोर्दण्ड छन्ध्वा 
धरित्री फणिचक्रवतिनोऽदीश्वरस्य मेवौ फणशयनप्रोति मुमोच तत्थाज । क्र कारणमित्याह--आाकुलेव 


~~~ ~~ ~~~ ~ 


ककं ओर मकर-ये जरके जीव (पक्षम मीनादि राशियों] क्यो पाये जाते ।॥ ७ ॥ अरे । यद्‌ 
पीठ तो इसने युद्धमे यु्रे दे दी थी, [पीठ दिखा कर भाग गया था] पुनः कसि पा ी-इस 
कौतुक से ही मानो बह राजा अपने दाथके सपञंके बहाने किस नम्र राजाकी पीठको नदीं 
देखता था ॥<८ इसकी मुजामे स्थित तख्वारसे [ पक्षम तख्वाररूपी सप॑से ] अपने-आपकी 
रक्षा करनेमे न मन्त्री [पक्षम मन्त्रवादी] समर्थं ह ओर न तन्त्री, [पक्षम ओषध अथवा टोटका 
करने बे } एेसा सोच कर ही मानो भयभीत हए श्चन्रु इसके चरणोँमे शोभायमान नख- 
रूपी रत्नमण्डर्को सद्‌ा अपने मस्तकपर धारण करते दहै--चरणोम नमस्कार कर सद्‌ा इसे 
भ्रसन्न रखते है ।।९। राजाक्रा तख्वाररूपी व्पकार वडे-बड़े तेजस्वी पुरुषों [ सू्य-चन्द्रमा 
आदि 1 के विशार तेजको अच्छादित कर अयोंही उद्यत हुआ त्यों नूतन जल्धाराके 
पडनेसे तितर-बितर हुए राजहस परक्षियोकी तरह बडे-बडे राजा रोग नवीने पानीसे युक्त 
धाराके पडनेसे खण्डित होते हुए वेगसे माग जाते थे ॥१०॥ पथिकी विपरूपी अग्निसे मिरे 
हुए शेपनागके इवासोचछवाससे ठाकर हो उटी थी । अतः ज्योही उसे चमकीरी खङ्गरतासे 


--~-~-- --~ ------- ----~ 


३५ १ मन््रजुपोऽपि ज०। २ तददिघ्र म०घ० 1 ३ फण छ० । ४ उत््रक्षा। ५ एतस्य भुज बाहु गच्छती- 


त्येतदभुजगस्तस्माद्‌ एतद्ाहुस्थितादित्यर्थं , पक्षे भुजगात्सर्परूपादसे खद्धात्‌ । ६ मन्त्रिण सचिवा पक्षे 
मन्त्रवैत्तार । ७ स्वराएटचिन्तक। अपि पक्षे गौपधसदहिता अपि तन्त्र स्वराष्टृचिन्तायामावाप परचिन्तनम्‌' 
"तन्त कुटुम्बङृत्ये स्याल्षिदधान्ते चौपधोत्तमे' इति मेदिनो । ८. दलेपानृप्राणितरूपकोस्रक्षे । 





-१५1 द्वितीयः सग. २७ 


नियोज्य कर्णेत्पिकवज्जयश्िया कपाणमस्योपगमे समिद्गृहे 1 

प्रतापदीपा शमिता विरोधिनामहौ सलज्जा नवसगमे स्त्रिय ॥ १२॥ 
असक्तमाकारनिरीक्षणादपि क्षणादभीष्टाथक्ृताथिताथिन । 

कुतरिचदातिथ्यमियाय कणंयोनं तस्य देहीति दुरक्षरदयम्‌ । १२३॥ 

उपासनायास्य बलाभियोगत प्रकम्पमाना कुलपवंता इव । ५ 
समाययु्ारिमदाम्बुनिक्ल॑रा क्षितीद्वरोपायनगेन्धदन्तिन ॥ १४॥ 
निपीतमातद्खघटाग्रशोणिता हठावगूढा सुरताथिभिर्भटे । 

किङ प्रतापानकमासदत्समित्समुद्धमस्यासिलतात्मगुद्धये ।। १५ ॥ 


सतापितेव श्वसितैविषानलमिश्रौ । तत्रापि भुजे करिचदोपो भविष्यतीति त्निरकरणार्थमाह ~ समुत्लसत्वद्ध- 
लतापहस्तितक्लम समुल्लसन्ती अनन्योपमेषचछाया सा चासौ खद्धटता च तया भपहस्तितो निरा्ृत वरमस्तापो १० 
यत्र स त तथाविध विशेषतस्तापापहमित्यथं ` ॥ ११ ॥ नियोज्येति--जयभिया जयलक्ष्म्या अस्य कृपाण 
खद् नियोज्य मेरुयित्वा विरोधिना द्विषा प्रतापदीपा शमिता विध्यपिता समिद्गृहे सम्रामगृहे उपगमे प्रथम- 
सगमे स्त्रिय [ सङ्ज्जा, स॒त्रपा ] अथ यथा काचिन्नवोढा समिद्गृहे विवाहगृहै कर्णोत्पङेन प्रदीपान्‌ 
विष्यापयतिंः ।॥ १२ ॥ असक्तमिति--तस्य देहीति दुरक्षरढय दषटाक्षरयुग्म कर्णयोरातिथ्य विपय न इयाय ना- 
जगाम । कुतरिचित्‌ कस्मादपि भसक्तमनवरत किविरिष्टसयेत्याह--भभीष्ार्थकृताथिताथिन अभीष्टार्थेरभि- १५ 
रुपितार्थे कताधथिता कृतार्थता अथिनो याचका येन तस्य तथाविधस्य आकारनिरीक्षणादपि दर्शनमात्रादपिः । 
कल्पवृक्ष इव मनसि चिन्तित ददातीति भाव ॥ १३ ॥ उपासनायेति--अस्य हारि क्षितीश्वरोपायनगन्ध- 
दन्तिन समाययु सजम्मिरे 1 अतश्चोतप्यन्ते-भस्योपासनाय सेवनाय 'बलाभियोगत सेनोपमर्दत्‌ परकम्पमाना 
कुरपर्वेता इव मदाम्बुनिर्रा मदवत्सेनासपर्काच्छयामरु यदम्बु तेनोपलक्षिता निरा येपा ते तदूचिषा ९॥१४॥ 
निपीतेति--कलेति सभावनायाम्‌ अस्यासिकता लङ्खयष्टि प्रतापानलमासदत्‌ भ्रविवेश । समिदा सग्रामेण २० 
समृद्धमुपचितम्‌ । किमर्थमित्याह--आत्मुद्धये स्वनिर्मलतायै । रुद्धे कारणमाह--निपीतेत्यादि--मातद्खा 
इवपचास्तेषा घटा कुम्भा निपीत मातङ्धषटेष्वग्रश्ोणित यया सा तथाविधा पक्षे निपीतहस्तिधटाग्नरक्ता । 

पुन कीद्ग्‌ 1 हठावगृढा बङात्कारारिद्धिता भटे लिद्धविट सुरताधिभिरमेथुनो्तै पक्षे भटे सात्विकशूरै- 








समस्त खेदको दूर करनेवाछी महाराज महासेनकी युजाका संसग प्राप्त हुआ स्योही उक्षने 
शेषनागकी मित्रता छोड़ दी ॥११॥ युद्धरूपी घरमे कणीभरणकी तरह तल्वारकी भेंट देकर २५ 
ज्यो ही विजयलक्ष्मीके साथ इस राजा का समागम हुआ त्योंही शचरुओके प्रतापरूपी दीपक 
बुद्च गये सो ठीक ही है क्योकि स्त्रियों नवीन समागमके समय ङञ्जायुक्त होती ही दै ॥१२॥ 
यतश्च यह्‌ राजा क्षण भरमे ही अभीष्ट पदाथं देकर याचकोको छृतचृत्य कर देता था अतः 
ददिः [दो] येदो दुष्ट अक्षर किसी भी ओरसे उसके कानोमे सुनाई नदीं पड़ते थे मानो 
उसकी सुरत देखनेसे ही उरते हों ॥१३॥ जिनके गण्डस्थलसे मदजल्के रने चर रहे है ेसे ३० 
राजाओके हारा उपहारमे भेजे हए मदोन्मत्त हाथी निरन्तर इसके द्वार पर आते रहतेथे जो 

एसे जान पड़ते थे मानो बलाक्रमणसरे कोपते हुए कुलाचल ही इसकी उपासनाके छिए आ 

रहे हों ॥९४॥ इस राजाकी तख्वाररूपी ताने हस्ति-समृहके अग्रभागका रुधिर पिया था 
ओर देवपदके इच्छुक योद्धा्ओंने इसका बरात्‌ आङ्गन किया था अतः वह आत्मञ्युद्धिके 
ङ्एि युद्धम बदे हए इस राज के प्रतापरूपी अग्निको प्राप्न हुई थी । [ जिस स्त्रीने किसी ३५ 
चाण्डारके घटसे रुधिर्पान किया दै तथ! सभोगके इच्छुक परपुरुषोके द्वारा जिसका वरात्‌ 





१ मत्त म० घ०। २ उत्ेक्षा । ३ समासोक्तिर्पकार्थान्तरन्यासा । ४ आकारस्था्ृतेरदीर्थाक्ारस्य च । 
५ सन्यप्रयोगाच्छक्तिप्रयोगाद्वा 1 ६ उत्तरेषा 1 


१०५ 


१५ 


२० 


२५ 


३५ 


४५; भमबामन्नुदये [ २.१६- 


तत भ्रूताम्भोनिधिपारदुदवनो विशद्धुमानेव परामन तदा । 
विरोपपाठाय विधृत्य पुस्तक करान्न मुञ्चत्यवुनापि भारती ।॥ १६॥ 
वभुस्तदस्त्राहतदन्तमण्डलात्समुच्छलन्तो हुतभुक्कणा. क्षणम्‌ । 
सरक्तवान्ता वरवैरिवारणत्रजस्य जीवा इव सञ्गुराजिरे ॥ १७ ॥ 

भुत च शील च बल च "तत्‌ त्रय स सवंदीदायंगुणेन सदधत्‌ । 
चतुष्कमापुरयति स्म दिग्जयप्रवृत्तकीतं प्रथम सुमद्खलम्‌ । १८॥ 
तदीयनिस्त्रशलस्विधुतुदे बलाद्गिलट्यु्ततराजमण्डलम्‌ । 

निमज्ज्य धारासकिले स्वमुच्चकेदंदुद्धिजेभ्य. प्रविभज्य विदिष ॥ १९ ॥ 


-+~~~~ 


देवत्वाधिभि । तत्वद्धसमुखाहता हि स्वर्गं ब्रजन्तीति । यथा काचित्कता कुलकन्यका प्रतापानल दीप्तागि- 
मिन्धनौषसमृद्धमन्त्यजसपर्कदुराचारेण सतीत्वलोपदोषेण च जनापवादिता प्रविशतीति भाव ॥ १५॥ 
तत दति-- ततो राज्ञ॒ पराभव विश्ङ्धुमानेव भारती करात्पुस्तकमद्यापि न मुञ्चति । विदोषपाठायानम्यस्त- 
शास््राभ्यसनाय । कथ तेन भारती पराभूयत इत्याह--श्रुताम्मोनिधिपारदृशवन भ्ुतसमुद्रपारमुपेगुप. 
श्रुताम्यासेन ममास्य च सादृश्य ततो विदोपमम्यस्यामीति तदा पुस्तकमादत्याम्यासपतितमिदमद्यापि न 
जहातीति भाव । अतिशयोकितिरलकृति ॥ १६ ॥ वभरुरिति-उच्छलन्त उद्ूर्वं॑विशरारवो हृतमुक्कणा 
अनरस्फुलिद्धा वभु शुशुभिरे । कृत दत्याह-तदस्वाहतदन्तमण्डकात्‌ तस्यास्वाणि खङ्खपरशुमुख्यानि 
तैराहत दन्तमण्डल तदन्तदम्भोचिवन्धस्तस्मात्‌ 1 अतश्च ज्ञायन्ते--वरवैरिवारणत्रजस्योद्तशवुहस्तिघटाया 
जीवा इव । कथ तेषा रक्तत्वमित्याह--सरक्तवान्ता सप्राणाभिषाताच्छोगिते सह निर्गत ।॥ १७ ॥ 
्चतमिति--ख चतुष्क मद्धल स्वस्तिक पूरयति स्म॒ रचयाञ्चकार । प्रथममादिम सुमद्खरु भरस्यान शक्न 
स्यादित्याह--दिग्जयभरवृत्तकीरतदिग्विजयस्थितयद प्रभूते । स किं कुर्वनित्याह--सदधत्‌ खगमयन्‌ शरुत सर्वंशस्र 
शीलमुचिताचरण बर शवितमत्ता । एतत्नयमौदारयगुणेन गम्भी सोदात्तत्वगुणेन । तस्य श्रूतादयो गुणा उदारा 
अनन्यसाधारणा कीतिविस्तारजन्महेतव इत्यर्थं 3 ॥ १८ ॥ तदीयेति -द्विष शत्रव स्वमात्मानं विभज्य 
भागीङ्घत्य द्विजस्य पक्षिभ्यो ददुवितेर्‌ । निमज्ज्य पतित्वा धारासचिके खङ्गधारावारिणि मस्त्रसघाते वा । 
क्व सतीत्याह-- तदीयो निस्विश स एव रसद्धिधुतुद प्रसर्द्राहस्तस्मिन्‌ तद्विधे ! कि कुर्वंति । उदतराजमण्डल 
प्रतापिनुपचक्र गिलति सहरति बलादात्मरक्तिपरभवेण । मथ यथा निर्स्रिशक्रूरराहौ उद्यत राजमण्डलमुदित- 





आरटिद्गन किया गया दै एसी स्त्री जिस भकार आस्मडुद्धिके छि इन्धनसे पदीपर प्रकृष्ट तापसे 
युक्त अग्निमे प्रवेश करती दै उसी भ्रकार राजा की तख्बारने भी आरमशुद्धिके छि भ्रतापरूपी 
छग्निमे पवेश किया था ॥१५॥ उस समय शास्तररूपी समुद्रके पारदर्ञी राजा महासेनसे 
पराभवकी आ्ञका करती हुई सरस्वतीने विशेष पाठके छिए दी मानो पुस्तक अपने हाथमे 
ङी थी पर उसे वह अव भी नदीं छोड़ती ॥१६॥ युद्धके आंँगनमे राजाके सशास्न्ोका आधात 
पाकर शचरु्जोके बड़े-बड़े हाथियोके दोसे अग्निकी चिनगारि्यौँ निकठने गती थीं ओौरजो 
ह्षणमरके छिए रेखी जान पड़ती थी मानो रक्तके साथ उनके पराण हयी निकटे जा र्दे हों ॥१५॥ 
वह्‌ राजा श्रुत, शीर ओर वरू इन तीनोंको सदा उदारता रूप गुणस युक्त रखता था मानो 
दिग्विजये प्रप्र हई कीरतिके छिए मंगलकरूप चौक ही पूरा करता था ।।१८। जब राह हठात्‌ 
चन्द्रमण्डङको भ्रस छेत है तव रोग किंसी नदी आदिक जरम स्नान कर द्विजो -नाहा्ोके 
डि जिस प्रकार छ स्व-धनका विभाग कर देते हँ उसी प्रकार इस राजाके तर्वाररूपी 
राहूने जब हठात्‌ राजाओंकि समूहरूपौ चन्द्रमण्डरको भ्रस ञ्य तव शन्रुओंनि तरूवारकी 
धारके पानम निमग्न हो अपने-आपका विभाग कर--डकडम्डुकडे कर द्विजो-पक्षियोफे 


१. यल्रय म० घ० 1२ उत्पक्षा । ३ परिणामाक्कार 1 


-२४ ] द्वितीय. समैः २९ 


उदकवक्रा वनितास्वभावतो विभाव्य विश्रम्भमधारयन्निव 1 
व्यरिश्रणद्रैरिकुराद्वलाहृता स्वसमतेभ्यो बहिरेव स धियम्‌ ।॥ २०॥ 
विदारितारिद्विषगण्डमण्डलीसमुल्ल सल्लोलशिीमुखच्छलात्‌ । 

कचेषु खद्ध क्रमकिद्धुरीमिव क्रुधा चकर्षास्य जयश्चिय रणे ॥ २१॥ 
जगत्त्रयोत्तसितभासि तद्या समग्रपीयूषमयूखमण्डले 1 

विजुम्भमाण रिपुराजदुरय॑शो बभार तुच्छेतरलाञ्छनच्छविम्‌ ।। २२॥ 
वमन्नमन्द रिपुवमंयोगत स्फुकिद्धजाल तदसिस्तदा बभौ 1 
वपन्निवासुग्जकसिक्तसंगरक्षितौ प्रतापद्रुमवीजसततिम्‌ ।। २३॥ 
अवाप्तवाञ्छाभ्यधिका्थंसपदोत्नतेषु सक्रान्त इवानुजीविपु । 

मदस्य लेशोऽपि न त्तस्य कुत्रचिन्महाप्रमुत्वेऽपि जनैरदृश्यत 1 २४1 १० 


चन्द्रमण्डल ग्रसमान खति सगमे स्नात्वा स्व द्रव्य द्विजेभ्यो ददतीति भाव ॥ १९ ॥ उदकेति-स वैरि- 
कूलात्‌ शतकुलात्‌ हटद्घूता बलादाङ्ृष्टा लक्ष्मी स्वसम्मतेम्यो भृत्यादिभ्यो व्यरिश्रणत्‌ अदात्‌ बहिरेव बहि - 
प्रदेशे नानीता च । उदर्कवक्राम्‌ मायातविपाकविक्रियाकारिणी स्वभावतो विभाव्येति विश्नम्भ विद्वासं 
मधास्यन्निवे अकुर्वन्निव । शतरलक्ष्मी तत्पक्ष पुरा पुष्णातीति मत्वा स्वसेवकेभ्यो बहिरेव ददाति स्मेति 
भावं ।॥ २० ॥ विदारितारीति--भस्य खङ्गं समरे जयलक्ष्मीमाजग्राहं कचैष्वाम्नायदासीमिव । कयारित्ये- १५ 
त्याह--विदारितेति, विदारिता द्विधारृता चासौ रिपुदिपगण्डमण्डली च तस्या सकाशात्समुर्लसन्त इतस्तत 
पर्यटन्तो छोला शिलीमुखाश्च चलालयस्तेषा छलात्‌ । शत्रुगजमदक्ति सङ्ग॒सौरभेणालिश्रेणीमाकरपन्‌ 
जयलक्ष्मीवेणिमिवाकर्षतीति भाव ° ॥ २१ ॥ जगदिति--रिपुराजदुर्येश शतरूराजापकीत्तिपटल विजृम्भमाण 
भवद्धेमान बहृललाज्छनरोभा वमार पुष्णाति स्म । कस्मिन्नित्याह--तचशच समग्रपीयूपमगूलमण्डठे तस्य 
यश पूर्णचन्द्रमण्डक्े, जगत्य उत्तसिता महार््यता गता भा दीपिर्यस्य तत्तथाविधे । तस्य यद परिपूर्णचन्द्र २० 
मण्डले दष्णतवाद्रिपदर्ययो लाञ्छनमिवत्यर्थ * ॥ २२॥ चमन्निति-तदसिस्तत्वद्ख स्फुलिङ्गनारमग्निकणश्रेणो 
रिपुव्मयोगत॒ रातुसन्नाहाभिघाताद्‌ वमन्नुद्गिरनू अमन्द मन्दभयजनक वभौ विरराज । गत्वोतमेश्यते-- 
परतापद्रुमवीजसर्तति वपश्निवारोपयन्निव 1 कस्यामित्याह--असुग्जरसिक्तसगरक्षितौ रक्तसकतिलप्कावितसग्राम- 
त्रेः 11 २३ ॥ अवातेति--तस्य नृपस्य मदरेकोऽपयह्कारङवोऽपि जनैनावुदयत । क्व सति महाभरभूतवेऽपि 
अतिशयाहद्ारकारणेऽपि । तहि वव गतो मद इत्याह--अनुजीविषु भृत्येषु उद्धुरकन्धरेपु सक्रान्त इवावतीर्ण २ 


किष दे विया था ॥१२॥ यह जक्ष्मी स्त्री जैसा स्वभाव रखती है अतः फलकालमे कुटिक 
दोगी-फेसा विचार कर विर्वास न करता हृशा वह राजा शनुओकि छुर्से हठपूवंक छाई 

इई रक्षमीको बाहर ही अपने मित्रौको दे देवा था ॥२०॥ युद्धके मैदानमे शन्रु-दस्तियोके चीरे 

इष गण्डस्थर्से जो चंच भौरि उड़ रदे थे उनके छकसे ठेसा जान पड़ता था मानो इस 
राजाकां खङ्ग करोधसे विजयलक्ष्मीको चरणद्‌ासीके समान बाङ पकड्कर ही घसीट रहा ३० 
दो ।\२९॥ त्रिभुचनको अलंछृत करनेचाछे उस राजके यञरूपी पूरणचन्द्रमाके बीच शुओंका 
बढता हुआ अपय विशार करंककी कान्तिको धारण कर रहा था ॥२२॥ सात्रुओकि कवचो. 

का संसग पाकर बहुत भारी चिनगारि्योके समूहको उगरता हु उल राजाका कृपाण उस 
समय पेखा सुशोमित्त होवा था मानो खूनरूपी जछ्से सिचौ हृद युद्धकी भूभिमे अ्रतापरूपी 
बृक्षके बौजोका समूह्‌ दी बो रदा हो ।२३॥ इतना बड़ा प्रभाव होने पर भी उस राजाके ३५ 
"~~~ ~~~ 


प 








१ समूर्छसल्छोक ख० =° ग० ज० 1 २-३ उस्मना । ४ यदास शुक्कत्व दुर्यशसदच ङृष्णत्व कवि~ 
&, [प 
1 क मालिन्य व्योम्नि पाये यच्चसि घवरता वर्ण्यते हासकीर््यो ', इत्युक्तत्वात्‌ । ५, उपमारुकार 1 
ठे 1 


३० धमदामम्नुदयै [ २.२५- 


द्विषत्सु कालो धवलः क्षमाभरे गुणेपु रक्तो हरित" प्रतापवान्‌ । 

जनेक्षणे पीत इति द्विपा व्यवादनेकवर्णोऽपि बिवर्णतामसौ ।। २५॥ 

प्रतापवह्वौ किल दीपिते ककुप्क रीन्द्रभस्त्राकरस छृतानिरे 1 

स काञ्चनाभा कटक जगत्पुटे दधानमावत्तंयति स्म विद्धिपामू 1 २६॥ 
५ अवापुरके रिव पयोनिधे परे तु वेखा वलिनोऽस्य भूभुज । 

ततोऽस्य मन्ये न कुतोऽप्यपूय॑त प्रचण्डदोविक्रमकेलिकौतुकम्‌ ॥। २७ ॥ 

भयातुरत्राणमयीमनारत महाप्रतिज्ञामधिरूढवानिव । 

न भूरिशिङ्कावियुरे सिपावपि क्वचित्तदीयासिरवेताहितम्‌ ॥ २८ ॥ 


इव । कयोत्नतेपु । अवाप्तवाञ्डाभ्यधिकार्थसपच्च तया तद्विधया । मनोरथातिगदानतोपाहकारिण पदातय 
१० एव, न स इति भावै ॥ २४ ॥ द्विपर्घ्वपीति--इति स द्विपा शत्रुणा वहुविधवर्णोऽपि विवर्णता मालिन्य 
व्यघादकार्पोत्‌ । कथमनेकवर्णत्वमित्थाह--द्विपत्सु कालो यम इव, ववर उद्धारवीर क्षमाभरे भूमारे, 
गुणेपु रक्त आसक्त , द्रितो हरे हरित इन्दरात्सूर्याद्वा तेजस्वी, जनेक्षणं पीतोऽपि निनिमेषमवरोकित । 
अथ च स्वय पञ्चवर्णोऽपि विवर्णता वर्णहीनता विदधातीति विरोध । वर्णंविरलेपविरोधोऽयमरकार ॥ २५ ॥ 
प्रतापेति--विद्धिषा शत्रूणा कटक शिबिरम्‌ आवर्तयति स्म विपीलयाञ्चकार । दीपिते जाज्वल्यमाने प्रतापवह्लौ 
१५ तेजोऽग्नौ । कैर्दीपित इत्याह--क्कुवित्यादि--ककुष्करिणो दिग्गजास्तेपा भस्वाकारा शुण्डादण्डास्तेया 
सूत्कृतानिलै सूत्कारवातै दिगगजरुण्डध्मा्रीस्फूत्कारं । कस्मन्नारोप्य इत्याह--जगत्पुटे दयावामूमोमुखा 
सपुटे काञ्चनाभा निर्वाच्यामाभा वख्यसम्पत्ति विश्राण । यथा कर्चितसुवर्णकार काञ्चनाभा दवान कटकौमा- 
भरणविज्ोपमावर्तयति दिग्गजादयोऽपि तत्क्षस्था शवरुखधात घ्नन्तीति माव ४ ॥ २६ ॥ अवायुरिति-अस्य 
परचण्डदोविक्रमकेक्िकौतुक नापूर्यत न सपेदे प्रवर भुजदरपक्रीडामनोरथो युद्धकौत्ुहमनोरथ इति यावत्‌ । कुतो 
२० नापूर्यत इत्याह--एके रिपव समुद्रस्य वेला समुद्रोपकण्ठवनालीम्‌ अवापूर्जगृहु । अपरे शेपा वेला [ समीप ] 
विनो वलयुद्धिका दधतोऽस्य भूमुजस्तत केन सार्धं युष्यत इति भावं ॥ २७ ।॥ भयेति--महाभयकम्पमाने 


^~ ^~ ~ ~~~ 


अंकारका ठेङमात्र भी दिखाई नदीं देता था । पेखा मष्टूम होता था मानो उसका वह्‌ 
अह कार इच्छासे अधिक सम्पदाके हारा उन्नतिको प्राप्त हए सेवकोमिं सक्रान्त हो गयाथा 
॥२४]] वह्‌ राजा शच्रुओके छिए काठनयम था [कालाथा] क्षमाका भार धारण करनेमे 
२५ धवब-वृपभ था [ सफेद था], गुणोमे अन्चुरक्त था [ रार था ] हरित-इन्द्र अथवा 
सूरय॑से भी अधिक प्रतापी था [ हरितवणे तथा प्रतपी था] ओर मलुष्योंके नें द्वारा 
पीत-अवलोकित था [ पीला था] इस प्रकार अनेक वणं-यश [रग ] से युक्तं होने पर 
भी शाघ्रुओको बणेरहित-नीच [ रगरदिव ] करता था ॥२५। जिस प्रकार कोड स्वणेकार 
धोकनीसे प्रदीपित अग्निके बीच किसी बतंनकी पुटमे रखकर सुवणेके कडेको चङाता 
३० दै उसी प्रकार वह्‌ राजा दिग्गजोके भस्त्रारूपो शुण्डादण्डकी फुकारसे उतयन्न वायुके द्वारा 
भ्रदीपित अपने प्रतापरूपी अग्निके बीच किसी अद्भूत आभाको धारण करनेवाटे लनरुओं- 
के कटक-सेनारूपौ कड़ेको ससाररूपी पुटमे चखाता दै--दइधर-उधर घुमाता हं ॥२६ 
कितने ही शन्रु भागकर समुद्र-तटको प्राप्न होते थे ओर कितने ही छोट-छोट कर इस बरू- 
चान्‌ राजाके समीप अतिथे इससे जान पडता है किं इसकी शक्त्सिखिनो भुजाओके परा- 
३५ क्रमका क्रीडा कौतुक कीं भी पूणं नहीं होता था ।।२अ] मित्रक बात जने दो, भारी भय- 
१ फच्कृतानिलै घ० म०1 २ उ्क्षामुलको वि्ेषोक्तिररूकार । ३ कटकोऽस्वी राजधन्या सानौ 
तेनानितभ्बयो 1 वकूये सिन्धुरुवणे दन्तिदन्तविभूषणे ॥* इति विद्वरोचन । ४ 0 श्छपानु- 
भराणित । ५ केचिच्छत्रवो भोत्या पयोवितीर प्रजरमु केचिच्चान्यत्र शरणमलच्घ्वा तस्यैव समीपमाजम्ुस्ते- 

नास्य भुजपराक्रमक्रीडकोतुक कुतोऽपि न पूं भूषेति भाव । ६. उस्रा । 








३२ .] दवितीयः समः ३५ 


स कोऽपि चैदेकतमेन चेतमा क्षमेत सचिन्तयितु फणीर्वर । 

तदा तदीयान्‌ रसनासहस्रभृदुगुणानिदानीमपि किं न वणंयेत्‌ । २९ ॥ 

निशासु सून मलिनाम्बरस्थिति प्रगल्भकान्तासुरते दविजक्षति । 

यदि क्विप सव॑विनाश्सस्तव प्रमाणशास्त्रे परमोहसरभव ॥ ३० ॥ 

धनुर्ध॑राणा करवालशुन्यता हिरण्यरेतस्यविनीतता स्थिता । ५ 
अभूज्जगदूबिश्रति तत्र केवल गुणच्युतिममिंण एव निड्चलम्‌ 1 ३१ ॥ [युग्मम्‌] 
निरञ्जनज्ञानमरीचिमाछिन जिनेन्द्रचन्द्र ` दधति प्रमोदत । 

न तस्य चेतस्यखिलक्षमापतेस्तमोऽवकाड क्षणमप्यलक्ष्यत । ३२॥ 


रात्रावपि न तस्य द्धी वधादिक चकार । कि क.रणमित्याह-महाभरतिज्लामलद्धचत्रतमिव धभित्तवान्‌ । 

अनारत यावज्जीव भयातुरत्राणमयी विभ्पद्रक्षणंकरीलाम्‌ । एतेन धर्मविजयत्वमुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ स इति-- १० 
स फोऽपि प्रसिद्धिगृहीतस्वरूप फणीश्वर शेपाहिस्तदोयान्‌ गुणान्‌ कि न वर्णयेत्‌ । साम्प्रतमपि कि न स्तवीतु । 
रसनाना सहस्र बिभर्तीति स तथाविध । यदि करिम्‌ । यदेकेन चेतसा पदतमेनापि सचिन्तयितुमववारयितु 
प्रगल्सेत 1 जिह्वासहस्राणीव यदि चेतस सहनाणि भवन्ति तदा शेपसदृगेन तद्गुणा वरण्य॑न्त॒ इति भावं 1 
आक्षेपालकार 1! २९ ॥ निशास्विति--तस्मिन्‌ राज्ञि भुवन पाति सति कि किमभूदित्याह-निदिचत 
रात्रिष्वेव मलिनाकास्थितिरन्य कोऽपि न॒ मङ्निवस्त्र 1 वाणिनीमूरतौत्सव एव दन्तत्रणो न धर्मलिद्जि- 
विधात । यदि सर्वविनाशसस्तव सर्वरोपता दृश्यते तदा लक्षणनियुक्तर्विवप्प्रत्ययस्यैव । यदि परमोहुसभव- 
स्तदा प्रमाणसास्त्रे तरवग्रन्थे परमश्चासावूहृश्च तस्य सभव । नान्यत्र परमोहसभवोऽन्यविप्रतारणस्थिति । 
शरयोधाना खद्धशून्यता नान्य खण्डितहस्तो मुण्डितशिरा वा ! अविना मेषेण नीयते य उयते तस्य भावोऽ- 
र्नावेव 1 अन्यस्तु विनयतत्पर । गुणाज्ज्याबन्धाच्व्यवन गुणच्युतिर्मागंण एव शर एव अन्यस्तु सर्वोऽपि गुण- 
ग्रामणीरित्यर्थ॒परिसख्येयमलकार 1 ३०-३१ 1 निरञ्जनेति- तस्य सर्वभूपतेर्मनसि तमोऽवकाद कोपप्रवेशो 
मोहावकाशो निमेषमपि नाद्क्यत । क्रि कृर्वतीत्याह-मोहादिजेतारमेवेन्दु वहमाने केवलज्ञानकिरणाव- 
भासिनम्‌ 1 अथ चन्द्राधिष्ठित न घ्वान्तेन परिभूयन इति भाव । अथ चो्वितेका -केवलन्ञानिन जिन 


-~-~--~-~-~-~~-~ 


से पीडित शाननुकै ऊपर भी उसकी तरवार नहीं चरती थी, मानो वह्‌ (भयसे पीडित मयुष्यकी 
रक्षा करेगा इस महप्रतिज्ञाको ही धारण किये हो ।२८॥। यदि वह्‌ फणिपति अपने एकाभर- 
चित्तसे उख समय उस राजाके गुर्णोका चिन्तवन कर सका होता तो हजार जिहाओंको 
धारण करलेवाखा वद उन गुणोको अव भी क्यों नहीं बणेन करता ॥२९॥ जब राजा 
महासेन जगत्का पाछन कर रदे थे तब मछिनाम्बरकी स्थिति-मङिन आकाश्चका सद्भाव 
केवर रात्रिम ही था, अन्यत्र मिन क््त्रका सद्भाव नहीं था, द्विज क्षति-दन्ताघात केवल 
प्रौढ स्त्रीके संभोगमे दी था अन्यत्र ब्राह्मणादि वर्णो, पक्षियों अथवा धमवेषियोका आघात 
, नदीं था, सर्वविनाङसस्तव-सवापहारि कोप क्विप्‌ प्र्ययका ही था अन्य किंसीकरा समू 
ना नदी था, परमोह सभव-उल्कृष्ट तकंका सद्भाव न्यायञ्चास्वमे हो था अन्यत्र अतिशय 
मोहका सद्धाव नदीं था, करवाकशुन्यता-तख्वारका अभाव धलुधरियेमि ही था, अन्यन्न 
हाथो ओर केशोका अथवा हार्थोमे स्थित बारकोका अभाव नहीं था अविनीतता-मेष- 
चाहनता केवर अभ्निमे ही थी अन्यत्र उदण्डता नदीं थी ओर गुणच्युति-डोरीका स्याग बाणमे 
दीथा अन्यत्र दया आढि गर्णोका त्याग नहीं था ॥३०-३१॥ यतश्च वह राजा -अपने हृदयमें 
वडे आनन्दके साथ निमंठ ज्ञागरूपी किर्णोसे सथुद्धासित जिनेन्द्ररूप चन्द्रमाको धारण करता 
था अतः उसके हदयमे क्षणभरके खिए भी अज्ञानरूपी अन्धकारका अवकाङ् नदीं दिखाई 


१ दधत म० धम २ सम्प्रतमपि वणंधितुमखक्तस्ततो ज्ञायते तदा चिन्तयितुमपि चेतसा न समर्थोऽमृदिति 
तात्पर्यम्‌ \ 1 





१५ 


२९५ 


२५ 


३२ धमेरामभ्युदये [ २,६६- 


महानदीनोऽप्यजडाशयो जगत्यनष्टसिद्धि परमेर्वरोऽपि सन्‌! 
वभूव राजापि निकारकारण विभावरीणामयमदभुतोदय. ।। ३३ ॥ 


तरद्धिताम्भोधिदुकूलशालिनीमखवेपूर्वापरपवंतस्तनीम्‌ 1 
वरोरुदेशे स निधाय कोमलं कर वुभोजेकवधुमिव क्षितिम्‌ 1 ३४॥ 


५ अथास्य पत्नी निखिखावनीपततेव॑भूव नाम्ना चरितेदच सुत्रता 1 
स्थितेऽरोधे प्रचुरेऽपि या प्रभोरभूत्सुधाशोरिव रोहिणी त्रिया । ३५॥ 


सुधासुघाररिममृणालमाकतीसरोजसारेरिव वेधसा कतम्‌ । 
रानं शनेमरिध्यमतीत्य सा दधौ सुमध्यमा मध्यममध्यम वयः । ३६॥ 


~+~-~--~ ~ ~ ---~ ~ ~~ ~~~ ~~~ 


ध्यायतोऽखिलक्षमापते सव॑सहिष्णोस्तपस्विनो मोहावकाशो न सभाग्यत इति 1 रछेपस्वभावोवितिरलकृति । 
१० ॥ ३२ ॥ भहेति--सोऽरोणा विभौ शनुसमर्थे निकारकारण परिभवस्यान सर्वशत्रुविनाशको वभूवेत्यर्थं । गथ 
च राजा चन्द्रोऽपि सन्‌ विभावरीणा पराभवस्थानमिति विरोव । महानदीनामिन स्वामी तथाविधोऽपि अजडा- 
शयोऽतोयमघ्य पक्षे महान्‌ गुरुरदीनो धीरोदात्तगम्भीरप्रकृतिरप्यजडारयो ज्ञानहूदय परमेश्वरोऽप्यनष्टसिदि- 
नं॑नष्टा सिद्धिर्यस्यासावनष्टसिद्धि । ईवरस्चाण्टसिद्धिरष्टावणिमादय सिद्धयो यस्य ख तद्विध । अनेन 
भ्रकारेणाय नृपोऽचिन्त्यप्रभाव ॥ ३३ ॥ तरङ्गितेति--स क्षिति पृथ्वीमेकवधूमिव सतीस्व्रीमिव वुभोज सिषेवे । 
१५ वधृधर्मान्‌ स्थापयन्नाह--तरद्धित तरलीकृतमम्मोधिरेव दुकू तेन शाकिनी । पूर्वपर्वतरचापरपर्वतश्चाख्वौं 
उत्तद्धौ पूर्वापरपर्वताविवे स्तनौ यस्या सा तद्विधा ताम्‌ । किं छृत्वेत्याह--कोमल सुखदेयार वरोरदेदो वरा- 
नदीमातृका उरवो विस्तीर्णा ये देशास्तेषु निधाय क्षिप्त्वा पक्षे केदलोगर्भकोमले गुरूरुदेशे कोमल सुखस्पर्शं हस्त 
निधाय 11 ३४ ॥ अथास्येति--राजवर्णनानन्तर महिपीवर्णनमाह--भस्य चक्रवतिन कलत्र सृत्रतेति वभूव । न 
केवर नाम्ना चरितंख्च शीखपभावैकच । यानेकशोऽन्त पुरे स्थितेऽपि तस्मिया रहस्यस्थान यथा चन्द्रस्य रोहिणीः 
२० ॥३५॥ सुधेति-स सुमध्यमा तनूदरी वारुभावमतिक्रम्यै, मध्यम यौवनमष्य यौवनभरमित्यथं बयो द्वितीयावस्थ 
भेदे । यद्‌ वयो विधिना निमितम्‌ । कंरित्याह--ुषेत्णदि--सुधामृत सुधारदिमदचनद्रो मृणाल विसलता 


देता था ॥२२॥ वह राजा यद्यपि महानदीन-महासागर था तो भी अजडाक्चय था- 
जखरदित था [ पक्षमे-महान्‌ अदीन-बड़ा था, दीनतासे रदित था, बुद्धिमान्‌ था] 
परमेरवर-शिव होकर मी अनष्ट सिद्धि-अणिमादि आठ सिद्धियोसे रहित था [ पक्षम 
२५ परमेङवर होकर भी सिद्धिर्योसे युक्त था ] ओर राजा चन्द्रमा होकर भी विभावरीणाम्‌- 
राच्रियोकि दुःखका कारण था [ पक्ष मे अरीणां विमौ-राजा होकर भी शत्रु राजाओके 
दुभखका कारण था ]--इस प्रकार वह अश्चर्यंकारी उदयसे युक्त था ।३३॥ बह राजा 
कराते हृए॒वस्त्रसे सुोभित ओौर पूर्वाचर तथा अस्ताचररूप पीनस्तनोंसे युक्त 
प्रथिवीका किसी सुन्दरी स्त्रौकी तरह उपजाऊ देशम थोडा-सा कर खगा कर [ पक्षमें 
३० उल्छृष्ट जोधघोँके बीच कोमर हाथ रखकर ] उपभोग करता था ॥ ३४॥ समस्त प्रथिबौके 
अधिपति राजा महासेनके सदाचारिणी युत्रता नामकी पत्नी थी । यह्‌ सत्रता बहत 
भारी अन्तःपुरे रहने पर भी राजाको उवनी द्यी प्यारी थी जितनी कि चन्द्रमाको 
रोदिणी ।[३५॥ सुन्दर कमरवाखी उस सुबताने धीरे-धीरे मौग्ध्य अवस्थाको व्यतीत कर 
ज्रह्मा-द्रारा अस्त, चन्द्रमा, णाक, मारुती ओर कमखूके स्वतवसे निमितकी तरह खुङ्कमार 





१ नृपतिचेतसि तमोऽनवकाश्त्वे जिनेन्द्रचन्द्रधारणस्य हेतुत्वात्‌ कान्यकलिद्धमल्कार स च देपरूपक- 
समृत्थापित । २ उपमारुद्धार । ३. अथवा मध्यम्‌ अमघ्यमम्‌ इतिच्छेद अमघ्यम श्रेष्ठ मघ्य वथो 


यौवनमित्यर्थ । 


-४० ] द्वितीय. सगं ३३ 


स्मरेण तस्या किं चारुतारस जना पिबन्त शरजजरीकृता । 

स पीतमात्रोऽपि कूतोऽन्यथागलत्तदङ्धत स्वेदजलच्छङादुवहि ॥ ३७ ॥ 

इतः प्रभृत्यम्ब न ते मुखाम्बुजशिय हरिष्येऽहमितीव चन्द्रमा 1 

प्रतीतयेऽस्या सकुटुम्बको नखच्छलेन साध्व्याश्चरणागमस्पृात्‌ ॥ ३८ 1 
प्रयाणलीलाजितराजहसक विशुद्धपाण्णि विजिगीपुवस्स्थितम्‌ 1 ५ 
"तदद्धिमालोक्य न कोशदण्डभाग्‌ भियेव पद्म जलबुगंमत्यजत्‌ । ३९ ॥ 
सुवृत्तमप्राप्तनडोरुसगम तदीयजद्धायु ग विलोमताम्‌ । 

तथा दधावप्यनुयायिन जन चकार पञ्चेषुकर्दाथित यथा । ४०॥ 


मालती जाती सरोजमन्न च तेषा सारं सारभूत परमाणुभि २ । ३६ ॥ स्मरेणेति-जनास्तस्या छावण्यामृत 
पिन्तं स्मरेण रक्षानियुक्तेनेव प्ररं सर्वाङ्खं छिद्रिता अलीकोक्तमिति वेदित्याह--स लावण्यरस पानानन्तर- १० 
मेव तेषामद्धात्कथमगलदक्षरत्‌ 1 सास्विकभावोद्गतस्वेदजलच्छलात्‌* ।। २७ ॥ इत इति--एतस्या पतित्रताया 
इन्दु पादौ नखच्छलादस्पराक्षीत्‌ ! प्रतीतये विर्वासंशपयाय सकुटुम्बक सनक्षव्रकं । केय प्रती तिरित्याह--ह 
अम्ब, जगज्जननि । तव मुखलक्ष्मी न हरिष्ये न स्पद्िष्ये । इतो यौवनादारम्य तारुण्ये मुच्छायया चन्दरोऽघ - 
कृत । अद्िनखाइचन्द्रवत्‌ सकान्तिका वभूतुरित्य्थं ४ ॥ ३८ ॥ प्रयाणेति--तस्यादचरणमवरोक्य भीतमिव 
समुकूरनार कोकनद जलदुगं नोज्क्ाच्चकार । कि भीते कारणमित्याह -विजिगीपुवत्स्थतम्‌, त्रिजिगीषु- १५ 
धर्मानारोपयन्नाह -गतिविखासपदवचात्कृतकलहससमूह विखुद्धपाष्णि यथोचितपक्चिमभाग पके यात्राजिततराजक, 
विशुद्धपाध्णि विशुद्धा सधानमागता पाण्णिग्राहा राजानो यस्य स तद्विध । अन्योऽपि कोरदण्डभाग्‌ भाण्डागार- 
सैन्यपरिवृतो विजिगीपुभयाद्‌ दुगं नोज्छति ।॥ ३९ ॥ सुदत्तमिति-तदीयजच्धायुगल सुवृत्त" वृत्ततयानुपूरवम्‌ 


तारूण्य अवस्थाको धारण किया ॥३६॥ जो भी मनुष्य उसके सौन्दयं रसका पान करते थे, 
कामदेव उन सबको अपने बार्णो-दारा जजर कर देता था। यदि टेसा नदहोवातो वह २० 
सौन्दयरस पीते ही के साथ स्वेदजख्के बहाने उनके शरीरसे बाहर क्यों निकलने छगता ? 
1२७9 हे मों । सै आजसे ठेकर कभी भी तुम्हारे सुखकमल्की स्लोभाका अपहरण न करगा- 
मानो यह्‌ विरइवास दिकानेके छिए ही चन्द्रमाने अपने समस्त परिवारके साथ नखोकि बहाने 
उस पतित्रताके चरणोका सरे किया था ॥३८ जिसने अपने प्रयाणे बड़े-बड़े राजाओको 
जीत छिया है ओर जिसके सहायक निष्कपट हों एसे किसी विजिगीषु राजाको देखकर २५ 
जिस प्रकार जन धन सम्पन्न राजा भौ अपना दुगे छोड कर बाहर नदीं आता इसी प्रकार 
अपने गमनसे राजंस पक्र्योको जीतनेव रे एव निर्दोष पार््णि-एडीसे युक्त उस ॒सुत्रताके 
चरणको देख कर कमर यद्यपि कोष ओर दण्ड दोनोसे युक्त दै फिर भी अपने जरूपी दुरग- 
को नदीं छोडता ॥३९। उस सुत्रताके जंघायुगख यद्यपि सुदत्त थे--गोरू थे [ पक्षम सदाचारी 
थे ] फिर भी स्थूर ऊरुओंका समागम प्राप होनेसे [ पक्षम मू्खोका भारी समागम प्राप्त ३० 
दोनेसे ] उन्दने इतनी विरोमता-रोमसुन्यता [ पक्षमे विरुद्धता ] धारण करली थी कि 
जिससे अुयायी मलुष्यको भी कामसे दुःखी करनेमे न चकते थे [ पक्षमे पच छह बाणोँसे 
पीडित करनेमे पीछे नहीं हटते थे ] [ ङसगतिसे सञ्जनमे भी परिवतेन हो जाता है ] ॥४०॥ 


१ तदडिघ्र घ० म०। २ उत्परक्षाल्कार । ३ तदीयावण्यमवलोक्य कन्दर्पपीडिताना जनाना शरीरात 
स्वेदो नि सरति स्मेति भाव 1 स्तम्भ स्वेदोऽथ रोमाञ्च स्वरमद्धोऽ्य वेपथु । वैवर्ण्यमधरप्रखय इत्यष्टौ ३५ 
सात्विका स्मृता * 1 इति सात्तविकमावा तेपु "वपुर्ज॑लोद्‌शम स्वे पादिभि " इति स्व 

मू इति सा वा तेपु "वपुजकोद्‌धम स्वेदो रतिघर्माश्रयादिभि * इति स्वेदछक्षणम्‌ 1 
मपहवोररक्षाककार । ४ उत्प्रक्षा 1 ५ तदोयप्रसृतायुग “जङ्घा तु प्रसृता समे" इत्यमर । ६ सुवृत्तमपि 


सुवरतूरुमपि पक्षे शोभनाचारसहितमपि 1 
५, 


२४ धमवामाभ्युटये [ २.४१- 


उदञ्चदुच्चेस्तनवप्रशालिनस्तदद्खकन्दपविासवेदमन । 

वरोरुपूगम नवतप्तकाञ्चन प्रपञ्न्वितस्तम्मनिभ व्यराजत 1 ४१ ॥ 

जड गुरुटत्य नितम्बमण्डर स्मरेण तस्या किल रिकित्त कियत्‌ 1 

तथाप्यहो पश्यत सवंतोऽमुना वुधाधिपानामपि खण्डितो मद । ४२ ॥ 
५ गभीरनाभिह्वदमउजदुदुरस्मरप्रभिन्रदविपगण्डमण्डलात्‌ । 

समुच्छलन्तीवे मधृतव्रतावलिवंभौ तदीयोदररोममज्जरी ।। ४३ ॥ 

सुहततमावेकत उन्नतौ स्तनौ गुरुनितम्बोऽप्ययमन्यत्त" स्थित. 1 

कथ भजे 'कान्तिमितीव चिन्तया ततान तन्मध्यमतीव तानवम्‌ ॥ ४४॥! 


-आप्तजडोर्सगम गृहीतरसभावा्रोरसश्चय तथा 'गैरोम्य वभार यथा "सहचर पति “कामकदर्थित व्यधात्‌ । 
१० यथा कदिचत्मुदीलोऽपि प्रात्तमूश्वरखसर्मो विपरोतता तथा दधात्ति यथा स्वजनमनेकदास्वकद्धित करोति 
1 ४० 11 उदन्नदिति-तस्या ऊरुयुग्म नवतपतकाञ्चनमयस्नम्भशोभा वभार । वस्येत्याह-- तद ह्च कन्दर्प- 
विलासवेरपनस्तदद्गसेव कन्दर्पविराखवेदम तद्गाच्रकामविचदाएछिकाया \ कथम्भूतस्य \ उदच्चदुच्चैस्तन्‌- 
वप्रशाछिनि उदग्रपयोधरप्राकारराजिन । अन्यदपि विलामिगृह॒यदुच्वैस्तनेन वग्रेण शालते तदग्रे तोरणेन 
भाव्यमिति । रूपकोऽयमलकार “ । ४१ ।॥ जडमिति--तस्या नितम्बमण्डल जड लावण्यरसस्वभाव 
१५ गुरकृत्य विस्तीर्णं कृत्वा किठेति सम्भावनाया स्मरेण तत्‌ क्ियत्तन्मात्रमेवाभ्यस्त तथापि स्तोककलाकौरले- 
ऽप्यहो आस्य बुधाधिपानामपि कलाक्रलापकोविदानार्मपि निरस्तोऽह्कार । अथ च जडगुरो शिष्येण 
किचिच्जेन सर्वविदा मदो निरस्यत इति चिरम्‌" ।। ४२ ॥ गमीरेति -तदीया उदररोममन्जरी रराज 
उद्गच्छन्ती ्नमरश्रेणीव । कुत इत्याह--गभीरस्तादुकस्वरूप स चासौ नाभिह्टददच तत्र मज्जन्‌ जक्केखयन्‌ 
उद्धुरस्मर एव प्रभिन्नो मत्तो द्विपस्तस्य गण्डमण्डल तस्मान्नाभिह्छदनिमग्नत्वेनादुर्यमानकामेभस्य कटोड्डीना 
२० श्नमरश्रेणिरिव दृश्यते” ॥ ४३ ॥ सुहत्तमाविति--तस्या मध्यप्रदेश छृदात्व शिश्राय । चिन्तयेव, का 
चिन्तेत्याह-- एकत ऊदुर्व्वभागे सुहृत्तम मनोहरौ सदुन्नतौ स्तनौ, अन्यतोऽष प्रदेशे" नितम्बो गुर्षिस्तीणं । 
तत॒ पर्यन्तयोरत्युन्नतत्वात्‌ संमवल्लभाङ्खेन साद्धं सपर्को नास्ति । अथ यथा काचित्कुलवाकिका एकत 





उस सुत्रताके उत्कृष्ट ऊरुयुगरू स्तनरूपी उन्नत कूटसे शोभायमान उसके शरीररूपी काम 
क्रीडागृहके नूतन संतप्त स्वणनिरमित खम्भोके समान सुशोभित हो रहे थे ॥४१॥ कामदेवने 
२५ सुत्रताके जड-स्थु [पक्षम मूख ] नितम्ब मण्डको गुरु बनाकर [ पक्षम अध्यापक बनाकर | 
किवनीन-सी शिक्षा छी थी फिर भी देखो कितना आश्चयं है करि उसने अच्छे-अच्छे विद्धानोँका 
मी मद्‌ खण्डित कर दिया ॥४२।॥ उसके उदरपर प्रकट हई रोम-राजि एेसी सुशोभित हो 
रही थौ मानो नाभिरूपी गहरे सरोवरमे गोता छगानेवाठे कामदेवरूपी मदोन्मत्त हाथीके 
गण्डस्थरसे उडती हुई भ्रमरोकी पंक्ति ही हो ।४३। इधर एक ओर धनिष्ठ मित्रों [ अत्यन्त 
३० सदश 1 की तरह स्तन विमान है ओौर दूसरी ओर यदह शुर तुल्य [ स्थूल } नितम्बमण्डरः 
स्थित हे इन दोनोंके वीचमे कान्तिरूपी प्रियाकी किस प्रकार सेवा करू ? मानो इस चिन्ता 


१ समुच्चलन्तोव म० घ० । २ कान्ति दसि पसे स्ीलिद्षाम्याद्वल्लमा च । ३ आस प्राप्तो जाम्या 
स्थूलाभ्यामूरुभ्या सविथभ्या सह सगमो येन तत्‌ पक्षे छसधूर्तजनविशालसमागम सत्‌ 1 ४ रोमराहित्य 
्रतिकूता च 1 ५ परचादागच्छन्त पश्षऽनुकूरुमपि । ६ पञ्च पञ्चसख्याका इषवो बाणा यस्य स 
३५ पञ्चेषु काम पक्षे लक्षणया पञ्च षड्‌ वा बाणास्ते करद्थित पीडितम्‌ । ७ र्ेपाङ्धार । € रूपको 
पमे । ९ अल्पन्ञेन बहुज्ञाना पराभवो विस्मयोत्पादकोऽस्तीति भाव । तस्या स्थूरुनितम्बवर्य वृष्ट्वा बुधाचिपा 
अपि कामेन पीडिता अजायन्तेति रहस्यम्‌ । विभावनारकार । १० सूपकोत्रेषे । ११. यथा कदिचद्‌ 
गुखमित्रजनसमीपे मन्दा्ात्स्ववर्लमामकरभमानस्विन्तया दिन दिन र्वो भवति तथा तन्मघ्यमपीति तात्पयम्‌ ॥ 





-४९ ] द्वितीय सगं ३५ 


सती च सौन्दर्यवत्तौ च पुवरप्सुर्च साक्षादियमेव भूत्रये । 

इतीव रेखाव्यमक्षतस्मयो विधिश्चकारात्र वलित्रयच्छछात्‌ ॥। ४५॥ 

गुरोनितम्बादिह्‌ कामिक गत स नाभितीर्थं प्रमथेरानिजित । 
समुल्लसल्छोमरताररुच्छवि स्मरस्त्रिदण्ड त्रिवलिच्छकाद्धौ ।। ४६॥ 

कृतौ न चेच्तेन विरञ्म्वना सुधानिधानकूम्मौ सुदृश पयोधरौ । ५ 
तदन्तलग्नोऽपि तदा निगद्यता स्मर परासु कथमाशुजौ वित ॥। ४७ ॥ 
सुरखवन्तीकनकारविन्दिनीमृणारूदण्डाविव कोमरौ भुजौ । 

करौ तदग्रे शुचिकड्णाद्धितौ व्यराजतामन्जनिभौ च सुभ्रुव ॥ ४८॥ 

स पाञ्चजन्य करसकमकद्धणप्रभोस्वण्‌ स्यादि कंटभद्विष 1 
स्फुरन्त्ररेखाद्धितकण्टकन्दर तदोपमीयेत न वा नतभ्रुव ॥ ४९ ॥ 

स्वजनावन्यतो गुरु पितरमवरोक्य कान्तोपभोगचिन्तया तन्वी भवतीति भाव ` ॥ ४४ ॥ सतीति--अस्यामन्यत्र 
तद्गुणनिवृत्यथं विधि सरष्टा रेलात्रय चकार । अक्षतस्मय उद्धुराहकार । सतीत्व सौन्दर्य पुरुषरत्प्रसवनत्वं 
चेति गुणत्रय मल्कृतावेव विये शिल्पसीमकीतिरिपेतयर्थ ° ।। ४५. ।। गुरोरिति--वरिवकिच्छलात्कामस्तिदण्ड- 
धारकरत्रतमिव स्वीचकार 1 अन्योपकरणान्याह--समुल्लसल्कोमलतारुरच्छवि समुत्लसन्ती लछोमलतंव ररुच्छवि- 
मुगाजिन यस्य स तद्विध । नाभितीर्थगत कामिक कामप्रमद पृथुलनितम्बात्‌ । तपश्चरणकारणमाह-- 
भ्रमथेशनिजितो विषमाक्षेणाभ्रमाणित 1 यथा कदिचन्ना पुरुप शतुनिजितोऽभितोर्थं याति गुरोनितम्बात्‌ 
जनकस्याङ्धात्‌ पित्रादिप्रतिषिद्धोऽपीत्यथं । यदि वा गुरोस्तीर्थ, गुरुरपि यत्र तीर्थे तपस्तपस्यतीति भाव ४ 
1॥ ४६ ॥ कताविति- तस्या मृगाक्ष्या स्तनौ विधिना सुधाहेवधिकूम्भौ कृतौ न चेद्रचर्थसम्भावनायामुपपत्ति- 
माह--तदन्तस्परशंमात्रेण परासु शम्भुना भस्मसात काम कथ ततक्षणाज्जीवित सहसा प्रादुर्बभूव । 
मूतस्योऽजीविका शक्तिरमतेनैवेति प्रसिद्धि ˆ ॥ ४७ ॥ सुरेति-तस्या मृदुबाहुलते गद्धास्वर्णपमिनोविस- २० 
करिष्॒ल्याविव भुजयोरगरेषु हस्तौ पद्मकोशसदृशौ शुशुमाते बुचिकद्धणाङ्धितौ अनर्ध॑कद्धणालङ्ृतौ, अन्न हि 
पानीयसपृक्त भवतिः ॥ ४८ ॥ स इति- तस्था सुश्रुवो रेखात्र यादिति कण्ठकन्दलमुपमा लभेत 1 यदि 

कि स्यादित्याह-यदि विष्णो शङ्क करकनककद्णप्रभापति स्यात्‌ । अन्यथा स्वर्णंकन्दलसदृशस्य 


से ही उसका मध्यभाग अत्यन्त कृशता को बढा रहा था ।॥४४।। यह सुव्रता ्ी तीनों छोकोमि 
साक्षात्‌ सती है, सुन्दरी है, ओौर तीथकर जेसे श्रेष्ठ पुरुपको उत्पन्न करनेवाखी है--यद 
विचार कृर ही मानो अखण्डित अभिमानको धारण करनेवाठे विघातने त्रिवङ्कि छलसे 
उसके नामिक पाख तीन रेखा खीच दी थीं ।४५]। एेसा जान पड़ता है मानो कामदेवे 
सहादेवजीसे पराजित होनेके कारण उस सुज्रताके स्थूङ [ पश्चमे गुररूप ] नितम्बसे दीक्षा ठे 
नामि नामक तीथं स्थानपर जाकर रोमराजिके बहाने छष्णस्रगकी छार ओौर त्रिवङ्कि 
बहाने त्रिदण्ड ही धारण कर छिया हो ।४६॥ यदि विधाताने उस सुलोचनाके स्तनोंको असूत 
का कोष करट न बनाया होता तो तुम्हीं कहो उसके समीपमे गते ही मृत कामदेव सहसा 
जौ उठता १।।४७॥ उस सुन्दर भौदयो वारी सुत्रताकी युजा आकाञ्च गज्गाकी सुवणं 
कमछिनीके मृणाल दण्डके समान कोमरु थीं ओर उनके अग्रभागमें निर्म कङ्कणों [ पक्षम 
उञ्ञ्वल जक्के छीटोसे ] से युक्त दोनों हाथ कमखोकी तरह सुशोभित होते थे ॥४८॥ यदि 
_विष्णुका ब्‌ पाचजन्य नामका शंख उनके दाथमे स्थित स्वण-कंकणकी प्रभासे व्याप्तो ३५ 
१ तदज्ञरगनोऽपि ख० ग° घ इ० च० छ० ज० म० 1 २ समासोक्तिगर्भोतपरेक्षा 1 ३ वङित्रय सतीत्वा- 
दिनितयसूचकरेलानरितयमिवाचकादिति भाव । उक्षा । ४ यथा कोऽपि केनापि पराजितो भूत्वा 
यतस्चिद्गुरोदीक्ना गृहीत्वा किचितुष्यक्षेत्र प्राप्य तत्र भूृगाजिन विश्राण सन्यारिचिह्लमूत विदण्ड बिभि 


तथा स्मरोऽपीति माव । उस््े्षा 1 ५ स्पर्शमात्रेण मृतमदनस्य जोवनात्तस्या कुचकल्शयो पोयूषनिधान- 
कछशत्वमनुमीयत इति भाव 1 अनुमानालकार । ६ उपमालकार । 


१०५ 
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४६ धमशमाभ्युदये [ २.५० 


कपोरहेतोः खलु खोलचक्षुपो विधिव्यंधात्यूणंसुधाकर द्विधा 1 
विलोक्यतामस्य तथाहि काञ्छनच्छलेन प्चाक्कृतसीवेनन्रणम्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रवाखबिम्बीफछविहुमादय समा बभूवु. प्रभैव केवलम्‌ । 
रसेन तस्यास्त्वधरस्य निरिचिं जगाम पीयुषरसोऽपि शिष्यताम्‌ ।। ५१॥ 
५ अनादरेणापि सुधासहोदरीमुदी रयन्त्यामविकारिणी गिरम्‌ 1 
ह्येव काष्ठत्वमियाय वल्लकी पिकी च छृष्णत्वमधारयत्तराम्‌ 1 ५२॥ 
ललाटरेखा शकलेन्दुनिगंरत्मुधोरुधारेव धनत्वमागता । 
तदीयनासा द्विजरत्नसहतेस्तुरेव कान्त्या जगदप्यतोरयत्‌ । ५२ ॥ 
जितास्मदृत्तसमहोत्पकेः युवा क्व याथ इत्यध्वनिरोधिनोरिव । 
१० उपात्तकोपे इव कण॑यो सदा तदीक्षणे जग्मतुरन्तरसोणताम्‌ ॥ ५४॥ 


कण्ठस्य कथमस्थिपाण्डुरेण शद्भनोपमानोपमेयभाव । नवेत्युपमानाशक्यसभावनायाम्‌ । अतिशयोपमालकार 
1 ४९ 1) कपोरेति--अस्याश्चञ्चलक्ष्या कपोखौ निमित्सुविघी राकाचनदर द्विधा विभेद । कथ ज्ञातमिति 
चेत्‌ । तथाहीति प्रत्यभिज्ञानेन अङ्ग्याजेन पुन सघानसन्िर्दुश्यतामिति । दम्या चनद्वण्डाम्यामेतत्कपौल् 
करोमीति पदचाद्‌ दुष्टदोपौ तौ सदधाविति ! चन्द्राधिकेन केनचित्लावण्यदरग्येण कपोटनिमितिरिति भाव ‡ 
१५ ॥ ५० ॥ प्रवाकेति-तस्या अघरस्य प्रथम पल्लववरिम्बविदुमादयो वर्णेन सदृशा भासन्‌ रसेन पुन 
सुघारसोऽप्यन्तेवासितामाप । माधूर्यममृतरसस्यापि तस्या अधरादेव सक्रान्तमिति भाव । व्यतिरेकालकार 
॥ ५१ 1 अनाद्रेणापीति--तस्या स्वभावेनैव सुधाधारासदृशी वाणीमुच्चरन्त्या वल्छकी काषठत्वमाजगाम, 
पिकी कोकिला च ृष्णत्व बभार छज्जयेव । अथ काष्ठमयत्व कृष्णत्व च प्रसिद्धमेव । अथ विरोषगुणददकि 
कस्मिन्‌ केचन मूकत्व विच्छायत्व च भजन्तीति४ 1 ५२ ॥ ककटेति-तस्या नासा दन्तरत्नेसमुच्वयस्य तुखेव 
२० कान्त्या सौभाग्येन मुवनमप्यधश्चकार । या कथभूता जलाटलेलैव शकलेन्वुरदेनुस्तस्मानिर्गङन्ती या सुधा 
महाधारा सेव घनत्वमागता सस्त्याना 1 ५३ ॥ जितेति-तस्या ईक्षणे अन्तरक्ततामीयतु । अतव्चोेक्यते-- 
उपात्तकोपे इव गुहीतामर्षे इव । क प्रतीत्याह--कर्णंयो । क्रिमपराद्ध श्रवणाभ्यामित्याह-गमनप्रतिषेधकयो 1 
इति शब्दो हत्वं, युवा नयने क्व॒ गच्छथ" । किविशिष्टे युवाम्‌ । जितास्मदुत्तसमहोत्पले जिते भावयोरुतस- 
महोत्पले कर्णेत्पिके यकाम्या ते तथाविधे । तन्नयने त्रिभ्रा रक्ते कर्णान्ति यावदिति माव । अन्योऽपि जेतुकामो 


२५ जावे तो उसके साथ नत भो वारी सुत्रताके रेखात्रयविभूषित कण्ठकी उपमादीजा 
सकती है अन्यथा नदीं ।४६॥ रेखा गता दै मानो विधाताने उस चपङ्खोचनाके कपोर 
बनानेके किए पूण चन्द्रके दो इकडे फर दिये ह्यं । देखो न, इसीलिए तो उस चन्द्रमामें 
करुंकके बहाने पीछेसे की है सिखाईके चिह मौजूद दै 1\५न। किंसख्य, निम्बीफल 
ओर मूंगा आदि केवर वणेकी अपेक्षा हौ उक्तके ओटके समान ये । रसकी अपेक्षातो 

३० निश्चय है कि अभृत भी उसका शिष्य हो चुकता था ॥५१॥ वह्‌ सुत्रता, सगीतकी बात 
जनेदो, यूँ ही जव कभी अग्रतक तुल्य विकारहीन वचन बोरती थी तव वीणा कञ्जाके 
मारे काठ हो जाती थी ओर कोय पदरेसे भी अधिक कालिमा धारण करने रगती थी 
1५२1 उसको नाक क्या थी मानो रुखाटरूपी अधंचन्द्रसे स्षरनेवाखी अखतकी धारा ही जम 
कर दृढ हो गयी हो 1 अथवा उसकी नाक, दन्तरूपी रत्नोके समूहको तौलनेकी तराजू थी पर 

३५ उसने अपनी कान्तिसे सारे ससारको तोक डरा था-सवको हल्का कर दिया थू] ॥५९।। 
हमारे भूषण स्वरूप कमलख्को जीतकर आप ढोग को जा रहे है १ इस प्रकार मागं रोकने- 
वारे कानोंपर कृपित हुए की तरह उसके नेत्र अन्त भागमे कलछ-कुछ लारी धारण कर रहे थे 


१ सेवनत्रण- क०।\ २ महोत्पलै म० घ० 1 ३ प्रृतकलद्कपरतिषेचेन पदचात्ृतसीवनत्रणस्थापनादपह- 
नुत्यकुकार 1 उर्त्रक्षा वा । ४ उ्प्क्षा। ५ उपमा । 





-५९ ] द्वितीय सगः ३७ 


इमामनारोचनगोचरा विधिविधाय सृष्टे कलशापंणत्सुकं । 
क्केख वक्त्रे तिलकाद्धुमध्ययोभ्रुवो्मिषादोमिति मद्धरक्षरम्‌ ॥ ५५॥ 
उदीसिति श्रीरतिकान्तिकीत्तिमि ` श्याम एतामित्ति मौनवान्‌ विधि । 
लिलेख तस्या तिखकाद्कुमध्ययोभ्रुवोिषादोमिति सगतोत्तरम्‌ ॥ ५६॥ 
कपोललावण्यमयाम्बुपल्वले पतत्सतृष्णाखिलनेत्रपत्रिणाम्‌ | ५ 
ग्रहाय पाशाविव वेधसा कतौ तदीयकर्णो पृथुलासचुम्विनौ ॥ ५७ ॥ 
स्मरेण काछागुरुपत्रवल्छि मल्ललाटकेखामिपतो नतभरुव । 
अरोपससारविरोषकगुंणेजंगत्नये पत्रमिवावरम्बितम्‌ 1 ५८ 1 
अनिन्यदन्तदयुतिफेनिराघरप्रनारशाछिन्थुरुलोचनोत्पले 1 

८, तदास्यलावण्यसुधोदधौ बमुस्तरद्धभद्धा इव भडगुरार्का ॥ ५९1 


जेतव्ययक्षीयेण रुढधोऽ्तरोणताम्‌ अन्ताय विरोधकविनाशाय शोणता याति ॥ ५४ ॥ हमामिति-मारफलके 
विधि प्रणवमोकारमाछिकेख । असरलभ्रूवत्लरीन्याजात्‌ । तिखकाद्मघ्ययो तिरक सरतनचित्रकम्‌ तेन । 
उदीरित इति-मलङृत मध्य ययोस्तयोस्तथाविधयो । दमामनालोचनगोचरामचिन््यप्रभावा विधाय 
सृष्टेनिजसर्गस्य कलशार्पणोत्सुक कलशस्या्पण रोपण तत्रोतमुकं उत्ता । प्रासादादौ प्रथम मङ्गलकलस- 
ध्वजाप्रणवप्रमृतीनि मद्धराक्षराणि लिख्यन्त इति प्रति्ठाचार्याः । तयैव ब्रह्मण सृष्टौ रमणीया” ॥ ५५५६ ॥ १५ 
कपोङेति--तस्या कर्णौ पाशाविव विधिना कृतौ । ग्रहाय बन्धनाय केषामित्याह--पतन्त सतृष्णा साभिलाषा 
अखिलकोकाना नेत्राण्येव पतचिण पक्षिणस्तेा यदि वा अखिलानि निरिचतानि निनिमेषाणि तेपा तद्विधाना 
कपोलावण्यमयाम्बुपल्वञे कपोललावण्येन निर्वृत्त यन्नीरपल्वल तस्मिन्निति । अथ सरं प्रेद पक्षिबागुरा 
रच्यत्त इतिः 11 ५७ ॥ स्मरेणेति--र्मरेण कामैकान्तवादिनेव भुवनत्रये पत्रमिव प्रदत्त गुणे सकलससार- 
तिलकमूतै । कामगुणरहितो हि ससारोऽसार एव । कत इत्याह--तस्यामड्गुरभ्रव । छृष्णागुस्पत्रबल्ली* २० 
चित्रितरुलाटरेलाग्याजात्‌ ।॥ ५८ 1 अनिन्येति-तस्या मुखलावण्यसमुदरे कुटिलालकास्तरङ्गभङ्ञा इव 
शुशुभिरे । समुद्रत्व स्थापयञ्नाह--उरुोचनोत्पले उरूणि तादुक्रभावाणि कोचनान्येव उत्पलानि यत्र 
तरिमस्तथामिषे । अनिन्द्या कुन्दसदृकशा ये दन्तास्तेषा चुतिजज्योरस्ना तया फेनिल फेनशोमायुक्तो मोऽस्ाववर- 
पल्लवस्तेन शालते तस्मिन्‌ पक्षे प्रवालो विदूम- 1 ५९ ॥ तदेति--हे चन्द्र तस्या मुखंचनद्रस्य तुला 
"^^^^^~^~^^~^~^~^~^^~^~^~^~~^~~~~~~~~^~~~ 


॥५४॥ इस निरव सुन्दरीको बना कर विधाता खष्के ऊपर मानो कला रखना चादते थे २५ 
इसीङिए तो उन्होने तिरुकसे विहित भौोके बद्ाने उसके मुखपर ॐ यद मङ्ग खाक्षर 
लिला था ॥५५॥ हम इस सुत्रताका आश्रय ठे-इस प्रकार श्री, रतिः कान्ति ओर कौर्षिने 
बरह्माजीसे पृष्ठा पर चकि ब्रह्माजीके मौन था अतः उन्दोनि इस सुत्रताके पिरक चिहित भौ 
के बहाने "ॐ" एेखा संगत उत्तर छिख दिया था ॥५६॥ स्थूर कन्ध तक ठटकते हुए उसके 
कान क्या थे ९ मानो कपोरोके सौन्दयंरूपी स्वल्प जरारायमे प्यासके कारण पड़ते हुए समस्त 
मयुष्योके नेत्ररूपी पश्चियोको पकडनेके छिए विघातने जार ही बनाये हों ।५७]। कटि 
मोहो वारी उस सुव्रताके कलाटपर काखागुरु चन्दनकी जो पन्न युक्त रता बनी ह थीं 
उनसे एेखा जान पडता था मानो कामदेवने समस्त संसारके तिरक स्वरूप अपने श्रेष्ठ गुणोकि 
हारा भ्रमणे पत्र ही प्राप्त कर छ्य हो ।५८॥ दर्तंकी उञ्ज्वर कान्तिसे फेनिर, अधरोष्ठरूपी 
मूगासे सुशोभित ओर बड़े-बड़े नेत्ररूपी कमलोँसे युक्त उसके खुखके सौन्दयं सागरम धुरा ३५ 
बार खहरोकी तरह सुशोभित हयो रहे ये ।५६॥ रे चन्द्र । उस सुत्रताके युखचन्द्रकी तुकनाको 

९ श्ररतिकीतिकान्तिमि ख० ग०घ० च० छ० ज० मु० । २ चत्किवल्ललाट ख० ग० घ० इ० च० छ० 

ज० । ३ तस्या नयने कर्णान्तायते रक्तकोणे च वभृवतुरिति भाव । उ्मरेक्षाककार । ४ पूर्वदरोकटीका- 
गतेन--'तिरक सरतनचित्रकं सेन" इति पदेन सवन्ध । ५ रूपकोपरेषो । ६ अपह्नवो । ७ रूपकोपमे 1 


१० 


३५ 


६ धमशषमाभ्युदये [ २.५० 


कपोलहेतोः खलु लोरचक्षुपो विधिव्यंघात्युणं सुधाकर द्विधा 1 
विलोक्यतामस्य तथाहि लाञ्छनच्छलेन पद्चात्करृतसीवनव्रणम्‌ ।। ५०॥ 
प्रवालबिम्बीफलविद्रुमादय समा बभूवु प्रभर्यैव केवखम्‌ 1 
रसेन तस्यास्त्वधरस्य निरिचित जगाम पीयूषरसोऽपि शिष्यताम्‌ ॥ ५१॥ 
प्‌ अनादरेणापि सुधासहोदरीमुदीरयन्त्यामविकारिणी गिरम्‌ 

ह्येव काष्ठत्वमियाय वल्लकी पिकी च कृष्णत्वमधारयत्तराम्‌ 1 ५२ ॥ 
रलाटकेखा रकलेन्दुनिगं रत्सुधोरुधारेव घनत्वमागता । 
तदीयनासा द्विजरत्नसदहतेस्तुरेव कान्त्या जगदप्यतोलयत्‌ ।। ५३ ॥ 
जितास्मदृत्तसमहोत्पछेः युवा क्व याथ इत्यध्वनिरोधिनोरिव । 

१० उपात्तकोपे इव कणंयो सदा तदीक्षणे जग्मतुरन्तरोणताम्‌ ॥ ५४ ॥ 


कण्ठस्य कथमस्थिपाण्डुरेण शाह्भनोपमानोपमेयभाव, 1 नवेत्युपमानाराक्यसभावनायाम्‌ । अतिकायोपमालकार 
1 ४९ ॥ कपोरेति--अस्याक्चञ्चलाक्ष्या. कपोखौ निमित्सुविधी राकाचनद्र द्विधा विभेद । कथ ज्ञातमिति 
चेत्‌ । तथाहीति प्रत्यभिन्नानेन अद्धग्याजेन पुन सधानसन्धि्दृश्यतामिति । दाभ्या चन्द्रवण्डाभ्यामेतत्कपोखौ 
करोमीति पश्चाद्‌ दृष्टदोपौ तौ सदधाचिति 1 चनद्राधिकेन केनचिट्लावण्यद्रव्येण कपोलनिमितिरिति भाव ४ 
१५ ॥ ५० 1 भरवाङेति-तस्या अधरस्य प्रथम पल्लवनिम्बविदरुमादयो वर्णेन सदृशा आसन्‌ रसेन पुन 
सुधारसोऽप्यन्तेवासितामाप । मापूर्यममृतरसस्यापि तस्या अघरादेव सक्रान्तमिति भाव । व्यतिरेकारकार 
॥ ५१ ॥ अनादरेापीति--तस्या स्वभावेनैव सुधाधारासदृशी वाणीमुच्वरन्त्या वर्क्क काष्ठत्वमाजगाम, 
पिकी कोकिला च कृष्णत्व वभार छज्जयेव । अथ काष्ठमयत्व कृष्णत्व च प्रसिद्धमेव । अथ विशेपगुणदरशके 
कस्मिन्‌ केचन मूकत्व विच्छायत्व च भजम्तीति* ॥ ५२ ॥ ककटेति---तस्या तासा दन्तरत्नसमुच्चयस्य तुेव 
२० कान्त्या सौभाग्येन भुवनमप्यधर्चकार । या कथभूता रला्ठेसैव शकठेन्ुररदेनदुस्तस्मानिर्ग लन्ती या सुधा 
महाघारा सव घनत्वमागता सस्त्यानाः 1 ५३ । जितेति--तस्या ईक्षणे बन्तरक्ततामीयतु । मतद्चोतत्ष्यते-- 
उपात्तकोपे इव गृहीतामर्षे इव 1 क प्रतीत्याह--कर्णयो । किमपराद्ध श्रवणास्यामित्याह--गमनप्रतिषेधकयो । 
इति शब्दो हित्वर्े, युवा नयने क्व ॒गच्छय' । किंविदिष्टे युवाम्‌ । जितास्मदुत्तसमहोत्पले जिते भावयोक्तस~ 
महोत्पले कर्णोत्परे यकाम्या ते तथाविघे । तन्नयने त्रिरा रक्ते कर्णान्त यावदिति भाव 1 अन्योऽपि जेतुकामो 


२५ जवि तो उसके साथ नत भौषों वाली सुत्रताके रेखात्रयविभूषित कण्टकी उपमादीजा 
सकती है अन्यथा नदीं 11४६।। एसा कगता दहै भानो विधाताने उस चपरुरोचनाके कपोर 
बनानेके ङि पू्णचन्द्रके दो इुकडे कर विये हँ । देखो न, इसीछिए तो उस चन्द्रमामें 
कलंकके बहाने पीडेसे की हु सिकाईके विह मौजूद है ।५०। किसर, विम्बीफङ 
ओर भूंगा आदि केवर वणंकी अपेक्षा ही उक्षके ओठके समान थे । रसकौ अपेक्षातो 

३० निश्चय है कि अख्रत भी उसका शिष्य हो चुका था ॥५१॥ वष्ट सुन्रता, सगीतकौ बात 
जाने दो, यँ ही जब कभी अगभृतके तुल्य विकारद्टीन वचन बोरूती थी तब वीणा छन्जाके 
मारे काठ हो जाती थी जओौर कोयर पदरेसे भी अधिक काछिमा धारण करने रुगती थी 
॥५२॥ उसकी नाक क्या थी मानो रलाटरूपी अधंचन्द्रसे ्वरनेवारी अख्ृतकौ धारा ही जम 
कर दढ हो गयी हो । अथवा उसकी नाक, दन्तरूपी रल्नोके समूहो तौलनेकी तराजू थी पर 

३५ उसने अपनी कान्तिसे सारे ससारको तोर डाला था-सवको .हर्का कर दिया थ्‌ ॥५३॥ 
हमारे मूषण स्वरूप कमरूको जीतकर आप छोग कहो जा रदे दै ¶ इस रकार मागं रोकने- 
वाले कानोपर कृपित हुए की तरह उसके नेत्र अन्त भागमे कुछ खारी धारण कर रहे थे 


ग 
१ सेवनन्रण- क० 1 २ महोत्पलै म०घ०। ३ भ्रकृतकलद्धुप्रतिषेषेन पदचात्कृतसीवनत्रणस्थापनादपह.- 
नुत्यककार । उत्का वा । ४. उ्मरेप्ना । ५ उपमा । 





५९ ] द्वितीय सग. ३७ 


इमामनालोचनगोचरा विधिविधाय सूषटे कलशापंणत्सुक । 

किकेख वक्त्रे तिरकाद्धुमध्ययोश्रुवोमिषादोमिति मद्धलक्षरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उदीरिते श्रीरत्िकान्तिकीतिभि ` श्रयाम एतामिति मौनवान्‌ विधि । 
लिलेख तस्या तिलकाङ्कमध्ययोरभ्रुबोमिषादोमिति सगतोत्तरम्‌ | ५६॥ 
कपोलकावण्यमयाम्बुपल्वके पतत्सतृष्णाखिलनेत्पत्रिणाम्‌ ] 

ग्रहाय पाशाविव वेधसा कृतौ तदीयकर्णौ पृथुकासचुम्बिनौ ॥ ५७ ॥ 
स्मरेण कालागुरपत्रवस्छिमस्लछाटरेखामिपतो नतभ्रुव 1 
अरोपससारविशेषकेगंणेर्जगत्नये पत्रमिवावलम्बित्तम्‌ !। ५८ 1 


अनिन्यदन्तयुतिफेनिलाधरप्रवारशारिन्युरुलोचनोत्पले 1 
तदास्यलावण्यसुघोदधौ बभुस्तरद्धभद्खा इव भड्गुराका ॥ ५९ ॥ 


जेतम्ययकषीयेण रुदरोऽ्तशोणताम्‌ अन्ताय विरोषकविनाशाय शोणता याति ॥ ५४ ॥ इमामिति--भाखफल्के 
विधि प्रणवभोकारमालिरेख । अ्रलभरुवल्लरीग्याजात्‌ । तिलकाद्धमध्ययो तिरक सरत्नचित्रकम्‌ तेन । 
उदीरित इति-अलकरेत मध्य ययोस्तयोस्तथाविधयो 1 इमामनालोचनगोचरामचिन्त्यप्रभावा विधाय 
सृष्टेनिजस्स्य कलशापंणोत्सुक कलषस्यार्पण रोपण तत्रोत्सूक उत्ताल । प्रासादादौ प्रथम मङ्गलकलश- 
ष्वजाप्रणवप्रभृतीनि मद्धलाक्षराणि लिख्यन्त इति प्रतिष्ठाचार्याः 1 तयैव ब्रह्मण सृष्टौ रमणीया" ॥ ५५-५६ ॥ १५ 
कपोकेति--तस्या कर्णौ पाशाविव विधिना कृतौ 1 ग्रहाय बन्धनाय केषामित्माह-पतन्त सतृष्णा साभिकाषा 
अखिललोकाना नेत्राण्येव पतत्रिण ॒पक्षिणस्तेपा यदि वा अखिलानि निर्चितानि निनिमेपाणि तेषा तद्िधाना 
कपोललावण्यमयाम्बुपल्वे कपोलकावण्येन निर्वृत्त यन्नीरपल्वर तस्मिन्निति । अथ सर प्रदेशे पक्षिवागुरा 
र्यत इति ॥ ५७ ॥ स्मरेणेति--स्मरेण कामैकान्तवादिनेव भुवनत्रये पत्रमिव प्रदत्त गुणं सकलससार- 
तिलकभूतै । कामगुणरहितो हि ससरारोऽघार एव । कुत हत्याह--तस्याभडगुरभ्रुव । छष्णागुस्पत्रवल्ली- २० 
चित्रितरुलाटलेलाव्याजात्‌ ॥ ५८ ॥ अनिन्येति--तस्या मुललावण्यसमुद्रे कुटिलालकास्तरज्ञभङ्ञा इव 
शुशुभिरे 1 समुद्रत्व स्थापयस्नाह--उरुलोचनोरपङे उरूणि तादृकप्रभावाणि लोचनान्येव उत्पलानि यत्र 
त्मिस्तथाविधे ! अनिन्या कन्दसदृश्षा ये दन्तास्तेषा चूतिज्योत्स्ना तया फेनिलं फनरशोभायुक्तो योऽसावधर- 
पल्छ्वस्तेन शारते तस्मिन्‌ पक्षे भ्रवालो विदुम “ ।॥ ५९ ॥ तदेति-है चन्द्र, तस्या मुखचद्दरस्य तुला 
"ˆ~~~~---~~^~~^~^~~~~^~^~~~~~~~---~~~ 


॥५४॥। इस निरवद्य सुन्दरीको बना कर विधाता सष्टिके ऊपर मानो कठा रखना चाहते थे २५ 
इसीरिए तो उन्होने तिरुकसे चिह्ित भौदहोके बहाने उसके सुखपर “ॐ” यदह मङ्धराक्षर 
ङ्खिा था ॥५५५ हम इस सुव्रताका आश्रय ठे--ईइस प्रकार श्री, रति, कान्ति ओर कीर्तने 
नरद्याजीसे पूछा पर चकि त्रह्माजीके मौन था अतः उन्होने इस सुजताके तिरक विहित भोहो- 
के बहाने "ॐ" एेसा सगत उत्तर छिख दिया था ॥५६॥ स्थूर कन्धो तकर रुटकते हुए उसके 
कान क्या थे ९ मानो कपोोके सौन्द्येरूपी स्वल्प जखाज्ञयमे प्यास्के कारण पड़ते हुए समस्त ३० 
मनुष्योकि नेत्ररूपी पक्षियोंको पकडनेके छिए विधाताने जार ही बनाये हौं 1५७] कटि 

हों बारी उख सुव्रताके कुखाटपर कारागुरु चन्दनी जो पृत्र युक्त रता बनी हुई थीं 
उनसे पसा जान पडता था मानो कामदेवने समस्त संसारके तिरक स्वरूप अपने शर्ठ गुणोकि 
हारा रमाण पत्र ही प्राप्त कर किया हो ॥५म)। दतिँकी उञ्ज्वङ कान्तिसे फेनिर, अधरोठरूपी 
मूगासे सुशोभित ओौर बडे-बडे नेत्ररूपौ कमखोंसे युक्त उसके सुखे सौन्दथं सागरमे धुधुराखे ३५ 
चार उरोकी तरह सुशोभित हो रहे थे ॥५६॥ रे चन्द्र । उस सुत्रतके सुखचन्द्रकी तुरुनाको 
१ श्रीरतिकौतिकान्तिमि ख० ग० घ० च० छ० ज० मु० { २ वट्लिवल्ललाट ख ग० घ० इ० च० छ० 


र 1 ३ तस्या नयने कर्णान्तायते र्तकोणे च बभूवतुरिति भाव । उत््ेक्षाककार । ४ ूरवेश्लोकटीका- 
गृतन्‌ ~~~ = = वोत (4 
तेन--'तिक सरत्नचित्रक तेन" इति पदेन सवन्व 1 ५ रूपकोतपरक्षे । ६ गपह्ववोतत्रेक्षे । ७ रूपकोपमे । 


१०५ 


१० 


१५ 


२९ 


२५ 





३८ धरमशर्माभ्युदे [ २.६० 


तदाननेन्दोरधिरोहता तुला मृगाद्धुचित्तेऽपि न कज्जितं त्वया 1 
यतोऽसि कस्तत्र पयोधरोन्नतौ स मूढ यत्राभ्यधिक व्यराजत 1 ६० ॥ 
समग्रसौन्दयंविधिद्िषो विघेधुंणाक्षरन्यायवदादसावमभूत्‌ । 

तदास्य जाने निदणत्वमोदुरीमनन्यखूपा कुरुते यदापराम्‌ 1 ६१ ॥ 
सरस्वनीवाथंमनिन्यलक्षणा गुणान्विता चापरुतेव धत्विनम्‌ । 

विभेव भास्वन्तमतीव निर्मखा तमेकभूपालमल्चकार सा ॥ ६२॥ 
अथैकदान्त पुरसारयुन्दरीरिर खज तामवलोक्य तत्पति । 

इति स्थिरोत्तानितनेत्रमथिनामचिन्त्यचिन्तामणि रप्यचिन्तयत्‌ । ६३ ॥ 
चकार यो नेत्रचकोरचल्द्रिकामिमामनिन््या विधिरन्य एव स 1 
कुतोऽन्यथा ध्वेदनयान्वितात्ततोऽप्यभूदमन्ददुति रूपमीदुराम्‌ ।। ६४ 11 


सदृशता गच्छता भवता स्वमनस्यपि न कज्जितम्‌ । कि कारण जञ्जञाया इत्याह--यत कारणात्‌ तस्या 
मेघोन्चनौ कर्त्व भवसि । न कोऽपीत्यर्थः" । मुलचन्द्रोऽपि तत्र तादृक्ष एवेत्ति निर कुर्व्ाह--स मुखचन्द्र है 
मूढ, भआत्मपरविभागानभिज्ञ, अम्यधिकश्रीक प्रतताप । पक्षे पयोधरोतन्नतौ स्तनभारसहत्याम्‌ अथवा मृगस्य 
पशोरङ्का यस्य स मृगाद्भो मृगाद्भुवान्‌ स॒ च निष्कलङ्क इत्यपि लज्जास्थानम्‌ ॥ ६० ॥ समगरेति-असौ 
विधे सकाशात्‌ घुणाक्षरन्यायेन प्रादुर्वभूव । कथ ब्रह्मणोऽप्यशक्यानुष्ठानमित्याह--समग्रसौन्दर्यविधिद्विप 
समग्र सौन्दर्यविधिमेकसिमिन्स्थाने दष्टीति स तथाविधस्तस्मात्‌ । अस्याच सर्वोऽप्यस्राघारणगुणग्रामो दृद्यत एव । 
तदास्य ब्रह्मण ॒रित्पिकोरर निदिचनोमि यदेदृश्लोमपरा करोति ॥ ६१ ॥ सररवतीति--त महासेन साऽमूय- 
यत्‌ यथा वाच्य भारती अनिन्यलक्षणा शुद्धसस्छृता पक्षो प्रशस्यस्त्रीरत्नलक्षणोपेता । यथा घतूरयटि्योधि 
गुणान्विता समौर्वीका पक्षे गुणादचातुर्यादय । आदित्य निर्मला दीप्तिरिव पक्षे सतीव्रतोपेता । बहुपमा- 
लति ४ ॥ ६२ 1 अथेति-अथ कदाचिन्महिपीचक्रचूडामणि ता निरीक्ष्य तस्या पत्िदिचिन्तयाचकार । 
कथम्‌ । यथा भवति स्थिरोत्तानितनेत्र निस्वलनिनिमेषलोचन सादरचिन्तायाह्येतत्स्वमावात्‌ । विभवादिचिन्ता- 
निराकरणार्थमाह--याचकानामचिन्त्यचिन्तामणिष्चिन्तिवाधिकदातापीत्यर्थं ॥ ६३ ।॥ चकारेति--एता भुवन- 
नयनजीवनज्योत्स्ना य ससर्ज सोऽपर एव धाता चछष्टा । प्रस्तुतविघे करणादाक्तित्वमाह-महापी डाकद्थिता- 


^^ ^~ + ~^ ~~~ 


भ्राप्र होते हृए तुके चित्तम कञ्जना भी न आयी ? जिन पयोधरो [ मेघो, स्तनो ] की उन्नतिके 


समय उसका मुख अधिक शोभित होता है उन पयोधरो [ मेघो ] की उन्नतिके समय तेरा 
पता भी नही चरूता ॥ ६० ॥ पेखा रुगता है कि मानो समस्त सौन्दयंसे देष रखने बाङे बह्मा 
जी से इस सुतव्रताकी रचना घुणाक्षरन्यायसे हो गयी है । इनकी चतुरार्ईको तो तब जाने 
जब यह एेसौ ही किसी अन्य सुन्दरीको बना दे ॥ ६१॥ जिस प्रकार अनिन्यरुक्षणवारी 
[ व्याकरणसे अदृषित ] सरस्वती अथेको अलकृत करती है, शुण--भरत्यचासे युक्त धलुख्ता 
घलुधीरी वीरको विभूपित करती है ओौर निमेरु प्रभा सूरयंको सुशोभित करती दै, उसी प्रकार 
उन्तम रक्षणोंसे युक्त, गुणोंसे सुशोभित ओौर दोपोंसे अदूषित सुनता महाराजा महासेनको 
अलंछेत करती थी ॥ ६२ ॥ महाराज महासेन यद्यपि याचकोके ङिए स्वयं अचिन्त्य चिन्ता- 
मणि थे तथापि एक्‌ दिन अन्तःपुरकी व्येष्ठ सुन्दरियोंकी मस्तकमाखाकौ तरह अत्यन्त च्येष्ठ 
उस सुत्रताको देख कर निङचरनेत्र खोलकर इस प्रकार विचार करने रगे ॥ ६३ ॥ जिस 


३५ विधाताने नेत्र रूपी चकोरोके छिषए चोदनीतुल्य इस सुत्रताको बनाया दै वष अन्य दीद 


१ वेदनया वार्घक्यजनितपीडया पक्षौ ज्ञानेन अन्वितात्सहितात्‌ "वेदना ज्ञानपीडयो ” इति विदवरोचन ॥ 
२. अये मृगाङ्क, त्व यत्र पयोधरोत्नतौ विदुसो भवसि स तवाधिकं चकासामास । अतस्तस्य तुला रोहणे त्वया 
चेतसि छज्जितन्यमिति भाव । व्यतिरेकाककार । ३ उत्र ब्रह्मणस्तदुत्पत्तिसवन्धेऽपि तदसवन्धवर्णंनादतिर- 
योक्तिरकार 1! ४.माकछोपमा । ५ यो लयथनामचिन्त्यचिन्तामेणि, स कथ चिन्तयामासेति विरोधोऽपिना चोत्यते 1 


६९ |] हितीयः सगेः ३९ 


द्रमोत्पलात्सौरभमिषुकाण्डत फल मनोज्ञा मृगनाभित प्रभाम्‌ ! 
विधातुमस्या इव सुन्दर वपु कृतो न सार गुणमाददे विधि । ६५ ॥ 
वपुरव॑योवेषविवेकवाग्मिताविलाशवसत्रतवेभवादिकम्‌ 1 

समस्तमप्यत्र चकास्ति तादुश्च न यादृश व्यस्तमपीक्ष्यते क्वचित्‌ ।। ६६ ॥ 
न नाकनारौ न च नागकन्यका न च प्रिया काचन चक्रवतिन । 
अभूदूविष्यत्यथवास्ति साध्विमा यदङ्धकान्त्योपमिमीमहे वयम ।। ६७ ॥ 
असारससारमरस्थलीभ्रमक्लमात्तंहुत्े्रपतत्रिणा मुदे । 

मृगीदृश सिक्त इवामृतप्लवेरहो प्रवृद्धो नवयौवनद्रुम ॥ ६८ ॥ 

फल तथाप्यत्र यथर्तुगामिन सुताह्वय नोपकभामहे वयम्‌ । 
अनन्यसक्तावनिभारखिन्नवत्निरन्तर तेन मनो दुनोति न ॥ ६९ ॥ 


~~~ -~----~~~ ~~~ ~~ 


ततत प्रसिद्धाद्‌ ब्रह्मण ददश स्पष्टतमविज्ञानसाघ्य परमकान्तिक रूप न जायते। पक्षे वेदमारगपरयुक्तात्‌ । चकोरा- 
स्वन्द्रकलोपजीविन पक्षिविज्ेपा । व्यतिरेकालकार ` ॥ ६४ ॥ द्रमेति--विधिरेना सिसृक्षु कुत ॒पदार्यात्‌ 
सार गुण नो जग्राह । अपि त्वाजग्राहैव । दुमोत्पलात्‌* चाल्मलीकवृक्षात्‌ सौरभम्‌ इधुवनात्फलम्‌, कस्तूरिकाया 
वर्णकान्तिम्‌ । यदि न हृतास्तदैतेष्वेते गुणा कि न दृदयन्त इति भ।व । अन्त्यक्रिया वीपकोऽयमल्कार ॥ 





1 ६५ 1 वपुरि त--अस्या समस्त समुदित तादृश रोकोत्तर तथा प्रतिभासत शइतत्याह-वपु शरीर वय- १५ 


स्तारुण्य वेष श्णृद्धारश्री विवेको विदग्यता वाग्मिता वाक्सौभाग्य वि्छासौ मन्मथचातु्यं वशोऽन्वयशद्धि त्रत 
सतीत्व वैभव सर्वश्रीसपत्ति । एतत्सर्वमपि परमप्रकर्षप्राप्त दृबयते नान्यत्र । समुच्चय ॥ ६६ ॥ नेति-- 
दमा पुत्रता यस्या अद्धप्रभया उपमिमीमहे वय सदृीकरर्म॑सा न ॒देवाङ्खना, न पातालकन्या, न काचिच्चक्र- 
व्तिमहिषी । भुवनत्रये नास्तीति भाव । अभूद्धविष्यतीत्यनेनातीतभविष्यत्कालयोरपि प्रतिषेध ४ ।॥ ६७ ॥ 
अलारेति--अस्या यौवनद्रुमस्तारुण्यतस प्रवृद्ध॒पुष्पादिमरौत्खवैरु्जृम्भते । सुघाप्रवाहैरभिपिक्त इव । अहो २० 
रसातिरेके 1 किमर्थमित्याह--मुदे हर्पाश्रयाय 1 अखारेत्यादि-आसारा अनाश्रयणीया या ससार एव मर्स्यरी 
मषभूमिस्तस्या श्नमक्लम पर्यटनतापस्तेनार्ता पोडिता हृन्दि हृदयानि तानि च नेत्राणि च तान्येव पतत्रिण 
पक्षिणस्तेपा तद्विधाना तद्विमरशंनदर्शनेनैव जनहूदयनयनाना जन्मसाफल्यमिति भाव । जाङ्ख लस्थरीमधि- 
रूढतरु पथिकपक्ष्यादीना महोत्सवाय 1 ६८ ॥ फरमिति-- तथाप्यत्र तनूजसनज्ञ फल नाप्नुम । यथतुंगामिन 


अन्यथा वेदनयान्वित-वेद्‌ ज्ञानसे सित [ पक्षम वेदनासे सदित ] प्रकृत ब्रह्मासे एेसा २५ 
अमन्द कान्ति सम्पन्न रूप कैसे बन सकता है । ॥ ६४ । रेखा जान पडता है कि विधाताने 
इसका सुन्दर शरीर बनानेके छिए मानो कनेरसे सुगन्धि, इश्चसे फ ओर कस्तूरीसे मनोहर 
खूप डे छया था, अथवा किससे क्या सारभूत गुण नदीं छिया था । ६५ ॥ शरीर, अवस्था, 
वेष, विवेक, वचन, विरासः वंश, त्रत ओौर वैभव आदिक सभी इसमे जिस भकार सुशो- 
भित हो रहे है, उस प्रकार कीं अन्यत्र प्रथक्‌एथक्‌ भी सुशोभित नदीं होते ॥ ६६ ॥ न ३० 
पेली कोई देवाङ्गना, न नागकन्या ओौर न चक्रवतीकी प्रिया ही हुई है, होगी अथवा है 
जिसके कि शरीरकी कान्तिके साथ हम इस सुत्रताकी अच्छी तरह तुख्ना कर॒ सके ॥ ६७ ॥ 
असार ससार रूपी मर्स्थरुमे घूमनेसे खेद-खिन्न मनुष्योकि हदय ओर नेत्र रूपी परक्िर्योको 
अनन्द देनेके किए इस सरगनयनीका यह्‌ नवयौवन रूपी बृरक्ष मानो अख्तके प्रवादसे सचा 
जाकर ही बृद्धिको . जाकर ही बद्धो प्त हुमा हे ॥ &८ 1 यद्यपि हम ऋतुकाल्के अनुसार गमन करते हैँ फिर ३५ 
१ अत्र तत्सबन्षऽम्यसवन्वदरनादतिशयोक्तिरलकरार । तुरुना-- अस्या सर्गनिवौ प्रजापतिरमृच्च्द्रौ नु 
कान्तप्रद शङ्गारैकरस स्वय नु मदनो मासो नु पूष्पाकर । वेदाम्यासनड कथ नु विपयव्यावृत्तकौतूट॒लो 
निर्मातु शम भर रूप पुराणो पूनि ।॥ ( विक्रमोर्वश्याम्‌ ) । २ कगलचकरसुमात्‌ "अथ हूमोत्पल । 
कणिकार परिल्याध ' इत्यमर ! ३ उतक्षा च । ४ सर्वथोपमानपदातीतेय सुन्दरीति भाव, ।्‌ रूपकारकार । 


५ ५ 


४० धमशमभ्युदये [ २.७० 


सहस्रधा सत्यपि गोत्रज जने सुत विना कस्य मन प्रसोदति 1 

अपीद्धताराग्रहुग्भित भवेदूते विधोर््यामरमेव दिदमुखमू 1 ७०! 

न चन्दनेन्दीवरहारयष्टयो न चन्द्ररोचीषि न "वामृतच्छटा । 

सुताद्धसरपशंसुखस्य निस्ुला कामयन्ते खलु षोडशौमपि ॥ ७१ ॥ 

असावनारोक्य कुक्कुर मम स्वभोगयोग्याश्रयमद्धशङ्धिनी 1 
विशोषयत्युच्छवसितैरसरशय मदन्वयश्री" करकेङिपद्धुजम्‌ ।। ७२॥ 

नभो दिनेशेन नयेन विक्रमो वन मृगेन्द्रेण निशी थमिन्दुना । 
प्रतापलक्ष्मीवरकान्तिशाछिता विना न पुत्रेण च माति न कुलम्‌ ॥ ७२ ॥ 


~-~----- ~ ~ - -~---- ~~~ ----~~ 


१० 


१५ 


२०५ 


२५ 


३० 


३५ 


तऋतोरनतिक्रमेण यथर्तुगामिन चतुर्थदिवसस्नानतीर्पिसेविनोऽपि । तेन चिनत्तमस्मान्ग्यथते निरन्तर सततम्‌ । 
अनन्थसक्तावनिभारखिन्नवत्‌ नान्यस्मिन्‌ सक्त सस्थित स चासाववनिभारश्च तेन निच पीडितमिव । पुत्र 
विना मय्येकस्मिन्नेव पृथ्वीभार इति भाव ॥ ६९ ॥ सहस्रपेति-सहसप्रकारे स्वजने विद्यमानेऽपि पत विना 
कस्य पितृणामघमर्णभाजनस्य पुसो मन प्रसीदति तपोवनाय व्यवतिष्ठते न कस्यापीत्य्थं । यथा चन्द्र विना 
पूर्वदिग्भाग सान्यतमस एव स्यात्‌ । इद्धताराग्रहगभितमपि इद्धा दीप्ता्च ते तारा नक्षत्राणि ग्रहा रुक्रादयद्च 
तैर्गभित व्याप्तमपि । अत्र विधुमुतयोस्तारागोत्रजयोर्मनोदिइमु खयोक्चोपमानोपमेयभाव २ ॥ ७० ॥ नेति- 
तनूजाद्धसर्रेपसुपस्यैतते निश्छला सम्यक्मकारा पोडक्षी पोडलाशभक्तामपि कठा विभागविच्छित्ति न 
प्राप्नुवन्ति । के ते । इत्याह्‌--चन्दनचेन्दीवराणि च हा रयष्टयश्च तास्तद्विवा , न केवल तादचन्द्रपादा , 
न केवर ते, सुधासाराश्च ।॥ ७१ ॥ असाचिति--असावनेकपर्यायागता ममान्वयलक्ष्मी करज्रीडापदम म्लाप- 
यति । क । उच्छवसितैदिचन्तादाहजनितोष्णनि श्वासं कुलाइ्करर कुरवर्धनोपाय तनूजमवृष्ट्वा 1 अत्व हेतो 
स्वभोगयोण्याश्नयभद्धशद्धिनी आत्मविासोवितनृपविनाशवितकिका । भगुप प्रतिक्षणविनाशवत्वान्महा- 
सेनस्य पश्चान्मम योग्याश्रयो नास्तीति शोकातुरेव ॥ ७२ ॥ नम इति--मस्माक कुल पुत्रेण विना न शोभते 1 
किमिवेव्याह्‌--नभस्थरूमिव प्रतापादित्येन विना, यया सलक्ष्मीको विक्रमो न्यायेन विना, यथा बलवता सहेन 
विनारण्य, यया नक्त सकान्तिना चन्द्रेण विना ! यथैते प्रतापादिना एकैकेन गुणेन तथा प्रभावप्रतापलक्ष्मीवल- 
कान्तिल्ालिना सर्वगुणसमन्वितेन सुतेनेति 1 अन्ययप्रत्ययदीपकगर्भितोऽन्त्यक्रियादीपकोऽखकार ॥ ७३ ॥ 


-~^~-~-~~~-~~~~ ^~^~~~^^~~~ ^~ 


भी इस सुत्रतासे नवयौबन रूपी बृक्षमें पुत्रनायक फठको नदीं प्राप्त कर रहे है, यदी कारण 
है कि हमारा मन निरन्तर दुखी रहता है मानो उसे इस ॒बातका खेद है कि यह एथिवीका 
भार जीवन पर्यन्त मञ्चे हयी धारण करना होगा ॥ ६९ ॥ हजायो कुडुम्बियोके रहते हए मी 
पुत्रके विना किसका मन प्रसन्न ह्येता दै । मखे हयो आकाञ्ञ देदीप्यमान तारा. ओर म्रहोँसे 
"युक्त हो पर चन्द्रमाके बिना मलिन दी रहता हे ॥ ७० ॥ पुत्रके शरीरके स्प्च॑से जो सुख होता 
है वद्‌ सर्वथा निरुपम है, पू्णंी बात जाने दो उसके सोलव सागको मीन चन्द्रमा पा 
सकता है, न इन्दीवर पा सकते है, न मणियोका हार पा सक्ता है, न चन्द्रमाकी किरणे पा 
सकती ह ओौर न अगतकी छटा हयी पा सकती है ॥ ७९॥ यह मेरे कुलक ठक्मी कुलाडङर- 
पुत्रको न देख कर अपने भोगके योग्य आाश्नयके नशकी शका करती हुई निःसन्देह गरम्‌- 
गरम आहो अपने दाथके कडाकमरुको सुखाती रहती दै ॥ ७२॥ जिस भकार सये 
बिना आकाश, यके विना पराक्रमः सिंहके विना वन ओर चन्द्रमाके विना रात्रिको शोभा 
नदीं उसी प्रकार प्रताप, क्ष्मी, बरू ओर कान्तिसे शोभायमान पुत्रके विनां हमारा कल 


„~~~ - ----- -------------- 


१ न चामृतच्छ्टा क० ख० ग० घ० म०च०छ०। २ अर्थान्तरन्यास 1 ३ सुतज्रीरसमार्लेयसमुद्भूत- 
सुख सर्वथासदृशमेवास्तीति सरार 


-9७ ] द्वितीयः सगं. ४१ 


व्व यामि तक्ति नु करोमि दुष्कर सुरेदवर वा कमुपैमि कामदम्‌ 1 
इतीष्टचिन्ताच्यचक्रचाकितत क्वचिन्न चेतोऽस्य बभूव निश्चलम्‌ ।1 ७४॥ 
इत्थ चिन्तयतोऽथ तस्य नृपते स्फारीभवच्चक्षुषो 
निर्वातस्तिमितारविन्दसरसी सौन्दयंमुद्रामुप । 
कोऽप्युदयत्युलकाडकुर प्रमदजैः सिक्तरच नेत्राम्बुभि- ५ 
बीजावाप इवाप वाञ्छिततयेरुयानपाल' सभाम्‌ ` 1 ७५॥ 
अथ स दण्डधरेण निवेदितो विनयत प्रणिपत्य समापतिस्‌ । 
दुरितसविदनध्ययन सुधीरिति जगाद सुधास्नपिताक्षरम्‌ ।1७६॥ 
राकाकामुकवदि्गम्बरपथालकारमूतोऽधुना 
बाह्योद्यानमवातरद्‌ ग्रहुपथा करिचन्पुनिरचारण । १० 
यत्पादपमयोत्सवाक्किमपरं पुष्पाइकुरच्छब्यना 
ृक्षेरप्यनपेक्षितात्मसमये' क्ष्मापा रोमाञ्चितम्‌ ।॥७७॥ 





क्वेति--अस्य रा्रिचित्त क्वचिदपि निश्चलं न वभूव तनूजचिन्तोत्कलिका चक्रभ्रान्तम्‌ । चिन्तास्वरूपमाह- 
क्व मनोरथप्रासिक्षेत्रे यामि । कि वा मणिमन््रादिक करोमि । सूरे्वर देवाधिदेव कामद चिन्तितप्रद कमा- १५ 
श्रयामि । इति चिन्ताचक्रम्‌ । अनिरिचतस्वरूपोऽयमलकारं ।। ७४॥ हत्थमिति--तस्य नृपतेरित्य व्याकुल- 
चेतसो निनिमेषचक्षुष । अतदच ज्ञायते निवतिन वाताभावेन स्तिमिता निश्चला यारविन्दसरसी पद्ममहा- 
सरस्त्य सौन्दर्यमुदरा शोभामूतिस्ता मुष्णाति अनुकरोति तथाविधस्तस्य सभा ससद वनाधिकारी समाजगाम । 
अतश्च रक्ष्यते मनोरथतरोरिचन्तितसिद्धर्बीजावाप इव प्रापप्रवेश इवं । अन्योऽपि य' प्ररोहोद्गमसमयो भवति 
सोऽप्यम्बुसेकात्षाद्कर । उद्यत्पुलकाद्धर उदन्त उद्गच्छन्त पुरुकाद्धरा रोमसूचयो यस्य स॒ तथाविध २० 
हरषाभूमि सिवत ॥ ७५।॥ अथेति-- अथ प्रतीहाखपवेशितो नृप सविनय विज्ञपयाज्वकार । सुघास्नपिता- 
क्षर यथा भवत्ति । किं तत्‌ विज्ञपयाञ्चकार । दुरितसविदनघ्ययन दुरित दु खमेव सवित्‌ पाठिका तस्यान- 
ध्ययनं प्रतिषेधक चिन्तादु.खनिराकरणम्‌* ॥ ७६ ॥ राकेति--हे भूपतेऽधुना बाह्योयान नभस्तलात्‌ करिच- 
न्मुनिश््वारण सेचरद्धियुक्तोऽवातरत्‌ 1 अर्चकार राकाकामुक इव चन्द्र इव ` श्मणमारगघुराघरणः पक्षे 
दिदश्चाम्बरल्न्व तेषा पन्धास्तदलकारभूत । तस्याद्मुतप्रभावमाह-जपर सचेतसा किमुच्यते वृैरचेतनै- २५ 





सुञ्लोभित नदीं होता ॥ ५३ ॥ को जाऊँ, कौन-सा कठिन काये करः अथवा मनोरथको 
पूणे करनेवाठे किंस देवेन्द्रकी शरण गर्हु-इस प्रकार इष्ट पदाथेविषयक चिन्तासमूह्‌ रूपी 
चवक्रसे चराया हुआ राजाका मन किसी भी जगह निर नदींहो रहा था॥५४॥ 

इस प्रकार चिन्ता करते हए राजाके नेत्र खुखे हए थे ओौर उनसे बह वायुके अभावमें 
जिसके कमर नश्वर हो गे ह उस सरोवरकी शोमाका भपदहरण कर रदे थे । उसी समय ३० 
एक वनपा राजाकी सभाम आया । हषेके अश्रुओंसे वनपाख्का शरीर भींग रदा था तथा 
उठते हए रोमां्चसि सुशोभित था इससे एेखा जान पडता था मानो राजाके मनोरथ रूप 
वृक्षका बीजावाप दी हु हो-बीज ही बोया गया हो ॥७५॥ हारपाङ्ने बनपार्के अनेकी 
राजाको खवर दी, अनन्तर बुद्धिमान्‌ वनपाख्ने राजाको विनयपूर्वक प्रणाम कर पापको नष्ट 
करने वाठे निम्नङिखित वचन कदे--उसके वह॒ वचन इतने सुर थे मानो उनका प्रत्येक ३५ 
अक्षर अमृतसे नहराया गया ह्यो 11७६1 हे राजन्‌ । पूर्णं चन्द्रकी वरह दिगस्बर पथके [ पक्षे 


१-खतम्‌ घ० म०1 २ अनुप्रास्रालकार । ३ रूपकोत्र्षेशादलविक्री डित छन्द “सूय्वै्मखजास्तत सुर 
शादुखविक्रीडितम्‌" इति लक्षणात्‌ । ४ दूतविरम्बितवृत्तम्‌ ्ुतविलम्व्तिमाह नभौ भरौ" इति लक्षणात्‌ । 


५. दिद काष्ठा एवाम्बर वस्त्र येषा ते दिगम्बरा निर््रन्थश्रमणास्तेषा पन्था आचारमागस्तस्यारकारमूत । 
( 


५ 


१०५ 


१५ 


२०५ 


३० 


४२ धमशमाभ्युदये 


क्रीडारोलग्रस्थपद्यासनस्थस्तत्त्वाभ्यासै, स प्रचेता इतीदम्‌ । 
नामाख्यात पादर्ववत्तिप्रतीनदर कृवन्नास्ते तत्र ससूत्रिताथंमुः ॥७८॥ 
इत्याकस्मिकविस्मया कल्यतस्तस्माक्रछमच्छेदिनी 
ज्योत्स्तनावद्यति यामिनीशविषया वार्तामवार्तत्सवाम्‌ । 
दृगभ्यामिन्दुमणीयित करयुगेनाम्मोजरीकलायित 
पारावारजखाथितं च परमानन्देन राज्ञस्तदा ।॥७२ 


* इति महाकविश्रीह रिचन्द्र विरचिते धम॑श्षमाभ्युदये महाकाव्ये 
राजराक्तीवर्णनो नाम द्वितीय सगं ॥२॥ 


रपि रोमाल्चित पुलक्रित यत्पादप्रणयोत्खवात्‌ यस्य पादा यत्पादास्तेपु प्रणय स्नेहभरस्तस्मात्‌, ककिकाकदम्ब- 
ग्याजेनानपेक्षिता आत्मपुष्पसमया यस्ते तथाविधास्तैः । तस्मभावादकाकेऽपि पुष्पिता इति भाव-उ ॥ ७७ ॥ 
क्रीडेति--स प्रचेता इति स्वकीय नाम समसूत्रितार्थं निरिचताथं सार्थकमिति यावत्‌ कुर्वन्नास्ते । क्रीडादीलस्य 
भ्रस्थ श्युङ्ग तत्र पदमासनेन तिष्ठतीति स तथाविध“ । भन्योन्ोरप्रच्छादिताह्हिद्यय पद्मासनं, तत्त्वाम्यासरात्म- 
स्वरूपावलोकितं , आख्यात पौन पुन्येनोच्चारित पादर्ववतिप्र तीन्द्र स्तुतिपरसुरेनद्रं * ॥ ७८ ।। इतीति--इति 
पूवोक्तिप्रकारेण यतिचनद्रसवद्धा किवदन्ती कल्यत भाकर्णंयतस्तस्माद्रनपालात्‌ क्लमच्छेदिनी चिन्तादाह- 
विनाशिनी चन्द्िकामिवाकस्मिकविस्मयाम्‌ असभाग्यमहोत्सवामवार्तत्सिवा सत्यस्वरूपाम्‌ । कि किममूदित्याह-- 
नयनाभ्या चन्द्रकान्तायित हर्पाश्रवृष्टेराधिक्य, करयुगेन पदमक्रोशायित प्रणामाञ्जलिर्वद्ध इत्यर्थ , समूद्रनलायित 
महाहर्षेण । मथ च यथा राज्ञदचन्द्स्य ज्योत्स्ना कलयत इन्दुमणयो वर्षन्ति, गम्भोजानि सकुचन्ति, समुद्र- 
जानि चोद्श्नाम्यन्तीति भाव ' * ॥ ७९ ॥ 
दति श्रीमन्मण्डलाचायंरूकितकीर्तिरिष्यपण्डितश्रीयदा कीर्तिविरचितायां सन्देहध्वा- 
न्तादित्यदीपिस्यां षमेदामा्दुदयदीकाया द्वितीय, सं, 11 २ ॥ 


विज्ञा ओर आकाश्मागेके ] अरुंकारभूत कोई चारणऋद्धिधारी सनि अभी-अभी आकाञ्चसे 
बाह्य उद्यानमे अवतीर्णं हुए है, उनके चरणो स्नेदोत्सवसे ओरी क्या करे वृक्ष मी अपना- 
अपना समय छोड़ कर पुष्प ओर अंुरोके बहाने रोभांचित हो उठे है ।७.॥ वे युनिराज 
क्रीडाचरूके शिखर पर. पद्मासनसे विराजमान है ओर तचत्वाभ्याससे स्तुतिमे तत्पर देवेन्द्रो 
अथवा निकटवतीं मुनियोकि द्वारा बतराये हुए श्रचेता' नामको सार्थक कर रहे है ॥७८॥ इस 
प्रकार वनपाङ्के मुखसे अचानक अश्चि्रं «उत्पन्न करनेवाली, सन्ताप दूर करने वारी, ओौर 
अमन्द आनन्दसे भरपूर यतिचन्द्रविपयक वाती सुनकर राजाके नेत्र चन्द्रकान्त मणिकी तरह 
हषाश्रु छोडने र्गो, हस्त युग कमलर्की तरह निमीडित हो गये ओौर परम आनन्द्‌ सयुद्रके 
जरको तरह वटठने र्गा ॥७६।॥ 
इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्रं षिरचित धमंश्मगिदयुदय महाकाव्यर्मे 
राजा ओर रानीका वर्णन करने वाखा दूसरा सगं समाप्त हुभा ॥२॥ 





१ त्रतीन्द्रौ ख० ग० घ० च० @० ज० । २. सुचितार्थ॑म्‌ च० @० ज० । ३ यत्पादप्रणयोत्सवाद्‌ 
वुक्षा अपि रोमाजल्चिता का वार्ता अनुष्याणाभिति भाव । अर्थापित्तिरखकार 1 चा दंखविक्री डित वृत्तम्‌ । 
४ शालिनीच्छन्द शािन्युक्ता स्तौ तगौ गोऽव्विलोकं ‡ इति लक्षणात्‌ । ५ रूपकोपमा, शाल 


३५ विक्रीडितच्छन्द- 1 


ततीयः सर्गः 


अथोत्थाय नृप" पीठाद्धानु पूर्वाचकादिव 1 सायो प्रचेतसस्तस्थ दिक प्राप्य ननाम स' 1१ 
स तस्मै बनपाकाय ददौ तोषतरो फम्‌ 1 मनोरथ रताबीजप्रामुतस्येव निष्क्रयम्‌ 11२॥ 
आज्ञामिव पृरि क्लेशनिर्वासनेपटीयसीम्‌ 1 मुनोन्द्रवन्दनारम्भभेरी प्रादापयन्नृपः 1३ 
व्यानरो ककूमस्तस्या -कादम्बिन्या इव ध्वनि । उत्कयन्निभं रानन्दमेदुरान्पौरकेकिन. 11 
चन्दनस्थासकैरहास्य ऊास्यमप्युल्लसद्ध्वजे । पृष्पोत्करेश्च रोमाञ्च पुरमप्याददे तदा 11५11 
अमान्त इव हर्म्येभ्यस्तदागमनसमदात्‌ । पौरा प्रथितनेपथ्या स्वेभ्य स्वेभ्यो विनिर्ययु ॥६॥ 





भथेत्ति-गथोद्यानपारनिवेदितमुनिवार्तानन्तर स राजा सिहासनादुत्थाय तस्य प्रचेतस. इति नामधेयस्य 
यतेदि् प्राप्य तदिग्मागाभिमुखो भूत्वा नमर्चकार । यथा भानु पूर्वाचकादुदेत्य प्रचेतसो वर्णस्य दिक 
व्याप्य नप्र भवति ° ॥ १।॥ स इति--स राजा तस्मै प्रमोदवार्वाकथकाय तोपतरो फलं पारितोपिकमदात्‌ । 
निष्क्रय प्रतिपण्यमिव 1 कस्येत्याह-मनोरथकरूताबीजप्राभृतस्य चिन्तितसिद्धवीजोपदाया * ॥। २ ॥ आनज्ञा- 
भिति--पुरि नगर्या मुनीन्द्रवन्दनारम्मद्न्दुभि राजा अवीवदत्‌ । अतक्षच ज्ञायते दु खनिष्कासनसमर्था- 
माज्ञाभिव * ॥। ३ । व्यानश्च इति- तस्या छनिर्गम्मीरनाद ककुभो दिशो व्याने जग्रह । कादम्बिन्या 
मेवसहतेरिव पुरे मयूरान्‌ सभ्रमयन्‌ चिन्त्यप्रमोदपुष्टान्‌ः 1 ४ 1 चन्दनेति--तदा नगरमपि रोमाञ्च 
बभार । कं सर्वत्र विक्षिप्पुष्पप्रकर , न केवल तत्‌, हास्यमपि चन्दनस्यासकं भोखण्डमण्डलहस्तकं , न केवल 
तल्छास्यमपि नृत्यमपि उल्कसद्ष्वजैरुत्तम्यमानगगनोहिताभि ।। ५।1 अमान्त इति--पौरा निजनिज- 
गृहेम्यो निश्चक्रमु ! तर्च ज्ञायते--भमान्त इव तदागमनसमदात्‌ मुनिवार्ताकर्णनरोमाञ्वातिशयपृषटि- 


जिस प्रकार सूयं उदयाचखसे उठकर प्रचेतस्‌-वरुणकी दिश्चा [ पञ्िम ] मे जा कर 
नम्रीभूत हो जाता है उसी प्रकार राजा महासेन समाचार सुनते दी सिदहासनसे उठा ओौर 
प्रचेतस्‌ सुनिराजकी दिज्ञामे जाकर नम्रीभूत हो गया-युनिराजको उसने नमस्कार किया 
॥॥१॥ राजाने बनपार्के ङ्एि सन्तोषरूपी इष्षका फरू-पारितोपिक दियाथा जो एेसा 
जान पड़ता था मानो मनोरथ रूप छताके बीजोपहारका मूल्य हयी दिया हो ॥२॥। राजने 
समस्त नगरमे कलेस दुर करनेमे समथ अपनी आज्ञाकै समान सुनिवन्दनाको प्रारम्भ करने 
बाढी भेरी बजवाथी ॥२॥ मेघमारूके शब्दके समान उस भेरीका शब्द्‌ आनन्दसे भरे हुए 
नगरवासी रूपी मयूर्रोको उत्कण्ठित करता हुआ दिक्ञाओमि ग्याप्र हो गया ।४॥ उस समय 
बह नगर भी चन्दनके छिडकावसे एेला जान पडता था मानो हस रहा हो, फहराती हुई 
ष्वजाओसे सा ठगता था मानो दत्य कर रहा दो ओौर पके समूहसे एेसा विदित होता 
था मानो रोमाचित हो रदा हो ५1 नगर निवासी रोग अच्छी-अच्छी वेषभूषा धारण कर 
अपने-अपने धरोंसे वाहर निकठ्ने कगे मानो अनिराजके आगमनज नित आनन्दसे इतने 
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१ निष्काखन---व० म०। २ (कादम्बिनी मेषमाला इत्यमर 1 ३ उपमाल्कार । ४ खपकोलेषो ! ३० 


५ भेरोख्रनिमिपेण नमरवाखिना मुनोन््रवन्दनारम्भस्याज्ञा ददाविति भाव । ६ ङपकोपमे । 


४४ धमश्षरमाम्युदै [ ३-७- 


बहिस्तोरणमागत्य रथाश्वेभनिपादिन. 1 दूता इवाथंससिद्धेस्तमुदेश्नन्त पाथिवाः ॥५॥ 

दिगम्बरपदप्रान्त राजापि सह्‌ कान्तया । प्रतस्थे रथमास्थाय प्रभया भानुमानिव ॥<८] 

नृपाः सचारिण सरवे तमाविष्ृतसारिवकम्‌ । मुनीन्द्रभोवनारूढ रस भावा इवान्वयु ` 11९ 

सञ्जारकानसौ ततर मत्तवारणराजितान्‌ । गृहानिव नृपात्प्र्ष्य पिष्रिये प्रान्तर्वात्तनि ॥१०॥ 
५ प्रागेव जग्मुश्चान सेवाक्षणविचक्षणा । फलपुष्पाहुरास्तस्य मूर्तिमन्त इवतंवः 1११ 

परस्पराद्धसंघटुभ्रष्टहारावचृलकैः 1 पुरि दु सचरो मार्गो मागः पाशेरिवाभवत्‌ ॥९२॥ 

दुष्टया कुवल्यस्यापि जेता दर्शितनिग्रह॒ । नेत्रोत्सवाय नारीणा नारोणा सोऽभवन्नृप ॥ १३ 


योगात्‌ प्रथितनेपथ्या विस्त्रारितालकृतय ‡ ॥ ६ ॥ वहिरिति--मूपतय सिहद्वारतोरणमुपसूृत्य त॒ चक्रवतिन- 
मुदैक्षन्त प्रतिपार्यामासु । रथाश्चाइवाश्च, इमा गजार्च तेपु निपीदन्ति भारोहन्तीत्येवकशीखा । अतश्च 

१० ज्ञायते--मनोरथपापेदूता इव स्वयमेव मनोरथसिद्धचाहूता इ प्रेपिता ४ ॥ ७ ॥ दिगम्भरेति--राजा स्यन्दन- 
मारुह्य पल्या साधं मुनिचरणसमीप प्रचचाल । यथा स्यन्दनस्यो भानुमानादित्य प्रमया दीप्त्या सह्‌ दिगम्बर- 
पदप्रान्तमस्ताचर श्रयति“ ॥ ८ ॥ चपा दति-- सवे नृपा राजानमनुययु परिवन्र॒ भविष्छरतसात्िकं भरकाशित- 
प्रताप सनीद्रभावनार्ढ मुनीन्द्र भावना भक्रितिभावाविक्य तत्राधिरूढ स्थित यथा सचारिणो भावा मावना- 
पिरूढ जीवककाभित रस नित्यभावम्‌ आविष्कृतसात्त्विक प्रकटितगुणविशेपमनुगशच्छन्ति ॥ ९ ॥ सजेति- 

१५ स राजा समीपपरिवारस्थान्‌ नृपान्‌ दृट्वा तुत्तोप । सन्जालकाक्षियन्वितकवरीककतापान्‌ गन्धगजाधिलूढानु 
, पक्षे सत्‌ प्रशषस्यानि जारकानि येषा तास्तथाविधान्‌ गृहान्‌ गवाक्षयुक्तान्‌ ॥ १० ॥ भ्रागेवेति--अस्य फल- 
पष्पाहरा माकलिकादय प्रषममेव मुनिसमीप ययु 1 सेवाक्षणविचक्षणा यथोचित्तसेवावसरवस्तुज्ञा । 
अतद्च ज्ञाग्रते--गृहीतदेहा वसन्तस्षमया दव ॒ सभूय वन जगाहिरे जिनजनकसेवनाय इति ॥ ११॥ 
परस्परेति--तदा तस्या पुरि दु खसचार पन्था वभूव । कंरित्याह-परस्परा द्धन सधद्टोऽतिखष्छेपविशेषस्तेन 

२० श्रष्टासतरुटिता हारावचूखा मुक्ताककापास्तैस्तथाविधै. । यथा मृगाणामय मागं पस्था वागुराजालैदुं सचायो 
भवति" ।॥ १२ ॥ रष्टयेति-स नृपस्तदा गच्छतू नारीणा स्त्रीणा नेत्रनिभितिसाफल्याय वभूव दशित- 


अधिक पीन हो गये किं घरोमं समाद्ी न सक्ते हो ॥६॥ जिस प्रकार दूत कायंसिद्धिकी 
प्रतीक्षा करते है, उसी प्रकार रथ घोड़े ओौर हाथियों पर वैठनेवाङे सामन्त गण बाह्य तोरण 
तक आकर राजाकी प्रतीक्षा करने छगे ।॥७॥ जिस प्रकार सूयं प्रभाके साथ रथ पर भारूढहो 
२५ अस्ताचख्की ओर प्रस्थान करता है उसी भ्रकार राजा भी अपनी प्रियाके साथ रथ पर आरूढ 
होकर दिगम्बर मुनिराजके चरणोकि समीप चखा ॥८॥ जिस भ्रकार समस्त संचारी भाव, स्तम्भ 
आदि सारविक भावके प्रकट करनेव टेश्ज्ञारादि रोका अनुगमन करते है उस प्रकार समस्त 
पुरवासी अुनिराजकी भक्ति भावनासे युक्त राजाका अलुगमन करने खगे ॥६॥ चरते समय वह्‌ 
राजा निकटवर्ती घरोके समान राजार्भोको देखकर बहुत ही प्रसन्न हआ क्योकि जिस प्रकार 
३० घर सज्नारक थे--उत्तम श्चरोखोसे युक्त थे उसी प्रकार राजा सुखजित अर्कयुक्त थे ओर जिस 
प्रकार घर मत्तवारण राजित--उत्तम छपरियोसे सुश्चोभित थे उसी रकार राजा भी मत्तवारण 
राजित मदोन्मत्त हाथियोसे सुशोभित थे ॥१०॥ सेवाक्ना अवसर जाननेमें निपुण सेवक मूर्ति- 
मान्‌ ऋतुओंकी तरद फल ओौर फूल छेकर पदखे री उपवनमे जा पहुचे थे ॥१९१॥ जिस प्रकार 
स्रगोका मार्ग पार्ञो-बन्धनोसे दु्मम हो जाता है उसी प्रकार नगरके उद्यानका मागं परस्पर . 
१५ शरीरफे संघट्नसे टट-~दरट कर भिरे हए हारोसे दुर्गम हो गया था ॥१२॥ नेत्रोकी शोभासे 
ुबकय-- नी कसलको जीतनेवाखा सुन्दर चरीरसम्पन्न बह राजा सियोके नेनतरोरसवके 





१. वन्दनाख्ढं ड० च ०, वहनारूढ घ० म० । २ पयि म० @° । ३. उस्प्रक्षा । ४. उपमा । ५ उपमा । 
६ यमकोपमे । 


~१७ तृतीय" सर्म. +| 


सोऽद्खलावण्यसक्रान्तपौरनारीनरेक्षणः 1 गन्धर्वरावृतत" साक्षात्सहसृक्ष इवाबभौ ।1१४॥ 
बभुस्तस्य मुखाम्भोजपयंन्तश्रान्तपट्पदा । अन्तमुनोन्दुसधानान्नि्यदुध्वान्तक्वा" इव ॥१५॥ 
बिश्रत्सविश्रमर्चारुतिलकामलकावलिम्‌ } उल्लसत्पत्रवल्लीको दीघंमेत्रधृताञ्जन' ॥१६॥ 
यक्तोऽ्यत्ताख्पुन्नागे साल्सगममादधत्‌ 1 कामाराम इवारामपौररामाजनो ययौ ।1१७॥। 

[ युर्मने सवन्व ] ५ 
विग्रह्‌" अरुकृतशरीर । दृष्टया नेत्रेण नीलोत्पलस्यापि जेता नारीणां न शत्रणामुत्सनाय सुखारोकाय वभूव 
यतोऽसौ दशितविग्रह॒प्रदपप्रताप । दृष्टया भक्षेण कुवख्यस्यापि भूवरयस्यापि जेता । अरय समुख 
्रषटुमरक्ता इत्यर्थ 3 ॥ १३ ॥ सोञ््ञेति-स गन्ववेरद्वैरावृत सहन्नाक्षो दशताक्ष इवाबभौ मूतिमान्‌ 
रराज ! किविषिष्ट स्नित्याह्‌--अद्खखावण्ये शरीरप्रभाया सक्रान्तानि प्रतिविम्वितानि पौर-नारीनरेक्षणानि 
यस्य स तथाविध पक्षे गन्धर्वा देवविरोपा ४ । १४ ॥ वञुरिति--तस्य मुखपद्मसौरभेण पर्यन्ते भ्रमन्तो १० 
भ्रमरा रेजिरे निर्यद्ष्वान्तल्वा इव नि्गलत्कत्मपलेक्ञा इव । कृत इत्याह-अन्तमुनीन्दुसधानान्मव्ये यतिचन्द्र- 
धारणात्‌ । चन्द्रावष्टन्धत्व तमसा मुच्यत इति भाव ॥ १५ ॥ विश्नदिति--पौराङ्गनाजनो मुनिवन्दनाय वन 
जगाम मकरध्वजाराम इव । दरेपेणारामघर्मानारोपयन्नाह-- विभ्रत्‌ धारयन्‌ चारुतिरकामलकावलि चार 
तिरक चित्रकविरेष तस्पामर्को निर्मला आवलि श्रेणी ताम्‌ । कीदृग्भूत । सविभ्रम उविलास पक्षे वीना 
पक्षिणा भ्रमो यत्र॒ स तद्विध । पक्षे चारवस्तिकका अमलका इति नामानो वृक्षास्तेपामावरिस्ताम्‌ ! १५ 
उत्लसत्पत्रवल्लीक छृतकस्तूरीभकरिकामण्डनभद्खविरोष तारमिवेशिताज्जन पक्षे उल्लसत्पर्वरपलक्षिता 
वल्ल्यो यत्र स तथाभूत । दीरषनेत्रौ “ सरलमूरैधूः ता मज्जना ९ वृक्षा यत्र स तथाविध । युक्तोऽप्यधिष्ठितोऽपि 
उत्तारुपुनागै “श्चाटुच दुखपुरपप्रधानै सारस सलीकर गम गमनमुद्रहन्‌ पो उच्चैस्तरपुन्नागा वृक्षविरेषा सारस्य 


रए इभा था परन्तु दृष्टिमात्रसे भूमण्डल्को जीतने वाला तथा युद्ध दिखकाने वाखा वह 
राजा श्ुओंके नेत्रोत्सवके छि नदीं हा था--उसे देखकर स्ियौँ आनन्दित होती थीं २० 
ओर श्नु डरते थे ॥१३॥ उस राज के श्षरीरके सौन्दर्यमे नगरनिवासी सी-पुरुषोकि नेत 
म्रतिविम्बित हो रदे थे ओौर पास दी अनेक गन्धर्व--अरव थे अतः वह्‌ गन्धर्वौ-देव- 
विशेषोँसे धिरे हए हजार नेत्रो वाठे इन्द्रकी तरह सुशोभित हो रहा था ॥१४॥ उस राज कि 
सुख कमलके समीप जो भोरि मंडरा रहे थे वे एसे जान पड़ते थे मानो अन्तरंगमे सुनि रूपी 
चेन्द्रमाके संविधानसे बाहर निकर्ते इए अन्धकारक इकडे ही हौ ।॥\५॥ उस समय जो २५ 
नगरनिवासी सियो उपवनको जा रदी थी, वे कामोपवनकी तरह सुशोभित हो रदीथीं 
क्योकि जिस प्रकार खयां सविध्रम थीं-हाव-भाव विराससे सित थीं उसी प्रकार 
कामोपवन भी सचिध्रम था-पक्षियोके संचारसे सहित था, जिस रकार सियो चार- 
तिर्काम्‌ अलकावङि भिभ्रत्‌-खन्दर तिरक ओर अरुकावखीको धारण किये थी, उसी 
भ्रकार कामोपचन सुन्दर तिरुक ओर अधिरोके इृक्षोका समूह धारण कर रहा था, जिस ३० 
भ्रकार खयां उल्लसत्पत्रवज्ञीक-केशर कस्तूरी आदिसे वनी हुई पत्र युक्त रूताओंके चिहसे 
सदिति थी, उसौ प्रकार कामोपवन भी पल्लवित छूताओंसे सहित था, जिस प्रकार स्त्रिया 
दीघनेत्रधृताञ्जन-बड़ी-बड़ी ओंखोमि अञ्न धारण करती थी, उसी रकार कामोपवन भी 
बडी-बड़ी जंडोंसे अञ्जन वृक्ष धारण कर रहा था, जिस प्रकार सियो उक्ता पुंनागो- 
उच्छष्ट पुरुषस युक्त थी, उसी प्रकार कामोपवन भी उचि-ठेचि ताड तथा नागके- ३५ 


"-----------------------~---~- 
९. स्पकोतपरक्षे। २ "कामसग्रामविस्तारप्रविभागेषु विग्रह ` इति विर्वलोचन । शरीर वषम विग्रह " इत्यमर ! 
३ काव्यलिद्खश्डेषयमकाना ससूृष्टि । ४ रदिरुष्टोपमा । ५ नेत्र मथि गुणे वस्त्रभेदे मूरे द्रुमस्य च । 


स्थे चक्षुषि धद्याच' इति मेदिनी ! ६ “अञ्जन कञ्जे चाक्तौ सौवीरे च रसाञ्जने" इति मेदिनी । 
७ पूना पुरषशचष्ठे वृक्ष मेदे सितोत्परे" इति विर्वसोचन ! 


९४ धमार्माभ्युदये [ ३-७- 


बहिस्तोरणमागत्य रथाइवेमनिपादिन. ! दूता इवार्थ॑ससिद्धस्तमुदेक्षन्त पार्थिवाः 1\५॥ 

विगम्बरपदप्रान्त राजापि सह कान्तया । प्रतस्थे रथमास्थाय प्रभया भानुमानिव ॥८॥ 

नृपाः सचारिण" सरवे तमाविष्कृतसापिवकम्‌ । मुनीन्द्रभोवनारूढ रस भावा इवान्वयुः 11९ 

सज्जालकानसौ तत्र मत्तवारणराजितान्‌ । गृहानिव नुपान्प्रक््य पिप्रिये प्रान्तवत्िन (१० 
५ प्रागेव जग्मुश्यान सेवाक्षणविचक्षणा. । फलपुष्पाहरास्तस्य मूर्तिमन्त इवत॑वः ॥१९॥ 

परस्पराद्धसंघटुश्रष्टहारावचूलकेः । श्पुरि दु सचरो मार्गो मागं: पाशेरिवाभवत्‌ ॥१२॥ 

दृष्टया कूवक्यस्यापि जेता दशितनिग्रह । नेत्रोत्सवाय नारीणा नारीणा सोऽभवन्तृप ॥१३॥ 


योगात्‌ प्रथितनेपथ्या विस्तासिताकलकृतय 3 ॥ ६ ॥ बहिरिति--भूपतय सिहुदरारतोरणमुपसृत्य त ॒चक्रव्तिन- 
मुदैक्षन्त प्रतिपार्यामासु । रथाइ्चाश्वाश्च, इभा गजादच तेपु निषीदन्ति आसरोहन्तीत्येवलीखा । भतदच 
१० ज्ञायते--मनोरथरापेदूता इव स्वयमेव मनोरथसिद्धयाहूता इव प्रेपिता ४ ॥ ७ ॥ दिगस्बरेति--राजा स्यन्दन- 
मारुह्य पल्या साधं मुनिचरणसमीप प्रचचाल ! यथा स्यन्दनस्थो भानुमानादित्य प्रभया दीप्त्या सह दिगम्बर- 
पदपरान्तमस्ताचल श्रयति“ ॥ ८ ॥ चपा दत्ति-- सें नृपा राजानमनुययु परिबन्रु भाविष्ृत्तसाच्विक प्रकारित- 
प्रताप मुनीन्द्रभावनारूढ मुनीन्द्रं भावना मवरितमावाधिक्य तव्राधिरूढ स्थित यथा सचारिणो भावा भावना- 
पिरूढ जीवकलाध्नित रस नित्यभावम्‌ भविष्कृतसात्विक भ्रकटितगुणविशेपमनुगच्छन्ति 1 ९ ॥ सजेति- 

१५ स राजा समीपपरिवारस्थान्‌ नृपान्‌ दृष्ट्वा तुतोप । सज्जालकराक्षियन्वितकवरीककापान्‌ गन्धगजाधिल्ढानू 
, पक्षे सत्‌ प्रशास्यानि जालक्रानि येषा तास्तथाविधान्‌ गृहान्‌ गवाक्षयुक्तान्‌ ॥ १० ॥ प्रगेवेति--अध्य फल- 
पुष्पाहरा मालिकादय प्रथममेवे मुनिसमीप ययु । सेवाक्षणविचक्षणा यथीचितसेवावसरवस्तुज्ञा । 
अतस्व ज्ञायते-गृहीतदेहा वसन्तस्मया दव सभूय वन जगाहिरे जिनजनकसेवनाय इति ॥ ११॥ 
परस्परेति-तदा तस्या पुरि दु खसचार पन्था वभूव । कौरित्याह-परस्पराद्भन स धटरोऽतिखदेषविशेषस्तेन 

२० ष्टास्तरुटिता हारावचूला मुक्ताककापास्तैस्तयथाविधै. । यथा मृगाणामय मार्ग पन्था वागुराजालैट सचायो 
भवतिः ॥ १२ ॥ द्ण्टयेति--स ॒नुपस्तदा गच्छत्‌ नारीणा स्त्रीणा नेत्रनिभितिसाफल्याय वभूव दशित- 


अधिक पीन हो गये किं घरोभिं समा दही न सकते हो ॥६॥ जिस प्रकार दृत कायंसिद्धिकी 
प्रतीक्षा करते है, उसी प्रकार रथ घोडे ओर हाथियों पर वैठनेवारे सामन्त गण बाह्य तोरण 
तक आकर राजाकी प्रतीक्षा करने खगे ॥७॥ जिस प्रकार सूये प्रमाके साथ रथ पर आरूढ दहो 
२५ अस्ताचर्की ओर प्रस्थान करता है उसी प्रकार राजा भी अपनी त्रियाके साथ रथ पर आरूढ 
होकर दिगम्बर सुनिराजके चरणोके समीप चखा ॥८॥ जिस भकार समस्त संचारी भाव, स्तम्भ 
आदि सास्विक भावको प्रकट करनेवाले ्ङ्गारादि रसोका अदुगमन करते है उसरी प्रकार समस्त 
पुरवासी सुनिराज की भक्ति भावनासे युक्त राजाका अचुगमन करने कगे ॥६। चरते समय वह 
राजा निकट वर्तीं घरोकि खमान राजाभोको देखकर बहत टी प्रसन्न हुआ क्योंकि जिस प्रकार 
३० घर सञ्नारुक थे--उन्तम श्रोखोंसे युक्त थे उसी प्रकार राजा युस ज्ित अख्कयुक्त थे ओर जिस 
भ्रकार घर मत्तवारण राजित--उत्तम छपरियोँसे सुशोभित थे उसी प्रकार राजा भी मत्तवारण 
राजित मदोन्मत्त हाथियोसे सुश्चोभित थे ॥१०॥ सेवाका अवसर जाननेमें निपुण सेवक मूर्ति- 
मान्‌ ऋतुर्ओंकी तरह फर ओौर फूल छेकर पठे टी उपवने जा पहुचे थे ॥११॥ जिस श्रकार 
मृगोका मार्ग पार्चा-बन्धनोँसे दुगैम हौ जाता है उसी प्रकार नगरके उद्यानका मागं परस्पर . 
९५ शरीरके संघ्नसे दट-टट कर गिरे हुए हारोसे दुर्गम हो गया था ॥१२॥ ने््रोकी शोभसे 
छुवलय-- नीर कमरूको जीतनेवाका सुन्दर शरीरसम्पन्न वह राजा ियोके नेत्रोरसबके 








१ वन्दनाखूढ ड० च ०, वहनारूढ घ० स० । २ पयि म० @° । ३, उत्प्रेक्षा । ४ उपमा । ५ उपमा । 
६. यसकोपमे । 


-३० ] तृतीय सगं ९७ 


अनेकविटपस्पृष्टपयोधरतया स्वयम्‌ । वदत्युद्यानमाकेयमकुलीनत्वमात्मनः ॥।२४। 

उल्लसत्केसरो रक्तपलाशः कुञ्जराजित. 1 कण्ठोरव इवाराम क न व्याकरख्यत्यसौ ॥२५॥ 
सैन्यकोराहरोत्तिष्ठद्विहज्खावख्यो द्रुमा 1 अस्मदागमनोल्क्प्तपताका इव मान्त्यमी । रहा 
सञ्चरच्वञ्चरीकाणा धोरणिस्तोरणस्रजम्‌ 1 विडम्बयति कान्तारे हरिन्मणिमयीमिथम्‌ ।॥२७॥ 
पल्छ्वव्यापुतास्याना भूरस्यन्दनवालिनाम्‌ 1 फेनलेशा इवाभान्ति दुमाग्रकुघुमोत्करा ॥२८ ५ 
त्वद्धत्तुद्धतुरद्धोमेस्तीरग सैन्यवारिषे । पुञ्जितावालशोवारशोभामग्येति काननम्‌ 11२९ 
उस्किप्तसहकाराग्रमञ्जरीरुक्मदण्डिक 1 उत्सायंस्ल्वड्गैरादम्बिकपुंस्चम्पकानु ॥ ३०] 


भिग्रायो यस्मात्स तथाविष । वहुवचननिर्वाह ॥ २२ ॥ अनेकति--दइयमुद्यानपदिक्त स्वस्यकुलीनत्वमन्त- 
रिक्षत्व वदति । किविशिष्टा सतीत्याह--अनेकंनिट्पै शाखाभि स्पृष्टा सरिच्टा पयोधराणा मेघाना तटा 
यया सा तथाविधा । अथ यथा काचित्स्वयमात्मचरितैरेव स्वस्था भसतीत्व प्रतिपादयति अनेकखिद्धाधिप- १० 
स्पष्टस्तना ॥ २४ 1 उछ्छसदिति--असावाराम क ॒नाकूुटीकरोति सिह इव उल्लसत्केखर उन्मीक्दकुल- 
किक , रक्तपलाश्च पुष्िर्किशुक कूुञ्जराजित लतागृहयोभित पक्षे उदघुपितसटाकलाप रक्त च पल 
मास चाश्नातीति तथाविध । कुत । हस्तयुद्धात्‌ । यदि वा करुञ्जररजितः ॥ २५ ॥ सैन्येत्ि - ममी हुमा 
भान्ति वकतुमुलोदञ्चत्पक्षिपडक्तय । अतक्चोत्मशषयन्ते--अस्मदागमने उत्तम्मिता पताका वैस्ते तथाविधा ‡ 
11 २६ ॥ सन्चरदिति-अस्मिन्वने श्रमद्भ्रमराणा श्रेणी वन्दनमालामनुकरोति इन््रनीलगुखिकामयीम्‌ * ॥२७॥ १५ 
पटवेति --वृक्षाग्रे पुष्पस्तवका प्रतिभान्ति रविरण्याना मुखडिण्डी रपिण्डा इव । केथ तत्र सूरारवाना मुखपफेन- 
सभव । पर्लवन्यापुतास्याना पत्लव्खादनाय व्यापृत कम्पट मुख येपां ते तथाविघास्तेषाम्‌ † 1 २८ 1 
व्वद्गदिति--संन्यसमुद्रस्य समीपस्थ कानन पुच्जितबृहज्जम्बालतुलामुपयाति 1 त्वद्धत्तद्खतुरङ्ञोमे त्वद्खन्तो 
वह्गन्तस्तुद्धा उच्चास्तुरज्ञा एवोर्भय कस्छोरा यस्य॒ तथाविधस्य 1 ध्वन नेदीयो बभूवेत्यथं ॥ २९ ॥ 
उक्किप्तेति-हे मृगाक्षि, अस्माकमसौ मस्‌ वायु समीपमस्थेति 1 वननृपतेर्वे्ी प्रतीहार घव ! सादृ्य २० 


जिसमे प्रकट होत्ते हए वसन्तके कारण अभिप्राय विवक्च हो रहा है एेसा कामके उन्मादसे 
किया हुा वह्‌ ख्ी-सम्भोगका शब्द भी हमारी प्रीतिके छिए दै ॥॥२३। अनेक डालि्योसे मेघो- 
क तटका स्पर्रं करनेवारी यह उद्यानमाखा अपती अद्खखीनता-ऊँचाईको स्वयं कह री है 
अनेक गुण्डे जिसके स्तनतटका स्प कर रहे है एेसी खी अपनी अछुखीनता--नीचताको स्वयं 
कह रही है ।॥२४।। जिसके गरदन परे वार हवासे उड रहे है, जो खून ओर मास गाता है २५ 
तथा हाथियोसे कभी मी पराजित नदीं होता एेसा सिह जिस प्रकार सबको व्यार कर देता 
दै उसी रकार जिसमे वङ्कल्क दृक्ष सुशोभित दै, जिसमे टेसूके कार-रार फर एूर रहे है 
जर जो निङ्कजोंसे विराजित दहै एेसा यद वन किसे नदीं म्याङ्कक करता १ अर्थात्‌ सभीको 
कामसे व्याङ्कछ बना देता दै ।॥२५॥ सेनिकोके कोराहर्से जिनपर पक्ि्योके समूह उठ रे 
हैण्से य चकष इस भकार सुशोमित हो रदे दै मानो हम लोगोके आगमनके दषम इन्दोनि ३० 
पताका ही फहरा दी दो 1२द। वनमे यह्‌ जो इधर-उधर भौरोकी पंक्ति उड़ रही है बद 
नीखमणिर्योकी बनी बन्दनमाङाका अनुकरण कर रही है ॥२.७॥ यह जो वक्षोके अघ्रभाग- 

पर सफेद्‌-सफेद्‌ एूोकि समूह पूर रहे है वे ेसे जान पडते हैः मानो पत्ते खानेके डि सुख 
खोकते समय गिरे हुए सूयक घोडोके फेनके टुकठे ही हो ॥२८॥ उछकते हुए उचि-उवि घोडे 

रूप तरंगोसे सदित इस सेना रूपी सयुद्रके आगे यह हरा-भरा वन ेसा जान पड़ता है मानो ३५ 
समुखे निकार कर शेवाक्का विज्ञा ठेर हौ खगा दिया गया हो ।२९॥ दे खगनयनी, 

९ लाञ्चि ध० ड० प० । २ “निकुञ्वकुञ्जौ वा क्छीवे ऊतादिपिहितोदरे' इत्यमर । रिरुष्टोपमा । 


३ उतक्षा। ४ उपमा! ५ उत्प्कषा। ३. हरिवहरित वन संन्यसागरस्य निकटे पुञ्जिताबालजम्बाल 
इव विशोभत इति भाव 1 


१० 


१५ 


२५ 


२५ 


६ धमेदामभ्युदये [ ३-१८ ~ 


पुरन्ध्रीणा स वृद्धाना प्रतीच्छक्नारिष कनै 1 इष्टसिद्धेरिव द्वार पुर प्राप महीपति" ॥१८॥ 
यततिभावपर कान्ति विश्रदभ्यधिका नृपः। निश्चक्राम पुर. श्लोक कवीन्दरस्य मुसादिव । ९ 
साखानगरमारोक्य पूरः प्रान्ते स पिप्रिये । तनूजमिव कान्ताया वहुलक्षणमन्दिरम्‌ ।।२०॥ 
प्रागेव चिक्रमरलाघ्यो भवानीतनयोऽप्यभूत्‌ । व्यक्त पन्महासेनो महासेनावृतस्तदा ॥२६॥ 
उच्चैस्तनरिखोल्लासिपत्रशोभामद्रुरत । वनारी वीक्ष्य भूपाः प्रेयसीमित्यभापत॥२२। 
कान्तारतरवो नेते कामोन्मादक्ृत परम्‌ । मभवन्न प्रीतये सोऽप्युदयन्मधुपराशय ॥२३॥ 


वृक्षस्य सगम सपरकमादधत्‌ ।॥ १६-१७ ॥ पुरन्धोणामिति--स जरतीनामाश्िप उररीकुर्वन्‌ मन्दमन्द नगर्या 
दवारमाप 1 अथ प्रस्तावान्मनौरथसिद्धैरिव श्रवेदा प्राप ।॥ १८ ॥ यतीति--अथ शनै शानैर्नगरतो राजा 
निर्जगाम कविमुखाच्छूलोक इव मुनिभावतत्पर पक्षे सविश्रान्तिक , अततिप्रतापलक्ष्मी धारयन्‌ पक्षौ कान्ति * 
कान्यगुणविेप ˆ ॥ १९ ॥ शाखेति--स पूया समीप उपनगरमालोक्य जह हृष्टो वमूव । वदहुलक्षभमन्दिर 
बहुला सप्तनवादय 'क्षणा मूमागा यत्र तथाविधानि मन्दिराणि यत तत्तथाविधम्‌। भथ प्रेयसी समीपे पुत्रमिव 
वहुसामुद्रिकगृहम्‌ ।॥ २० ॥ प्रागेवेति--अथ प्रथममेव भवानीतनयो महासेननामा विक्रमश्छाच्यस्तारकाक्ष- 
रिपुक्षयक्ररो बभूव । स च पुराणत्रत्यक्ष पक्षे ससार आनीततोऽतारितो नयो धर्मारोपो येन सोऽय पुननुपति- 
यक्त साक्षात्‌ महत्या सेनया परिवारित सन्महासेनोऽभूत्‌ ॥ २१1 उचैरिति--तामासन्ना वनारी विलोक्य 
नृप प्रिया वक्ष्यमाणमुवाच 1 उच्च॑स्तनीपु शालासु उल्कासिनी पत्रश्ोभा यस्या सा ता तथाभूता पक्षे स्तनयो 
शिखा भभोगस्ततरोत्लासिनी पत्रशोभा पत्रावली यस्था सा तथाविधा ॥ २२॥ कान्तारेति--एते वनवृक्षा 
नोऽस्माक प्रमोदाय वभूवु । फिविशिष्टा । कामोन्मादकरृत कामायोन्माद कररवन्तीति, यतोऽमो उदयन्मधुपराशय 
उद्यन्त उदुगच्छन्तो मधुपाना राशय समूहो यकेम्थ । न पर केवर चेतसोऽप्यभूत्‌ । स क इत्या--कान्तार- 
तरव तयो रत कण्ठकूजित कामोन्म!दकृत मन्मथवातुरयसूचित । उद्यति मधौ वन्ते पर परवश आशशयोऽ- 








शरक बृष्षोसे युक्त था ओौर जिस प्रकार लिर्यां सारसं गममादघत्‌ आर्स्य सहित 
गमनको धारण करती थी उसी श्रकार कामोपवन भी साखसंगममादधत्‌-साखबश्षके 
संगमको धारण कर रहा था ॥१६-१७।! वह राजा बृद्धा सिके आशीवौद्को स्वीकृत 
करता हु धीमे-घीमे इष्ट॒ सिद्धिके द्वारकी तरह नगरे द्वार तक पचा ॥१८॥ जिस 
प्रकार यत्ि--विराम स्थकसे युक्त ओौर कान्ति नामक गुणको धारण करनेवाङा ररोक 
किसी महाकविके युखसे निकछरता है, उसी प्रकार यति--युनिविषयक भक्तिसे युक्त ओर 
अविङ्चय कान्तिको धारण करने बाडा राजा नगरसे बाहर निका ।(१९॥ भरियके पुत्रकी 
तरह अनेक उत्सर्वोकि स्थान भूत [ पक्षमे अनेक छक्ष्णोसे युक्त ] श्चाखा नगरको देखकर राजा 
बहत ही प्रसन्न हुभा ॥२०॥ वह राजा विक्रमदङाष्य--पराक्रमसे प्रशं सनीय [ पक्षमे वि- 
मयुर पश्ची पर संचार करनेसे प्रसनीय ] ओौर मवानीतनय, ससारमे नय मागका प्रचार 
करतेवाखा [ पक्षम पार्ब॑तीका पुत्र ] तो पहकेसे ही था पर उस्र समय बडी मारी सेनासे 
आरत होनेके कारण महासेन-- भड़ी सेनासे युक्त [ पश्चमे कार्तिकेय ] भी हो गया था ॥२१॥ 
ॐँची-ॐची डाख्यों पर खगे हुए पर्तोसे सुश्योभित वनकी पक्तिको देखकर वह राजा चन्नत 
स्तनोके अग्रमागपर उल्लसित पत्रकार रचनासे सुशोभित अपनी प्रियासे इस प्रकार बोला 
॥२२॥ हे श्रिये । जिनपर भौरोके समूद उड़ रहे ह एेसे कामके उन्मादको करनेवाटे ये बनके 


२५ इश्च ही हमारी प्रीतिके किए नही है किन्तु जिसमे मदिरा पानक्रा भाव उट रदा दै अथवा 





१ दिलष्टोपमा ! २ अम्युपायमिव शार निर्गमनेऽपि स्यादभ्धुपाये' इति मेदिनी 1 ३. उपमा । ४ 'यद- 
जज्वख्त्व तस्यैव सा कान्तिरुदिता यथा' इति वाग्मट ! तस्यैवेत्यस्य बन्धस्यैवेत्य्थं 1 ५ दिरुष्टोपमा । 
६ बहुला क्षणा उत्सवा येषु तथाभूतानि मन्दिराणि यव तथाविघभिवेति वा 1 


-३० ] वृतीय सगं ४७ 


अनेकविटपस्पुष्टपयोघसतटा स्वयम्‌ । वदतयु्ानमाङेयमकुलीनत्वसात्पनः ।२४॥1 

उल्लसतकैसरो रक्तपखाशः कूञ्जराजितः । कण्ठीरव इवाराम क न व्याकुल्यत्यसौ ॥२५॥ 
सैन्यकोलादलोत्ति्दिह ज्ञावख्यो द्रुमा । अस्मदागमनोल्किप्तपताका इव भान्त्यमौ ॥२६॥ 
सञ्चरन्वञ्वरीकाणा घोरणिस्तोरणस्रजम्‌ विडम्बयति कान्तारे हरिन्मणिमयीमियम्‌ ॥ रशा 
पल्लवन्यापृत्तास्यान सूरस्यन्दनवाजिनाम्‌ । फेनलेका इवाभान्ति दुमाग्रकुसुमो्तरा ॥२८॥ ५ 
त्वद्धत्द्धतुर्ञर्मस्ती रग सैन्यवारिषे । पुल्जितावालशेवालोभामग्येति काननम्‌ 11२९] 
उर्कषिप्तसहकाराग्रमञ्जरीस्वमदण्डिक । उत्सायल्छवडगैखाङम्िकपुंरचम्पकान्‌ 11२० 


भिप्रायो यस्मात्स तथाविध । वहुवचननिर्वाह ।॥ २३ ॥ अनेफेति--दयमु्यानपदि क्तं ॒स्वस्याकूटीनेत्वमन्त- 
रिक्षत्व बदति । किविशिषटा खतीत्याह-अनेकंविटयै क्षालामि स्पृष्टा सषिचष्टा पयोधराणा मेषाना तटा 
यया सा तथाविधा 1 अथ यथा काचित्स्वयमात्मचरितैरेव स्वस्या मसतीत्व प्रतिपादयति अनेकचिद्गायिप- १० 
स्पृषटस्तना 1 २४ 1 उछठसदिति--असावाराम क ॒नाकरुलीकरोति धिह इव ॒उतल्लसत्केसर उन्मीणदरकूल- 
कलिकं , र्तपलाश ॒पुषितरकिशुक कुञ्जराजित लतागृहशोभित पक्षे उद्धुपितसटाकखाप रक्त च पलं 
मास चानातीति तथाविध । कुत । हस्तियुद्धात्‌ । यदि वा कुञजरैरजितः ॥ २५ ॥ सैन्येति - गमी हुमा 
भान्ति बखतुमुलोदजञ्चत्पक्षिपडक्तय । अतदचोत्परक्षयन्ते--अस्मदागमने उत्तम्भित्ता पताका यस्ते तथाविधा श 
॥ २६ ॥ सन्चरदिति--भस्मिम्वने भ्रमद्शभ्रमराणा प्रेमी वन्दनमालामनुकरोतति इन्दरनीलगुङकामयीम्‌ * ॥२७॥ १५ 
पटवेति-वृ्षागरे पष्पस्तवका प्रतिभान्ति रविरथ्याना पुखडिण्डीरपिण्डा इव ! कथ तव्र सुराश्वाना मुखफेन- 
सभव । पल्लतग्यापृतास्याना पट्कवलादनाय ग्यापुत लम्पट मुख येपा ते तयाविधास्तेपाम्‌ ˆ ॥ २८ ॥ 
स्वज्गदिति--सेन्यसमुद्रस्य समीपस्थ कानन पुज्जितवृहज्जम्बालनुलामुषयाति । व्वङ्गत्त द्खतुरद्धोमे त्वद्धन्तो 
वल्गन्वस्तुङ्गा उच्चास्तुरङ्गा एवोर्मय कल्कोला यस्य॒ तथाविघस्य । ध्वन नेदीयो वभूवेत्य्थं ॥ २९ ॥ 
उरिक्षप्तति-ह मृगाक्षि, अस्माकमसौ मस्द्‌ वायु समीपमम्पेति । वननुपतेर्वेी प्रतीहार हव ! साद्य २० 


जिसमे प्रकट होते हए वसन्तक कारण अभिप्राय विवश्च हो रदा दै पेखा कामके उन्मादसे 
किया हज बह ्ी-सम्भोगका शब्द भी हमारी प्रीतिके छिए है ॥२३॥ अनेक डाखियोसे मेघो 
के तटका स्प करनेवारी यह्‌ उद्यानमाला अपनी अकुखीनता--ऊॐँचाईको स्वयं कद्‌ रही है । 
अनेक गण्डे जिसके स्तनतटका स्पशं कर रहे है एेसी खी अपनी अङ्घुरीनता--नीचताको स्वयं 
कह रही है ॥२४॥ जिसके गरदन परके बार वासे उड रदे है, जो खून ओौर मास स्वाता है २५ 
तथा हाथियोसे कभी भी पराजित नी होता एेसा सिद जिस प्रकार सचको व्याकर कर देता 
है उसी प्रकार जिसमे वङ्कके चृक्च सुसोभित दै, जिसमे देसे छाल-छार एल एूल रदे दै 
ओर जो निङजोंसे विराजित है एसा यद्‌ वन किसे नदीं म्याङ्कङ करता ? अर्थात्‌ समीको 
कामसे भ्याङुक बना देता है ॥२५॥ सैनिकोके कोलादरसे जिनपर पश्षियोके समूद उठ रदे 
एसे ये बच इस प्रकार सुमित हो रहे दै मानो हम ोगोके आगमनके हमे इन्दयने ६० 

पत्ता ही फरा दी दयो ॥२६॥ वनमे यह जो इधर-उधर भौसोकी पंक्ति उड र्ट है वद 
नीरुमणिर्योकी चनी बन्दनमाराका अलुकरण कर रदी हे ॥२७] यह्‌ जो बृक्षोके अग्रभाग- 

पर सपेद-सफेद फूलोके समूह पल रदे दै वे रसे जान पडते है मानो पत्ते खनिके किए ुख 
व समय गिरे हए सूयक योडोकि फेनके दुकडे द हों २८ उछकते हुए उचि-उचि घोडे 

रूप तरंगोँसे सदिव इस सेना रूपी समुद्रके आगे यद्‌ हरा-भरा वन ेसा जान पडता है मानो ३५ 
सञुद्रसे निकार कर रेवाख्का विज्षाख देर हौ रगा दिया गया हो ॥२९॥ हे मृगनयनी, 

१ लाच्चि घ० ड० प्‌० ! २ “निकुञ्वकरुच्जी वा करीवे रतादिपिदितोदरे' इत्यमर । दिरष्टोपमा । 


३ चत्मरकषा। ४ उपमा । ५. उक्षा! ३ हरिवहरित वन संन्यस्ागरस्थ निकटे पुल्जितावालजम्बार 
इव विशोभत इत्ति भाव । 


४८ धर्म॑श्चमभ्युदये [ ३-३१- 


कासारसीकेरासारमुक्ताहारविराजितः । प्रेयंमाणो मुहूर्वेल्छल्छताहस्ताग्रसंज्ञया ॥३१॥ 
अयमस्माकमेणाक्षि चन्दनामोदगमुन्दरः । मरुदभ्यणंतामेति वेत्रीवोद्यान भूपते" 1३२ 

[ विनञेषकम्‌ ] 
तन्वाना चन्दनोदामतिखकं वदने किङ । करोत्यक्षतदूर्वाभिमंद्खं मे वनस्थटी ॥३३॥ 

५ एता प्रवालहारिण्यो मुदा भ्रमरसगताः 1 मश्त्तंकतततालेन नुत्यन्तीव वने कताः ॥ र! 
निरूपयन्निति प्रीत्या प्रियाया. भ्राप्य काननस्‌ 1 तत्णादक्षमत्याक्षीदीदत्यमिव पाथिव- 11३५ 
तत्कारोत्सारिताशेषराजचिज्ञो च्य राजते 1 गुरूनभित्रजन्नेष विनयो मूततिमानिव ॥३६॥। 
नक्षमैरुधतयुवतं सकान्त" केकिकाननम्‌ । कराग्र कड्मलीकृत्य राजा घनमिवाविशत्‌ ।३७॥ 


स्थापयन्नाट--उल्कषि्ता सहकारमञ्जर्येव स्व्णंदण्डिका येन स तथाविध । कि पर्वन्‌ । उत्षारयन्‌ विरख्यन्‌ । 
१० कानित्याह--ल्वद्धास्च एलाक्च कम्विकपूंराद्च चम्पकाद्च तान्‌ तथाविधान्‌ । सरो विन्दुवर्षमुक्ताककाप- 
भूषित परर्यमाण सननाप्यमात्त कोरुत्लत्ताकराग्रपनया श्रीखण्डद्रववासित्त * 1 ३०-३२ ॥ तन्ानेति-- 
वनस्थली मम॒ मङ्गल प्रवेकमङ्गलक्रिया विदधात्ति! कंरित्याह--भलण्डहरितारीप्रमुखमङ्खल््म्यै" । 
कि करर्वाणा । प्रकाशयन्ती चन्दनाइच उदामा उच्चार तिकरुकादच तत्‌ चन्दनोरामतिखकम्‌ । अन्यापि या किल 
सुवासिनी मद्खक्यति खा श्रीखण्डतिकक वदने करोति तण्डरदधिदूर्वादिभि सह ॥ ३३ ॥ एता इति- 
१५ एता छता हर्षेण नर्तक्य इव नटन्ति । भर्देव नर्तक उपाध्यायस्तस्य तालेन तदुपयुतर्येन अथ च वातान्दो- 
कितताडेन सह बहूनटीना मध्ये नटेन नतितग्यमिति भाव । पल्ल्वशाछिन्य पक्षे प्रवालेन विहुमनामकेन 
उपरुक्षिता हारा सन्त्यासा तास्तद्विधा 1 यदि वा प्रसाधित्तधम्मिल्लमनोहरा षट्पदाच्छादिता पक्षे भ्रमस्य 
चारीनृत्यविशेषस्य रस भाव प्राप्ता, 1 ३४ ॥ निरूपय्िति-- वल्लभाया पुरत इति दर्शयन्‌ वनोपान्त एव 
र्थ दीघ्रमेव राजा तत्याज । मौदधत्यं गर्वमिव । किविशिष्टम्‌, तत्क्षणे मुनिवन्दनसरमयेऽनुचितपददत्त, कस्य ^, 
२० ब्रह्मविवेकस्याननं प्रवेश रच्ध्वा ॥ ३५ ॥ तर्कार दति--तस्मिन्सभये राजा दरीकृतघकलचछत्रचामरादि- 
परिग्रह सदेहत्वेन प्रत्यक्षविनय इव रराज गुरूनभिसगच्छमान ॥ ३६ ॥ नक्षत्रैरिति--सपत्नीको राना 
विनयाज्जलि बद्ध्वा हुल क्रीडावनं विवेश । उद्धते परवशात्ममि क्षव्रं राजपुर्वनं षहित । गथ च राना 


जिसने आन्नमंजरीरूपी सुवर्णकी छड़ी उपर उठायी है, जो र्वंग, इलायची आरुम्बिकपूर 
ओर चम्पेकी सुगन्धको इधर-उधर फेखा रहा है, जो ताङावके जर्कणोँकी वर्षा करनेसे 

२५ ठेसा खगत है मानो हारसे ही सुशोभित हो, जो बार-बार हिरुती हुई रताओके द्वारा मानो 
हाथके संकेतसे प्रेरित द्यी हो रहा हो ओर जो चन्दनकी सुगन्धिसे खुन्दर है--बड़ा मला 
माद्ूम होता है रेखा यष पवन बनरूपी राजाके प्रतीहारके समान हम रोगोकि निकट भा 
रहा हे ॥३०-३२॥ अपने अप्रभागमे चन्दन बक्से उत्कट तिरक वृक्षको धारण करनेवारी 
यदह वनकी वुधा अखण्ड दृवौके द्वारा हम रोगोका ठीक उसी वरह मंगर कर रहीषै जिस 

३० तरह किं मुखपर चन्दनका बड़ा-सा तिखक रगनेबारी सौभाग्यवती खी अक्षत ओौर 
दुवीके द्वारा किसी अभ्यागतका संग करती है ॥३३॥ इधर ये पल्लवोँसे मनोहर [ पश्चमे 
मूंगासे सदित अथवा उत्तम केसे रमणीय ] ओर धरमरोसे युक्त [ पश्चमे परिकिमाके 
आनन्दसे थुक्त ] उवार वायु रूपी नतेककी ताङ्क्रा इञ्चारा पाकर मानो सत्य ही कर रही । 
ह्य ॥३४॥ इस प्रकार प्रियाके किए वनकी सुषमाका वणेन करता हअ राजा ज्यों ही उपवनके 

३५ समीप पर्हुचा स्यो दी उसने अहंकारकी तरद्‌ रथका परिव्याग कर दिया ॥३५॥ जिसने 
तत्का हयौ समस्त राजचिहन दूर कर दिये दै एसा राजा अुनिराजके सम्युख जाता इथ 
मूतिंमान्‌ विनयी तरह सुशोभित हो रशा था ॥३६॥ जिस प्रकार उद्धव उदित नकष्रोसे 
१ अक्षस्तु पाशके चक्रे श्षकठे च विभीतके" इति विश्वरोचन ! २ र्ततैयुक्त घ० म० । ३ युक्तं 
छ० 1 ४, रूपकोपमे । ५ कस्य आनन काननन्‌ । 


-४२ 1 तृतीय सगं. ४९ 


ददर्ण्सोकमस्तोकस्तवकैस्तत्र पाटलम्‌ 1 खगैरछन्नमिवासच्चमुनीना मुक्तमानसे! ॥३८॥ 
अधस्तात्तस्य विस्तीर्णे स्फाटिकोपलविष्ठरे । तपःश्रगुणितागण्यपुष्यपुञ्जं इव स्थितम्‌ ॥३९॥ 
दत्तनेत्रोत्सवारम्भमाधित्त मुनिसत्तमैः ! ऋष्षैरिव धरोत्तीर्णं क्षण नक्षत्रनायकम्‌ 11४०॥। 
अन्तरस्तावकाशेन ज्ञानसिन्धुमहो्मिभि. 1 मलेन छिप्तबाह्याडगे दशंयन्तमनादरम्‌ ॥४९॥ 
अत्यन्तनि सहैरदगै्मुक्ताहारपरिगरहै । व्यक्तयन्तमिवासविति मुक्तिकान्तानुबन्धिनीयु ।\४२।॥ ५ 





चन्द्र॒ उदितैस्तारकं॑ परिवारित कान्त कमनीय किरणजाक सकोच्य मेषलण्डे प्रविशति ।॥ २७ ॥ 
दद्ेति--तत्र वनमध्ये बहुलपत्छवकदम्बकेररुणायमानमशोकवृक्ष राजाद्राक्षीत्‌ । समीपस्थमुनीना मनोरागै- 
सिवापिहित मुक्तमानसंस्त्यक्तहृदयै । मुनीन्परित्यज्य रागैरशोक परिवृत ४ ॥ ३८ ॥ भधस्तादिति-तस्या- 
शोकस्याघस्तादिस्तीर्णस्फटिकरिलासिहासने स्थितपुपविष्ट स ददर्श । क्िविशिष्टे विष्टर इत्याह--तपसा 
प्रगुणितमुपनीतमगण्यमप्रमाण यत्पुण्य तस्य पुञ्जे राशाविव” ॥ ३९ ॥ दत्तेति-भूमिस्थ राकामृगाद्धमिव १० 
दत्तनयनानन्द मुनिप्रवातपरिवारित पले ऋक्षनशतर किविदिष्टे सप्त मुनय प्रशस्या येषते तै ९॥८०॥ 
अन्तरिति--बाह्याद्धे करेवरे तितिक्षा दर्शयन्त छिपे मलिनेऽनादरणीय हिं सस्कारैरुपचर्यत इति भाव । केन 
लिप्तमिर्याह--अस्नानायुपचितमलेन । अतश्च ज्ञायते--तमोमलेनैव अन्तरस्तावकाशेन अन्तर्मघ्येऽस्तो निरा- 
छृतोऽवकराश प्रसरो यस्य स तथाविधस्तेन । ज्ञानसिन्धुमहोमिमि बोधवाद्धकल्लोलै यथा समुप्रकल्खोलै- 
जम्बारादिक बाह्य प्रक्षिप्यते * 1 ४१ ॥ अत्यन्तेति-पुवितकन्तानुगामिनीमासक्तिमत्यन्ताभिाष व्यक्तयन्त १५ 
प्रकाशयन्तम्‌ । कँरित्याह--नि सहैस्तप कशे रद्धरमुक्ताहारपरिग्रहै मुक्तावाहारपरि्रहौ यैस्ते । अन्योऽपि य 





युक्त राजा-- चन्द्रमा अपने करा्र--किरणेकि अभ्रभागको संकुचित कर मेधके भीतर प्रवेश 
करता है उसी प्रकार उद्भत--उदण्ड--गवींङे साथियोँसे अयुक्त बह राजा--महासेन अपने 
कराग्र--हस्तके अभ्रभागको जोड़ कर पत्नीके साथ क्रीडावने म्रविष्टं हुआ ।[३७॥ चदं उसने 
वह्‌ अशोक बृ्ष देखा जो कि बडे-बडे णुच्छोंसे रारू खङदो राथा ओर रेसा जान २० 
पडता था मानो निकटवर्ती युनिरयोके मनसे निक्ठे हृए राग भाव्सेद्दी व्यप्तदहोरदाहो 
॥३८॥ उस अशोक इृक्षके नीचे विस्दृत एवं तपसे संचित असंख्यात पुण्यकी राशिके समान 
दिखनेवाछे स्फटिकके आसनपर विराजमान सुनिराजको राजने देखा ॥३६॥ वे सुनिराज 
नेत्रोके छिए आनन्द प्रदान कर रहे थे ओर अच्छे-भच्छे मुनि्योकि समूहसे वेष्टित थे अतः 
से जान पडते थे सानो प्रस्त नकषत्रोके साथ एथिवीपर अवतीणं हआ चन्द्रमाद्दीहो २५ 
1४०) वे ज्ञान रूपी ससुद्रकी तरंगोँसे जिसका आभ्यन्तर अवक दूर कर दिया गया है 
से मरसे छिप्त बाह्य शरीरम अनादर प्रकट करः रहे थे ॥४१॥ वे अत्यन्त निःसह अर 
आदार म्रहणका त्याग. करनेवाढे [ पक्षम मोतियोकि हारसे सद्ित ] अंगोंसे मुक्तिकान्ता 





१ पुञ्जमिव घ० ० म०। २ मुनिषु यतिषु सत्तमा शरेष्ठतमास्तै पक्षे मुनय सर्िसन्ञकास्तारा 
विशेषा सत्तमा श्रेष्ठतमा येषु तै । ३ अनरेद व्याख्यान सुगमम्‌--खकान्त कान्तया सहित सपत्नीक , उद्धत 
परवशात्मभिगवयुक्तैरिति यावत्‌, क्षत्रे क्षत्रियै न युक्तो न सहित किन्तु अनुद्धतक्षत्रं सहित इति यावत्‌, 
राजा महासेन कराग्र हस्ताग्र कुड्मलोङ्ृत्य मुकूलीङ्ृत्य विनयाज्ज् वद्‌ष्वेति भाव । कान्त कमनीय 
उद्धतेरुवितेर्नक्स्ताराभिर्ुक्त सहित स प्रसिद्धो राजा चन्द्र॒ “राजा चन्ध्महीपत्यो " इति घनजय । करान 
किरणाग्र “वलिदस्ताशव करा " इत्यमर । कुद्मलीकत्य मुकुरी्स्य घन मेघमिव केलिकानन क्रीडावनम्‌ । 


अविरात्‌ प्रविवेश 1 उपमा ५४ उत्रक्षा । “रक्तत्व कोपरागयो ` इत्यल्कारचिन्तामणिवचनाद्रागस्य रक्तत्व॒ ३५ 
कविसमयसिद्धम्‌ । ५ उस्पर्षा । ६ उपमा । ७ ख्पकोतपरकषे । 
७ 


५० धमशर्माभ्युदये [ ३-४३- 


१५ 


२५ 


२३५ 


नासावन्नाग्रविन्यस्तस्तोकसंकोचितेक्षणम्‌ । भावयन्तमथात्मनमात्मन्येवात्मनात्मन" 1 ४३॥। 
दशेन्ञानचारिवतपसामेकमाश्रयम्‌ । क्षमागार गतागारं मुनिमेक्षिष्ट पाथिव ॥४॥ 

[ पद्मि ल्कम्‌ ] 
अथास्पद नभोगाना स्वणंशेमिव स्थिरम्‌ । गुरु प्रदक्षिणीकृत्य स राजा विङदागुक ॥[४५॥ 
इऊामूकमिलन्मौलिनत्वा भूमौ च्यविक्षत 1 न पर विनय श्रीणामाश्रय. धेयसामपि ॥४द 

[ युग्मम्‌ | 

मञ्खलारम्भसरम्मप्रध्वनद्दुन्दुभिध्वनिम्‌ । विडम्प्रयत्नथोवाच वाचमाचारवानिति ।*४७।॥ 
त्वत्पादपादपच्छाया चिन्तासतापद्ान्तिदाम्‌ 1 सप्रति प्राप्य युक्तोऽस्मि भवश्रमपरिश्रमात्‌।1४८॥ 
यदभूदस्ति यद्यच्च भावि स्व जन्म तन्मया } निर्णीत पुण्यवन्नाथ त्वदालोकेनमात्रत ।४९] 


कामी स कामिनी प्रति विकेषार्साक्तं भजति विरहतनुभिरद्खर्मुक्ताककापभूपितरिति ॥ ४२ ॥ नखेति- 
आत्मान स्वस्वरूप ष्यायन्त, कया मूर्त्यवस्ययेत्याह्‌--स्तोक सकोचिते ठर्धनिमील्ति च ते ईक्षणे च नासा- 
वद्ाग्रे न्यस्ते नियोजिते तथाविधे ईक्षणे यस्य स त तथाविधम्‌ । क्व स्थितमित्याह-- स्वस्मिन्नेव । केनोपकरणेन, 
स्वेनात्मना पृथरभूतेन ॥ ४३ 1॥ दशेनेति--एकमनौपम्य गतागार॒दिगम्बरत्वनिवेदितपरिग्रहम्‌ 1 आश्रय 
स्थान, केषामित्याह--दर्शन जित्नासा, ज्ञान , तत्वप्राप्िश्वारितर पूर्वोक्तयो स्थिति, तप ॒सर्वसावययोग- 
विस्मणं, तेषा स्थान, क्षमागारमुपकश्ञममयम्‌ ॥ #४ ॥ अथेति--अथ त॒ मुत्ति प्रदक्षिणीकृत्य मेरमिव निश्चल 
भोगाना खासारिकसौख्याना नास्पद न स्थान स राजा गृहीतशुचिव्त्रो भूतरमिलन्मस्तक प्रणम्य पुथिव्या- 
मुपविष्ट । यथा चन्द्र॒ सितकरिरणो नभोगाना खेचराणा क्रीडास्थान गुरुमुज्चैस्तर न भवति । युक्तमेतत्‌-न 
केवर विनयो विनयवान्‌ लक्ष्मीणामाश्चयो भवति पुण्यानामपि ॥ ४५-४६ ॥ मङ्गरेति-ख राजा आचारवान्‌ 
वादमयतत््ववेदी । अथानन्तर स्तुतिपरमभापत मद्धलध्वनिमनुक्रर्वन्‌ ।। ४७ ॥ त्वदिति--हे नाथ, त्वच्चरण- 
कमलसनिधि सर्वंमनोरथसपत्ति सप्रति प्राप्य ससारावर्ततापातत्यक्तोऽस्मीति ॥ ४८ ॥ यदिति--हे नाथ, तव 
दर्शनमात्रतो मया आत्मीय जन्म पुण्यवत्सपुण्यक निर्धारितम्‌ । कि जन्मेत्यादि--यदतीत यच्च वर्तमान यच्च 
भावि भविष्यतीति । पूंजन्पपुण्योदयेन हि मुनिदर्शेन भवति । तेन चागन्तुक अजन्म पुण्यवत्‌ । साम्श्रत 


५८६५ 








~^ ^^ ^~ ~~~ 


सम्बन्धी आसक्तिको प्रकट कर रहे ये ॥४२॥ उनकी अर्धोन्मीकित दष्ट नासावंशके अभ्र- 
भागपर खग रदी थी, वे अपनी आत्माका अपने आपके द्वारा अपने आपमं ही चिन्तन कर 
रहे ये 1४३ दर्ञ॑न ज्ञान, चारित्र ओर तपके एक आधार ये, क्षमाके भण्डार थे ओर गृह 
परित्यागी थे-राजाने उन निराजके दर्च॑न बडी भक्तिसे किये ॥४४॥ जिस भकार निमंङ 
किरणोका धारक चन्द्रमा अतिक्शय विश्चाख एवं स्थिर सुमेरु प्व॑तकौ दक्षिणा देता दै उसी 
भरकार उञ्ज्वर वखोंको धारण करनेवाखे राजानि उन वीतराग गुरुदेवकी प्रदक्षिणा दी | 
अनन्तर परथिवी मूखमे मस्तक टेक नमस्कार कर जमीन पर आसन प्रहण किया सो ठीक ही 
दै क्योकि विनय लक्ष्मीका ही आश्रय नहीं ह्योता किन्तु कल्यर्णोका मी होता है ॥४५-४६॥ 
तदनन्तर शिष्टाचारको जाननेवाङे राजाने मंगल-का्ंके ्रारम्भमे बजते हुए दुन्दुभिके 
शब्दको तिरस्कृत करते हृए निम्न प्रकार वचन्‌ के ॥%७॥। हे भगवन्‌, चिन्ता ओौर सन्तापः 
से शान्ति प्रदान करनेवारे आपके चरंणरूप वृष्क छायाको प्रात्र कर मेँ इस समय संसार 
परिभ्रमणके खेदसे युक्त हो गया हू ॥४८॥ हे नाथ । आपके दशन मात्रसे मैने इस नातका 
निर्णय कर छिया किं मेरा जो जन्म हा था, दै जौर आगे होगा ब सव पुण्यज्ञारी हे 


१ विनवश्रीणा--घण० इ० च०। 


-५प | वृतीय सगं ५१ 


'मयान्वितेन सूर्येण सदोषेणेन्दुनापि किम्‌ । यो भवानिव दृष्टोऽपि न मिनत््यान्तर तम ॥५०॥ 
चित्रमेतज्जगन्मिते नेत्रभेतरी गते त्वयि 1 यन्मे जडाश्चयस्यापि पद्धुजात निमीरुति ।५१॥ 
यष्मत्पदप्रयोगेण पूरुप स्या्दृत्तम । भर्थोऽय सर्वथा नाथ लक्षणस््ाप्यगोचर ॥५२॥ 

तथा मे पोषिता कौतिस्तवदृशंनरसायनै ! यथस्ता व्रिदशावासे म्यनन्तालयेऽपि न ॥५२॥ 
निर्निमेष गहोप निव्यपिक्षमपक्ष्मलय्‌ । ज्ञानचकषु सदोलिद्र न स्खकत्येवं ते कचित्‌ ॥५४। ५ 
सिद्धमिषट त्वदारोकाज्लात च ज्ञानिना त्वया। तलुन प्रोच्यतेऽस्मामि शसितु* जाडयमारमन ॥ 





पुण्यवदस्तीति भाव ॥ ४९ ॥ मग्ेति-परभायुक्तेनादित्येन सरान्निकेग च चन्द्रेण किम्‌ । योन हे प्रभो, 
आन्तरमनन्यवाध्य मोहान्धकार निराकरोति ! पक्षे मातियुक्तेन कलद्धितेन च ॥ ५० ॥ चित्रमिति-हे प्रभो, 
एतच्चित्र, नेतरभैत्री गते नयनप्रमोदपरात दृष्टे नगन्मिते भुवनहिते मम॒ जडाश्चयस्यापि सन्दाभिप्रायस्यापि 
पद्धजात पापपटक वियते । न नाम जगन्मिते भा्वत्युदिते सर कमल निमीरुति सकुचति ॥ ५१ ॥ १० 
युष्मदिति--हे नाथ, त्रिमुवनगुरो, यद्धवत्पादप्सद्धेन पुमानुत्तम सर्वपूज्य स्यात्तदसावर्थं सामृद्रिकलक्षण- 
स्याप्यगोचयो दुरवगाह । कलशकुलिरस्वस्तिकभीवत्सादिभिरस्य राज्य भविष्यतीत्येतावन्मात्रमेव निर्णयते 
न तत्पदप्रणत्तिमता पुण्यमिति भाव । पक्षे युष्मदि मध्यम ' इति सूत्रेण युष्मत््रयोगेण मध्यमपुरुष स्यात्‌ । 
यत्तत्तमो भवतीत्यर्थ स ॒शव्दशास्व्स्यापि गवि वाण्या चरतीति गोचर न गोचरोऽगोचरोऽवक्तव्य इत्यर्थं 
1 ५२1 तथेति-हे प्रभो, त्वदूर्खनसुधारसं्मम कीतिस्तथोपविता यथा मस्ता तिष्ठतु त्रयाणा ददाना चावास- १५ 
स्तस्मिन्‌ अनन्तानामखख्यानामाल्ये गृहेऽपि न माति न समिमीते । भय च स्वगे पाताऊे च ॥ ५३ ॥ निनिं- 
मेषमिति-व ज्ञानचक्षु क्वचिदपि त्रिकाल त्रिरोक्या च न स्खकति न मन्दायते निनिमेपमविहितप्रसर 
गलदोष यथावद्रसतुप्रकाशक निव्यपिक्ष नि सहायम्‌ अपक्ष्मरवावारहिवम्‌ इति ूरवो्तिविशेप्णं सर्वदा भकाशक 
सदोदितमित्यर्थ. ॥ ५४ ॥ सिद्धमिति--इष्टममिप्रेतमस्माक सिद्ध निष्पन्नमेव त्वदालोकाद्‌ भवच्वरणदर्शनात्‌ 
यच्चास्माक मनसीष्ट तच्चिन्ताकारण तत्र॒ भवता ज्ञानमेव युष्मदन्ते पुनस्तदेवास्माभिविज्ञाप्यते स्वस्याज्ञत्व- २० 





॥४९। भा सहित [ पक्षमे भय सदित ] उस सू्ंसे अथवा ठोप सहित [ पक्षमे राति 
सद्टित ] उस चन्द्रमासे क्या छाभ जो कि आपकी तरह दिखते ही अभ्यन्तर अन्धकारको 
नष्ट नहीं कर सकता ॥५०॥ हे भगवन्‌। आप्‌ जगन्मित्र है-जगत्‌ सयं है ओर मँ जकरय- 
ताखाब हूं साथ दी आप दृष्टिगोचर हो रहे ह फिर भी मेरे पंकजात-कमरोका समूह निमी- 
छित हो रहा दै यह मारी आरचर्यंकी बात दै, क्या कभी सूर्योदये रहते कमर्‌ निमीलित २५ 
रहते ई 1 हे भगवन्‌ । आप ससारके भित्र हैँ आपके दिखते ही जुञ्च मूखंका भी पापोका 
समूह्‌ नष्ट हो जाता है यह आर्चयंकी बात ह ॥५१॥ हे नाथ । आपके चरणके स॑ सगंसे 
पुरुष उन्तम हो जाते है यह बात स्वंथा वचर्नोके अगोचर है । हे नाथ 1 युष्मद्‌ शब्दके 
योगमे उत्तम्‌ पुरुष होता है यह्‌ बात व्याकरण शाखके सर्वथा विरुद्ध है 1५२] भगवन्‌ । 
आपके दशन्‌ रूपी रसायनसे मेरी कीतिं इतनी अधिक पुष्ट हो गयी दै कि वह तीस आवास 
[ पश्चमे स्वगे ] की बात तो दूर रहे अनन्त आवासो [ पश्चमे पाताक ] मे भी नदीं समाती 
॥५३।। भगवन्‌ । टिमकाररहित, दोषरदित, व्यपेक्षारहित, बिरूनीरदहित, तथ7 सदा उन्निद्र 
रहनेवाला आपका जाननेच्र कहीं मी स्वलित नहीं होता।'धा हे नाथ- यद्यपि आपके 
दरोनमानरसे द्री भेरा मनोरथ सिद्ध हो गया दै सथदहीर्मै जो निवेदन करना चाहता हं 
उसे आप जानते हँ फिर भी अपनी जडता प्रकट करनेके लिए मै कुछ कह रहा हू ॥५५५ 


१, ॥ 
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१ तपोऽन्वितेन घ० ड० भ० 1 २ लिर्न्पपेश्च खत ग० वर उ० चऽ छ०्म्‌०! ३ शद्धितु क०,॥ 


५२ धमनमग्ुदये [ २-५६- 


इय प्राणप्रिया पत्नी समयेऽपि स्थिता सती 1 निष्फलेव क्रियात्य्थेमनपत्था दुनोति मामु ॥\५६॥ 
अद्ष्टसतति' स्पृष्टमिष्टथंप्रसवामपि ! इमामह्‌ सही म्ये केवर भारमात्मन ॥५७। 
चतुथंपुरुषार्थाय स्पृहयारोमंमाधुना । अदर्नायते मोहान्नन्दनस्याप्यदशंनम्‌ ॥५८॥ 

दशामन्त्या गतस्थापि पुसस्तावन्न शस्यते । प्रदीपस्येव निर्वाण यावत्नान्य प्रकाशयेत्‌ ॥५९॥ 
तत्कचतरे कदात्रैव रसलीलालवात्मके 1 संपत्स्यते ममोद्धिन्नमनोरथतरो' फलम्‌ ॥६०॥ 

्रुतवेति प्रत्युवाचेद मुनिभूपालकणंयोः । कगनदन्तचुतिग्यराजल्घुधाधारा इवोदगिरन्‌ ।६१॥ 
नेद्क्‌ चिन्ताक्लमस्यासि वस्मुतत्त्वज्ञ भाजनम्‌ । नेत्राधृष्य क्वचित्तेजस्तमसा नाभिभूयते ।६२॥ 


नण ^ 


१५ 


१५ 


९५ 


२५ 


स्थापनाय 1 ज्ञातस्य हि पुनविज्ञप्िका चवितचर्वेणमिव ॥ ५५ ॥ इयमित्ि-असौ प्रियतमा फर्योग्ययौवन- 
भरे वर्तमानापि मामनपत्या वाघते । यथा समयादिसामग्रूया प्रयुज्यमानापि क्रिया ग्यवसायचे्टाफलमनुत्पाद- 
यन्ती खेदयति । क्रिया हि फलाय न चेत्फक कि क्रिययेति भाव ॥ ५६ ॥ अद्टेति--अहमपुत्र सन्‌ न केवरं 
पृथ्वी भाराय मन्ये इषटा्थ्रसवामपि वर्गवयकामदुघामपि स्पष्ट सर्वविदितम्‌ ॥ ५७ ॥ चतुरधेति--मम साप्रत 
मोक्षमभिलिम्सोरजञानातपुत्रादर्शनमप्यसम्यकत्वायते यथा मिथ्यात्व मौक्षप्रतिपेधक भवति तया पुत्रादर्शनमपि 
भरतिपेधकमिति भाव । कस्य राज्य समर्यं तपस्यामीत्य्ं ।॥ ५८ ॥ दद्षामिति--तावत्पुरूपस्य निर्वाण 
प्रवित्रजिषोर्त प्रशस्यात्‌ । किविरिष्टस्यापीत्याह--अन्त्या "दक्षा तारुण्योत्तीर्णामवस्था प्राप्तस्यापि यावदन्य 
पुत्र कुलमास्योग्य नोत्पादयेत्‌ । तथा प्रदीपस्य निर्वाणमभाव हतरदीपप्रकादो सत्येव प्रशस्य ° ॥ ५९ ॥ 
तररुखन्र इति--तदिति प्रस्तुतवाग्ये, अ्स्माकमुद्गतमनोरथवक्षस्य कदा फल सुतलक्षण भविष्यति । केव 
उद्‌ गतस्येत्याह--तत्र सुत्रतालक्षणे कलत्रे रसरीकलाया स्नेहसर्वस्वस्यालवालके स्थानके । यदि वा रसरीला- 
वात्मा कृन्तलास्तेषा के मस्तके । यस्य जकभरितस्थानके दुरूढनृक्षस्य कथ फल न भवतीति चिन्ता प्रदनस्थानम्‌ 
॥॥ ६० 1 शरुखेत्ि--तयुक्त तद्भूपततिवचन निशम्य मुनि. कालब्रयवेदी पर्तिवचनाकाप चकार ! नुपकर्णयो- 
रमृतधारा इव क्षिपन्‌ सबद्धदशनकिरणदण्डकन्याजात्‌ ° ॥ ६१ ॥ नेटगिति-हे राजन्‌, पदार्थस्वभावज्ञ, 
एतावन्मात्रस्य चिन्तातापस्य स्थान भवितु नार्हसि यैन यदा भाव्य तेन तदैव भाव्यमिति तस्व जानन्नपि कि 
सिसे । इति भाव । यतो नेवाघृष्य ग्रीष्मादित्यीय यत्तेजस्तत्क्वचिदपि कत्र समवे वा ध्वान्तेन न पराभूयते । 








यह्‌ जो मेरो प्राणभ्रिया पत्नी है वह्‌ सन्तानोतपादनके योग्य समयमे. स्थित हयोनेपर भी 
सन्तान रदित है अतः निष्फल क्रियाकी तरद्‌ सुस अत्यन्त दुखी करती है ॥५६॥ यह एथिवी 
ययपि मनोवांछित फलको उत्पन्न करनेवाखी है फिर भी सन्तान न ह्ोनेसे इसे केवर अपना 
मार ही खमश्चता द ॥५9॥ सुनने मो पुरुषार्थ॑की बड़ी इच्छा है परन्तु मोहवश इस समय 
मेरे पुत्रका अदन भिथ्यादश्चोनका काम कर रषा हे ।५८॥ जिस प्रकार अन्तिमा दश्चा 
( बत्ती ) को प्राप्त हुए दीपककां निवण ८ चुञ्चना ) तब तक अच्छा नदीं समञ्चा जाता जब 
तक कि वह किसी अन्य दीपकको प्रकाशित नहीं कर दैता इसी प्रकार अन्तिम दक्षा 
( अवस्था ) को प्राप्त हुए पुरुषका निवीण ( मोक्ष ) तब तक अच्छा नदीं समश्चा जाता जवे 
तक वह्‌ किसी अन्य पुत्रको जन्म नदीं दे देता ॥५६॥ शसदिए हे भगवन्‌ । मँ जानना चाहता 
ह कि रसरीकाके आरवाङ स्वरूप इस पतनी विषयमे उद्धन्न--भ्रकट हृष मेरे मनोरथ रूप 
वृष्क फ कव निष्पन्न होगा ¶ २० यह सुन राजाके कानेमि दोँतोकी किंरणोके बहाने 
अमतकी धाराको छोडते हुएके समान खनिराज इस भकार बोठे ॥६१॥। हेः वस्तु स्वरूपके 


३५ जानकार । आप इस भकारको चिन्तासे उत्पन्न खेदके पात्र नदीं हो । क्योकि ओंलोमि चका- 
त 


१ दशा कर्मविपाकेऽपि स्याद्दशा वर्त्यवस्थयो ” इति विदवलोचन 1 २ उपमा । १ उत्प्रेक्षा । 


-६९ ] तृतीयः सगं थद 


धल्यस्तव "पुण्यपण्यानामापणस्त्व महीपते 1 त्वमेव सश्रय श्रौणा सरितामिव सागर ॥६३॥ 
त्वत्कीतिजहनुकन्याया इतो ोकत्रयातिथे 1 अन्त॒श्रपतस्यते राजन्राजहसधिय शशी ।६४॥ 
न पर कषत्रिया सव त्वामनु तरिविवेश्वरा' । न हुयुदात्तस्य माहात्म्य लद्खयन्तीतरे स्वरा ॥६५ 
श्षोदोयानहमस्मीति नात्मानमवजीगण' । भवितासि त्वचि राज्जगत्नयगुरोगुंरं ४ ।।६६॥ 

गुणेधं "नोन्न नून भवदावाग्निदीपित । त्वज्जन्मना जन शान्तिममृतेनायमेष्यति ॥६७॥ ५ 
या चैषा भवत पत्नी सुव्रता सुत्रताख्यया ! हपयिष्यति सा वेला रत्नक्ुक्षितयोदधे ॥६८॥ 
सप्तारसारसवंस्व भूत्रयस्थापि भूषणम्‌ 1 इदमेनोविषच्छेदि स्त्रीरत्नमिति बुध्यताम्‌ ।६९॥। 





1 


अत्र राजतेनसोरिचन्ताकरमतमसोश्चोपमानोपमेयभाव ˆ 1 ६२ ॥ धन्य इत्ति-हे राजन्‌ । त्व धन्य सरवो- 
त्तम पुण्यपण्याना पुण्यक्रयाणकाना प्राप्तिस्थान तथाविधो भवानेव सर्वलक्ष्मीणामाश्रयो नदीना समुद्र इव 
1 ६३ ॥ स्वदिति--जह्‌नुकीतेगं ज्गाया भुवनत्रयपूज्याया मध्ये चन्द्रो राजहसायिष्यते ॥ ६४ ॥ नेति-न १० 
केवलं क्षत्रिया राजानस्त्वामनु स्वस्खकालात्‌ हीना त्रिवरेद्वरा इन्दरादयोऽपि हीना एव । केन दृष्टान्तेन । हि 
यस्मादर्थे न॒हि उदात्तस्य त्रिमात्रस्य स्वरस्य इतरे स्वरा एकमात्रा, माहात्म्यम्‌ उच्चारणघ्वनि लड्‌्घयन्ति 
अतिक्रामन्ति । यदि वा घीरोदात्तस्य चक्रवतिन इतरे राजानो महत्व न लडघयन्ति यतोऽमीक्वरा स्वेनकेना- 
त्मना राजन्ते न चक्रवतिवत्र्वराजपरिवारिता इत्यर्थ ॥ ६५ ॥ क्षोदीयानिति--हे राजन्‌, त्वमात्मान 
मूवमस्था मनुष्यजन्माहमिति सभावयन्‌ 1 त्व जगतत्रयगुरोर्देवदेवस्य पिता भविष्यसि त्वद्गृहे तीर्थकृदवततरिष्य- १५ 
तीति भाव ॥ ६६1 गुणेरिति-गुणं त्वा धना अनन्यसाधारणा उत्नतिर्यस्य स॒ह घनो्रतेः राजन्‌ 
त्वज्जन्मना त्वत्तनूजेन अय ॒ससारो जन शान्ति सुखस्थिति प्राप्स्यत्ति अजरामरेण पक्षे घनो तिजन्मता 
अमृतेन जलेन दानाग्निदीपिता वृक्षादय चान्तिमुपयान्ति ॥ ६७ ।॥ येति--या चेय यौप्माकप्रिया सुत्रतानाम- 
धेया सा समुद्रस्य वेला छज्जयिष्यति । न हि खमुद्रवेलागमे किमपि तादशं रतन यादृश त्रिभुवनाककरणमेषा 
चास्यतोति भाव ॥६८॥ ससारेति--हे राजल्निदमात्मकलत्र स्त्रीरललमिति मन्येथा । रत्नधर्मानारोपयन्नाह- २० 





चोघ पैदा करते वाखा तेज कदं मी अन्धकार द्वारा अभिभूत नहीं होता ॥६२॥ हे राजन्‌ 1 
तुम धन्य हो, तुम पुण्य रूपी विक्रेय वस्तुभकि बाजार हो, जिस प्रकार कि नदियोँका आश्रय 
एक सयुद्र ही होता दू उसी प्रकार समस्त सम्पदाओकि आश्रय एक तुम्दीं हो ॥६३॥ ओजसे 
लेकर तीनों छो्कोमे फरनेवाङी आपको कौषिरूपी गङ्खानदीके बीच यह्‌ चन्द्रमा राजहःसखकी 
सोभाको प्राप्‌ करेगा ॥६४॥ केवङ सव राजा ही आपसे दीन नदीं दै बिन्तु सव देव भी २५ 
आपसे हीन दै वस्तुतः अन्य--अनुद्‌ात्तादि स्वर उदात्त स्वरके मादात्म्यका उल्छंघन नहीं कर 
सकते ॥६५॥ म द्र ह ेला समश्च कर अपने आपका अनाद्र मत करो, तुम शीघ्र ही रोक- ' 
जय गुर--पिता होने वाटे हो ।॥६६॥ हे राजन्‌ । तुम अपने गुणोसि मेघकै समान समुन्नत 
दो संसार रूप दावानरुसे पीडित हए ये छोग तुम्हारे पुश्च रूप जठसे शान्तिको रप्र होगे 
॥६७॥ यह्‌ जो आपकी सदाचारिणी सुव्रता पत्नी दै वह्‌ शीघ्र दी श्रेष्ठ गभ॑ धारण कर ससुद्रकी ३० 
वेखाको ञ्जित करेगी ॥६८॥ याद्‌ रखिषए, यह्‌ खी रत्न संसारका सवे श्रेष्ठ सवंस्व है, तीनों , 
-~----------------------. 


१ गणपण्याना च० म० 1 २ सपृस्यते ख० @० ! ३ एष श्लोक छपुस्तके नास्त्येव । ४ शुरस्तु 


१ शरेष्ठ गुरौ पित्तरि _दुर्भरे' इति शब्दार्णव 1 ५ घनोन्ततनुन च० @० । ६ अर्थान्तरन्यास 1 
भप्रस्तुतप्रशसा । ८ पक्षे घन इव मेव इवोन्नतिर्यस्य ततसम्बुद्धौ हे धनोन्नते । 


५४ धमशमाभ्युदये [ ३-७०- 


ुदरतेज.सवित्रीमि स्तीमिदिग्भिरिवात्र किमू 1 धन्येय या जगच्चक्षुर्योति ° प्राचतीव धास्यति ॥ 
वण्मासादूध्वंमेतस्याः सरस्या" प्रतिमेन्दुवत्‌ । चतुरदंशाधिको गर्भे दिवस्तीथंकृदेष्यति 11७१॥ 
कृतार्थानिति मन्येथामात्मानौ तदुवामिह्‌ ! न ह्यन्यो मविना काम. सुतादेवविधात्पर ॥७२॥ 
जन्म वा जीवितन्य वा गृहुमेधाथवा द्योः 1 भाकल्प युवयथोरेव यास्यति शृन्ाघ्यतामित ॥७३॥ 
५ इत्थ ग्रन्थमिव प्रमथ्य कृतिना तेनोरुचिन्ताभर 
वागर्थाविव तौ प्रस्ादमधिक त प्रापितौ दम्पती । 
अन्तरगूढगभीरभावपिदुन य भावयन्तरिचिरा- 
जजातास्ते प्रमदेन पीनपुलकप्रोल्लासिन सज्जना. ।७४॥ 
भथ तथाविवभाविसुतोदयश्रवणत. प्रणत पुनरप्यसौ 1 
१० प्रमदगद्‌गदवागिति वाग्मिनां पततिरुवाच वचासि मुनि नृप ॥७५॥ 


^~ 


ससारसारस्य सर्वस्वमवधिभूतद्रग्य जगत्रयचूडामणिस्थान कल्मपविपदर्पहरम्‌ ॥ ६९ ॥ श्ुदरेति-भन्याभि 
स्त्रीभिदिन्याभिर्वा क्रि कार्य न किमपोच्यर्थः । बल्पप्रभाववत्पुरूपजननीभि । इय भवत्पल्येव धन्या जगच्चक्षु- 
स्व्रिभुवनभासक तीर्थकरलक्षण दचयोतिस्तेज उत्पादयिष्यति । यथा पूर्वा जगच्चक्षुरादित्याभिधान दधातीति 
॥ ७० ॥ पण्मासादिति--पण्मासानन्तर भवदलन्या मस्या कुशौ पञ्चदश्तीर्थकरोऽवतरिष्यति गर्भे वाधा- 
१५ विर्वाजत स्षरस्या गर्भे चन्दप्रतिविम्चरमिव दिव सर्वार्थसिद्धेविमानात्‌ ॥ ७१ ॥ कृतार्थाविति--तत्तस्मात्सिद्ध- 
साघ्यादयुवामात्मानौ कृतार्थौ कव्यघ्ासारिकफलसवंस्वौ जानीत्ता नद्येवविधाज्जगदुद्धरणघीरात्सुतात्ससारिणा- 
मन्य दराध्यतमलाभोऽस्ति ॥ ७२ ॥ जन्मेति--माकन्पार्कम।चन्द्राकं भवतोरेव शलाध्यता जन्मादिक यास्यति 
गृहमेधा गृहस्थत्वम्‌ ॥ ७३ ॥ द्रटथमिति इत्थमिति कथ्यमानसहारे भ्रकारे च तेन मुनिना चिन्ता निण्य 
तौ जायापती प्रकाशप्रमोद रम्भितौ य प्रसाद ध्यायन्त स्वजना हर्पेण कटोरपुलककण्टकिनो वभूवु । यथा 
२० करिचत्करती कवीन्द्रो ग्रम्थमनेकदास्त्ररहस्य पौन पुन्येन विचार्यं वाक्‌ चार्थश्च वागर्थौ प्रसादलक्षण गुणं प्रापयति 
य क्षोदक्षमगभीरमर्थं सविचारयन्तो रसज्ञा पुलकिता भवन्ति3 ॥ ७४ ।॥ अथेत्ति-अथानन्तर पुनरप्यसौ 


खोकोंका आभूपण है ओौर पाप रूपी विषको नष्ट करनेवाला है ॥६६॥ श्चद्रतेजको उत्पन्न करने- 
वाली दिज्ञाओंकी तरह अन्य खि्योसे क्या छाभ ? यही एक धन्य है जो कि पूवं दिराकी 
भोति अपनी ज्योतिसे संसार-भरके नेत्रोको धारण करेगी--सन्वुष्ट करेगी [ जिस प्रकार पूवं 
२५ दिशा जगच्चक्ष-सू्यंको धारण करती है उसी प्रकार यह तीथंकर रूप ऽयोतिको धारण करेगी) 
11७०॥ जिस प्रकार सरसीके बीच चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब अवतीणं ह्येता है उसी प्रकार छह 
सास वाद्‌ इस सुत्रताके गर्भ॑मे स्वर्ग॑से पन्द्रहवें तीथकर अवतीर्णं होगे ॥७१॥ इसङिए आप 
दोनों अपने आपको कृतकृत्य समन्नो क्योकि संसारी प्राणियोँके एसे पुत्रसे वढकर अन्य 
राभ नदीं होता ॥७२॥ आजसे छेकर तुम दोनोंका ही जन्म, जीवन अथवा गाहंस्थ्य कल्पान्त- 
३० कारु तक प्रं साको प्राप्त होता रहेगा ॥<३॥ जिस प्रकार कुशरू टीकाकार किसी मन्थके 
कठिन स्थककी व्याख्या कर शव्द ओर अंको अत्यन्त सर वना देवा है जिससे अत्यन्त 
गूढ एव गम्भीर भावको सूचित करनेवारे उस अर्थ॑का चिन्तन करते हए पुरुष चिरकार तक 
आनन्दित होते रहते है उसी प्रकार उन कुशल मुनिराजने विक्षाल चिन्ताका भार नष्ट कर 
उन दोनों द्म्पति्योको अधिक प्रसन्न किया था जिसमे गूढ तत्त्वको सूचित करनेवाटे उस 
३५ भावी पुत्रका चिरकार तक चिन्तन करते हए सज्जन पुरुष आनन्द से रोमाचित दो उदे 
ज) तदनन्र मेरे तीर्थकर पुत्रका जन्म होगा--यदह्‌ समाचार सुनकर जो अत्यन्त नम्र हो 
१, ज्योति ग० च० । चयोभि छ० म० । २ प्रन्विभमिव च० च० म०। २ यथा करिचत्कृती व्याख्याता 
नैकदास्रहस्य समुद्घाद्‌य शब्दर्थौ सरलता प्रापयति तेन च तद्रहस्थ चिन्तयन्तो लोकार्चिर परमानन्द 
भ्राप्तुनन्ति तथात्रापीति माव । उपमालकार शाद लविक्रोडितवृत्तम्‌ । 





€ 
-७७ ] वतीयः सग. ५५५ 


स्वर्ग सम्प्रति कं पुनात्ययमथो कुत्रास्य जन्मन्यभू 
ल्लाभस्तीथेकरत्वदानसुहुदः सम्यक्त्वचिन्तामणेः। 
इत्थ वाग्भववेभवग्यतिकर त्व ब्रूहि जन्मार्णवो 
त्तर्ण॑स्यास्य भविष्यतो जिनपते शुश्वूषुरेषोऽस्म्यहम्‌ ।॥७६।) 
इति प्रीतिप्राय बहुल्युलकस्यास्य सकर कलद्धातद्धानामपशकुनमाक्रण्यं वचनम्‌ । ५ 
मुनि स्प द्रष्टु तदपरभवोदारचरित प्रकर्षेणाकार्षीदवधिनयनोन्मीकनविधिम्‌ 11७७} 


इति महाकविधीहरिचन्द्र विरचिते धमेशर्माभ्युदये महाका्ये सनिदशनो नाम तृतीय सगः ॥३॥ 


नुपस्त मुनि वचासि बभापे सुवचसा परतिर्द्पस्वकितवाक्‌ अद्भुतप्रभावभविष्यत्पुत्रोदयकर्णनातप्णतौ विनयपर 
1॥ ७५ ॥ स्वगंमिति--हे वाग्भववैभव, वाग्ब्रहमलक्ष्मोक, मस्य ससारखमुदरोत्ती्णस्य भविष्यज्जिनस्य व्यति- 
कर कथासवन्ध॒ कथय मह्‌ श्रोतुमिच्छुरस्मि 1 कि कथमित्याह--साप्रतमसौ क स्वेगं पालयति । कस्मिन्‌ १५ 
मन्यस्य सम्यक्त्वचिन्तामणे रत्नत्रयचिन्ता रत्नस्य । किंविरिष्टस्य तीर्थकरत्वदानसुहूद तीर्थकरत्वलक्षण 
यच्िन्तितदान तस्य सुहृद्‌ दाता तस्य 1 साप्रत कस्मिन्‌ स्वर्गेऽस्ति । कस्मिन्‌ जन्मनि सम्यक्त्वलामो वभूवेति 
प्रतिपादयति भाव 1 ७६ ॥ इतीति-मुनिरवधिज्ञानरखोचनप्रयोजनविधि चकार । तस्य जन्मान्तरकथा 
स्पष्टमेव छोकयितु प्रकर्षेण विषेण । अस्य पुलकितस्य राज्ञ परिपू्णवचन निशम्य ॒दोपभयाना प्रतिपेधक 


तीथकृतचरित्र कथयतो न कोऽपि परौनभङ्गदोष । प्रीतिप्राय स्नेहसदृशम्‌ ।७७॥ १५ 


इति भ्रीमन्मण्डकाचायंरुलितकीरतिंदिष्यपण्डिवश्रीयशस्कीर्तिविरचितायां सन्देहध्वान्तदीपिकाया 
धमेशार्माभ्युद्यरीकायां तृतीय संग ॥ ३ ॥ 


रा है एसे प्रस्त चचन बोरनेवारोम श्रेष्ठ राजा महासेनने हष॑से गद्गद्‌ होकर मुनिराज- 
से पुनः इस प्रकारे व चन कदे 1७५! हे व चनवेभवको धारण करनेवाङे भुनिराज ! इस 
समय यह्‌ किस स्वग॑को पित्र कर रहा दै ! ओर तीथकर पद्‌ की प्राधिमे कारणभूत सम्य- 
ग्दशेनरूपी चिन्तामणिकी प्रापि इसे किंस जन्मभे हुई - यह सव किए ! मै संसार 
समुद्रसे पार हुए इस माची जिनेन्द्रदेवके कथा सम्बन्धको सुनना चाहता ह ।1६॥॥ इस प्रकार 
आनन्द्‌ से रोमाचित राजा महासेनके प्रीतिसे भरे एवं पापके आतंकको नष्ट करनेवाछे समस्त 
वचन सुनकर प्रचेतस मुनिराजने भावी जिनेन्द्रके पूवंभवका उदार चरित स्पष्ट रूपसे जानने 
के छिए अपना अवधिज्ञानरूपी नेन्न खोखा 1७७ 


इस प्रकार महाकवि श्रीहरिचन्छर विरचित धर्ममभ्युदय महाकाग्यमे अुनिददंनका वर्णन 
करनेवारा ठृतीय सगं समाप्त इभा ॥३॥ 


२५ 


“~~~ ^^ 


९ दुतविखम्वितवृत्तम्‌ । २ शारदूखविक्रीडितवृत्तम्‌ । २. शिखरिणीच्छन्द “रसं ददररिछन्ना यमनसभलाग 
शिखरिणो इति ऊक्षणात्‌ 1 


१५ 


£ ¢ 
चतुथः समः 


अथापनिद्रावधिवोधचक्ु स्वहस्तमुक्तावदवेक्षमाण ' 1 

जिस्य तस्यापरजन्मवृत्त वृत्तान्तसाक्षीव मुनिवंभापे 1 

यत्पष्टमिष्ट मवताथंसिद्धये तत्पाथिवाकणंय वण्य॑मानम्‌ । 

कथा कृथचित्कथिता श्रुता वा जेनी यतर्चिन्तितकामधेनु ॥२ 

स धातकीखण्ड इति प्रसिद्धे दरीपेऽस्ति विस्तारिणि पूवमेरः 1 

नभो निरालम्बमवेक्ष्य केनाप्यंत्तम्मितस्तम्भ इवेक्षयते य. ।२॥ 

विभूषयन्पूर्वविदेह॒मस्य सीतासरिदृक्षिणकूखवर्ती । 

एकोऽप्यनेकेन्छियहपंहेदुवत्साभिधानो विपयोऽस्ति रम्य ॥ ५1 

राजन्ति यत्र स्पुटयुण्डरीकप्रकाशिन शाडवलक्ञाल्वप्रा 1 

च्युता निराखम्बतया कथचिदाकाशदेशा इव चारुतारा। ॥५॥ 

अथेति-भथ प्रनानन्तर तस्य घर्म नाथजिनस्य पूर्वजन्मान्तरचरित्र मुनिरुवाच करतलमुक्ताफलवत्‌ 

पर्यन्‌ किविशिष्ट सन्नित्याह--विकंसितावधिज्ञानलोचन । क इव । वृत्तान्तसाक्षीव वृत्तान्ते साक्षी समीपस्थ 
प्रतिपा इव ४ 1 १ ॥ यदिति--यदभिग्रेत त्वया पृष्टं तम्मनोरथसिद्धयै कथ्यमान शृणु यत॒ कारणाज्जैनी 
कथा कथकश्चावकयोरपि चिन्तितप्रदानम्‌ ॥ २ ॥ स इति-धातकीखण्डनाम्नि प्रसिद्ध सचिस्तरद्वीपे पूर्वमे₹- 
रस्ति य केनचित्समा रो पितकाञ्चनस्तम्भ इव दृद्यते निराङम्बनमस पतनश्चद्धया* ५ ३ ॥ विभूषयन्निति- 
वत्साभिधानो देदस्तत्रास्ति। किविरिष्ट । सीतानामधेया सरि्दी तस्था दक्षिणतटे वर्तत इति सर । क्रि 
र्वन्‌ । तस्यैव मेरो पूर्वविदेहाख्यक्षेत्रमलकुर्वन्‌ । सर्वेनदियप्रमोदकारणम्‌ भय चैकेन विपयेण स्पर्शादिविषय- 
मध्यगेन एकस्यैवेन्दरियस्य प्रमोद उत्पद्यते न पञ्चेन्द्रियाणामिति विरोध £ ॥ ४ ॥ राजन्तीति--यत्र देदो 


२० हरितशाल्केदारा अन्तरान्तरा विकसितपुण्डरीकमिश्रा प्रतिभान्ति मतालम्बत्वेन पतिता सतारका नीराकाश- 


~^ ~^^-^-^~^~^^~ 


तदनन्तर जिनका अवधिज्ञान रूपी नेत्र घुल रहा है, जौर जो अपने हाथपर रखे हण 
सु्ताफरकी तरह समस्त चरत्तान्तको स्पष्ट देख रे है रेसे भचेतस. युनिराज भावी तीथकर 
पू जन्मका वृत्तान्त इस प्रकार कहने कगे मानो वह इन्तान्त वे स श्वात्‌ ही देख रदे दों ॥१॥ 
हे राजम्‌ । अरयोजनकी सिद्धिके लिए जो तुमने इष्ट वार्ता पूरी है मँ उसे कवा हू सुनो, 








२५ क्योकि जिनेन्द्र मगवान्‌की कथा किसी भी प्रकार क्यों न कदी जथवा खनी जाय चिन्तित 


पदा्थको पूणं करनेके ठिए कामधेलुके समान है ॥२। धातकीखण्ड इस नामसे परसिद्ध बड़ 
भारी दवीपमें बह पूरवमेरु दै जो किं आकाशको निराधार देख किसी धममत्मा द्वारा खड़े कयि 
हुए खम्भेकी तरइ दिखाई देवा दै ॥३२॥ इस भेरुसे पूवे विदेद्‌ ्षेत्रको शोभित करता हा 
सीता नदीके दक्षिण तटपर स्थित वत्स नामका बह रमणीय देच है जो कि एक होकर मी 
अनेक इन्द्रियोके दका कारण है ॥४॥ जिस देश्चमे ल्के हए कमशोंसे सुश्चोभित हरी-हरी 
घाखसे युक्त धानके खेत देसे जान पडते है मानो निराधार दहोनेके कारण किंस वरद्‌ गिरे 





१ अवेक्ष्यमाणः घ० इ० म० च० । २ -्युज्जुम्मित स्तम्भे घ० म 1 ३ शाद्रल घ० म०। ४ उप्‌- 
जातिवृत्तम्‌ 1 ५ उत्प्रेक्षा । ६ एकोऽदवितीय विषयो जनपद इति परिहार । 


~१० 1] तृतीयः सग" ५७ 
उद्गायतीव श्रमदिकषुयन्त्र चीत्कारनादे' धुतिसुन्दरेयं । 
्नृत्यतीवानिलरोरसस्ये स्वसपदुत्कपंमदेन मत्त ॥।६॥ 


अग्रे भजन्तो विरसत्वमन्त सम्रन्थयो निषफलमुन्नमन्त । 
मचेतना दक्षव एव यत्र निष्पील्यमाना रसमुत्सुजन्ति ॥।७॥ 


द्रष्ट" चिरेणात्मकुलप्रसूता श्चिय विरिष्टाभ्युदयामुपेता । 
यस्मिन्नुदन्वन्त इवावभान्ति विस्फारिताम्भोजदृशस्तडागा ॥८॥। 


फृलावन म्राञ्रविङम्बिजम्बूजम्नीरनारङ्खक्वङ्धपुगम्‌ 1 
सर्वत्र यत्र प्रतिपद्य पान्था पाथेयभार पथि नोद्रहुन्ति ॥९॥ 


यत्रानुकूल ज्वकूदर्ककान्तैत्रिलीनकातंस्वरपूरशङ्काम्‌ । 
मध्यदिनेऽम्भोजरज पिशद्ख क्षण विधत्तेऽम्बु तरद्धिणोनाम्‌ । १० 








विभागा इव ॥\५॥ उद्गायतीति-यो दैश आत्मविभवातिशयमदेन विहर €व पील्यमानेश्षुयन्तरनादैरुद्‌गायतीव 
च अनिखान्दोकितसस्यभूभागौर्नटतीव \ मत्तस्य हि गाननृत्यादिका क्रिया प्रशस्यते * 1६11 अम्र दति--यत्र 
देहो एवप्रकारा इक्षव अग्रे आयतिपरिणामे विरसत्व विरागित्वमाश्चयन्त अन्त ॒सग्रनथयो हूदयकरठिना निष्फल- 
मुन्नमम्तोऽस्थानकृतोर्रयासा अचेतना अज्ञानिनो लोभाग्रहान्नि पौडयमाना एव रस द्रन्यमत्सृजन्ति न पुरुषा पक्षे 
इक्षुलताया स्भावोऽय यत्प्ान्ते ती रसता मघ्ये प्रन्िलता निष्फलता अचेतनत। यन््रतिपीलनेन रसत्याग ॥५७॥ 
द्षटूमिति-यस्मिन्‌ ददो विकसितपद्रखोचनास्तडागा समुद्रा इव भान्ति चिररवासिता निजतनूजा लक्ष्मी विशि- 
टाभ्युदया सजातातिशयप्रमावा द्रष्टुमिवागता 1 यथा करिचदात्मदुहितर प्रणेतृगृहै प्रा प्तविरोषश्रीका चिरविरहितो 
विस्फारितरोचनोऽतिस्नेहादू्रषटुमागच्छतिं ॥८॥ फेति--यत्र पान्था सबल ताम्बूलादिक मागें न गृहन्ति । 
पदे पदे फरुपाकभरमभूटठितशाखान्‌ चूतादिवृक्षान्‌ नागवल्लोक्रमुकाश्चावलोक्य ॥९५ यत्रेति--यत्र पिडगपद्म- 


१०५ 


१५ 


रागपिद्कलं नदोना जक गलितस्वर्ण रसप्रवाहभ्नम जनयति । कं छष्वेत्याह--ज्वालाजटालमूरयकान्तैस्तटसमीपे २० 


हुए खुन्दर तारा्ओसि शोभित आकारके प्रदेश ही हो ।॥। ५॥ जो देश्च इष्ठपीडन यन्त्रौके कणं 
कमनीय शब्दोसे एेखा जान पडता है मानो गा ही रहा हयो ओर मन्द्‌-मन्द वायुसे दहिरते हुए 
घानके पौ्धोसे एेखा माूम होता है मानो अपनी सम्पत्तिके उत्कर्षके मदसे दत्य ही कर रहा 
हो ॥ ६ ॥ जिस देम अग्रभागमे नीरसता धारण करनेवाङठे, मध्यमे गटीरे, ओर निष्फल 


बढनेवाके अचेतन इष्ठ ही परे ज ने पर रस छोडते है । वयँ फेसे मनुष्य नहीं ईै जो प्रारम्भ- २५ 


भ नीरख हो, हृदयम मोँटदार-कपटी ह ओौर निष्प्रयोजन वदते टौ ॥ ७॥ जिस देशम 
कमरोसे सु्लोभित ताठाब एेसे जान पडते थे मानो अपने करम उत्पन्न वैमवश्चाछिनी छक््मी- 
को देखनेके छिए चिरकार बाद सुद्र दी अये हों ओर उन्दने कमलो के बहनि मानो नेतर 
दी खोर रेदं ।८॥ जिस देश्च मे पथिकोंको सर्वत्र फल्से ङ्ुके हए आम, जामुन, 


जम्बीर, सन्तर, छौग ओर सुपारि्यो के चक्ष मिरुते द अतः वे व्यथं ही पाथेयका बोक्च नहीं ३० 


उठाते ॥ ९।॥ जिस देश मे मध्याहके, समय कमरोकी परागसे पीटा पीठा दिखनेवाडा 
नदिर्योका पानी एेसा सन्देह उतपन्न करने कगता है मानो किनारेके समीप जलते हण सूर्य- 
कान्त मणिर्योकी गर्मीसि कदी ठ्टका सोना ही तो गख्कर नही मर गया दै, ॥ १०॥ 








१ निष्पीडचमाना घ० म० 1 २ उस्ना 1 ३ तथोदन्वन्तोऽपि समागता इति भाव ! उत्मेषा 1 
८ 


१९ 


१५ 


२० 


२५ 


३५ 


५८ धमेशर्मामभ्युदये [ २-११- 


का प्रजाना जनयन्ति ताप करा रवेरेव न यत्र रान्न । 
स्याद्धोगभद्धोऽपि मुज ज्धमाना स्वस्थे कदाचिन्न पुलर्नराणाम्‌ ॥११ 
तटे तटिन्यास्तरवः समृद्धि संप्राप्य यत्र प्रतिनिष्क्रयाय । 
छायाच्छङात्तज्जर्देवताभ्यो दातु फलानीव विदन्ति मध्ये ॥१२॥ 
निर्माय निर्याष पुरी सुराणा यच्छिक्षितत शिल्पकरासु दाक्ष्यम्‌ । 

तस्येव धात्रा विहितास्ति तत्र प्रकपंसीमा नगरी सुसीमा ।१३॥ 
नितम्बभूचुम्बिवनान्तरीया यानावृतोच्चैस्तनवग्रभागम्‌ । 
वातोच्छलत्युष्परज.पटेन छ्वीता वधूवत्स्वमुपावृणोति ॥१४॥ 
अधुृष्यमन्येरधिरुह्य सार नीरारमकूटाशुमिषेण यस्याः । 

रुणद्धि रुद्धो बहुधान्थकार' क्रुधेव तिग्मागुक्ररभचारम्‌ ॥१५॥ 





मध्याह्नं 1 १०॥ कार दति--यत्रादित्यस्यापि किरणा काले मव्य एव यदि ताप जनयन्ति न मर्स्यलीवत्सर्व- 
दिवस, न भूपते राजदेयभागा । यदि च विलासभद्ध स्यात्तदा सर्पाणामेव भोगभङ्खो, न पुनरनृणा म्ये 
कस्मिरिचदपि पुरुपे । परिसख्येयमल्छृति ॥११॥ तट दति-यत्र नद्या खकाश्चात्फल्पुष्पादिका सपदमवाप्य 
प्रतिबिम्बदम्भात्‌ नदीजल्देवताग्रणाय फल्यनीव दतु वृक्ला मध्ये प्रतिनिष्क्रयाय प्रत्युपकाराय । तत्राचेतना वृक्षा 
अपि न कृतघ्ना इति भाव ॥१२॥ अथ नगरी वणंयितुमाह --निमयिति-तत्र ससी मानगर्यस्ति यातिश्चया- 
वधिर्ब्रह्यणा कृता 1 कस्यातिश्चयावधिरित्याह--तस्य दाक्ष्यस्य कलाकौरारप्य यत्पौन पुन्येनामरनगरकरणादम्य- 
स्तम्‌ ॥१३॥ नितम्बेति--या नगरी अनाच्छादितोच्चैस्तनप्राकारभागमात्मीय पिदधात्ति। वातोद्धृतकुयुम- 
परागवसनेन नितम्बभूप्रागभारस्तत्र भुवि सदलेपिवनान्येवान्तरीयमधोवसन यस्या सा तथाविधा । अन्यापि 
सान्तरीया आत्मोच्चपयोध रभागमनावृते वीक्ष्य लज्जमाना पुष्पवाषितोत्तरीयेणावृणोति ॥ १४॥ अषव्यमिति- 
यस्या नगर्या इ्द्रनीखकपिकीर्षककिरणजारन्याजेन अन्यापरिभूत प्राकारमारुट्यान्धकार आदित्यकरप्रचार 
निवासयति 1 अन्यत्र बहुधा रुद्ध ॒कोटिदा परिभूत इति क्रोधेनेव । अत्युच्चैस्तरत्वासप्राकारस्यास्तामन्यग्रतिपक्ष 





जिस देशम सूयंकी किरणें हौ समय पाकर प्रजाको सन्ताप पर्हुचाती थी, राजाके कर-- 
टेक्स नदी । इसी प्रकार भोगमज्ञ--फणा का नाङ्ञ अथवा शरीरकी वक्रता यदि होता था 
तो सपेकि ही होता था 1 व्दौके मलुष्योके स्वस्थ रहते हुए भोगमज्ञ--विषयका नाश्च नदीं होता 
था १९॥ जिस दैश्चमे नदियोकि किनारेके बश्च एेसे जान पडते है मानो वदां बृद्धि पाकर 
बदला चुकाने की मावनासे छाय के बहाने जख्देवताओंको फर देनेके ङिषए दी भीतर परवेश्ञ 
कर रहो ।। १२॥ उस देशम विधातने देवोकौ नगरियोको बना-वनाकर सिल्पकठामे जो 
कछ चातुयं सीखा है उसकी अन्तिम सीमाक्ौ तरह विधाताके द्वारा बनायी हुई सुसीमा 
नामक नगरी है ॥ १३॥ वनरूपी बस्तर उस नगरीके नितम्ब तुल्य भूमिका चुम्बन कर रहे 
ये प्राकार आदि उन्नत प्रदेशा चन रहित होनेके कारण अनाव्रृत थे ओर वायुके वेगसे उड़-उड 
कर फूकोका छुछ-ङुछ पराग उन उन्नत प्रदेशों पर पड र्या था जिससे वह नगरी उस र्जीली 
स््ीकी तरह मालुम द्ोती थी जिसक्रा किं उत्तरीय वस्त्र ऊपरसे खिसककर नीचे आ गिरा हो, 
पीन स्तन खुर गये हौ ओर जो चस््र द्वारा अपने खु हुए स्वन आदिको टेक रही हो ॥ १४॥ 
यतश्च सूं अन्धकरारको सवत्र रोका करता है अतः अन्धकार नीरमणिमय शिखसोके बहाने 


२३५ उस नगरीके उच प्राकार पर॒ चढकर क्रोधसे सूर्यकी भ्िरणोकरि भरसारको दी मानो रोक रषा 





१ सुस्थे कं० 1 २ सशयाक्कार 1 


~१९ ] तृतीय सगं ५९ 
यत्रोच्चहु्म्याग्रिजुषामुदग्रान्पद्यन्मुखेन्दून्निरि सुन्दरीणाम्‌ 1 
ग्राह्ये तुषारत्विषि जातमोह क्षण भवेत्पवंणि सेहिकेय ॥१६॥ 


काम प्रति प्रोञन्तङ्ृष्णवर््मा दृष्टयापि देहीति निमील्य शब्दम्‌ 1 

रोके दधानोऽपि महेश्वरत्व न दुद्यते यत्र जनो विपादी ।॥*७॥ 

यत्रोच्चहुम्याग्रहरिल्मणीना प्रभासु दूर्वद्रकोमकासु । ५ 
क्षण क्षिपन्तो वदनान्यनुर रवेस्तुरङ्खा परिकेदयन्ति ॥१८॥ 


व्यापायं सज्जात्मक सनिवेशे करानमिग्रेह्वति यत्र राज्ञि 1 
दरवत्यनीचे स्तनकूटरम्या कान्तेव चन्द्रो पलहम्थं पडि क्त ॥१९॥ 





आदित्योऽपि । तमस्तकमधिरट्य तापयतीति भाव ' ॥१५॥ यत्रेति--यत्र सहिकेयो राट पर्वणि ग्रहणदिने 
उपरज्यचन्दरे जातश्नान्ति स्थ,त्‌ 1 कि कुर्वन्नित्याह-उच्चेश्तरशुदधसौधचूलिकास्थिताना विलासिनीना मुख- १० 
चन्रान्‌ पदयन्‌ । तत्रस्यरचनद्रोऽपि न तमसा परामूयते फ पुन शरणागत † ॥१६॥ काममिति--यत्र जनो 
महापतित्व दधानोऽपि न विषादी न दु.खयुक्त । य॒ श्िविशिष्ट । प्रोज्ज्ितकङृष्णवर्त्मा प्रीज्क्ित त्यक्त 
कृष्णे पापलोभात्मक वर्त्माचरण येन स तदधिध । दृष्टयापि दरलनमात्रेणापि याचकाना देहीति शब्द निर्माज्य 
तथा कताथिता यथा देहीति न वदन्ति याचका । काम प्रति अतिश्येनेत्यर्थ । अथ च दुष्टया तृत्ीयल्लिण 
स्मरं प्रति मुक्ताग्निरिख शम्मु । किमथंमित्याह्-देहीति सदेहोऽयमिति काम इति वार्तामपि निमील्य १५ 
अनङ्धोकृत्येत्यर्थं । य एव स्यान्महैरवर स विषादी विपमत्तीति ख । अय च जातो न तथा । अतिविरोष 
11१७1 यत्नेति--यत्रादित्यतुरद्गा सारथि व्याकरुरुयन्ति दुर्वाप्ासकालसा सन्त उच्चैरिन्नीरगृहकूटकिरणं- 
विप्रतारिता । अत्व पुन पुनर्नोदिता अपि न चलन्तीति खेदकारणम्‌ । भ्रान्तिमानलकार ॥१८॥ 
व्यापार्येति-- यत्र चन्द्रकान्तगुहश्रेणी इचोतति परमोदय चन्र प्रयाति । स कि कृत्वा प्रेह्तीत्याह--उच्च 
भ्रधानजाचिकाप्रदेशे प्रथमत किरणान्‌ प्रसार्य । अयं च सज्जायुक्ता मालादिनालकृताश्च तेऽलकाश्च तेषु गृहीत्वा २० 





दे ।\ ९५ ॥ निख नगरीमे राके समय ऊेचि-ऊेचे महरोंकी छतों पर वैदी हुई स्त्रियोके मुख 
देखकर पूणिमाके दिन राहु अपने असने योग्य चन्द्रमाके चिषयमे क्षण भरके छिए धान्त हो 
जाता है-धोखा खा जाता है 1 १६॥ उस नगरौके रोगंनि कामदेवके प्रति अपनी दष्टिसे 
अग्नि छोडकर उसे शरीर रदित किया है [ पक्षम काम-सेवनके छिए मछ्िनि माम छोडकर 
देहि" इस याचना इाब्द्‌को नष्ट किया है ] ओौर इस तरह दे महेङ्वरपना [ पश्चमे धनाव्य- २५ 
पना ] धारण क्रते है फिर भी विषादी-चिषपान करनेवाले [ पश्चमे खेदयुक्त ] नहीं देखे 
जति--यदह्‌ आच्चयं दै ॥ १७॥ जिस नगरोमे दूबोके अद्करके समान कोमङ उचि-ऊचे मदो 
ऊ ज्रभागें गे हए हरे-दरे मणिर्योकी प्रमामे जह डाखते हुए सूर्यके घोडे अपने सारथिको 
व्यथं ही शलेदयुक्त करते हँ ।॥ १८1 जव प्राणवल्लभ सभे हुए कोके बीच धीरे-धीरे अपने 
दाथ चखाता है तन जिख प्रकार पीन स्वनोंसे सुशोभित स्त्री कामसे द्रवीभूत हो जाती है ३० 
उसी प्रकार जव राजा चन्द्रमा उस नगरीके सुन्दर श्चरोखोकि बीच धीरे-धीरे अपनो किरणे 
चखाता हे तव उेचि-डचे शिखरोसे सुशोभित उस नगरीकी चन्द्रकान्तमेणि निमित महर्छाकी 


^^ ~~^~ ~~~. 


१९ भपह्ववोसप््षे । २ आरान्िमानरकार 1 





६० धस्र्माभ्युटये [ २-२०- 


प्रक्षिप्य पूर्वेण मही महीभृत्करेण यान्स्वीकरुरुतेऽपरेण । 
अन्तययाप्तु ग्रहकन्दुकास्तान्हुस्ता जिनागारमिपादुदस्ता ॥२०॥ 
सारेषु रलनेपु यया गृहीततेष्वन्धिवृंथा वोचिमुजे प्रनृत्यन्‌ू 1 
रत्नाकरत्वेन न छज्जते यत्ततः स मे भाति जडस्वभावः ॥२१॥ 


५, मुहुमुंहु स्फारिकहम्यंमित्तौ निरीक्ष्य रागापनिनोपयास्ये । 
स्वच्छामपि क्रन्तरदच्छदाभा दन्तच्छवि यत्र वधू प्रमा ॥२। 


स्वस्थो धृताछद्यगुरूपदेश श्रीदानवारातिविराजमान. 1 
यध्या करोल्छासिततवच्रमुद्र पौरो जनो जिष्णुरिवावभाति ॥२३॥ 


~ ~ ~~~ ~~ 


करसिमशचिद्‌भूपतौ सर्वाद् स्पृश्चति कापि कान्ता द्रवतोति प्रसिद्धमेव ॥१९॥ प्रक्षिप्येति--यया तगर्या जिन 
९० चैस्याल्यमिपात्‌ प्रगुणिता हस्ता । किं कतुमित्याह--ग्रहा एव कन्दुकास्तान्‌ गृहीतु मार्गान्तराके यान्‌ कन्दु 
कान्‌ । पृथ्व पूर्वाचलछकरेणोच्वक्यन्ती चरमाचलेन गृह्णीते । पूर्वाचलसदृशा जिनार्या इत्यर्थं ॥२०॥ 
सारेप्विति--यदसौ जरूधिरर्थेन शून्येन रतनाकरत्वेन न जिद्ेति ततो ममाय ` जडस्वमाव प्रतिभाति 1 कुतो- 
ऽप्य मूखंत्वमित्याह--यया नगर्या सारेपु गृहीतेष्वपि असौ न विलक्ष किन्तु विशेषत एव निरर्थक नूत्यत्येव 
लहरीवाहृभि । भन्योऽपि य ॒कश्चिन्मूरखं सोऽपि सपं इति कक्षयितव्य ` ॥२१॥ सखुहरिति--यत्र मुगवस्त्री 
१५ शूुभ्तिर्मलापपि दन्तश्रेणी घपंयति सजातविम्बाधररागप्रतिमाम्‌ । किमयं प्रमाटत्याह॒--रागापनिनीपया ताम्बूल- 
रसरागनिर्माजनाय स्फाटिकगुहमित्तौ निजगुख पश्यन्ती दन्तेष्वधरच्छाया दन्तरागमिव मन्थत * इत्य्थं ॥२२॥ 
स्वस्थ इति--यत्र पौरलोक शक्र इव दोभते । फिविरिष्ट॒इत्याह--स्वस्थ परिपूर्णंमनोरथो धृतोऽच्छदमना 
त्रिधाशुदधत्वेन गुरूणामुषदेशो येन॒ सख तथा 1 श्रीदन श्रीवितरण तस्य वारोऽप्रतिषेधस्तेनातिशोभमान, । करे 
उल्कासिता वच्रमुद्रा हीरकाञ्ञुलीयिका यस्य स । स्वर्गस्थो धृतसाधुवृहुस्पतिमन्तर श्रीदैत्यारिणा विराजमान 





<~ =-= = = ~~~ 


२० पक्ति भी द्रवीभूत हो जाती दै--उस से पानी चरने रगता है ॥ १९॥ प्रथिवी जिन गृहरूपी 
गेदोँको पूर्वीचर रूप हाथसे उछाठकर अस्ताचर रूप दूसरे हाथसे श्चेर छया करती है उन्दं 
बीचभें ही छेनेके छिए इस नगरीने जिन मन्दिरोके बहाने मानो बहुत-से हाथ उठारखे है 
11 २०१ सभरुदरके जितने सार रत्न थे वे सव इस नगरीने ठे खयि है फिर भी वह्‌ तरज्नल्पी 
मुजाओको फैखाकर चस्य कर रहा है ओर अपने आपको रत्नाकर कता हुआ छन्त नहीं 

२५ होता इसीकिए वह्‌ सुस्े जड स्वभाव-मूर्खं [ पक्ष मे जर स्वभाव ] जान पडता दै ॥ २१॥ 

एक विचित्र वात सुनो । व किसी स्त्रीक दोँतोंकी पक्ति बहुत ही स्वच्छ है परन्तु ओठ की 

खार-छाङ प्रभासे उसमे कुछ.ङछ खारी आ गयी । यतश्च वह भी अपनेयुहमेरारी रहनेद्दी न 

देना चादती है अतः स्फटिक मणिसे बने हुए मक्रानकी दीवार्मे देख-देलकर दातोंको बार- 

नार साफ करती है ॥ २२॥। जिस सुसीमा नगरीके नागरिक्रजन ठीक इन्द्रकौ तरह्‌ जान 
पडते है क्योकि जिस प्रकार इन्दर निष्कपट भावसे ब्रहस्पतिका उपदेश्च धारण करता हे, उसी 
प्रकार नागरिकंजन भी निष्कपट भावसे अपने गुरुओंका उपदेश्च धारण करते हैः जिस प्रकार 
इन्द्र श्रीदानवाराति--क्ष्मीसदित उपेन्द्रसे सुशोभित दै उसी भकार नागरिकजन भी 
श्रीदानवारा-सम्पन्ति का दान करनेके छिए सकल्पनाथं ल्यि हए जरसे अति विराज- 
मान-सुशोभित हँ ओर जिस प्रकार इन्द्रे हाथमे वज्ञ नामक शास्र सुल्लसित दै उसी 


३ 





१ धूर्तनिसर्गं , पक्षे उलयोरभेदात्‌ जलस्वभाव ॥ २. यया चारेषु रत्नेषु गृहीतेषु सागरस्य रत्नाकरत्वं हास्या- 


३५ 
स्पदमस्तीति भाव 1 ३ तद्गुणघ्नान्तिमन्तौ । 


~२८ 1 तृतीय सगं ६१ 


तद्यत्र चित्र यदणीयसापि स्नेहेन हीना स्मरदीपिकास्ता 1 

नेतत्पुनयंचचकुलप्रसूता भुज द्ध मोह जनयन्ति वेश्या. ॥२४॥ 

या सारसवंस्वविधानकुम्भी सवेश््य शद्वत्परिखामिषेण ! 

उदधि पातालतलान्युदीर्णां विपप्रपूर्णा भुजगी प्रयाति ॥२५॥ 

नि रेपनभ्नावनिपारूमौल्िमालारज पिञ्जरिताद्िषीठः 1 ५ 
स भूपतिस्तत्र वभूव शास्ता रथ जना यं दपूवंमाहु ।२६॥ 

अनेन कोपज्वलनेन दग्धा सहासपृष्पाः खलु पत्रवल्ल्य 1 

त्वक्पाण्डिमा वेरिवधूकपोके कुतोऽन्यथा भस्मवेदुल्ललास ॥२७। 

अन्ये भियोपात्तपयोधिगोत्राः क्षोणीभुजो जग्मुरगम्यभावम्‌ 1 

रकटमीस्ततो वारिधिराजकन्या तमेकमेवात्ममति चकार ॥२८॥ + 








करगृहीतदम्भोलिमुष्टि ॥२३॥ वयत्रेति--यत्र नगर्या तदाश्चरयम्‌ । किमार्चर्यमित्याह--यदवेश्या विलासिन्यो- 
ऽणीयसापि स्तोकेनापि स्नेहेन हीना अपि स्मरदीपिका कामोन्मादकारिण्य । एतत्पुननं चित्र यन्तकुलप्रसूता 
मुग्षगो्रजा अकरुलीना इत्यर्थं तथाविधाश्व ता भूजङ्मोह भुजङ्गा विटास्तेपा मा लकमीस्तश्या ऊहो वितर्क 
कामुकद्रव्यमभिलषन्तोत्यथं । पके स्तोकेनापि तैलादिना हीना यत्कामजामरदोपिका एतच्चितर न पुनर्यद्बभ्- 
मुतनूजा सपमूर्छामूत्पादयन्ति ॥२४।॥ यामिति -या नगरो खातिकामिपेण शेपाहिमहिपौ रण्यति ! क्रि १५ 
कारणभित्याह्‌--सर्वसारनिरवधिनिधे करी सवैष्टय परिवार्य शश्वदनवतरतं पातालमूकानि भेदयित्वा 
जजपरिपू्णा । परिखागाम्मीरयवर्णनम्‌* ।\२५॥ नि शेपेति-तत्र स राजा प्रभुरमूद्‌ य जना ददरथाभिघ समा- 
हयन्ति । सकाममभूपमोलिदामपरागपिञ्जरितपादपीठ ॥२६।॥ अनेनेति--अनेन राज्ञा ातृस्तीकपोरे या 
पतरवल्त्यस्ता भरतापाग्निना दग्धा । हषा एव पुष्पाणि हाखपुष्पाणि वै सह । न चेत्‌ कुतस्त्वक्पाण्डिमा 
चरमपाण्डुरता भासितमिव प्राु्भूव 11२७) अन्य इति--समूदोद्धवा श्रीस्तमेव नृप पतिमकार्णीत्‌ कथमन्य २० 
नोपास्तेत्याह--अन्ये भयेन प्रा्समुद्रान्तपर्वतास्तत एवानाश्रयणोयता प्रापुरिति । अथ च येन किङ आत्म- 


प्रकार नागरिक जनोके हाथमे भी वज्ञ-हीरे की अंगूठियो समुल्ञसित दै ॥२३॥ जिस नगरी- 

मे यह्‌ बडा अर्च्य है कि वहोकी वेक्याओभे थोडा सा भी स्नेह-तेरु [ पक्षमे अनुराग ] 
नहीं दै फिर भी वे कामदीपिका--काम सेवने छि ॒प्रञ्यङित दीपिका है [ पश्चमे कामकी 
उच्जना करनेवाी है ] किन्तु इसमे जरा भी आर्चयं नहीं है कि चे नक्घुरप्रसूत-नीच २५ 
कलमे उत्पन्न होकर [ पक्षम नेवर्छोमि उसन्न होकर 1 यजङ्ञ-विटोको [ पक्षम सर्पोको ] 
मोह उसन्न करती है ॥ २४ ॥ यदह नगरी मानो सर्व॑भेष्ठ खजानेकी कशी है इसीडिए तो 
विषसे { पश्चमे जरसे ] भरी हई सर्पिणी पाताखको सेद्रकर परिखक वाने इसे निरन्तर 

घेरे रदती दै ॥। २५॥ उस सुसीमा नगरीका बह राजा था जिसका किं पाद्पीठ समस्त नम्री- 

भूत राजाओके जुङ्रकी माखाओकि परागसे पीछा रहता था जीर छोग जिसे दङञपूवेक रथ-- ३२ 
द्ररथ कहते थे ॥ २६॥ इस राजाने अपने करोधानलसे शतरुसियोके कपोरो पर सुशोभित 
हास्यरूपी एू्मसे युक्त पत्रकता्ओंको निर्चित यौ जला दिया था । यदिरेसान होता तो 
भस्मको तरह उनकी स्वचाभे सफेदी केसे स्चख्क उठती १ ॥ २७॥ जब अन्य राजा भयसे 
भाग कर समुद्र ओर पवतोमे जा छिपे [ पक्षमे समुद्रका गोत्र स्वीकार कर चुके ] अतः 
अगस्य भावको आपत हो गये थे [ कटी माके साथ भी विवाह होता है १ ] तव समुद्रराजक्ी ३५ 


१, ताइ 
धि घ० ड० म०।२ स्पकापहुती 1 ३ स्पकमृरकानुमानाक्कार । 








१५ 


+ 


६२ धमदर्माभ्युदये [ ३-२९- 


वेवन्यदग्धारिवधूप्रहारहाराधचृखच्धुतमीक्तिकौघा 1 

बभु प्रकीर्णा सकलासु दिक्षु यदास्तरोर्वीजकणा इवास्य ||२९॥ 
युक्त तदाच वीकृतेऽस्मिन्‌ गोमण्डले तेन वृपोत्तमेन' 1 
रक्तक्षता बिभ्चदियाय रोषादधैरी वन यन्महिषीभिरेव ॥२० 
यद्युण्डरीकाक्षमपि व्यपास्य स्मराकृतेस्तस्थ वदा गता श्री. 1 
सेष्यं विरूपाक्ष इतो व्यघासीदेहार्घनद्धा किल गेरपुत्रीम्‌ 1२९ 
दोपोच्चयेभ्यर्चकित स विद्वान गता पुनस्ते प्रपलाय्य तस्मात्‌ । 
इत्यस्य विस्तारियकशद्छलेन विश्द्धमदयापि दिगो हसन्ति ।1३२॥ 
सकञ्जलाभुव्यपदेशनिरयद्मृद्खावली वैरिविलासिनीनाम्‌। ` 
राज्ञा कृत तेन रसान्विखोल-हूत्पद्मसकोचमवोचदुच्चैः 11३२३ 


५५ 





[नी 





८०१५०८४ 


गोत्रिणो भवन्ति वारिषिवत्समर्यादाइ्च ये राजानप्तेपा कन्यकास्तास्तान्नोपयच्छन्ति ॥२८॥ बैधन्येति- 
चैधग्यदु खेनास्फाक्ितहृदयाना शत्रुस्नी गा तरुटितहारपतिता मुक्ताकणा शुशुभिरे । अतश्चोसरे्यन्ते-भस्य भूपते- 
्यशेवृक्षस्य वौजकणा इव सर्वदिशारु प्रक्षिप्ता ` ॥२९॥ युक्तमिति -एतयुक्तमेव यत्तेन वृपोत्तमेन धर्मविजयिना 
भूमण्डले चलात्करदीृते सतति षटराज्ञीमि सार्वं यद्वैरी वने वासमगात्‌ । पक्षे चवलघुरीणेन गोवृल्दे विमागी- 
कृते यथा करिचन्महिषता विभ्रत्पृथगेव महिपोभि सार्धं वन प्रयाति ॥३०॥ यदिति--यत्तस्य स्मरसदृरस्य 
क्षमर्नारायणमपि त्यक्त्वा वशगता वभूव ¡ किरेत्यनुभाने । विषूपाक्षो विषमरोचन सेर्ष्यं सरो विमर्शन्‌ 
गौरी देहमग्ना देहारधनद्धामकार्षोत्‌ 1 कमललोचनस्त्यक्तो लक्ष्या मा मोष्मलोचनमेप। कथ न हास्यतीति नन्ध- 
कारणम्‌ ॥३१॥ दोषोचयेभ्य इति--अस्य रान्न एतद्विरुदधमख भाग्य कूतुहरुमदयापि करभो हसन्ति प्रसृतयशौ- 
व्याजात्‌ । कि विरुढमित्याह-स विद्वान्‌ तत्ववेदौ दोपषमूहेभ्यो भीतस्ते दोषा पुनस्तस्मान्तृषान्नष्टा दर 
गता । यो हि य भीषयते न स तस्माद्‌ विमेतीत्ति हास्यकारणम्‌ ॥३२॥ सकञ्जरेठि--शतुस््रीणा सकज्जला- 
श्रुवाराग्याजेन निर्गच्छन्ती भृद्धावली वभाषे । किमवोचदित्याह--तेन राज्ञा पिहित रसाब्प्रौ लोक सश्रीक 





पत्नी छ्ष्मीने उसी एक दशरथं राजाको अपना पति बनाया था । २८ ॥ वैधव्यसे पीडित 
शन्न-स्ियो द्वारा तोढे हए हासे निकर-निकरू कर जो मोति्योके समूह्‌ समस्त दिशषार्ज- 
मे पौर रहे थे वे एसे जान पडते थे मानो इस राजाके यश-रूप वृक्षक बीज ही हो ॥ २९॥ 
जिस प्रकार जब कोई बरूवान्‌ चैर छीनकर समस्त गोमण्डक-गायोके समूदको _ अपने 
अधीन कर केता है तब मसा निराश्च हो अपनी मैसोके साथ हयी वनक्नो चला जाता है ठस 
प्रकार जब इस धमौत्मा राजनि शानुओंसि छोन कर खमस्त गोमण्डर-्रथिषी सण्डलको 
अपने अधोन कर ख्या तव शत्रु क्रोधे छार-लाक नेत्र कर्ता हुजा अपनी रानिरथोके साथ 
वनको चखा गया यह उचित ही था ॥[ ३० ॥ जन विरूप नेव्रोको धारण करनेवाङे महादेव- 
-जीने देखा कि लक्ष्मी कमलो-जेसे सुन्दर ने्रोच ठे नारायणको -छोडकर कामके समान सुन्दर 
राजा द्षरथके पास ची -गयी तब यदि पावेती जुञ्चे छोड़ कर उसके पास चली जये तो 
अङचयं ही क्या ? ठेला विचार कर ही मानो उन्दोनि बडी ईष्याके साथ पावेतीको अपने 
श्रीरा्धमे ही बद्ध कर रखा था ॥ ३१ ॥ देखो न, इतना वड़ा विद्धान्‌ राजा _जरा-से दोषंकि 
समूहसे डर गया ओर वे दोष भी उसके पाससे भाग कर अन्यन्न चङे गये--दइस प्रकार 


२५ -चिस्तृत यशके छसे दिशाँ अव भी मानो इसके विरुद्ध देस रदी है ॥ ३२॥ इस राजाकी 





१. वृषोन्नतेन घ० म० । २ सूपकोरक्षा । 


६७ ] कतीयः सगः ६६ 


उत्वातखद्खप्रतिविम्निता्ो रराज राजा समरप्रदोषे 1 
जयश्रियासावभिसारणाय नीलेन सवीत इवाशुकंन 13४1 


अनारत वीररसाभियोगेरायासितेव क्षणमस्य यून 1! 
विलासिनी भ्रूरूतिकाग्ररद्धच्छायासु विश्राममियाय दृष्टि ॥२५॥ 


सरागमुर्या मृगनाभिदम्भादपारकपुरपदेन कीर्त्या 1 
रत्यापि दन्तच्छदसुक्छठेन स एके सुभगोऽवगृढ' ॥३६॥ 


असत्पथस्थापितदण्डलन्धस्थामातिवृद्धो विहितस्थितियं 1 
स एव रक्षाथ॑मरोषलक्षम्या क्षात्रोऽस्य धर्मोऽजनि सौविदच्छ. ॥३७॥ 


हृत्पद्म मानसाम्बुज तस्य सफोच निमोखन पक्षे चन्द्रेण सकोचितमित्याख्यात्यनाश्रया श्रमन्ती भरमरावकि ॥ 
अनुमानोऽयमलकार 1३३11 उत्लातेति-स राजा समरराजान्धकारे आङ्ृट-खड्गमष्यप्रतिफलितमूतिरतश्च १० 
ज्ञायते जयलक्ष्म्या प्रच्छन्नरतायान्धपटेन व्यावृतं ` ।॥३४॥। अनारतमिति--अस्य नृपस्य तरुण्युपमा विलासिनीः 
भ्रूरुताभिनवशोमा दु्टिविश्ाम्तिमापस्मयासितेव सेदितेव वीररसाभियोगे * प्रतापप्रय सं रहनिशमभियोगखिन्नो 
हि शीतलच्छायामाश्चयति ॥२५॥ सरागमिति--स सुभगोऽवगूढ परिरेभे युगपत्‌, कया कयावगूढ इत्याह-- 
मृगमदीदर्तनन्पाजासपुथिव्या, करपसरणोहर्तनच्छलेन कौर््या, रत्यानुरागलक्षम्या बिम्बाधरप्रभाच्छलेन । 
सुभगत्वात्पल्योऽप्येकत्र स्थिता । समुच्चयोऽयमलक्रार ॥२३६॥ असदिति--भमस्यारोषश्नीरक्षणाय राजधर्मं १५ 
एव जरन्महत्लको वभूव । विहिता स्थितिर्नीतिनिङ्चरता येन । अतिवृद्ध परमप्रकर्ष प्रास्त । पुन कर्थंभूत ॥ 
असत्पयेऽ्यायिमा्ेँ स्थापितो दण्डो निग्रहस्तेन जग्ध स्याम प्रभावोऽतिशयो येच स तथामूत, पक्षे 


शजुस्तरियोके नेत्रोसे कलर मिश्रित ओंघुभोकि बहाने जो भौरोकी पंक्ति निकठती थौ वह्‌ मानो 
ष्ट कह रही थी किं इस राजते उन रशचरुसत्ियोके रस-सागरमे ररानेवाठे हदय~कमर्को 
निमीखित कर दिया दै- चन्द्‌ कर दिया दहै।॥ ३३॥ प्रहार करनेके छ्िए ऊपर उठायी हुई २० 
- तख्वारमे उस राजाका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था अतः वह एेसा जान पड़ता था मानो युद्ध रूष 
सायंकाठके समय वि जयल्ष्ष्मीने अभिसार--प्रच्छन्न रति करनेके छिए उसे नीर वस्त्रसे 
अवगुण्ठित कर रखा हो | ३४ ॥। निरन्तर वीर-रसके अभियोगसे सेदको प्राप्त हुदै इस 
युबाकी चच्र दृष्टि भकुटि रूपी र्वाकी छायामे क्षण भरके छिए ठीक इस तरह विश्रामको 
प्राप्न हुई थी जिस प्रकार युवा पुरुषके हारा निरन्तरके उपभोगसे खेदित भिरासिनी- स्त्री २५ 
किसी छायादार स्थानम विश्रासको प्राप्त होती है ॥ ३५ ॥ कस्तूरीके बहाने प्रथ्वीने, कपूरके 
बहाने कीर्विने ओर ओ्टेकी काङ-खाख कान्तिके बहाने रतिने एक साथ उसका आगन 
करिया था-बडा सौभाग्यश्चारी था वह राजा ॥ ३६॥ कुमागेमे स्थापित दण्डसे जिसे स्थिरता 
प्त हुई है [ पक्षमे पथिवीपर ठेकी हृद छाटोखे जिसे बञ प्राघ्र हआ है ] जो अत्यन्त ब्द्धि- 
को प्रा है [ पक्षमे-जो अतिङ वूढा दै ] ओौर मर्यादाकी रक्षा करनेवाङा दै [ पक्चमे-- ३० 
एक स्थान पर स्थित रहनेवाखा है ] एसा इसका क्षात्र धमं ही इसकी राजटश््मीकी रक्षा 





१ 1 ॥ मूलम्‌ 1 २. उत्प्क्षा । ३ विलासवती पक्षे कामिनी ! ४ वीररसस्याभियोगा प्रयोगास्त 
पक्षे सुरतवचेष्टाभि 1 


१५ 


२० 


२५ 


रे 


© 


६४ घम॑शर्माम्युदये [ ३-३८- 


प्रयच्छता तेन समीहिताथन्तनं निरस्ताथिकुटुम्बकेभ्यः 1 
वयर्थाभिवत्त्यागमनोरथस्य चिन्तामणेरेव बभूव चिन्ता ॥३८।। 


दुरात्समुकत्तसितनासनोरुसिन्दु रमुद्रारुणभालमृलाः। 
यस्य प्रतापेन नृपा. कचाग्रकृष्टा इवाजग्मुरुपासनाय ॥३९॥ 


निधाय कान्तारसमाध्ितास्तान्हा यवसक्तान्विदुपो द्विपश्च । 
क्रीडन्‌ स लील(रसलाकसाभिरासीच्चिर चञ्चरलोचनासि ॥ ४० ॥ 


अथैकदा व्योम्नि निरथ्रगम क्षण क्षपाया क्षणदाधिनाथम्‌ । 
अनाथनारीव्यथनैनसेव स राहुणा प्रेक्षत * गृह्यमाण ।(४१॥ 


किं सीधुना स्फाटिकपानमात्रमिद रजन्या परिपूर्यमाणम्‌ 1 
चलदिद्ररेफोच्चयचुम्ब्यमानमाकारग द्खास्फुटकरव वा ॥४२॥ 


-~~-~ -- 


विषममागे निवेरितयष्टिपरा्पदप्रचारवल ॥३७॥ प्रयच्छतेति-तेन दीनकरुलेम्यो दु लचिन्ता निष्काधिता, 
कामितार्थाद्यथाभिलापितार्थाच्चिन्ता गता । तत. सा चिन्ता चिन्तामणेरेव वभूव 1 क्रविरिष्टस्पेत्याह-- 
निष्फक्ितदानमनोरथस्य एन राजानमेवार्थिनोऽ्थयन्ति न कोऽपि मामित्ति चिन्तास्थानम्‌ । परिवृत्तिरियमलकृति 
॥ ३८ 1 दूरादिति-यस्य तेजसा केशेषु गृहीता इव नृपा प्रणामाय समाययु । वन्दितराजादेशमुद्रासिन्दरुरेण 
शोभितलाटा सन्तः 1 २९ ॥ विधायेत्ति--इति जिगोषुता प्राप्य राजा चटुलाक्षीभिदिचर रमयस्स्थितवान्‌ 
गुणगरीययो विलािनीरस प्रापितान्कृत्वा हारावसक्तान्‌ मुक्ताकलापभूपितान्‌ द्विष गघ्रू्व कान्तारे वने 
समाध्ितान्‌ हा रावसक्तान्‌ हाहाकारयुक्तान्‌ विधाय ॥ ४० ॥ अथ कदाचित्स राजा निर्मलनभस्तले राहुणा 
ग्रस्यमानं चन्द्र॒ ददशं । कृष्णत्वाद्‌ विरदिणीजनपीडनेपातकेनेव ॥४१।॥ किमिति, एेरावणस्येति, क्षण- 
मित्ति--तथाविध वितकंयन्नाह-किमिद रत्रिविलासिन्याः स्फटिकचषक मदिरया परिपूर्यते । बाहोस्विच्च- 





करमेके ङिए कंचुकी हु था ॥ ३७ ॥ चूंकि यद्‌ राजा सवके छिए इच्छानुसार पदाथ देता 


था अत; याचर्कोके समूहसे खदेड़ी हई चिन्ता केवरू उस चिन्तामणिके पास पर्ची थी 
जिसके किं दानके मनोरथ याचक न भिलनेसे व्यथं हो रदे थे ॥ ३८ ॥ जिनके ककाटका मूक 
भाग सिन्दुरकी अुद्रासे छार-छारू हो रहा है एेसा राजा रोग आज्ञा हिरोधाये कर दूर-दूरसे 
इसकी उपासनक ठिए इस प्रकार चरे आते थे मानो इसका प्रताप उनके बार पकड उन्हे 
खींच-लीच कर दहीठेआ राहो ॥ ३९ ॥ इस प्रकार बह राजा विद्वानों ओर शतुभोँको 
कान्तारसमाश्रित-खियोके रसको प्रप्र [ पक्षम वनको प्राप्त ] वथा हारावसक्त-मणिर्योकी 
मालासे युक्त [ पक्षम हादह।कारसे युक्त ] करके खीरे लालसा रखनेवाली चपर छो चनाओ- 
के साथ चिरकाल तक क्रीडा करता रहा ॥ ४०॥ तदनन्तर उसने एक दिन पूणमाकी राच्निको 
जब कि आकाश मेषरदित होनेसे बिर्क साफ था, पतिहीन स्त्रियोको कष्ट पर्हुचानेके 
पापसे हयी मानो राहुके दारा म्रसे जनेवाठे चन्द्रमाको देखा ।४१।॥। उसे देख कर राजाके 
मनम निम्न प्रकार वितकं हुए--क्या यह्‌ मदिरासे भरा जानेवाङा राचरिका स्फटिक मगि- 
निमित कटोरा है १ या च चर भौरोके समूदसे चुम्बित आकाशगज्ञाका खिला हजा सफेद 





१ प्रेध्यत म० घ०। २ उत्परक्षा। ३ उत्मेकला। 


४८ ] चतुथं सगः ६५ 


एेरावणस्याथ करात्कथचिच्च्युत सपड्धो बिसकन्द एष 1 

कि व्योम्नि नीरोपमद्पंणामे सर्मश्रु वक्त प्रतिविम्नित मे ।४२॥ 

क्षण वितक्येति स निरिचकाय चन्द्रोपरागोऽयमिति क्षितीश्च । 
ˆ १दुडूमीलनाविष्छृतचित्तकेदमचिन्तयच्चेवमुदारचेत्ता ।४४॥ ( विरोपकम ) 

हा हा महाकष्टमचिन्त्यधाम्ति किमेतदत्नापत्तित हिमाशौ 1 ५ 
यद्रा किमुल्लडघयितु कथचिक्रेनापि रात्रयो नियतेनियोग 11४५ 
सुघाद्रवैम॑त्मथमात्मवन्धुमुज्जीन्य नेचाग्निरिखावलीढम्‌ ॥ 

क्रधेव तद्वैरिविनिशक्रयार्थं स्थाणोरसौ मूध्नि पद निधत्ते ।(४६॥ 

कुतर्चिर जीवति वाडवाग्नौ वर्तत वाधिः सह जीवनेन 1 

अनेन चेच्चारं वसु प्रपञ्चैनीयित ने प्रत्यहुमेव वृद्धिम्‌ ।।४७॥ १० 
सुधाकरेणाप्यजरामरत्व नीता. सुरा एव मयात्र नान्ये 1 

इतीच पूर्णोऽप्यतिरज्जमान पुन पुन कारयंमसौ व्यनक्ति ॥[४८। 





उचरीकचक्रवालचालित गगनगद्धाविकसितकैरवमिति । अथवा सुरगजहस्तात्सकदंम क्रीडाविसकन्द 
पृतित्त उत्तस्विन्नीकमणिद्पणामे नभसि मम सकूर्चं मुख प्रतिचिम्वितम्‌ । सशयोऽयमलकार । क्षणमात्रमिति 
विकल्प्य स॒ निर्चय चकार चन्द्रोपरागोऽय सोमग्रहणमिति न केवर निरिचिकाय चिन्तयाज्वकार च 1 नयन~ १५ 
निमीलनप्रकटितदु ख यथा स्यादिद वक्ष्यमाणम्‌ ॥४२-४४॥। हा हेति-हाहेति दु लोद्गिरणेऽचिन्त्यधाम्नि 
अद्धुतप्रभावतेजसि चण्डीरचूडामणौ चन्द्रे किमेतन्महाकष्टमापन्न । यदेति सत्परसिद्धौ दैवस्य परिणाम केनापि 
वल्वता कथचितपरकारदातेरपि समृल्लद्खयितु शवयोऽपि तु नेत्य्थं ।,४५।॥ एतद्गुणान्‌ सस्मरन्ाह-- 
` सुधेति-असौ चन्द्र स्थाणोस्त्रिनयनस्य मस्तके स्थान करोति फोपेनेव प्रत्यपकारा्थं नयनाग्निञ्वालादग्ध कारम- 
मात्ममित्र किरणपीयूषवर्े, प्रत्युञ्जीग्य नान्य एष इव -शवरुहतौ ॥४४९॥ कत द्ति--वाडवारनौ जाज्वल्यमाने २०, 
ऽति जीवनेन जलेन सार्धं कथ वर्तेत । न वेतेत्यर्थं । अनेन चन्द्रेण यदि किरणपीयूषवेवद्धि न नीयेत । 
समुद्रोऽपि समुद्रोऽनेन मित्रेणेप्यथं । आक्लेपोऽयमककार । अथ चोक्तिरेश --यथा कदिचन्महादरिप्रेमसमुदिते 
सति केनचिन्मत्रेणद्रव्यविस्तारैर्यदि न वर्घ्यते तथा क्षीयत एव 11४७1 सुधेति--असौ चन्द्र॒ सलज्ज इव पुन - 
पुन परिपूर्णीमूय कृशता प्रकट्यति ।! किं कञ्जाकारणमित्याह्‌--मया पीयूषसमुद्रेणापि त्रिदशा एवाजरामरत्व 


कमर है १ या पेराव्रस हाथीके हाथसे किसी तरह चूटकर गिरा हभ प॑कयुक्त सृणाख्का कन्द २५ 

दे १ या नीकमणिमय दपेणकी आमासे युक्त आकारामे सू सदित मेरा सुख ही प्रतिबिम्बित 

हयो रद्य है ! इस प्रकार क्षण-मर विचारकर उदार हृदय राजाने निश्चय कर छिया कि यष्ट 
च्न्द्र्रहण है ओर निरचयके बाद्‌ दही नेत्र बन्द्‌ कर मनका खेद प्रकट करता हुआ राजा इस 
भकार चिन्ता करने र्गा 1] ४२-४४ 11 हाय । हाय । अचिन्त्य तेजसे युक्त इस चन्द्रमाके ऊपर 

यद च्या बडा भारौ कष्ट आ पडा { अथवा क्या को किसी तरह नियतिके नियोगका ३० 
उल्छंघन कर सकता है ९ ॥ ४५ | नेत्रानरसे जठे हए अपने बन्धु कामदेवको असूत निष्यन्द्‌- 

जीवित कर यह चन्द्रमा उस वैरका बदखा ठेनेके किए ही मानो कोधसे मदादेवजीके 

मस्तक पर जपना पद--पैर [ स्थान ] जमये हए है । ४६ ॥ यदि यह्‌ चन्द्रमा अपनी सुन्दर 
किरणोकि समूह्‌ दारा भतिदिन बृद्धिको भाप नीं करावा तौ यद सञुदर बडवानरके जीवित 
रदते चिरकारुतक अपने जीवन-जिन्दगी [ पश्चमे जङ ] से युक्त कैसे रहता १ यद तो कभी 4 
का सख जाता 11 ४७ ॥ जने असूतको खान होकर भी केवर देरवोको ही अजरामरता भप्त 


-----~-~~ 





१ दृशोनेरयोर्मीलनेनाविष्छृेत प्रकटितदिवत्ततेदो यस्मिन्कर्मणि यथा स्यात्तथा । 
वैरप्रतिनिरयपतनाय शत्रो शिरसि पदाघातं करोतीति भाव । 
९. 


२ अन्योऽपि प्रबलो 


१० 


६६ धमं शर्माभ्युदये [ ४-४९- 


सुदुधंरध्वान्तमलिम्टुचानामुत्सायं सेनामनिवार्यतेजा । 
रतेर्गलग्रन्थिमिवाबलाना मान भिनत््येष चिरात्कराग्रे' | ४९॥ 

इत्येष नि शेषजगल्कछमटीरायमानप्रसरदगुणोऽपि । 

राजा दशा प्रापदिहेदुशो चेत्को नाम तत्स्यात्सुखपात्रमन्य. ।\५०॥ 
उपागमे तद्विपदामवर्य परयामि किविच्छरण न जन्तोः । 
अपारपाथोनिधिमध्यपातिपोताच्च्युतस्येव विहङ्खमस्य ।५१॥ 
नीरोपिताया अपि सर्वंदास्या, पद्यामि नाद्र हृदयं कदाचित्‌ । 

युक्त तत पु सि करामयेऽपि स्थिरो न लक्ष्म्याः प्रणयाचुबन्ध ॥५९॥ 
अल्पीयसि स्वस्य फले यदेषा विस्तारिता श्रौः परिवारहैतो. । 

गुडेन सवेष्टय ततो मयात्मा मत्कोटकेभ्य किमु नारपितोऽयम्‌ ।५३॥। 


प्रापिता नन्यमनुष्यादय । अन्योऽपि कृती महाकोशे सति स्वस्य कृपणत्व विचिन्त्य जिह तीति भाव 5 ।*४८॥ 


२ 


४३ 


३० 


सुदुधरेति--भखौ महातमदचोराणामवपात निगृह्य श्रौढतेजास्वन्दिकाया इव रतेरनुरागभियो गरमृह्धला- 
मिव मनस्विनीना मान निजकर्रनिराचकारातिचिरमनन्याभेयम्‌ ° ।(४९॥ दव्येपेति-- त्रिभुवनतिलकायमानगुणोऽ- 
नन्यसाधारणप्रभावो राजा चन्दर; कदिचन्तुपो वा यदोदुरी व्यसनवुर्दशामवस्या जगाम इह ससारे को नामान्यो- 
ऽल्पप्राय स्वस्थ सुखौ स्यादिति ॥५०।। उपागम इति--जीवस्य किचिच्छरण प्रतिपेधरूप न ॒पर्यामि । 
पूर्वकरमछ्ेतानामापदां निपाते सति समुदरान्तर्वत्तिन प्रबहणात्पतितस्य पत्रिणो नान्यत्स्थान पोतव्यतिरेकात्‌ 
।॥५१॥ नीरोषिताया दति-- विरक्तो लक्ष्मी निन्दयत्नाह्-अस्या लक्ष्म्या नीरे स्थिता उपिता तस्यास्तथा- 
भूताया समुद्रजन्मनोऽपि हदयमास्नेहर न पश्यामि । यदि वा नोरोषिताया पि अकोपिताया जपि सर्वेषा 
दासी स्वंदासी तस्या पक्षे सवंकालमस्यास्तस्मादेवविघाया यन्न प्रणयानुबन्धो न स्नेहवन्यो तिङ्वल कलामये 
चन्द्रमसि सकलकाविज्ञाननिधाने पुरुषे च तयुक्तमेव ॥५२। अल्पीयसीति-- यदेषा राज्यलक्ष्मीर्मया विस्ता. 
रिता लोकोपमोगाय । अत्पोपयोगत्वान्मम फे स्वल्पे सति तत्कुत कारणान्मया गुडेन वेष्टयित्वा गात्मा 





करायी संसार अन्य प्राणियोको नहीं अपनी इस अनुदारतासे रजित होता हुआ ही मानो 
यह्‌ चन्द्रमा पूणे होकर भी बार-वार अपनी छृशता प्रकट करता रहता है ॥ ४८ ॥ अनिचायं 
तेजको धारण करनेवाला यह्‌ चन्द्रमा सघनम अन्धकार रूप चोरोकी सेनाको हटाकर रति- 
क्रियमे फँसीकी तरह वाधा पर्ंचानेवाठे स्त्रियोके मानको अपनी किरणोकि अग्रभागसे 
ग पश्चमे हायके अग्रभागसे ] नष्ट करता है ॥ ४९॥ जिसके गुण समस्त संसारमे आभूषणकी 
तरह फैठ रहे है देखा चन्द्रमा भी [ पश्चमे जा भी ] जब रेसी जपत्तिको प्रप्त हु है तन 
दूसरा सुखका पाच्र कौन दो खकता हे ? ॥ ५०॥ जिस प्रकार अपार ससुद्रके बच चर्नेवाङे 
जदहाजसे बिच्ुडे हए पक्षीको कोई भी श्चरण नहीं है उसी प्रकार विपत्तियोके आनेपर इस 
जीवको कोई सरण नदीं है ।। ५१॥ यद्‌ कक्ष्मी चिरकार तकत पानीमे रही [ पक्षम करोधसे 
दुर रही ] फ़िर भी कमी ने इसका हृदय आद्रै--गीरा [ पचसे दयासम्पन्न ] नदीं देखा 
अतः विद्धान्‌ मयुष्यमे भी यदि इसका स्नेह स्थिर नदीं रहता तो उचित ही है ॥ ५२ ॥ निज- 
क्रा थोडा-सा प्रयोजन होने पर भी मैने परिवारके निमित्त जो यह रुष््मी बडा रखी दै 
सो कथा मने अपने आपको -गुडसे व्पेटकर मकोडेकि छिए नी सौप दिया है १॥ ५२॥ 





३५ १ उत्प्रेक्षा । २ पक्षे सुरतचेष्टाया । ३. चन्द्रस्योदोपनविभावत्वात्तदटुदये -मानवतीमानविनाश सिद्ध एव । 


€ € 
-५८ 1] चतुथं सगं ६७ 


अहेरिवापातमनोरमेषु भोगेषु नो विश्वसिम कथचित्‌ । 
मृग सतृष्णो मृगतृष्णिकासु प्रतायते तोयधिया न धीमान्‌ ॥॥५४॥। 
अन्याङ्खनासद्धमलारसाना जरा क्रतेष्येव कुतोऽप्युपेत्य 1 
आकृष्य केरोषु करिष्यते नः पदप्रहारैरिव दन्त भद्खुम्‌ ।\५५॥] 
क्रान्ते तवाद्ध ' विभि समन्ताच्नर्यत्यनद्ध॒किमसावितीव । ५ 
वृद्धस्य कर्णान्तगता जरेय हुसत्युदञ्चत्पकलितच्छरेन ॥५६॥ 
स्साढयमप्याखु विकासिकाशसकारकेशप्रसर तरुण्यः । 
उदस्थिमातद्खजनोदपानपानीयवन्नाम नर त्यजन्ति ।॥५७॥] 
आकणंपुण कुटिलालकोमि रराज छावण्यसरो यदद्धं । 
वकिच्छरात्सार्णधोरणौभि. प्रवा ह्यते तज्जरसा नरस्य ॥५८ १० 





मत्कोटकेभ्यो भक्षणाय स्म्पित ‡ १५३ अहेरिति--अविचारितरमणीयेपु भोरेपु साभ्भ्रत केनापि प्रकारेण 
न विश्वसिम खपस्येव भोगेषु शरीरेपु \ मुग्ध सतृष्णो मुग एव मरमरोचिक्ाभिविप्लाग्येत जलबुद्धघा विचार 
वान्तास्मादृश ४ ।५४ 1 अन्येति-- "जरा कोपना स्व्ीवास्माक दन्तपात विधास्यति पदप्रहारैरचिन्तितोष- 
स्थिता 1 अथ च ज्ञायते कतेर्ष्येव कृता ईर्ष्या यया सा कृतेर्प्या । किविदिष्टानामन्यललनोपमोगरुम्पटा- 
नाम्‌ । केशेषु व्याप्य प्रयम जरा शिर पिते याति प्चाद्‌ दन्तपातादिक्रियासु प्रभवतीत्य्थ * ॥1५५॥ क्रान्त १५ 
इति--जराजीर्णस्य कर्णसमीपस्था जरा पकितकुन्तर्याजेन हसतीव । कि हसतीत्याह-किं ते नाम वलि- 
वेष्टते शरीरेऽपौ काम॒ पायते समन्तादत्तिशयेन । अथ च वक्िमि सुभटैराक्रान्तेऽनङ्ख निर्गतवपुर्नङ्यतीति 
हास्यस्थानम्‌ ° ॥५६॥। रसाब्यमिति--युवत्यो मानव जहति विकसितकाशक्रुसुमसदुशपक्तप्रकाश चतुर 
चाटुचज्वुमपि सकेतोत्तम्मितास्थिनरूकरवपचखर पानीयमिव परिपूर्णान्यसामम्रीकमपि जरिण प्रति कलत्राण्यपि 
विरुज्यन्ति- 11५७1 आकणेति--यत्‌ कामकान्तिसर दुशुभे मनुष्यवपुषि क विरिष्टं । कुटिला अर्का एवोर्मयो २० 
यत्र तत्तथाविधम्‌ । श्रवणसश्रीक पक्षे भआपालोपर्यन्त तदेव जरया निर्गल्यते सारणिश्रेणीभि । वक्ितिरारीर- 


सपक शरीरकी तरह प्रारम्भमे ही मनोहर दिखनेवाठे इन भोगोमे अथ मे किसी रकार विरवास 
नहीं करता क्योकि स्गत्ष्णाको पानी समञ्च प्यासा खग ही प्रतारित होता है । बुद्धिमान्‌ 
मवुष्य नहीं ॥ ५५॥ वह ईषया जरा कर्टीसे आकर अन्य स्त्रियोके साथ समागमकी लारसा 
रखनेवाले हम रोगोके बा खींच कुछ ष्टौ समय बाढ पैरकी एेशी ठोकर देगी फि जिससे २५ 
सब दति ज्लड 'जायगे ॥ ५५ ॥ अरे तुम्हारा श्षरीर तो बड़े-बड़े बरवानांसे [ पश्चमे बुदापाके 
कारण पडी हुदै चाकी सिकुडनोँसे ] धिरा हआ था फिर बह अनग क्यों नष्ट हो गया- 
केसेभाग गया'१--इस प्रकार यदह जरा बुद्धमान वोके कानोकि पास जाकर उठती हु सफेदी 
के बहाने मानो उसकी हंसी ही करती है ।। ५६॥ भले दी यह्‌ मयुष्य श्द्गारादि रसोसे 
परिपू हो [ पश्चमे जरसे भरा हो ] पर जिसके बार्खोका समूह्‌ खिे हुए काके एूरोकी ३० 
तरद्‌ सफद्‌ हो चुका है उसे युवती स्तरिय हड़योसे भरे हए चाण्डारके कुक पानीकी तरह 
दूरखे ही छोड ददी है 11 ५७॥ मचुष्यके शरीरम ऊटिर केशरूपी कदरोसे युक्त जो यद 
सौन्ददयरूपी सरोवर रबाख्ब भरा होता है ऽसे, बुढटापा त्वचा सिछडनोके बहाने मानो 





१ वकभि, त्वक्छकोच पक्षे श्लेषाद्बवयोरमेदाद्‌ विमि सुभटै । २ स्तेहसहित पक्षे खजरमपि । 

द निदशनारकार । ४ दृष्टान्त । ५ जरा वृद्धावस्था, स्त्रीलिङ्गसाम्यात्‌ काचित्कोपनशीखा स्त्री च 1, ६. ३५ 
वाधनये केशा शुक्लां भवन्ति दन्ताङ्च पतन्तीति निखगंसिद्धम्‌ । समाघोक्तिगर्भोक्षा 1 ७ बहुभि सुरक्षि- 
तात्स्यानात्‌ कंस्यचित्पलायन हास्यस्थान भवस्येव 1 ८ वणं धित वीक्ष्य शिरोरुहाणा स्थान जरापरिभवस्य 

तदेव पुसाम्‌ । भरोपितास्थिशक्षल परिदत्य यान्ति चाण्डालकूपमिव दरतर तरुण्य 11 -भतृहरर्वेराग्यशत्के 1 


६८ धंशमभ्युदये [ ४-५९- 


` जसभृत मण्डनम द्येन क्व मे यौवनररनमेतत्‌ } 
इतीव वृद्धो नतपूवंकाय. परयन्नवोऽधो मुवि बम्धरमीत्ति ॥५९॥ 
इत्थ पुर प्रेष्य जरामधुष्या दूती मिवापतप्रसरोग्रदष् 1 
यावन्न काको ग्रसते वलान्मा तावध्यत्तिष्ये परमाथंसिद्धयै ।६०॥ 
५ इत्येष सचिन्त्य विनिरिचतार्थो वैराग्यवाच प्रातरमात्यवन्धृन्‌ 1 

पप्रच्छ राज। तपसे यियाभुः किवा विमोहाय विवेकिना स्यात्‌ ।६१॥ 
त प्रेक्ष्य भूप परलोकसिद्धये साम्राज्यल्मी तृणक्त्यजन्तम्‌ । 
मन्त्री सुमन्तोऽथ विचित्रतत्त्वचित्रा यमाणामित्ति वाचमूचे ॥६२॥ 
देव त्वदारब्धमिद विभाति नम प्रसूनाभरणोपमानंम्‌ । 

१० जीवाख्यया तत्त्वमपीह्‌ नास्ति कुतस्तनी तेत्परलोकवार्ता ॥६२॥ 


मकरिचित्करमित्यथं ९ ॥५८॥ असश्वरतमिति-तत पूर्वं उपरितनकायो यस्थ स॒ तथाविधो जराजीर्णो 
विचञ्चरीति भघोऽधो भुवस्तलमवलोकयन्निव । किं पदयन्नित्याहु--एतदनन्यसाधारण ममाङ्गरुताया मण्डन 
तारुण्यरत्न क्व पतितमिति वार्घवयकुभ्बताया उत्ेक्षा ˆ ।॥५९॥ दस्थमित्ति-याव्यमो मा न कवलयति 
तावप्रतिविदधामि भजरामरत्वसिद्धचं च यतिष्ये यतन करिष्ये 1 फ कृत्वा मा प्रसत इत्याहु--जरा चेटीमिव 
१५ प्रस्थानीकृत्य । क्िविशिष्टाम्‌ 1 आपतप्रसर एव उग्रदण्टरा यस्य ! काल समेष्यतीति जरा दूती कथयति । 
रोगग्रस्ता कारदण्टान्तरवतिन दत्यथं~ ।॥६०॥ दरत्येष इति--दति स्वसवेगो राजा ज्ञातससारतत्त्वार्थं आदि- 
त्योदये मन्तिण॒स्वजनाक्च तपश्ष्वरणो्त पप्रच्छ । तत्त्ववेदिना मोहोत्पादक राज्यादिक किं स्यात्‌ । न 
स्यादित्यर्थ * ॥६१॥ तमिति--त राजान मुक्तये तृणतुख्या तादृशा सान्नाज्यपद त्यजन्तमवलोक्य सुमन््रनामा 
मन्ती नाप्तिकमत विस्तारयन्‌ वक्ष्यमाणा वाच मूचे ॥६२॥ देव इति, नेति--हे देव, तवारज्यमेतत्‌ प्रत्यक्ष- 
२० वादिनामस्माक्र गगनकुशुभमालामण्डनसदृश नोपपत्ति सपनोपद्यते विचारासहत्वात्‌ ! कुत इत्याह--जीवसन्ञ 
दरग्यमेव नास्ति तस्माद्‌ भवान्तरपराप्ि कौतस्कुती कुतस्तनी 1 नास्तीत्यर्थं । नेन्विन्दियादिभिर्दश्चभि प्राणजीनिति 
जीविष्यति अजीवत्‌ पूवं जीव प्रसिद्ध एवमेतैरनन्यसाधारणंद्धरमस्तदुपरुन्धिरवलावार्गोपालादिभिरप्युप- 


नरं सोक्कर ही बहाम देता है ॥ ५८ ॥ जो विना पहने ही शरीरको अकृत करनेवारा 
आभूपण था वह मेरा यौवनरूपी रत्न कों गिर गया ? मानो उसे खोजनेके चि दी बद्ध 
२५ मञुष्य अपना पूवं भाग ञ्चुकाकृर नीचे-नीचे देखता हुआ एथिवी पर इधरडधर चरता 
 ॥ ५९ ॥ इस प्रकार जरारूपी चट दृूतीको आगे भेजकर आपदाओके समूह रूप्‌ पैनी-पैनी 
डादोको धारण करनेवाखा यमराज जवतक हठात्‌ सुजने नदीं प्रस छेता है तवतक मै परभाथं- 
की सिद्धिके छिए प्रयत्न करता ह ।॥ ६० ॥ पेसा विचारकर वैराग्यवान्‌ राजने अपने कतेन्य- 
का निङचय किया ओर प्रातःकार होते हौ तपके किए जनेकी इच्छासे मन्त्री तथा बन्धु- 
३० जनोसे पूछा सो ठीक ही दै बह कौन वस्तु दहै जो विवेकौजनोको मोह उत्पन्न कर सके ? 
ˆ ॥ ६१ ॥ राजाका एक सुमन्त्र मन्त्री था, जब उसने देखा कि राजा पररोककी सिद्धिके छिए 
राज्यरक्ष्मीका देणके समान त्याग कर रे दै तव वह विचिन्न तत्वसे आङ्चये उत्पन्न करने- 
वाछे वचन कदने र्गा । ६२ ॥ दे देव । आपके द्वारा प्रारम्भ करिया हुजा यह कायं आकार- 
पुष्पके आभूष्णोके समान निमूंक जान पडता है । क्योकि जव जीव नामका कोड पदाथ ही 
१. असन्तिभ क० 1 २ अय प्रथम पाद करुमारस भवस्य १।३३ दरोकेन समान । ३* -मिवाप श्रसरोग्र ख 
च० म०। ४ चित्रीयमाणा खण ग० घ०्ड० च० छ० म०।५ -मन्त क०। ६ विभि पुरुषस्य सौन्दर्यं 
नयतीति भाव । रूपकालकार 1 ७ वृद्धो हि जनो नत्रीरत्वादवोऽवो मुवि पर्यश्चलस्येव तत प्रभ्र्ट- 
यौवनरत्नमार्गणोतपरे्षणादुरक्षालकार । ८, मरणात्‌ कल्याणस्य चिन्ता भर यस्करीति भाव । 
९ अर्थान्तरल्यास । 


३५ 


-६६ ] चतुथ सग. ६९ 


न जन्मन. प्राड्‌ न च पञ्चताया परो विभिक्नेऽवयवे न चान्त 1 

विशन्त नियं च दुरयतेऽस्माद्धिन्नो न देहादिह कश्चिदात्मा ।६४॥ 

किं त्वत्र भू्व्िजानिलाना संयोगत कश्चन यन्ववाह्‌. । 
गुडान्नपिष्टोदकेधातकीनामुन्मादिनी शक्तिरिवाभ्युदेति ॥६५॥ 

विहायतद्दृष्टमदष्टहेतोवृंथा कृथा पार्थिव मा प्रयत्नम्‌ 1 ५ 
को वा स्तनाम्राण्यवधूय घेनोदुग्ध विदग्यो ननु दोग ग्यृडगम्‌ ॥६६॥ 


लभ्यते कथ नास्तीत्यमिहितवानसि । ननु सत्यमेवोक्तं तथा सति सिद्धे घणि घर्मा प्रतीयन्ते नासिद्धे । 
तश्य च विवादाधिष्ठितत्वादेतद्क्यासुतगुणगौरवसगानमिते । किच नि इवसिताविनाभावत्वे सति धर्मर्धमी 
साघ्यते ते निदवासादयरवान्यत् ४मात्रादावप्युपरमभ्यते ततो ग्यभिचारित्वान्न किचिदेव । भथ चेतनैव लिङ्घ 
यस्यासौ चेतनालक्षणो जीवे इति पक्षकक्षा विवक्षसि 1 तदपि न किंचिदपि अविचारितरमणीयत्वात्‌ । केय १० 
नाम चैतना 1 तद्गुणीभूता तदात्मिका वा । प्रथमपक्षे घरमिणस्तदवस्थ एव विवाद । पृथग्भूते तस्मन्‌ बहु- 
्ीहिणा सबन्ध । एतेन वास्मन्मतमेव सिद्ध भवति । चेतनैव लक्षण यस्य भूतसमवायस्येति । नापि द्वितीय 

पक्ष दरग्यत्वहानिप्रसङ्धात्‌ । चेतनैव चेदात्मा 1 कै तस्य गुणा । अन्यस्य गृणत्वाभावान्नर्ुणत्वाद्‌द्रन्यत्वहानि- 

रेव भवतीत्यथं । कि कार्य गुणैरिति चेद्‌ 1 "गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌" इति विरुष्येत ! अथ यत्राहमित्यनुपचरित- 
भ्रत्यय स॒ आत्मेति मत तदपि मुग्धमाषितम्‌ । अहमिति प्रत्ययो हि चैतनराक्त्यात्मके भूतसमवाय एव दृश्यते १५ 
न शरीरे अतिप्रसङ्गात्‌, मक्राशस्यापि जीवत्वभसन्ञे सुखदु लादिका परिच्छित्ति । स्वशरीरस्यैव तच्चेन्मत- 
प्रयोगमूतबहिभूते वस्तु नास्ति अकालत्वै सत्यभूतस्वरूपत्वात्‌ । यद्‌-यद्‌ भकालत्व सत्यभूतस्वरूप तत्‌-तत्‌ 
नास्ति यथा खरविषाणम्‌ भअभूतस्वरूप चेद तस्मान्नास्त्येव । तस्य नित्यत्व निराकुरवन्नाह--इह विचार्यमाणे 
तत्त्वे देदाद्धिन्न पृथगुपलस्यमानो जीवो न दृश्यते, न केवर तत्रस्थ एव न दृश्यते तत्र प्रविशचन्नपि न दश्यते । 

तथा तस्मान्तिर्गच्छन्नपि, लण्डश कृतेऽपि देहे मध्येऽपि च न द्यते । समुत्पत्ते पूवं मरणस्यानन्तर च न॒ २० 
दृश्यत इति 1 किच नाम चेतनाङि गत्वेन नित्यत्व भवता परिकस्प्यते । सा च शरीरचयापचयानु सारिणी । 

कथ नामान्याश्नयो गुणोज्यत्र सबन्घ्यते ! किचास्याक्षयित्व क्वचित्‌ सर्वथा प्रकृष्यते क्षीयमाणत्वात्‌ जाज्वत्य- 
मानचुर्रीस्थारीजल्वत्‌ । सकुचितप्रदेशत्वान्नास्य हानिरिति चेत्‌ सत्यम्‌, अमूत्तस्यानवयवस्याकाक्षस्येव 
सकोचामावात्‌ तहि कत ॒एतदित्याह ॥६३-९४॥ किं सवन्नेति-पुथ्वीजलतेजोवायूना शुक्रशोणितरूपाणा 
सामग्रीसयोगे करिचत्तादुके तस्मिन्नेव परिपाके दुश्यमानोऽय यन्त्रवाहश्चेतनाभिध प्रभावविरशोषः । कथमच्ेत- २५ 
नेभ्यो नाम चेतनोत्पत्तिरित्याह--यथा घातक्यादिभ्योऽचेतनेभ्भो मदिराशक्तिरन्मादिकेति । ननु सदृशात्सद्गो- 
तप्तिस्तत्कथ मूर्तभ्योऽमूर्तसमभव । सव्यम्‌, भूताना शक्तिरमूर्तेव ॥६५॥५ विहयेत्ति-है प्रभो, प्रत्यक्षं 
साश्राज्यसीर्य परित्यज्य परोक्षाय मोक्षाय मा चिकीषं । सौख्य ससार एव अन्यत्राभावात्‌ प्रयासपरम्परेवा- 
स्मिख्यले । कोवा ््षपूवकारो हिताहितङिप्ुतित्यक्ुगंवादोना दुग्धस्थानानि परित्यज्य भीतिकारिषु 
¬------------------------~-~---~ 


नहीं है तव उसके परटोककी बाता कद हो सकती है १॥ ६३ ॥ शस शरीरॐ सिवाय कोई ३० 
भी आतमा न तो जन्मे पहले प्रवेश करता ही दिखाई देवा हे ओर न मरनेके बाद निकठता 
दी । इसी भकार किंसी अवयवके खण्डित हो जाने पर भीतर भवेस करता ओौर निकलता 
इञा दिखा देता है" ।॥। ६४! किन्तु जिस प्रकार गुड, अन्नचूर्ण, पानी ओर ओंवलोकि 
संयोगसे एक उन्माद पैदा करनेवारी शक्ति. उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार एथिवी, अग्नि, 
जख ओर वायुके संयोगसे कोई इस शरीर रूपी यन्त्रका संचालक उतपन्न हो जाता दै ३५ 
॥ ९५ ॥ इसषिए्‌ राजन्‌ । प्रत्यक छोड़कर परोक्के छिए व्यर्थ ह प्रयत न करो । भका, पेल 


७० धमवार्माभ्युदये [ ४-६०- 


धुत्नेत्यवादीन्तृपतिविधुन्वन्‌ भानुस्तमासीव स तद्वचासि । 
अपार्थ॑सर्थ वदत सुमन्त्र नामापि ते नूनमभूदपार्थम्‌ ॥६७॥ 
जीव स्वसवेद्य इहात्मदेहे सुखादिवद्रावकविप्रयोगात्‌ । 
काये परस्यापि स वुद्धपू्वन्यापारदृष्टे स्व इवानुमेयः ६८ 
५ तत्कारजातस्य शिशोरपास्य प्राग्जन्मसस्कारमुरोजपाने । 
नान्थोऽस्ति शास्ता तदपूर्वजन्मा जीवोऽयमित्यात्मविदा न वाच्यस्‌^६९॥ 
ज्ञानैकसवेद्यममूतंमेन मूर्ता परिच्छेततुमल न दुष्ट । 
व्यापाय॑माणापि कृताभियोगेमिनत्ति न ग्योम कितासियष्ट" ॥७०॥ 


[त ~~ ~ ~~ ^~ 


विपागेपु प्रवर्तते ।६६॥ ्रुतवेति-निरथंकतया तद्रचनानि विधूरयनतृपतिरुवाच ध्वान्तानीव मास्करो ह 
१० सुमन्, भर्थशू-य विसवादार्थं जल्पतो भवत सुमन्न इति नामापि निरर्थकमभूदिति पूर्वोक्तस्य प्रतिविदघान- 
माह--|६७॥ जीव दृति--जीव इति स्परेनैवात्मना वेय इहं वुद्धिपूरवकरकर्यकारिणि सवन्वितशरीरे भुखदु ख 
वैदी, वाधककारणाभावात्‌ । परस्यापि शरीरे वुद्धिमत्कार्यदर्शनादनुमौयते स्वश्रीर इव । ननु चक्षुरादिना 
वेदितुमशक्यत्वात्‌ । साघकप्रमाणामावाद्रा जोवस्य नास्तीत्यमिधीयते । न नामान्वस्य दर्शनराक्तिकत्वेभ घटादी- 
नामभावो न च चक्षुरादिना गृहीतमशगयस्य स्पर्शग्राह्यस्य वायोर्नास्तित्व तथेतरेन्दरियविपयस्य च । किं च यच्च 
१५ शुषा पयामि तदस्तोति जल्पतो भवतदचकषुरेव नास्तित्वम्‌ । तस्यात्मविपयत्वात्‌ । नापि द्वितीयः पक्ष , तर्षा 
धकप्रमाणाना सुरमत्वात्‌ । तथाहि प्रत्यक्ष हि विशदरूपतया प्रतिभान तच्वात्मन स्वानु भवनेन विश्िष्टतममे- 
वानुभवो हि प्रत्क्षपरमभ्रकपं स चात्मनि दृषटोऽ्त्ाप्युपचर्यते । न नाम घटादौना परस्पर प्रत्यक्षता तेषाम- 
बोधस्वरूपतवात्‌ । यच्चोक्त ष्माव्यादौ जीववर्मंखभवस्तहि नास्तिकमतविकल्पावरीजाल कय तस्मान्नोल्लसति 
साकारणधर्माविरेषत्ात्‌ । किच धारणप्रेरणद्रवत्वोप्ठवस्वभावाना भूताना कथ चेतनास्वभाव । कय 
२० नामाभावप्रमाण प्रवृत्तिमियत्ि । "गृहीत्वा वस्तु सद्भाव स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । मानस नास्तिताज्ञान जायतेऽ- 
क्षानपेक्षया' । ततो भवता कुत्रचिददृष्टे जीवेऽनयत्र प्रतिपेधो वाच्य ॥६८॥ तस्काकेति--तत्काकनातस्य 
बालस्य पूर्वजन्मसस्कारमपहाय स्तनपानक्रियाया क रिक्षक । न कोऽपि, किन्तु पूर्नन्मसस्कार एव स्तनपान 
शिक्षाप्रद । जीवोऽय नवीन उत्पद्यते किन्तु पूर्वजन्मपरित्याग एव तथास्याभ्यासयोगरातस्तनपानादिका जन्मनि 
जन्मनि क्रिया तथैव" ।६९॥ ताहि कथ न दृश्यत इत्याह्‌--कानैकेति-- ज्ञानेनैकेन केवछेन सवे्यते ज्ानैक- 
२५ सवेदयस्त तथाविघममूर्तमिन्दियापरिज्छ्य जीव मूर्ता चमंमयी दृष्टि" परिच्छेतु न समर्था । तदर्थे वृष्ान्तमाह-- 


कौन बुद्धिमान्‌ दोगा जो गायके स्तनको छोड सींगोंसे दूध दुगा? ॥ ६६ ॥ मन्त्रके बचन 
सखन जिस प्रकार सूयं अन्धकारको नष्ट करता दै उसी प्रकर उसके वचर्नोको खण्डित करता 
हुभा राजा बोका--अये सुमन्त्र! इस नि.सार अथक प्रतिपादन करते हए ठमने अपना नाम 
भी मानो निरथंक कर दिया ।॥ ६७ ॥ हे मन्त्रिन्‌ । यह जीव अपने शरीरमे खुखादिकौ तरह 
३० स्वसंवेद्नसे जाना जाता दै, क्योंकि उसके स्वस विदित हयोनेमे कोई भौ बाधक कारण नहीं 
है ओर चकि बुद्धिपूवेक व्यापार देखा जाता हे अतः जिस प्रकार अपने श्ञरीरमे जीव दै उसी 
प्रकार दृसरेके शरीरम भी वह्‌ अनुमानसे जाना जाता है ॥ &८ ॥ तत्काख्का उत्पन्न हज 
वाङक़ जो माताका स्तन पीता है उसे पू्॑भवका संस्कार छोडकर अन्य कोई भी सिखने- 
बाडा नहीं है इसङिष यद्‌ जीव नया ही उसन्न होता दै-ेखा आत्मज्ञ मनुष्यको नहीं 
३५ कहना चाहिए ॥ ६९ ॥ चकि यद आत्मा अमूर्िंक है जौर एक ज्ञानकेद्रारादी. जानाना 
सकता है अतः इसे मूर्तिक दि नहीं जान पाती । अरे । अन्यकी बात जाने दो, बड़े-बड़े 
निपुण मठुष्योकि द्वारा मौ चछायी इई पैनी. वर्वार क्या कभी आकाञ्चका भेदन कर सकती 


त ट 
१, अर्थास्तरल्याक्च छेकानुप्राघश्च । २ प्राग्जन्मसस्कारादवं जवो जनन्या स्तत धयतीति भाव. 1 


€ ४ 
-७५ 1 चतुथ, सग. १ 


सयोगतो भूतचतुप्टयस्य यज्जायते चेत्तन इत्यवादि 

मरज्ज्वरुत्पावकतापिताम्म स्यास्थामनेकान्त' इहास्तु तस्य 1\७१॥ 

उन्मादिका शक्तिरचेतना या गुडादिसवन्धभवा न्यददि ] 

सा चेतने ब्रूहि कथ विशिष्टदृष्टान्तकक्षामधिरोहतीहु 1७२॥ 

तस्मादमूतंस्व निरत्ययक्च कर्ता च भोक्ता च सचेतनरच । 4 
एक कथविद्धिपरीतरूपादवेहि देहात्पुथगेव जीव ॥\७२] 

निसगंतोऽपयध्वंगति प्रसह्य द्राक्कर्मणा हन्त गतीविचित्रा 1 

स नीयते दुधंरमारुतेन हताशनेस्येव शिखाकलापः ।७४। 

तदात्मन कमंकलद्धमूलमुन्मृखयिष्ये सहसा तपोभि । 

मणेरनघंस्य कुतोऽपि रग्न को वा न पद्धु परिमार्ष्टि तोये; ।५५॥ १० 





यत्नपर पुरुषेनिशितासिकता व्यापार्यमाणापि गगन न कृन्तति किन्तु मूतं स्तम्भादिकपेवः ॥७०॥ सयोगत 
इति--यच्च भवता 0 योगेन जीव समुत्पद्यते इत्यक्त तदपि व्यभिचा्येव । वातजाञ्चल्यमानवद्धि- 
तापिता म्म कुम्म्या तस्य हेतोर्ग्भिवार । तत्र तपोदकस्थाल्यामपि भूतचतुष्टय समस्ति पर न च तव जीव- 
"समव इति ।७१॥ उन्मादिकेति--या चोन्मादिका-उन्भादिनी्क्तिर्भवता दृष्टान्तीकृता सा चेतने दर्शनज्ञानोप- 
योगलक्षणे जीवे कथ निदर्शनं स्यात्‌ । सदृशस्य गुणसादुश्येन दुद्यन्त॒ इति दृ्टान्तवादिन् । तच्च भवदृक्षित १५ 
निदशंनमचेतन न ॒सचेतने दृष्टान्त इति ॥७२॥ तस्मादिति- ज्ञानवेयत्वेनामूर्तं । एतेन चार्वाको निरस्त , 
निरत्ययो नित्यो न बौद्धकत्पितवत्‌ क्षणक्षयी, य एव कर्तम ख॒ एव भोक्ता, न प्रकृति करोति फलमात्मोप- 
भुनक्तीतति खाख्यमतवत्‌ । सचेठनो ज्ञानस्वरूपो न ठैरोपिकम तवज्जडस्वरूप । एको नौपम्य , कथचिन्निर्वाच्य- 
युक्त्या विपरीतरूपाज्जडस्वभावादन्य एवात्मा ।॥ ७३ ॥ तथाविवस्थ कथ देहान्तरे सचरणमित्याह ! 
निसगंत इति-स जीवो निखर्गात्सहजद्वंगतिस्व भावोऽपि प्रन ह्य बलात्कारस्वभावेन द्राक्समयमष्ये २० 
कर्मणा निजपरिणामेन कष्ट नानायोनी प्राप्यते 1 यथाग्निरिखाकलाप ऊर्ध्वज्वलनस्वभावो वायुना 
तिर्यग्‌ नीयते ॥७४॥ तदात्मन इति--तव्चाधुगतिकससारकारण मिथ्यापरिणामदोषमूक तप.खनित्र- 
रुत्पाटयिष्यामि । को वा तत्त्ववेदकोऽनर्घरत्नस्य कुतोऽपि बाह्यश्वभोवान्मल लग्न न प्रक्षालयति जलैरिति 





दै १ ७०॥ भूतचतुष्टयके सयोगसेः जोव उसन्न होता है--यह जो तुमने कदा है उसका 
वायुस प्रज्वङ्वि अग्निके दारा सतापित जठसे युक्त बटलोक््मे खरा. व्यभिचार दै क्योकि २५ 
भूतचलुष्टयके रहते हए भी उसमे चेतन उत्पन्न नदी दता ॥ ७१॥। जौर गुड आदिके 
सम्बन्धसे होनेवाखी जिस अचेतन उन्मादिनी शक्तिका तुमने उदाहरण दिया है वह्‌ चेतनके 
विषयमे उदाहरण केसे हो सकती है १ ॥ ७२॥ इस प्रकार यद जीव अमूर्तिक; निर्बाध, कतौ; 
भोक्ता, चेतन, भौर कथ चित्‌ एक दै तथा विपरीत स्वरूपवारे शरीरसे पथक्‌ ही है ॥ ७३॥ 
जिस प्रकार अग्निको शिखा्ओंका समूह्‌ स्वभावसे उपरको जाता दै परन्तु प्रचण्ड पवन उसे ३० 
हठात्‌ इधर-उधर ठे जाता है इसी भ्रकार यह जोव स्वभावसे ऊर्ध्वगति है--ऊपरको जाता 
है परन्तु पुरातन कमं इसे हठात्‌ समय मातच्रम अनेक गति्योमि ठे जाता है 1 ७४ 1 इसलिए 
आत्मके इस कमे करंकको तपङ्चरणके दवारा शीतर ही नट करंगा क्योकि जभूल्य मणि. 





१ व्यभिचार 1 २ मूर्ता खद्धयष्टिरमूतं गगन भत्तु न शक्नोति न तथा मूर्वा दृष्टिजीवि परिच्छेत्तु ङ्वनोतीति 


भावः । ३ यदि भूतचतुष्टमस्य सयोगाज्जोवो जायते तहि मरूदादिसयोगवत्या स्थाल्यामपि स जायेत किन्तुन ३५ 
जायते तस्मात्सदोप तन्निवेदनमिति माव 1 


७२ धमशरमाभ्युदये [ ०-७६~ 


दत्वा स तस्योत्तरमित्यवाधं ददौ सुतायात्तिरथाय राज्यम्‌ । 
यन्तिव्यपक्षा परमाथंङ्प्सोरधातरी "तृणायापि न मन्यते धी ॥७६॥। 
अथेनमापृच्छय सवाष्पनेत्र पूत्र प्रपित्पुवंनसनिवेश्चम्‌ 1 
प्रजा स भास्वानिव चेक्रवाकीराक्रन्दिनीस्ततप्रथम चकार 11७७) 

५ त्यक्तावरोधोऽपि सहावरोधैनंक्षत्रमुक्तानूपदोऽपि राजा । 
प्राप्न पौरहूदि स्थितोऽपि को वा स्थित्ति सम्यगवेति राज्ञाम्‌ ॥॥७८॥ 
तदाहन श्रीविमलादिमादौ नत्वा गुरु भूपशतैसूपेतः 1 
तत्रोग्रकमंक्षयमृकिक्षा दोक्षा स जेनीमभजज्जितात्मा ।७९ 





1७५॥ दचेति-तस्य सुमन्तस्य पवोक्तप्रकारेण सुनिदिचतमुत्तर दतत्वाधिरथनामधेयपुत्राय राज्यमदात्‌ । 
१० यस्मात्कारणात्‌ सर्वनिरभिरापा बुद्िमुमुक्षो साघ्राज्य तृणतुल्यापि न गणयति ।॥७६। अथैनसिति - 
अर्थेन राज्याधिष्ठ॒चुतमृत्करप्य ततो वन यियासु स्नेहवत्सल्त्वेन स॒ राजा प्रजा ररदिष्रकार्णीत्‌ । 
यथादित्यश्चक्रवाकर्बनसनिवेश्च जलराशि पतितुमिच्छधिरहविधुरिता करोति ॥७७॥ व्यक्तेति-स नुप 
-पौरजनै सस्मर्यमाणो वन जगाम, मुक्तान्त पुरादिपरिवारो निविषर्यभवि सह न क्षत्रिया स्थापिता भनु- 
-पद प्रतिदेदस्थान येन स तथाभूत । अथ च य किर पौरहृदयस्थो भवति स कथ वने स्यात्‌ । यद्च त्यक्ता- 
१५. वरोध स सावरोध कथम्‌ । नक्षताणा मुक्त स्थान येन स तथाविधश्चन्द्र कथमिति विरोषं ! कोवा 
नीतिज्ञोऽपि नृपतीना चिन्तस्थिति जानाति ) यदिवा नोक्षतरुक्त पाशवं यस्य ख तथाविध । कैदिचद्राजपुतरै- 
यक्त प्रस्ताव इत्यर्थ ^ ॥1७८॥ तद्वाहनमिति--ख राजा श्रोविमलवाहननामान गुरु नमस्छत्य भृपदतसहितो 


पर किंसी कारणवञ्च खगे हुए पंकक्ो जरसे कोन नही धो डारूता ९ ॥ ७५॥ इस प्रकार 
महाराज दुश्चरथने सुमन्त्र मन्तरीके प्ररनका निवीध उत्तर देकर अतिरथ नामक पुश्रके छिए 
२० शाञ्यदेदिया सोटीकरष््ी है क्योकि परमार्थंको प्राप्र करनेकी इच्छा रखनेवाठे मयुष्यकी 
निःस्परह दृष्टि एथिवीको दृण भी नहीं समद्ती ।। ७६ ॥ तदनन्तर जिस प्रकार अस्तोन्मुख 
सूयं चकवियोको सुखाता है उसी प्रकार रोते हए पुत्रसे पूछ कृर वनी ओर जाते हए राजनि 
अपनी भ्रजाको सबसे पटे सुराया था ॥ ७७1] वह्‌ राजा यद्यपि अवरोध-अन्तःपुरको 
छोड चुके थे फिर मी अवरोधसे सहित ये [ अवरोध--इन्द्रियदमन अथवा संवरसे सहित 
२५ थे] ओर यद्यपि नक्षत्ों--ताराओनि उनका सन्िधान छोड दिया था फिर भी राजा- चन्द्रमा 
थे [ अनेकं क्षत्रिय राजाओंसे युक्त थे ] ओर यद्यपि नगरवासी रोगोके हदयमें स्थित थे त्तो 
मी वनम जा पहुचि थे । [ नगर निवासी कोग अपने मनम उनका . चिन्तन करते थे सो ठीक 
ही है क्योकि राजाभोको ठीक-टीक स्थित्तिको कौन जानता है ? ॥ ७८॥ उन जितेन्द्रिय 


१ भसन्यकर्मण्यनादरे' इति चतुर्थी । २ निःस्पृहस्य कि राज्येनेति भाव । ३ एतस्य वनगमनात्राक्‌ भरना 

३० कदापि नाक्न्दन चकारेति माव । ४ दीक्षावसरे इत्यर्थं । ५ अतेद सुगमं व्यास्यनम्‌--स नुपस्त्यक्तो 

~ मूक्तोऽवरोधो बन्धन येन तथामूतोऽपि सन्‌ अवरोैर्बन्धनै सहं वर्तमान इति विरोष । पक्षे त्यक्तो मुक्तोऽवरोध 

शुद्धान्तो राजसद्म वा येन स इति परिह्‌।र । “अवरोधस्तु शुद्धान्तेप्यन्तरद्धौ राजखद्मनि' इति विदवरोचन" । 

नक्षतस्ताराभिर्मुक्त त्यक्तमनुपद सामीप्य यस्य तथाविधोऽपि सन्‌ राजा नक्षत्रपतिदचन्दर इति यावद्‌, बभूवेति 

विरोध ! यक्षे क्षर क्षत्रिर्यमुक्तानुपद न भवतीति नक्ष वमुक्तानुपदो राजा नुषो बभूवेति परिहार । पौराणा 

३५ नागरिकाणा हदि चेतसि स्थितोऽपि विद्यमानोऽपि वन कानन भ्रापज्जगामेति विरोव । पौरहृदयं सस्मर्यमाणोऽपि 

वन जगायेति परिहार । अथ च्टेषेण परिहृतमपि विरोध सामान्योक्त्या परिहुरति--राज्ञा नूपाणा स्थिति 

मर्यादा सम्यक्‌ सुष्टु को वावि को वा जानीते न कोऽपीव्यर्थं ! विरोधामासोऽलकार “भामसत्वे विरोधस्य 
विरोधाभास उच्यते" इति रक्षणात्‌ । 4 


~ ८३ | चतुथः सगः ७३ 


तथा समुद्रामधिनिश्रदुरवी धुन्वन्नरात्तोनपि विग्रहस्थान्‌ ! 
सुक्तोत्तमालकरण' प्रजापो वनेऽपि साम्राज्यपद बभार 1८० 
ध्यानानुवन्धस्तिमितोरुदेहौ मित्रेऽपि शत्रावपि तुल्यवृत्तिः । 
व्यालोपगूढ स वनैकदेरो स्थितदिचिर चन्दनवच्चकासे ।८१॥ 
पुषा तपस्यल्परुचि सदोप शशौ शिखावानपि कृष्णवर्त्मा | 
गुणोदधेस्तस्य ततो न कश्चित्तम' समुन्मृल्यत सोऽभूत्‌ \८२॥ 
निरामयश्रीसदनाग्रनीत्र तीत्रं तपो द्वादशा विधाय । 

घल्योऽथ सन्यासविसृष्देहं सर्वाथं सिद्धि स मुनिजंगाम ॥८३। 


जितेन्द्रियो जनी दीक्षा महात्रतमारघरा बभार । उग्रापि च तानि कर्माणि तेपा क्षयो विनाशस्तस्य मूलचिक्षा 
प्रथमकारणम्‌ ।७९॥ तथेति-तथा बाह्याभ्यन्तरद्रादशप्रकारतपस्चरणप्रकारेणोरवीं भुवनपूज्या मुद्रा धारयन्‌ 
देह्थानिन्दरियादीन्‌ शतूनपि निध्नन्‌ त्यक्तप्रधानभूपण प्रजाप सिद्धमन्तरमुच्चरन्‌ तथा सन्‌ स॒ राजा वनेऽपि 
साघ्नाज्यपदमिव बभार । तथा तदवस्थाश्चत्वार समुद्रा यस्या ता पृथिवी पारयन्‌ सग्रामस्थानरातीन्‌ कम्पयन्‌ 
मुक्ताफर्रघानालकरण प्रना पातीति 1८०1 ध्यानेति-स राजा घ्यानकाष्ठा नि प्पन्दाद्धयषटि श्रीखण्ड- 
मनुचकार वनप्रदेशस्थित सपंमाल्िति शवुमित्रसमसौरमपरिणाम ` 1 ८१ ॥ पूपेति--तस्य गुणसमुद्र- 
स्यान्तर मोहलक्षण तम॒प्रक्षालयत जादित्य सदृशो न वभूव । करत इत्याह-- यतोऽसौ तपच्वरणे 
महाभिलाष पक्षे माघे मासि मन्दतेजा । चन्दरह्व सरजनोक पक्षे सापवाद । अग्िरपि मलिन- 
भागं प्रसिद्ध, 1८२ निरामयेति-स मुनि सर्वार्थसिद्धिनामधेयमनुत्तरविमान प्रपेदे । क कतवेत्याह-- 


राजने स्वंभ्रथम श्रीविमख्वाहन गुरुको नमस्कार किया ओर फिर उन्दीके पास सौ 
राजाओके साथ-साथ भयंकर क्मोकि क्षयकी शिक्षा देनेवाखी जिनदीष्टा धारण की 1! ७९ ॥ 

ह सुनि समुदरान्त प्रथिवी धारण कर रहे ये [ पक्षमे प्रथिवी-जैसी निरुचर मुद्राको धारण २० 
कर रहे थे ] युद्धम स्थित सात्रर्ओंको नष्ट कर रहे थे, [ पक्षमे शरीरमें स्थित काम, कोधादि 
शानरुओंको नष्ट कर रदे थे ]› मोति्योके उत्तम अर्कार धारण किये हुए ये [ पमे उत्तम 
अरुकारयोको छोड चुके थे ] ओर प्रजाकी रक्षा कर रदे थे [ पक्षमे पृष्ट जाप कर रहे ये ] 
इस प्रकार वनमे मौ मानो साम्राज्य धारण किये हए थे ।॥ ८० ॥ उन मुनिराजकरा विशाख 
शरीर ध्यानके सम्बन्धे बिखर निरुचक था, शत्रु ओर भित्रमे उनकी समान वृत्ति थी, 
तथा श्ञरीरमें सपं रिपट्‌ रहे थे अतः वनके एकदेश्मे स्थित चन्दन चक्की तरह सुञ्चोभित 
हो रदे थे ॥ ८१ ॥ सूयक तपमें अल्प इच्छा है [ माघ मासमे कान्ति मन्द पड़ जाती है ] 
परन्तु मुनिराजकी तपम अधिके इच्छा थी, चन्द्रमा सदोष दै [ रान्नि सदित है ] परन्तु युनि. 
राज निर्दोष ये भौर अग्नि छष्णवत्मा दै--मछिनिमार्गसे युक्त है [ छृष्णवत्मौ अग्निका 
नामान्तर है 1 परन्तु मुनिराज उञ्जवर मासे युक्त 


थे अतः अन्धकारको नष्ट करनेवाङे उन ३० 
ुणसागर युनिराजको समानता कोई मी नदीं कर सकरा था।। ८२॥ तदनन्तर वे धन्य 


१, अस्येद सुगम व्याख्यानम्‌--तथा तेन प्रकारेण स नृप 1 उर्वी त्रिभुवनपूज्या पृथिवो सद्रा सस्थानविरोषम्‌ । 
जधिनिश्नद्‌ दधत्‌ पक्षे आखमुद्रा चतु समुद्रान्ताम्‌ उवी पृथिवीम्‌ मधिबिश्नत्‌ पारयन्‌ निग शरीरे तिष्ठन्तीति 
विग्रहस्थास्तान्‌ क्रोघादीन्‌ अरातीन्‌ रिपूनपि धुन्वन्‌ नाशयन्‌ पक्षे विग्रहे युद्धे तिष्न्तोति विग्रहस्थास्तात्‌ 
अरातीनपि धुन्वन्‌ उत्वारयन्‌ "विग्रह कायवि्तारविभागे नां रणेऽस्तरियाम्‌' इति मेदिनी । मुक्तानि त्थक्ता- 
न्युत्तमान्यरकरणानि श्रषठभूपणानि येन स निष्परिग्रहत्वादिति यावत्‌ । पके मुक्ताभि श्रोतमुक्ताफलैर्तमान्य- 
रकरणानि यस्य तथाभूत । प्रकृष्ट जापो यस्य २ १ 


स प्रजाप पक्षे प्रजा पातीति रक्षतीति प्रजाप । एवमूत घन्‌ 
वनेऽपि कान्तारेऽपि साघ्राज्यपद सान्नाज्यचिह्ध वभार त 


५ र1श्छेप 1 २ उपमाल्कार ! ३, अस्येद व्याख्यान 
छगमम्‌--पूपा सूयस्तपस्षि तपर्चरणे, मतपरचिरत्पेच्छ अय तु महाभिलाष इति विशेष ! पक्षे पूषा 
१० 


१० 


१५ 


२५ 


१० 


७४ धमद्मम्नुदये [ ५-८४ ~ 


तत्र त्रयस्त्रिशदुदन्वदायुर्दवोऽहंमिन््र स वभूव पुण्यै. । 
निर्वाणतोऽर्नागधिकावधीना मूतं सुखानामिव यः समूहः ॥८८॥। 
सा तत्र मुक्तभरणाभिरामा यन्मुक्तिरामा निकटीवभूव । 

मन्ये मनस्तस्य ततोऽन्यनारीविखासरीलारसनिव्यंपक्षम्‌ 1॥८५॥ 
तस्य प्रभाभासुररत्नगर्भा विभ्राजते सक्मकरिरीटलक्ष्मीः । 
अन्धाजतेजोनिवहस्य देहे "द्राघीयसी प्रज्वकत शिलेव ॥८६॥ 
रेखात्रयाधिष्ठितकण्ठहारिहारावली तस्थ विभोविमाति 
सुदशंनस्यात्यनुरक्तमुक्तिमुक्ताकटाक्षप्रसरच्छटेव । ८७ ॥ 

नून सहस्रागुसहस्तोऽपि तेजोऽत्तिरिक्त न च तापकारि 
श्युद्धारसास्राज्थमनन्यतुल्य न चाभवत्तस्य मनो विकारि ॥ ८८ ॥ 


षड्विध वाद्य पदि्विघाभ्यन्तरमिति दादशप्रकार तपस्तप्त्वा । किविशिष्टम्‌ 1 नित्यमुक्तिलकष्मोगृहवलीक 


१५ 


२०५ 


तीन्रमनन्यकरणीय सन्यसनपरमयोगेन स्वस्वरूपावखोकनेन मुक्तो देहो येन स तथाविध ॥८३॥ तत्रेति- 
तत्र सर्वार्थसिद्धिविमाने व्यधिकविशत्सागरोपमायु परिणामोऽहमिन््रो देवो वभूव । कँस्तपस्चरणोपाजिते पुण्य । 
अथ च ज्ञायते स सुखाना मृत्िमान्‌ समूह इव भविदावघीना नि सीम्नाम्‌ । कथम्‌ । अर्वाक्‌, कस्मात्‌ । मुक्ति" 
पदात्‌ । मोक्घुलमेव ततो विशिष्टतर नान्यदित्यर्थ" ॥८४॥ सेति--सात्मप्रभावखदृशी मुक्तिस््री तस्य निकटी- 
बभूव । या किविचि्ठा । ससुक्तेरामरणरेवाभिरमणीया नान्यनारीवरसारुकरणा । ततश्चानुमामि तस्य 
देवस्येतरस्तरीविासक्रीडामावपराइमुख मनो व पूव । तत्र विमाने देवाना मन्मथादयो भावा, न सन्तीत्यथं 

11८५1 तस्येति--जाज्वल्यमानमहारत्नकण्टकिता सुवर्णमक्ुटलक्ष्मी स्तस्य शोमते सहजश्रमाणतेजोनिवहस्य 
दीरपंतरा भासमानस्य शरीरे ॥८६॥ रेखान्रयेति-रेखात्रयाङ्धितकण्ठे रमणीय यथाभवस्येव मुक्तावली राजते 
सुदर्शनस्य यथोक्तसम्यक्त्वस्य पक्षे सुदशनीयस्य । केव राजत इत्याह-अतिरयाभिलापुकमोक्षलक्षमीप्रेषित- 
कटाक्षविचरत्पदिक्तसि ॥८७॥ नूनमिति-निदिचत तस्यादिप्यसहसेभ्योऽपि तेनोऽधिकमेव । तदि तद्वत्तापकारि 
भविष्यति । तन्न न सतापकारकम्‌ । ््धारसरवेस्व तस्थानन्यसदृश, तहि कामोद्रेकादिरपि भविष्यति । तत्र न 


मुनिराज मोक्ष-महरकी पहली नींवके समान बारह प्रकारके कठिन तप तपृकर समाधिपूवंक 


२५ 


३० 


३५ 


सरीर छोडते इए सर्वार्थसिद्धि विमाने जा पहवि ॥ ८३ ॥ वद्यं वे जपने पुण्यके म्रभावसे 
तेतीस दारक अआगयुवाङे वह अहमिन्द्र इए जो कि मोक्षके पठे प्रप्त होनेवाठे सर्बोव्छिष्ट 
सुखोके मानो मू्तिक समूह दी दयो ॥ ८४ ॥ चकि वहो सिद्ध परमेष्ठी रूम आभरणोंसे मनोहर 
मुक्तिरूमी रक्ष्मौ निकटस्य थी इसीठिए मानो उस अहमिन्द्रका मन अन्य स्त्रियोकि साथ 
रीड करने निःसह था ।। ८५॥ देदीप्यमान रत्नोंसे खचित उख अहमिन्द्रका खुबणमय 
भुङ्ख ेसा जान पडता था मानो शरीरम प्रकारमान स्वाभाविक तेजके खमूहकी लम्बी 
शिखा हयी हो ॥ ८६ ॥ अत्यन्त सुन्दर [ पक्षम सम्यग्द्शनसे युक्त ] अहमिन्द्रके तीन रेखार्ओ- 
से सुश्चोभिव कण्ठमे पड़ी हई मनोहर हार्य॑कौ माङा रेसी जान पडवी थी मानो अतुरागसे 
भरी हई शक्ति रक््मीके दारा छोड़ी हई कटाक्षोकी छटा दी हो ॥ ८3 ॥ निरट्िवित ही चस 
अहुमिन्द्रका तेज हजारो सूर्येति अधिक था पर सन्ताप करनेवाला नदी था, ओर श्र॑गारका 


ूर्यस्तपसि माघमासेऽल्परचिरल्पकान्ति “तपा माघे इत्यमर । शी चन्द्र सदोषो दोषसहित अयं तु 
दोषरहित पक्षे खदोष. सरजनोक । शिखावानपि वैदवानयोऽपि कृष्णवर्त्मा मलिनमागंः । क 
पक्षे छृष्णवरत्मेत्यमेर्नामान्तरम्‌ । एवं तम आन्तर ध्यान मोहमिति यावत्‌ समुनपूरु यतो दुरीक्र्वतो गुण 
शुणाणेवस्य तस्य घम सवृय कदिचत्कोऽपि नो वभूव । दलेषमूरुको न्यतिरेकालकार ॥ ¢ 

१ देवोऽ्यमिन््र" घ० म०। २ मतिरायेन दीर्घा द्राघीयसी । ३ मुक्ता भगवन्त सिद्धपरमेठिन एवाभर- 
णानि भूषणानि तरभिरामा मनोहस पक्षे मुक्ताना मुक्ताफलानामामरणानि भूपणानि तैरमिरामा 1 





~ 





~ ९२ ] चतुरे सग. ७५ 


नव वयो लोचनहारि रपं प्रमूतमायु पदमद्वितीयम्‌ 1 
सम्यकत्वशुद्धाश्च गुणा जगसमु कि कि न लोकोत्तरमस्ति तस्य ॥ ८९॥। 


तस्य त्नियामाभरणाभिरामान्वक्ल गुणान्वाञ्छति य समग्राच्‌ । 

आप्लावयन्त जगती युगान्ते मुग्यस्तितीप॑टयुदधि स दोर्भ्याम्‌ ॥ ९० ॥ 

शरटलादूध्वंमितदच्युत सन्नस्या" स गर्भे भवतः प्रियाया । ५, 
रुदतेरि स्वातिभवोदविन्दुमुं्तात्मकोऽगेऽवतरिष्यतीह ॥ ९१ ॥ 

इति निशम्य स सम्यगुदीरिता यमवतान्यभवस्थितिमहंत । 

ससुहदुतयुलकस्तिरको भुव स्फुटकदम्बकदसम्बकवद्वमौ 1 ९२ 1 


अथोचितसपर्यया मुनिमनिन्यविद्यास्पद 
प्रपूज्य स्सपरिग्रहो विधिवदेनमानम्य च । १० 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ 


च विषयाभिकापि चित्तम्‌ । व्यतिरेकोऽयमलकार ॥८८॥ नवमिति--र्वदा तत्र तारण्य तादक्‌ प्रभावे च 
रूप प्रचुर जीवित प्रभुत्व चानन्यसदृक्न रल त्रयाद्धि भूताश्च गुणास्ततस्तम्य किं फ न लोकाधिकं वर्तते । 
समुच्चयोऽयमलकार ॥८९॥ तस््रेति - तस्याहमिन्द्रस्य चनद्रकरविशदान्‌ सकलगुणगणान्‌ विवक्षति य स 
कल्पान्ते भूवल्य मिलन्त समुद्र तरीतुमिच्छति मुग्ध शमनो भुजाभ्याम्‌ 1 उआक्षेपोऽयसलकार" 1९०1 १५ 
रदिति--है राजन्‌ 1 पण्मासानन्तरमेतस्माद्विमानाच्च्युत सन्‌ अस्मिन्नगरे भवत्यत््या सुत्रताया गर्भेऽ- 
वतरिप्यति स्वातिनक्षत्रनलविन्दुरिव मुक्ताफलस्वरूप पक्षे मोक्षयोग्य ॥९१॥ इतीति--स राजा पृथिव्या- 
स्तिरको मण्डनी मभूत पुलकितो गोत्रज सह 1 अतद्च सभाव्यते विक्रसत्कदम्बपुष्पस्तवक इव । कि ङत्वा 
रराजेस्याह--भविष्यल्निनस्य पूर्वभववृत्तान्तमाकर्ण्य तेन मुनिना यथावस्रविपादितम्‌* ॥\९२॥ अथेति--गथा- 
नन्तर मुक्ताष्ट्रकारपूजया मुनिपादारविन्दान्थर्चयित्वा यथाविधि नत्वा च सपरिवारो राजा गृह जगाम दुतं २० 


साम्राज्य अनुपम था पर मनको विक्त करनेवाला नदीं था ॥ << ॥ उसकी नूतन अवस्था 
थी, नयनहारी रूप था, विक्ञाङ आयु थी, अद्वितीय पद था, ओर सम्यक्त्वसे शुद्ध गुण ये । 
वस्तुतः उसकी कौन-सी वस्तु तीनों रोकोम रोकोत्तर नदीं थी १ ॥ ८९ ॥ जो मूखं उस 
अहमिन्द्रके चन्द्रमाके समान उञ्गवरु समस्त - गुणोको कना चाहता हे वह प्रख्यकारके 
समय प्रथिवीको ङवानेवाङे सुद्रको मानो अपनी भुजाओंसे तेरना चाहता है ॥ ९० ॥ जिस ˆ २५ 
प्रकार स्वाति नक्षत्रे जङ्की वद्‌ युक्तारूप होकर सीपके गभेमे अवतीणे होती है उसी 
अकार यह अहमिन्द्र आजसे छद मास बाद आपकी इस प्रियक गभ॑मे प्रायः ुक्तरूप होता 
हभ अवतीर्ण होगा ॥ ९१॥ इस प्रकार जुनिराजके द्वारा अच्छी तरह के हए श्री तीर्थंकर 
भगवान्‌के पू्वभवका वृत्तान्त सुनकर राजा महासेन अपने भिन्नो सदत रोमांचित दो उठा, 
जिससे एेखा जान पडने खगा मानो खिले हुए कदम्बके पूर्लोका समूह दी हो ॥ ९२॥ ३० 
अनन्तर राजाने अपने परिजन अथवा रानीके साथ प्रशंसनीय विद्याके आधारभूत उन सुनि- 
राजकी योग्य सामप्री द्वारा पूजा की, विधिपूरवंक छन्द नमस्कार किया ओौर फिर यथासमय 











१ शरदो दायस्य दरमर्धभागस्तस्मात्‌ मासपट्‌कात्‌ 'हायनोऽस्वी शरत्छमा' इत्यमर ! २ सपरिजन 
खप्त्तोको वा "परिग्रह परिजने पल्या स्वीकारल्ापयो ' इति विश्वरोचन । ,३ तस्य सपग्रगुणवर्णन 
भुजाभ्या कन्पान्तपयोनिवितरणमिवेति निदलनाङकार । ४ द्रूतविरम्बितवुत्तम्‌, उपमारकारश्च । ३५ 


७६ धमेशसभ्युदये [ ४-९३ ~ 


यथासमयमेष्यता १सुमनसामिवातिथ्यविद्‌ 
विधातुमयमर्हंणा दरुतम7ादगारं नुषः ॥ ९३॥ 


इति महाकविश्रीदस्चिन्दरविरचिते धर्मतरमाग्युदये जिनापरमचवणेनो 
नाम चतुथं, सगं ॥ ४॥ 


~~~ 


५ चोचम्‌ । रतत्वकारणमाह--भागमिष्यता देवाना स्वागतपूजा कर्तुमिव । यतोऽप्ती किविरिष्ट । आतिथ्यवेदी, 
यथासमयं गर्भावतारजन्मोत्सवादिपु" ॥९३॥ 





~~~ 


इति मदाकविशीदरिचन्द्रविरचिते धम॑श्माभ्युदयमहाकान्मे मवान्तरवणेने 
श्रीमन्मण्डराचार्यरक्ितकीरतिचिप्यश्रीयदय रीर्तिविरचिताया 
सदेहध्वान्तदीपिकायं चतुथं सगं, ॥४॥ 


व 
१० अनेवारे देवोंका सम्मान करनेके छिए वह अतिथि सत्कारका जाननेवाा राजा शीघ्र ही 
अपने धर वापिस चलां गया ॥९३॥ 


इस प्रकार महाकवि इश्चिन्द्र विरचित ध्मंशमभ्युदय महाकाव्ये पू वंमव वणन 
€ 
करनेवाङा चतुथं खगे समाप्त इभा ॥ ४ ॥ 


[कक कक मीं 
१ ुमना पूष्यमाखद्रो स्तिया चीरे सुरे पुमान्‌” इति विष्वलोचन । २. पृथ्वीच्छन्द 


१५. यतिक पृथ्वी गुरं ' इति लक्षणात्‌ 1 


“जसौ जसयला वसुग्रहु- 


पञ्चमः सभे 


तत्र कारयितुमुत्सव मुदा यावदेष सदसि न्यविक्षत । 
तावदम्बरतटावतारिणोः प्रैक्षतामरविलासिनीनुंपः ॥१॥ 
तारका" क्व नु दिवोदितदयुतो विदयुतोऽपि न वियत्यनम्बुदे । 
कवाप्यनेधसि न वह्वयो महस्तत्किपेतदिति दत्तविस्मया ॥२॥ 
कधरावधि तिरोहिता घनैः क्वाप्यसिन्नमुखमण्डलशधिया ! 
यामिनोरिपूजिगीषयोद्यत सोमसेन्यमनुकुवंती क्षणम्‌ ।२॥ 
रत्नभूपणूचा प्रपञ्चते वासवस्य परित शरासने ! 

अन्तर रतडित्विषो जने. स्वणंसायकततीरिवेक्षिता 1\४॥ 
कान्तिकाण्डपटगुण्ठिता" पुरा व्योमभित्तिमनुवर्णकचुतिम्‌ 1 
तन्वतोस्तदनुभाविताृतीस्तूकिकोल्लिखितचित्रविश्रमम्‌ 11५1 


तत्रेति--तत्र निजखमाया यावन्मद्खल कारयितुमुपविषटस्तावद्गगनतलादुत्तरन्तीर्देवाङ्खना अद्राक्षीत्‌ । 
एतत्माहितमरकरणमु' ॥१॥ तारका इति--क्रिविशिष्टास्ता पर्षतेत्याह--उत्पादित्चमा सभाविकारणा- 
भावात्‌ । एतास्तारका भविष्यन्ति । तन्न, तासा दिवसे प्रतिषिद्धत्वात्‌ । तर्हि विद्योतमानास्तडित स्यु । 
तन्त, निर्धने नमसि तासामभावात्‌ 1 जवल्नशिखाश्च काष्टादिक्कालकमन्तरेण न॒ भवन्ति तदेतत्तेज कुतस्त्य 


मिति खशयालकार ५२\\ कथरेति--किविरिष्टास्ता \ कर्िमद्चिद्‌ समनप्रदेशे ग्रीवा यावस्मेधै पिहिता १५ 


यामिनीनाथप्रतापमनुकर्बाणा याभिनीरिपोरादित्यस्य जिगीपा जेतुमिच्छा तया समुद्यत ॒सनद्ध॒ सर्वास 
सदुशमुखसशूहलक्षम्या ॥३॥ रत्नेति--सुव्ण मल्लिपद्क्तय इतीवोसपरेक्षिता विदयुल्लतासनिभा पञ्चरत्नारक- 
रणतेजसा शक्रघनुषि विस्तारित परितो वहिर्बल्ये तन्म्ये सस्थिता इव 11४1 कान्तीति--ता गगनादववरन्ती 
पूर्वं निजदेहघरभामारपिहिता अलेख्यपच्चवर्णवर्णकचिवितामिव नभोभित्ति कुर्वती पद्चादासन्ततयोपलस्यमान- 


मुखस्वरूपा सूक्ष्मकूचिकोन्मीलितचित्राकार दर्यन्ती । ता व्योमभित्तौ चित्रपुत्निका इव विरेजुरित्य्थं ॥५।॥ २० 


राजा महासेन हषेसे उत्सव करनेके किए सभामें बैठे ही थे किं उनकी रष्टि आकाश- 
तटसे उतरती हुई देवियोपर जा पडी ॥१॥ तारके दिनमें कह चमकतीं ? बिजखियो भी 
मेधरित आकाश्मे नदीं होती ओौर अग्निकी उवार मी इन्धन रहित स्थानम नहीं रहती, 
फिर यह तेज क्या है ! इस प्रकार वे देवियौं आरचयं उत्पन्न कर रही थीं ॥२॥ वे देवियों 


उप्रसे नीचेकी ओर आ रदी थी, उनका नीचेसे ठेकर कन्थे तकका भाग मेधोसे छिष गया था! २५ 


मेघोके ऊपर उनके केवर सुख ही प्रकाशमान दो रहे ये जिससे वे एेसी जान पडती थी मानो 
सूयेको जीतनेकी इच्छासे एकत्रित हुई चन्द्रमाकी सेना ही हो ॥३॥} उन देवियोके रटनाभरणो- 
की कान्ति सब ओर फैर रही थी जिससे खासा इन्द्रधयुष बन रहा था, उस इन्द्रधनुषके बीच 
बिजरीके समान कान्तिवाखी वे देवियौँ मचुष्योंको सुबणैमय वाणोके समूहके समान दीख 


पडती थीं 11४ पहले तो वे देविय आकाशकी दीवाख्पर कान्विरूपी परदासे ठके हुए अनेक ३० 


रंगोकी सोभा भरकट कर रहौ थी, फिर कुछ-कछ आकारके दिखनेसे तूखिकाके द्वारा चित्रका 
"-----~~~-------~--~~~~~^~~-~- ~~ 


१ पडशीतितमर्लोकं यावत्‌ रथोद्धता वृत्तम्‌ “रान्न राविह रथोद्धता जगौ" इति रक्षणात्‌ । 


७८ धमदार्माभ्युदये [ ५-६ - 


१५ 





रीतदीधितिधियामिधावितेः सेहिकेयनिकुरम््रकौरिव | 
सौरमादभिमुखालिमण्डे्राजिताति वदनानि विभ्रतीः । ६ 
स्वानुभावधृतभूरिमूतिना पदयरागमणिनुपुरच्छलात्‌ । 

भानुना क्षणमिह प्रतीक्ष्यतामिद्युपात्तचरणा स मन्मथम्‌ 19 
निष्कलद्धगलकन्दरीलुरुत्ता रहारलतिकापदेशतः । 

सगता इव चिरेण गौ रवादन्तरिक्षसरितावगृहिता. ॥८॥ 
"पीव रोच्चकुचमण्डलस्थित्तप्रत्ययानुमितमध्यभागयाः | 
दुवेहोरुजघना जगल्छधूकुवेतीरतुरुरूपसपदा ॥९]॥। [ नवभि कुलकम्‌ ] 
पारिजातकरुभुमावतसकस्पशंमन्थरमरुत्पुरासरा । 

पदयतोऽथ नृपतेः सभान्तिक ता समोरणपथादवातरन्‌ ॥१०॥ 
तच्र कोकेनदकोमरोपलस्तम्भमिन्दुमणिमण्डप पुर । 

ता प्रतापधृतमद्भूतोदय भूपतेयंश इव व्यलोकयन्‌ ।११॥ 


~~~ ~~~ 


शीतेति--किविरि्टस्ता 1 मुखानि धारयन्ती , फिविरिष्टनयुपशोभितानि वमुखाभिपतितैर््रमरपदरछ्गन्ध- 
लोभाद्राहुचक्ररिव चन्द्वुद्धया समुपढौकिते । भान्तिमानरुकार ॥६। स्वानुमावेति--पुन किविशिष्टास्ता । 
सकामाकाप गृहीतचरणा क्षणमात्रमव्रैव मम समीपे र्धपा्यादिक कार्यतामित्ति चाटुवचनवतादित्येन रक्तोपल- 
तुकाकोटिग्याजात्‌ । कथ नैकरूपतेत्याह--आत्मकामरूपत्वप्रभावधृततवहुमू सिना ।॥५७॥ निष्कलष्केति--किविधि- 
ष्टास्ता 1 नभोमागप्रवहन्त्याकाशगद्खयारिलटा दव चिरेण मिक्ता प्रेममरात्‌ निर्मलगककन्दललोलत्तरलहार" 
मालाग्याजात्‌ चिरमिलितस्य कष्ठे द्याद्लेषक्रम. ॥८॥ पीवरेति--ता किविरिष्टा । अतुपमल्पलक्षम्या 
भुवन ॒निरहकारभार कुर्वती नृपतिरद्राक्षीत्‌3 । अतिविशाखजघना किविशिष्टया ! पीवरेत्यादि-- 
पीनोततञ्धस्तनमण्डलस्थितिपत्ययेनानुमितो ज्ञातो मध्यभागो यस्या स! तथा तया, तथाहि अस्ति मध्यमागोऽ- 
स्या कुचमण्डलस्थतेस्तवाधारमन्तरेणान्यथानुपपत्तेरिति तुति मध्यमिति भाव ॥९॥ पारिजातेति-- 
तथा सवितर्कं ॒तस्य नृपतेरवलोकयतस्ता मध्येसभमापतन्‌ 1 पारिजातप्मृतिदेवनृक्क्रुषुमकर्णपू रार्लेषमन्द- 
वायुपूरसभा मन्दारपरिमलेन प्रतीहाररूपेण सत्यापिता इत्यर्थं ॥१०॥ तत्रेति--तत्र घभाया ता अग्रतदचन्द्र- 
कान्तमण्डप पद्मरागस्तम्ममद्राक्षु तस्वैव भूपतेर्महाभ्रमाव यद्ोमण्डलमिव पौर्षोत्तम्भितम्‌ । जत्र यज्ञोमण्डपयो 





~~~ 


२५ श्वम करते ख्गी थीं ।५॥ उनके यले पास सुगन्धिके कारण जो भौरे मेडरा रदे थेवे एेला 


३० 


३५ 


जान पडते ये मानो सुखोको चन्द्रमा समघ्न मरसनेके छिए राहका समुद ही ज पर्हुचा हो 
11६1} उन देवियोके चरणोमे पद्मराग सणियोके नू पुर ये, जिनके छसे ठेसा मादस ह 8 
मानो सूर्यने अपने प्रभावसे अनेक रूप धारणकर “आप छोग क्षणभर प अड ए £ 
कहते हुए कामवजञ उनके चरण पकड रखे हो 11७1] उनके निमे कण्ठो वडव ५ खद 
रहे थे जिससे देखा जान पडता था भानो बहुत समय वाद मिलनेके कारण क 
हो बड़े गौरवसे उनका आगन कर रही हो ।॥८॥ उन देविर्योकौ कमर इतनी पतः ५ 
कि दष्टिगत नहीं होती थी । केवल स्थूरं स्तनमण्डलके सदूभावसं उसका अनानत ¢ 
था १ साथ ही उनके नितस्ब भी अस्यन्त स्थूल थे इस भकार अपनी अनुपम ह वती 
द्वारा बे समस्त संसारको तुच्छ कर रही थीं ॥६॥ पारिजात पुष्पके ९ व 
मानो जिनके आगे मन्द्‌ मन्द वायु च रदी है देसी वे देविय राजाके व अकारा ह 
सभके समीप आ उतरीं ।१०॥ वह्यं सामने ही जाल कमरोकि समान कोमर प्दमरा 


पर्वात्केनापि सशोचितत ) 





१, तवमदल्चमदलोकयो क्रमभेद घ ० म० ज ० ( क० पुस्तकेऽपि क्रमभेदोऽस्ति किन्तु 
२. मध्यसारया छ 1 ३ प्रथमद्लोकगतेन श्र्षत' इति क्रियापदेन सबन्ध 1 


~ १8] पन्चमः स. ७९ 


तलरतिक्षणसमुल्लसयरोराजहसनिक्रुरम्बकंरिव ] 
कामिनीकरविवर्तनोच्छलच्छुश्रनामरचयेविराजित ॥१२॥ 
दाक्षिणात्यकविचतकरर्वातिना हूल्वमक्कृतिगुणामिरुक्तिमि । 
पूरितभुतिसिरो विधू्णयन्नेतुमन्तरिव तद्रसान्त म्‌ 11१२॥ 
१सुस्वरश्रुतिमुदाररूपका रागिणी पुथगुपात्तमूरच्छनाम्‌ । 
गीतिमिन्दुबदनामिनोरज्वला भावयन्‌ मुकुकिताधंलोचन ॥१५ 


~~~ "~~~ ~~~ 


प्रतापस्तम्भयोह्वोपमानोपमेयभाव ॥११॥ तदिति--तामिरदेवाङ्गवाभि स राजा दृष्ट कामिनीचलितैर्गवल- 
चामरवक्रैवीजित । कैरिव । साक्षात्‌ तादृशप्रतिसमयसभवत्कीतिस्तवकल्परानहससमूहैरिव ॥ १२॥ दाक्षिणा- 
वयेवि--ताभिर्नृपतिरैक्षि दक्षिणदेशीयकविपुद्धवाना हृदयचमत्कारिगुणैवचनभेङ्गं पूरितभ्रवण था भवत्येव 
मस्तक कम्पयन्‌ । अतश्च विभाव्यते--तत्कर्णखस्य काव्यरस मध्ये प्रापयितुभिव । यथा पिशद्गिकादावमात्‌ १० 
वस्तु घूनयित्वा मध्य क्षिप्यते २ ॥ १३ सुस्वरेति--भवणसुखातिशयेन स्तिमितनिभीखितार्दनयन । किविशिष्टा । 
सुाकर्णनीया सप्स्वरेषु श्ृतिर्यस्या सा तथाविधा ताम्‌ । उदारलूपका उदारा उत्कटा रूपका गानविशेषा 
यस्या सा ताम्‌ । रागिणी श्रीरागादिरागमयी पुथगुपात्तृच्छना पृथग्‌ भिच्स्वरूपेण उपात्ता गृहीता एकोन- 
विशषतिसष्या मूर्छना यस्या सा तथाविघा ताम्‌ । उज्ज्वा निर्वाच्यस्माम्‌ । अतएव जञायते चन््रमुखीमिवो- 
पसुञ्जन्‌ क्रिविशिष्टा । कोकिलामल्नुभाषिणीम्‌, अतिशायिरूपुक्ता रागिणो परम॑करसिका पृथगुपात्तमूच्छंना १५ 








मणिरयोके खम्भोंसे सुशोभित चन्द्रकान्त मणियोंका बना समभामण्डप उन देवियोनि एेसा देखा 
मानो भ्रतापसे सुका हा ओर आरचर्यकारी अभ्युदयसे सम्पन्न राजका निर्मल य ही हो 
॥११॥ [ उस समामण्डपमे सुमेर्परवतके समान उच सुवणंमय सिंहासनपर वैठे ओर उदित 
होते हए चन्द्रमके समान सुन्दर राजाको उन देवि्योनि बडे हषेके साथ देखा ] । उस समय 
राजा भ्रलयेक कषण बढते हए अपने यश्चरूपी राजहंस पक्षियोकै समूहके समान दिखनेवाके २० 
स्तियोकि दस्तसंचारसे उच्छखित सफेद चमरोके समृहसे सुशोभित हो रहा था ॥१२॥ 
पास बेठे हए दक्षिण दशके बड़े-बड़े कवि हृदयम चमत्कार पैदा करमेवाी उक्ति्याँ सुना रहे 
थे, उन्हें सुनकर राजा अपना सिर दिखा रहा था जिससे एेसा जान पडता था मानो उन 
उक्तियकि रसको भीतर ठे जानिके छिए ही दिखा र्‌ा दो 11१३1 उस समय जो वहाँ गीति ये 
रही थी वह्‌ किसी चन्द्रसुखीके समान जान पड़ती थी । क्योकि जिस प्रकार चन्द्रसुखीका २५ 
स्वर (शब्द) अच्छा होता है उसी प्रकार उस गीतिका स्वर [ निषाद गान्धवं आदि ] भी 
अच्छा था, जिस प्रकार चन्द्रसुखीका रूप अच्छा होता है उसी प्रकार गीतिका रूपक भी 
[ अरंकार विशेष अथवा गानविशेष ] अच्छा था, जिस प्रकार चन्द्रुखी राग सहित होती 
है उसी प्रकार बह गीति सी राग [ श्री राग आदि भ्वनि विशेष ] से प्रदित थी, जिस प्रकार 
चन्द्रुखी प्रथक्‌ भाव--विरदावस्थामे मूच्छंना-विहङ्ता धारण करती है उसी प्रकार ३० 








१ भत्रेद सुस्पष्ट व्याख्यानम्‌ क्ुलित निमीितमर्धछोचनमर्धनयन यस्य तथामूत सन्‌ ! इन्दुवदनामिव 
चन्मुखीमिव शीति सगीत्तिका मावयन्तनुभवन्‌ । अथोमयो सादृश्यमाह--सुष्डु स्वराणां निषादादीना श्रूति 
वेण यस्या ता गीति प्ले सस्वरस्य कोरिकावन्मञ्जुभाषणस्य श्रुति श्रवण यस्यास्ता । उदारमृक्छष्ट 
सूपकमलकारविरेपो गीतिविज्ञेषो वा यस्या ता पक्षे उदारमूुत्छृष्ट रूप सौन्दर्यं यस्यास्ता वहूत्रीटौ कसमासान्त । 
सगिणी श्रीरागादिरागमयी पक्षे प्रेमकरसिकाम्‌, पृथग्‌ भिन्नस्वसूपेणोपात्ता गृहीता मूर्च्छना एकोनविरतिसख्या ३५ 
मूच्छना स्वराणामारोहावरोहक्रमा यस्या ता पक्षे पुथकभावे विरहे सतीति यावत्‌ उपात्त मूच्छन मोहविह्वल्त्व 


यया ताम्‌ उर्जा निर्दोषा पे साष्वौम्‌ 1 रिलषटोपमा । २ सगीतादौ श्रोतेणा शिर प्रक्पन लोकमचिद्ध- 
मेव । उसमेकषारकार । ् 
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८० ध्मंशमाभ्युदये [ ५.१५ - 


एणनाभिमभमिवीक्ष्य कक्षयो क्लिप्तभीतत्तिमिरानुकारिणीम्‌१ । 

ररत्नकुण्डलमिषेण भानुना सेन्दुना किमपि सभ्ितशुत्तिः ।१५॥ 
अद्धवेङ्खमगधान्धनैषधे कीरकेरल्कलिद्खकुन्तङः। 

विभ्रमादपि समुर्कषपन्‌ भ्रुव भीतभीतमवनीदवर' श्रितः ।॥ १६ 

तत हेममयसिहविष्टरे काञ्चनाचर इवोच्चकैः स्थित्तः । 
सप्रमोदमुदितेन्दुसनिभस्ताभिरेक्षि सदसि क्षितीदवर. ।1१७॥ 

कर्मकौशकूदिदक्षयात्र त. प्राप्त एप पुरतोऽपि कि प्रभु" 1 

सत्स्वपोहितुमित्त प्रभृत्यथो दौ स्थ्यमथंपत्तिरभ्युपस्थित" १८ 

एकका इह निरम्य नरछलाद्बाधितु मनसिजोऽथवा गत" 1 

अन्यथा स्म वसुधामिमामतिक्रामति दुतिरमानुषी कुतः ॥१९॥ 

विरहे सत्ति मोहविह्वछाम्‌, उज्ज्वा सष्ठीम्‌ ॥१४।॥ एणेति-पुन किचिशिष्ट 1 आध्ितकर्णयुग्म 
सचनदरेणादित्येन रतनकरुण्डलब्याजेन, फि कर्णरग्नयो. सोमपूर्ययोरालोचकारणमित्याह--मृगमद कादिश्ीकतम - 
सदृश बाहुमूलयोननिक्षिप्त दृष्टवा 1 अन्योऽपि जिगीपु कक्षास्थित दुर्जनमवलोक्थाय जगद्‌ प्रोहति दनं कथयित्वा 
निष्कासयति ॥१५॥ जज्ञेति--किविशिष्ट ख दृष्ट । सखकच्वख्यभूपारं सेवित्त । निजस्वभावलील्ैकश्रुव 
चालयति न चादयोऽतिभी रतयास्मान्‌ श्रुवमुर्क्षपतीति वित्तकंयन्ति ततो भीत्तभीतं धरित्त इति । कीरकैरलादि- 
देलाभिधानेन राज्ञामभिघानम्‌ ॥१६।॥ तत्रेति--स्वर्णंसिहासने पुरुपप्रमाणे समभुपविषठस्वाभिददेवाङ्खनाभि- 
ददृशे नृप सहर्षं यथा मेरौ स्थित समुदितदचद््ो देवदश्यते तव नृणामभावात्‌ ॥ १७) क्मेत्ति--राजान दृष्ट्वा- 
रूपप्रभावश्नान्ता वितकयन्ति--क्रिमस्माक भत्रता देवी प्रति शृश्रूषा भक्तिकं भच्छन्नतया दृष्टुमग्रत एव 
स्वामी शक्र समागत एष , आहोस्वित्साधूपु दारिद्रय निकतुं घनद प्रकटो वभूवातोऽनन्तर सता दौस्थ्य 
नास्तीत्य्थं ॥१८॥ एकरा इति--अथवास्मानेक्राकिनी श्रृत्वा कामोऽय पीडयितु समाययौ । व्यर्थमिति चेत्‌ । 








गीति भी प्रथ्‌ मूच्छना-स्वरोके चढाव-उतारको धारण कर रही थी ओर चन्दरयुखी जिस 
प्रकार उञ्ज्वर होती है उसी प्रकार गीषि भी उञ्जवर--निर्दोप थी । राजा अर्धोन्मोखित 
नेच ्योकर उस गीतिका रसानुमव कर रहम था ॥१४॥ राजाकी दोनों बगरोभे काटी-काटी 
कस्तूरी र्गी हुई थी ओर कानमे मणिमय छ्ुण्डल देदीप्यमान थे जिससे एेसा जान पडता 
था सानो कस्तूरीके छसे छिपे हए भयभीत अन्धकारको नष्ट करनेके किए छण्डलोकि बहाने 
सयं जोर चन्द्रमा दी उसके कानोके पास आये हों ।॥१५॥। अंग, वंग, मगध, आन्ध्र, नैषध, 
कीट, केरल, कछिग ओर छन्त देरके राजा पास बैठ कर उसकी उपासना कर रहे थे । कोधः 
कीबाव जाने दो यदि वह राजा विखाखसे भी अपनी भौह ऊपर उठावा था तो अन्य राजा 
डर जाते थे ।१६॥ उस सभामण्डयमे सुमेरु प्वतके समान ऊवे सुव्णमय सिंासनपर वैदे 
ओर उदित होते हुए चन्द्रमाके समान सुन्दर राजाको उन देवयोनि वड़े हके साथ देखा 
१७ हमारे कायंकी चतुराई देखनेके किए क्या स्वामी--इन्द्रमहाराज द्धी पदटेसे आकर 
विराजमान है । अथवा आजसे लेकर सज्जनोंकी दरिद्रताको दूर भगानेके छिए छवेर टी 
आकर उपस्थित हैँ ।१८। अथवा हम ऊोगोँको अकेठा खन कर तंग करनेके ङिए राजाके 
बहाने साक्षात्‌ कामदेव ही यौ आ पूवि दै । अन्यथा इनकी रोकोत्तर कान्ति इस प्रथिवी- 





३५ १ कारिणम्‌ घ० म०1२ न्यस्त @०1 ३ उतपरेक्षा। 


-२४ ] पञ्चम सगं ८५ 


तकंयस्त्य इति ताः परस्पर सप्रमोदमुपसूत्य भूपतिम्‌ 1 

जीव नन्द जय सर्वंदा रिपूनित्यमन्दमुदचीचरन्वच 11२०॥ [ त्रिभिविशेषकम्‌ | 

ताः स यल्तपर्सकिकरापितेष्वासनेषु नृपतिन्यंवो विशत्‌ ! 

वारिदात्ययदिनोपबृहितेष्वम्बुजेष्विव विरोचनो रुच ॥२१॥ 

ता क्षित्तीश्वरनिरीक्षणक्षणे रेजुरद्धरिततरोमराजय । ५ 
अद्धमग्नविषमेषुमागंण्यक्तयुद्धलवलाञ्छिता इव ॥ रर 

नि्मरम्बरविशेषितत्विष सस्पफूरद्वणहस्तभूषणाः 1 

कान्तिमन्तममराद्धना नृप तारका इव विधु ग्यभूषयत्‌ ॥२३॥ 

सोऽथ दन्तकरकृन्दकुडमरुसग्विभूषितसम सभापति 1 

आतिथेथवितथीक्ृतक्लमा इत्युवाच सुरसूुन्द रोवंच ।२५॥ ९४ 


“~^^~-~ ^~ ~ ~~~ ~ ˆ~ ~~ --~ ^~ 


कथमस्य तेज प्रभाव पुथ्वौमतिक्रम्य वर्तते मनुप्याणामीदृक्लो युतिर्नं भवतीत्यमानुपी विदोपणम्‌ ॥१९॥ तकयन्त्य 
इति--श्ति ता अन्योऽन्य शद्धुमाना सदह्पं॑भूपतिखमीपमासृत्य आशोर्वचनमुच्चास्याचक्तुरयुष्मान्‌ भव, 
प्रतापेन वर्द्धस्व, प्रतिपक्नान्तर्दल्येति ॥२०॥ ता इति-- मन सचारानुवतिभि किकरं समुपढौक्रितिपु समू- 
चिताखनेपु राजा निवेशयामास देवाद्धना यथा शरदिवसभ्रकारितेषु पचरेपु भास्करोर्जवभिवेशायति' ॥२१॥ 
ता क्षितीदवरेति-ता देवाद्खना राजावखोकनसमये पुलकमूचोनिचितारचकासिरे वपुरन्त प्रविष्टकामश्रबाह्य- १५ 
स्थितदृयमानपु्धागरमागनिचिता इव 1 ता सर्वाङ्ग कामशरशत्थिता बभूनुरित्य्थं * 1२२९ निमेति-ता 
भ्रान्त उपविष्टा देवाद्खना प्रतापिन राजानमल चक्क । किंविशिष्टा इत्याह-घौतवसनप्रकारितचुतयो देदप्थ- 
मानकर्णहस्तालकरणा चन्द्रमस तारका इव निरश्रगगनविदोषकान्तय स्फुरता श्रवणाभिधानेन हस्ताभिघानेन 
च भूपण यासा तास्तथाविधा 3 ।२३॥ सोऽथेति--अथानन्तर स सभापतिनुपतिस्ता कर्मतापन्ना वचनमुवाच । 
कथ यथा भवति दन्तकिरणकुन्दककिकामालाविभूषितसभामण्डप । यथा स्यात्‌ 1 कितिरिष्टास्ता । भातिथेय- २७ 





को मात क्यों करती ? ॥१९॥ इस प्रकार तकंणा करती हुई वे देवियों बड़ आनन्द्के साथ 
राजा महासेन के समीप पर्हुचीं ओौर "चिरंजीव रहो, समद्धिमान्‌ रदो तथा सवेदा शवर्ओं- 
को जीतोः इत्यादि वचन जोर-जोरसे कने ठगी ।॥२०॥ राजञाने उन देविर्योको यल्नमेँ 
तत्पर किंकरोके द्वारा खये हए आक्षनो पर इस प्रकार वैठाया जिस प्रकार कि शरद्‌ ऋतु के 
दवारा खिे हृष कमरों पर सूं अपनी किरणोंको बढाता है ॥२१॥ राजाके देखते ही इन ५ 
देवियोके शरीरमे रोमराजि अकरुरित हो उठी थी जिससे वे देवियीं एेसी जान पडती थीं 
मानो शरीरम धसे हुए कामदेवके बाणोँकी बाहर निकी हई मूसे दी चिहितदहो रदी 
है 11२२ जिस प्रकार निमे आकारामे चमकती ओौर श्रवण तथा हस्त नक्षत्र रूप आभूषर्णो- 
से युक्त तारिक कान्तिमान्‌ चन्द्रमाको सुशोभित करतो दै उसी प्रकार निर्म वस्त्रंसे 
सुशोभित एवं हाथ ओौर कानके आभूपर्णोसे युक्त देवाङ्ग ना कान्तिमान्‌ राजाको सुशोभित ३० 
कर रही थीं ॥२३॥ तदनन्तर दोक किरण रूप कन्द्-कुडमर्खोकी मासे सभाको विभूषित 
करते हए राजाने, अतिथि-सत्कारसे जिनका खेद दूर कर दिया गया है देसी उन देविर्योसे 





^~ ^^ ^ ^^ ~~~ ~~ ^~ ~~~ 


१. उपमालकरार 1 २ उ्त्क्षा 1 ३ अस्येद सुगम व्याष्यानम्‌-कान्तिमन्त दीसिमन्त त नुषममराद्धना 
देभ्यस्तारका विभुमिव चन्द्रमिव व्यमूषयच्चल चक्रु । उभयो सादृश्यमाह--निर्मलान्युज्ज्वक्ानि यान्यम्बराणि 
वस्नाणि तंत्रिशेपिता त्विट्‌ कान्विर्यासा ता देव्य , पक्षे निमंखेन वूल्यादिसपर्करहितेनाम्बरेण गगनेन विशेषिता ३५ 
बाधिता त्विट्‌ कान्तिर्याषा ता 1 स्फुरन्ति देदीप्यमानानि श्रवणस्य हस्तस्य च भूषणान्याभरणानि यासा 
ता पक्षे स्फुरतो देदीप्यमाने श्चवणहस्तावेव तन्नामनक्षत्र एव भूपणे याखा ता कान्तिमन्तमिति विक्षेपणं 
नृपविधुपक्षे समानमेव । उपमारकार । 

११ 


८२ धमदामभ्सुदये [ २५ 


यद्गुणेन गुरुणा गरीयसी स्वधिभतति गणना जगस्स्वपि 1 
मन्दिराणि किमपेक्ष्य ता स्वग भूभुजामपि नृणामुपासने 1 २५॥ 
किन्तु सा स्थित्तिरथातिधुष्टता व्याजमेतदथवाभिभापभे' | 
त्वादूजेऽपि यदपागते अने कि प्रयोजनमिति जल्प्यते ।॥२६॥ 
५ भारतमिति निशम्य भूपते श्रीख्वाच सुरयोपिदीरिता । 
दन्तदोधितिमृणालनाककं कर्णयोनिदत्ती सुधामिवे ॥२७॥ 
मा वदस्त्वमिति भूपते भवदास्यमेव भुवि न प्रयोजनम्‌ । 
वासरेस्नु कतिभि पुरदरोऽप्यत्र कमंकरवद्यततिष्यते ।।२८॥ 
निजं यासुरनरोरगेपु ते कोऽयुनापि गुणसाम्यमृच्छति । 
९१ अग्रतस्तु सुतरा यतो गुरुस्त्व जगत््रयगुयो्भविष्यसि ॥२९॥ 
उक्तमागमनिमित्तमात्मन `सूत्रवत्किमपि यत्समासत । 
तस्य *माष्यमिव विस्तरान्मथा वण्यंमानेमवनीपते श्णणु ॥३०॥ 


~~ ~~~ ~~~ 


वातन्यजनादिना निराकृतक्छमो मार्गपरिश्रमो याका तास्तयाविघा ॥२४॥ यदुगुणेनेति-यन्माहा्येन स्वर्गः 
सवभुवनेपु मघ्ये महती सभावना धारयति ता अप्सरसो मादृश्चा मनुष्यमात्राणा किं कारणमुररीकृत्य गृहाणि 
१५ सेवन्ते । देवाङ्धनाभि स्वर्गस्य स्वर्गता तासा स्वयमव्रागमन महच्नि्रमिति भाव ॥२५॥ किन्त्विति--हे 
श्री त्वादुक्ञे पृथकूमात्रातीदोपजने समागते सति तवात्रागमने फ कार्यमिति यज्जल्प्यते पृच्छयते सा स्थिति 
स आचार अथवातिषाष्ट्यममिलम्पक्रता अथवा प्रश्नकरणोपाय ।1२६।। भारतीमिति-- इति तस्य भूपते प्रदन- 
वाच भ्रुत्वान्यदेवीमि प्रणोदिता श्रोनामघेया तासामग्रे्री वभापे भूपते कर्णयो सुधाधारामिवे निक्षिपन्ती 
दन्तकिरणमृणारूदण्डप्रणालिकाभिः ॥२७॥ मा वद्‌ इति--है राजन्‌ । मआत्मघुसमभावनयैव मा भाषिष्ठा 1 
२० यौष्माककिद्धुरत्वमेव भूतचलेऽस्माके प्रयोजनम्‌ । किच, कैडिचदूदिनैरति क्रान्ते राक्रोऽप्यत्र भवदुगृहे क्रीतदास- 
यिष्यते ॥२८॥ निजरेति-ह राजन्‌ 1 देवदानवप्रमृतिपु मघ्ये साम्प्रतमपि को भवतो गुणगौरवतुला स्पर्ोति । 
अग्रतस्तु पञ्चदगमासानन्तर किमुच्यते । यतो जगत्वरयगुरोस्तीर्थकरदेवस्य गुर पिता भवितासीति सुतरा 
प्रतीतम्‌ ॥२९॥ उण्तमिति--यदागमनकारण सूचरवत्‌ सक्षिप्त तस्य विवरणमिव वर्ण्यमानं विस्तरत कथ्यमान- 


~~~ 


निम्न भ्रकार वचन कटे ।|२४।। जव कि स्वगे अपने श्रेष्ठ गुणसे तीनों ोक्रोमे गुरुतर गणना- 
२५ को धारण करता है तब आप रोग क्या प्रयोजन लेकर भूमिगोचरी मलुष्योके घर पधारेगी १ 
२९५ किन्तु यह एक रीति ही है अथवा धृष्टता ही है अथवा वाताखाप करनेका एक बहाना 
हीदहैजो किं आप जैसे निरपेश्च व्यक्तियोँके पधारनेपर भी पूछा जाता है किं आपके पधारने 
का क्या प्रयोजन है ९ ॥२६॥ राजाके उक्त वचन सुन देविय हारः प्रित श्री देवी दतोकी 
किरण रूप श्रणारकी नरीसे कानोमि अग्रत उंडेरती हुई सी बोखी ॥२७॥ हे राजन्‌ । अप 
३० ेसा न किए । आपकी सेवा करना ही हम छोगोके प्रथिवी पर अनिका प्रयोजन है 
* अथवाहमतोदहै ही क्या १ कुछ दिनों बाद साक्षात्‌ इन्द्र महाराज भी साधारण किंकर्की 
तरह यह्‌ कायं करेगे ॥२८॥ हे राजन्‌ । अव भी देव दानव ओौर मवुष्योके बीच ेसा 
कौन दहै जो आपके गुणोकी समानता श्राघ्र कर सके? फिर आगे चकर तोप 
छोकन्रयके गुरुके गुरु [ पिता ] होने वाछे है ॥२६॥ हे राजन्‌ । भेँने अपने अने का सूत्रकी 
३५ तरह सं्षेपसे जो कुछ कारणः का दै उसे अव मँ माष्यकी तरद ॒विस्तारसे कती 


१ -दथवातिभाषणे ख० ग० घ० इ० च० छ० ज० ज्ञ० । २ सूत्रलक्षणम्‌--अल्पाक्षरमसदिग्य सारवद्‌ 
विर्वतो मुखम्‌ 1 अस्तोभमनवथ्य च सूत्र सूत्रविदो विदु ॥ ३ भाष्यलक्षणमू--सूत्रस्य पदमादाय वाक्व; 
सूतरानुसारिमि । स्वपदानि च वर्ण्यन्ते नाष्य माष्यविदौ चिदु ॥ 








-३७ ] पञ्चम सगं ८३ 


यच्चनुष्टयमनन्ततीथंतोऽनर्धहायनमुदन्वतामगात्‌ । 

तस्य पल्यदलमन्तिम तथा भारतेऽभवदधर्मदूषितम्‌ 1३१ 
तेन धर्मपरिवतंदस्युना शुदढधदशंनमणौ हृते छलात्‌ । 

वीक्षमाण इव केवरीश्वर वासषवोऽनिमिषलोचमोऽमवत्‌ ।।२३२॥ 
अद्य भूप भवतोऽस्ति या प्रिया सूत्रता तदुदरे जिनोऽन्तरम्‌ 
अर्धवत्सरमतीत्य धमं इत्येष्यतीत्यवयितो विवेद स 1३३1 
तत्रयातत जननी जिनस्य ता मावित्तौ चिरमुपाध्वमादरात्‌ । 
दत्यमादिशदशेपनाकिना नायक समुपहूय न क्षणात्‌ ॥३४ 
आपत्तोऽयमिह्‌ तत्तवाज्ञया प्रेयसी नृप निशान्तवत्तिनोम्‌ \ 
ध्यातुमिच्छति सुरा द्धनाजन कौमुदीमिव कुमुद्रतीगण ।॥३५॥ 
सवदन्तमिति भारती मुनर्वाक््पञ्चमवधायं स श्ियः। 

उत्व द्विगुणितादरो दयेऽप्यानु धाम्नि पुरि च व्यदीधपत्‌ ॥३६॥ 
ताश्च कञ्चुकिगुरस्सरास्ततस्तेन तूणंमवरोधमन्दिरम्‌ 1 
भास्वताग्रचरसमदा रूचदचन्द्रमण्डलमिव प्रवेरिता 11३७ 





१५ 


माकर्णयेति ३०1 यचनुष्टयेति--अनन्तनाथतीथस्य पश्चात्‌ भरतक्षेत्े सागरोपमचतुष्टय गत पण्मासहीन तस्य १५ 


चतुष्टयस्य मघ्ये यदन्तिमपल्य तस्यार्धं॒॑घर्मरहित बभूव ॥३१। तेनेति--तेन पूर्वकथितेन घर्मनाशचोरेण 
निर्मलसम्थक्तनरले चोरिते षति छलात्ती्थकररक्षकरमन्तरेण ततोऽनन्तर शक्र सर्वदा प्रसारितलोचनो बभूव 
केवलन्ञानितमादराद्‌ दरष्टुभिव 1 अथ चोक्तियेश --यथा केनचिद्धुते वस्तुनि करिवत्‌ केवलिकरानिमित्तज्ञ परयति 
॥३२॥ अदयेति-हे राजन्‌ 1 शक्रोऽधिज्ञानेनेति विवेद । फ विवेदेत्याह-भवत पत्नी सुत्रता तस्या गभं 


घर्मनामजिन षण्मासानन्तरमवतरिष्यतीति ॥३३।॥ त्प्रयात्तेति--तत इति ज्ञानान्त रमस्मानाकार्यं देवेद्ध २० 


आदिष्टवान्‌ ! ता सृत्रता जिनस्य मविष्यन्मातरमाराद्ध्‌ यूय सर्वा प्रयातेति ॥३४।। आगत इति-तस्मादय 
देवीखमूहस्तवादेशेन भवत्परियामन्त परस्थिता निषेवितु समीहते । यथा क्रुमुदिनीना गणदचन्दिका निषेवितुममि- 
कषति ॥३५॥। संबदन्तमिति--पूर्वोक्तप्रकारेण श्वदेग्या वाग्विस्तार निशम्य किविशिष्ट । सवदन्त पूर्वकथितस्य 
मुनिना कथानकस्य सवादमागच्न्त ! तदनन्तर सविशेपादरो राजा महामद्भकानि पुरे तिजगृहे चाधिक 


कारयाम,स ३६५ ताश्चेति-ता देवाद्खना स राजा सौविदत्लद्शितमार्गा अन्तःपुरं प्राजीहयन्‌ । यथादित्येन २५ 


हु सुनि ॥२३०॥ श्री अनन्तनाथका तीथं प्रत्त होने के बाद जो छ्‌ माह कम चार सागर 
व्यतीत हुए है उने पल्यका अन्तिम भाग इस भारतवषंमे अधमेसे दूषित हो गयाथा 
11३९ जबसे उस्र अधरम रूपी चोरने छर पूवक शुद्ध सभ्यर्दञ्चंनरूपी रत्न चुरा छिया है 
तभीसे इन्द्र मी जिनेन्द्रदेवकी ओर देख रहा है--उनकी प्रतीक्षा कर रहा है ओर इसीखिए 


मानो वहं तभीसे अनिमेष छोचन हो गया है ॥३२॥ हे राजन्‌ । अब आपकी जो सुव्रता ३० 


नामकी पत्नी है छह माष बाद उखके गमम श्री धमजिनेन्द्र अवतार रेगे- देखा इन्द्रने 
अवधिज्ञाचसे जान है \\३३। ओर जानते ही खमस्त देर्बोके अधिपति इन्द्र॒ मदाराजने म 
रोगोँको "बुखाकर यह्‌ अदेश दिया है कि तुम लोग जाओ ओर श्रीजिनेन्द्र देवकी भावी 
माताकी आद्र पूवकं चिरकार तक सेवा करो ॥३४॥ इसङिए दे राजन्‌ । जिस प्रकार कुमु- 


दिनि्योका समूह्‌ चन्द्रिकाका ध्यान करता दै उसी प्रकार आयः हु यद देविर्थोका समूह ३५ 


आपकी आज्ञासे अन्त.पुरमे विराजमान आपकी प्रिय बल्छभाका ध्यान करना चाहता है- 
सु्रुपा करना चाहता है ।\३५।} इस प्रकार जब राजाने सुनिराजके वचनोसे भिर्ते-जुरूते 
श्रीदेवीके वचन सुने तब उनका आदर पदच्से दूना हो गया ओौर उन्होने नगर तथा धर 
दोनों दी जगह शी हौ उस्सच कराये ॥३६॥ तदनन्तर जिस भकार सूं अपनी किरर्णोको 


१०५ 


१५ 


२० 


२५ 


३५ का 





८8 धमरार्माभ्युदये [ १-३४- 


तत्र ' मूरिविवुधावततसकग्रीतिपूरिगुणपुरपुरिताम 1 

-मद्धसौरभविसपिपट्पदा पारिजाततरुमञ्जरीमिव 1३८ 

सश्नमशभ्रमितलोललोचनप्रान्तवरान्तशुचिरोचिपा चये । 

अदुभूत धवलिताल्यामपि इयामदीकृत विपक्षयोपितम्‌ ३६९] 

कामसिद्धिमिव रूपसपदो जीवितव्यमिव यौवनश्रियः | 

चक्रव्तिपदवीमिव चुतेर्चेतनामिव विखासवेपयो" 1४०॥ 

तामनेकनरनाथसुन्दरीवृन्दवन्दितपदा दुयोपित" । 

हारिहेमहरिविष्टरे स्थिता मनरपेगमहिपी व्यलोकयन्‌ ।४१॥ 

[ चतुर्भि कलापकम्‌ ] 

तामुदीक्ष्य जितनाकनायिकाकायकान्तिमवलामिलापतते" 1 

ताभिरप्रतिमकारुसचितोऽप्युञ्मित सपदि चारुतामद ॥४गा 
निजदीनितयदचन््रमण्डल प्रवेदयन्ते 1 अग्रचर समदो हर्पा यास्रा तास्तयाविवा । प्रथम हि दर्पं पड्चास्रसदेन 
रुचिप्रदान 'क्षीणश्चन्द्र आदित्यात्तेन माददातीति गणक इति 11३७) तत्रेति-तवान्त पुरगरभस्थिता भूपतिः 
प्रिया ता अद्राक्षु पारिजाततरो पुष्पितमचञ्जरीमिव मञ्जरीधर्मानारोपयन्नाह--मनेकदेवकरणपूरदोहदपूरकगुण- 
समूहमयी पक्षे सर्वविपरिचच्द्रोतव्यगुणम्रामा सहनसौरभातिशयप्रान्तश्रान्त्नमरपटलाम्‌ ॥३८॥ सभ्रमेति-- 
सहजविलास्षचल्ितलोचनाग्रहुपरसरधवलतेजसा वितानैर्ववल्ितिगृहमागामपि ता चित्रमेतत्‌ निजितसेवागत- 
म्लानौकृतशववनितामेवविवा ता पश्यन्ति स्म ॥३९॥ कामेति-पुन श्रिविशिष्टा तामित्याह--ख्पलक्षम्या 
स्वच्छन्दपरमसिद्धिमिव, रूपधिया निजस्वच्छन्दभ्रभाव दर्शयितुमिव, इद रूप धृतमिति भाव । भय यौवनश्रियो 
जीवितव्यमिव परवर्तनशर्वस्वमिव तरुणताया अपि तरुणत्वप्रतिष्ठा, जीवमिव, चुतेश्च लावण्यप्रभायाश्चक्र- 
वत्तिपदवीमिव परमभ्रक्पमूमिमिव, तत॒ पर लावण्यभरकर्यो नास्तीति भाव । वि्लसवैपयोदचेतनामिव 
विभ्नमश्यृद्खारादयोऽपि तस्या सजीवा इव प्रतिभासन्त इति माव । अनेकोपमेयमलकृत्ति ॥४०॥ तामिति-- 
ता नृपतिपटराज्ञो मनोहरसुवर्णमयिहासनमलकरर्वाणामनेकपुथ्वौपतिस्वीचक्रसेवितचरणा ता देवाद्धना ईक्षा- 
वभूवु ॥४१॥ तामिति-- ता पुष्वीपते प्रियामवलोक्य निर्मत्सितघुराद्खनाघोभाग्या ताभि सवेदेवाद्धनाभिरना- 


१ ^ ^^ ~ ^~ ^ ^ ^ ~~ ~ ^^ ~ ~^ 


चन्द्रमण्डलमे भेज देता दै उसी प्रकार राजाने उन प्रसन्नचित्त देवियोको कचुकीके साथ 
शीघ्र हयी अन्तःपुरे भेज दिया ।३५॥ वदँ उन दे वियोँने सोनेके खुन्दर सिद्वासनपर वटी 
इई रानी सुत्रताको देखा । वष्ट सुत्रता विद्धानोकि कर्णांभरणकौ प्रीतिको पूरा करनेवाछे गणोके 
समूहसे पूरित थी । शरीरकी सुगन्धिके कारणं उसके आस-पाख भौरे मंडरा रे थे जिससे 
सी जान पडती थी मानो कल्पच्क्षको मजरी ही हो ।॥३८॥ क्या द _आङ्चय था किं वह 
यद्यपि सश्रमपूर्बक घुमाये हए च चछ छोचनोके छोरसे निकली इई सफेद्‌ किरणोंके समूहसे 
समस्त मकानको सफेद कर रही थौ पर पास ही बैठी हद सपत्नी स्त्रियोँको मछ कर रही 
थी ॥३९॥ वह एसी जान पडती थी मानो सौन्दर्य-सम्पदाकी इष्टसिद्धि दी दो, तारुण्य खक्ष्मी- 
की मानो जान ही हो, कान्तिकी मानो साम्राज्य पदवी ही हो, आओौर विरास तथा वेषकी 
मानो चेतना ही दो ॥४०॥ इसके सिवाय अनेक राजाओंकी रानियोके समू उसके चरणोको 

वन्दना कर रदे ये वथा वह सोनेके सुन्दर सिंहासन पर्‌ स्थित थी ।४९॥ उन देवयोनि चिर 

खसे जो सुन्दरताका अहंकार संचित कर रखा था उसे देवागनाओके शरीरी कान्तिको 











१ विबुघाना देवानामवतसक्प्रीति कर्णाभरणप्रीति पूरयन्तीति विबुधावतसकप्रीतिपूरिण , ते च ते गुणादच, , 
भूरथो ये विबुघावतसकप्रीतिपूरिगुणास्तेषा पूरेण समूहेन पूरिता सभूता तामू । ₹ भाङ्ग च । 


-४५ ] पच्चम' सगं. ८५, 


श्रीररेषसुखदा प्रियवदा भारती रतिरमेद्यकिकर 1 
सौम्यदुष्टिरमि कणंमोटिका कालिका च रचितालकावलि. ॥४२॥ 
शोलवृत्तिरपराजिता जने सा वृषप्रणयिनी मन स्थिति ) 
होप्रसत्तिधृतिकीप्षकान्तय, स्पद्धंयेव कुलमण्डनोद्यता ॥४४॥ 
देव्य इत्यलमिमामुपासते प्रागपि प्रगुणिता गुणे स्वयम्‌ 1 ५ 
तन्निदेलस्सपेशक हरेत कमं किमु कुमंहेऽधुना ॥४५॥ 
[ त्रिभि्विशेपकम्‌ ] 


दिकारसलितोऽपि लज्जमानाभि स्वरूपाहकार सर्वया त्यक्तं ॥४२॥ श्रीरिति--या देन्यौ निपेवितुमागत- 
स्तासा गुणं प्रथममेव ता सेविता पदयन्ति स्म । तथाहि श्री प्रभावलदमीरिमामनृषास्ते सर्वसुखदायित्वात्‌ ) 
अस्या सौम्यदृष्टिरतिदीर्घत्वात्‌ कर्णमोटिका करणप्रणोदिका क्णान्तमिति यावदित्य्थं । कालिका चात्र रचिता १० 
प्रसाधितालकपदिक्त्यया सा तथेति । पक्षे श्रीसरस्वतीचामुण्डाकालिकादय इमामुपासते ॥४३॥ श्रीरेति-- 
तस्था या शीखवृत्ति साघ्वीत्रतता सा जनेऽपराजिता जगत्यन्यस्य सा नास्तीति भाव 1 तस्था मन स्थितिर्मनो- 
वत्तु प्रणयिनी धर्मानुरागिणी हीरछञ्जा, प्रसत्ति सदजग्रसन्नता, धृति सतोपस्थिति , कीति प्रसरता, 
कान्ति सौभाग्यलक्ष्मीरिति। एता सर्वा भपि निजयोग्यस्वरूपमण्डननिरता अस्यामिति । पक्षे शीलवृत्या्या 
देव्य इमापुपाधयन्ते ॥५४५॥। देव्य इति--देवाद्धना एव वर्तयन्ति यदेता अस्मादृश्य देव्य एना पुरत एव १५ 


जीतनेवारी राजाकी रानीकौ देखते ही एक साथ छोड द्विया था ॥५२॥ इसकी श्री-शोभा 
[ पक्षम श्रीदेव ] सव प्रकारका सुख देनेवाटी दै, भारती-वाणी [ पश्चमे सरस्वती देवौ ] 
प्रिय वचन बोरनेवाङी है, रति-प्रीति [ पक्षमे रतिदेवी ] अभेद्य दासीकी तरह सदा साथ 
रहती है, सौम्यदृ्टि, कर्णमोटिका--कानों तक सुडी हुई है [ पश्चमे चाशरुण्डादेवी इसपर सदा 
सौम्यदृषटि रखती है ] सुसञ्जित केशोकी आवलि काछिका-कृष्णवणं ह [ पश्चमे कालका २० 
देवी इसके केश सु सजित करती है ] ॥9३॥ सीलब्त्ति, अपराजित-अखण्डित दे, [ पक्षम 
अपराज्ञिता देवी सदा इसके स्वभावासुकूर प्रवृत्ति करती हे ] मनःस्थितिः, वृपप्रणयिनी- 
ध्यक प्रेमसे जत-पभोत हे [ पक्षमें इन्द्रणीदेवी सदा इसके मनमे है ] ही-लञ्जा, प्रसत्ति- 
प्रसन्नता, धृति-धीरज, कीर्ति-यश्च ओर कान्ति--दीपरि [पक्षम ही आदि देविय] एक दृसरेकी 
सधासे ही मानो इसके कुखको अठंकृत करनेम उद्यत है ॥४४॥ इस प्रकार श्री आदिं देवियोँ २५ 


~~~ ^^ 


१ ४३-४५ रश्लोकाना सुगममिद व्यार्यानम्‌--श्रौरिति -शीकरेति- ही ति--श्रौलक्ष्मीदेवो, अशेपसुलदा 
निखिल्सुखपरदात्री, पके श्रौ शोभा, मशेपेभ्योऽखिलदकषकेम्य सुख शमं ददातीति तथाभूता । भारती सरस्वती 
प्रिय वदतीति प्रियवदा मवुरभापिणी पक्षे वाणी प्रियवदा मधुरा । रति कामकामिनी ममे्किद्धुरौ अखण्ड- 
दासी पक्षे रति प्रीति सर्वदा सनिधात्रो । कर्णमोरिका देवीविशेषाऽपि सौ्यदृ्टि प्रसन्नतरा पक्षे सौम्यदृटि- 
परशान्तद्गपि करणं मोटिका कर्णान्तप्रणोदिका कर्णा"तमायतेति यावत्‌ । कालिका कारी देवी रचिता सुखज्जिता 
अलक्राना चृरणकून्तलानामावलि पडुक्तिर्यया तथाभूता पक्षे सुसज्जितकेशपदक्ति कालिका श्यामवर्णा । अपरा- 
जिता तन्नामदेवी शीलन शक सेवेत्यर्थ तस्मिन्वृत्तिर्यस्या सा पक्षे शी लवृत्ति साध्वीत्रतता जने जनविपयेऽप- 
राजिता भखण्डिता । तादुक्षी शीखवृत्ति्जगत्यन्यस्य नाप्तीत्ति भाव 1 सा प्रमिद्धा वृष्ण इन्द्रस्य प्रणयिनी पली 
इनद्राणोति यावत्‌ वृणा चैरावणाधिप * इति धघनजय , मनसि स्थितिर्यस्यास्तथाभूता पक्षे मन स्थितिश्चेत ~ 
स्थिति वुपस्य घर्मस्य प्रणयिनी पक्षपातिनी । ही-प्रसत्ति-घूति-की तिकान्तयो देवीविक्ेपा पक्षे लज्जा-प्रसन्नता- 
चैर्य-यशो-दी पतय स्पर्धयेव भातसर्येणेव कुलमण्डनोद्यता कुलाखकरणतत्परा सन्ति। इतीत्य गुणेदयादाक्षिण्या- 
दिभि प्रागपि पूर्वमपि पगुणिता वश्चीभूता देव्य । इमा राज्ञो स्वयमेव स्वत एव अग्रेरिता अपति यावत्‌ 1 
मक पर्या यया स्थात्तया उपासते सेवन्ते । तत्‌ हरेरिन्द्रस्य निदेशरसपेशलम्‌ आल्ञारसानुकूलम्‌ अधुना 
खाम्प्रत किमु कमं कारय कुर्महे विदध्म । इति ब्रूहि निवेदय ॥ च्छेपारुकार 1 । 1. 


"~ ^^ ~~~ 
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३० 


३५ 


४. धमौश्माभ्युदये [ ५४६- 


इल्युदीयं च मिथ प्रणम्धर च स्व निवेद्य च तदिन्द्रशासनम्‌ ! 
स्व स्व्रियस्वि नुवनेनमातर ता निपेवितुमिहोपवेक्रिरे 1४६॥ 
अरमगभभंमयमूद्व्वमुद्रुत छत्रमिन्दुमणिदण्डमेकया । 

श्राजते स्म युदुगोऽन्तरुत्तरज्जाह्ववीघमव मण्डल दिव ॥*अ 
कापि भूत्रयजयाय वल्गतो वल्गु तुणमिव पुष्पधन्वन" | 
पष्पचार कथरी प्रमावन मूत्त पारथिवमुगौदुणो व्यधात्‌ 11४८॥ 
अद्धरागमिव कापि सुभ्रुवं सान्ध्यरसपदिवे निर्ममे दिवे 1 
यामिनौव नुचिरोचिपा परा चाशुचामरमचालयच्िरभू ।४९॥ 
मूध्नि रत्नपुरनाथयोपित सा कयापि रचिताककावकि 1 

या मुमोप मुखपद्ममनिधी गन्धदुग्यमुपावकलिश्रियम्‌ 11५०] 
एणनाभिरसनिमितेकया पत्रभद्धिमकरो कपोलयो । 

अभ्यक्त सूतनोरगावतामुल्लसटखवणिमाम्बुधेरिव ॥५१।॥ 


सेवन्ते । किविशिष्टा 1 श(रीरिकैरेव गुणेहपनना । तनो वथ शक्रदेदारमेन मनोहर कमं कय सम्प्रत करुम 
॥४५॥ इतीति -पूर्ेक्तप्रकारेण परस्पर वार्तयिस्वा नत्वा सुरपतेरादेशागमनमिति कथयित्वा च स्वर्गङ्गा 
जिनजननी सेवितुमृपच क्रिरे ॥४६॥ अद्मगर्मति--तासा मध्ये कयाचिन्मरकतमयोपरितनमण्डलभिव 1 त्र छत 
गद्धयोश्चोपमानोपमेयमाव ` ॥४७॥ कापौति--नृपप्रियाया मन्दारादिदेवपुषपैर्मनोहरकुन्तककरपिबन्ध 
र्वमाचकार काचन । तरिभुवनजिगौपो पुप्मायुधस्य पृष्पदारं पूरण तूण भस्नकमिव' ।\४८। यङ्केति--काचिच्चं 
तस्या विचेपन विदय यथा सुब्याशरीरगगनश्य राग करोति । मपरा च रात्रिरिव चन्द्रमिव घवलचामर चिर 
चालयामास ॥४९॥ मूष्तीति--पनेफम द्ग मनोहरा कयाचन कुटिलालकव्लरी निमिता या तस्या मुखपन्न- 
समीपे श्राम्यद्भ्रमरपद्क्तिल्मीमपजहार ॥५०॥ पणेति--कयाचित्तस्याः कपोलमित्तौ मृगमदमयौ या मकरिका 
लिखिता सा जनाय गम्भीरवा कथयामास । कस्य मम्भीरतेत्याह--तस्या वपुपि वरदधष्णोर्छावण्यसमूद्रस्य 1 


गरणोसे वश्चीभूत होकर पदलेसे दी इसको सेवा कररदी है, फिर कटो इस समय ध 
आज्ञानुखार हम क्या काय करे ? ॥४५। इस प्रकार परस्पर कहकर उन देविरथोने पहछे 
त्रिरोकीनाथकौ माताको प्रणाम किया, अपना परिचय दिया, इन्द्रका अदिज्ञ अ्रकट क्रिया 
अर फिर निम्न प्रकार सेवा करना प्रारम्भ किया ॥४६॥ किसी देवने इन्द्रकान्त भ 
दण्डसे युक्त नीकमणियोका वना छत्र उस सुलोचना--ुनता रानीके उपर खगाय जो एेसा 
जान पडता था मानो जिसके वीच आकाङगगाक्रा पूर उतर रहा हो ठेसा आकाशिका ६ 
ही हो ॥४०॥। किसी देवने रानीके मश्तक पर शरकोसे सुशोभित चूडावन्धन किया था जं 
रेखा जान पड़ता था मानो त्रिभुवन विजयकी तैयारी करनेवाङे कामदेवका तूणीर ही हो 
॥ ४८ ॥ जिस प्रकार सन्ध्याक्र शोभा अकामे काछिमा उत्पन्न करती है उसी प्रकार (१ 
देवीने रानीके शरीरमे अगराग खगाकर कालिमा उत्पन्न कर दी ओौरनजिस प्रकार रा 
चन्द्रमाको घुमाती दै उसी प्रकार कोई देवी चिरकाढ तक सुन्दर चमर घुमाती रही ॥ । 
रानीके मस्तकपर किसी देवीने बह केशोकी पक्ति सजायी थी जो कि मुख कमख्के सः ५ 
खगन्धिके छोभसे एकत्रित हए भ्रमर समूहकौ शञोमाको चुरा रही थो ।॥५०॥ किसी दर्यं 
रानीके कपोरोंपर कस्तूरी रससे मकरीका चिह्न वना दिया था जो एेसा जान पडताथा 


--------- 


१ अस्येद व्याख्यानमपूर्णं खण्डित च प्रति मातीत्यतोज्यद्‌ व्थाख्यान दीयते । एकया व 
सुनयनाय।. सुत्रताया ऊ्व॑मुपरि उद्ृतमुन्नभितनकमगर्भमय नोकमणिभयमिन्दुमणिदण्ड चनद्रकान्तमाणद ४३ 
छत्रमातपव्रम्‌, अन्तर्मध्ये उत्तरन्‌ जाह्वश्रीपो गङ्खाभ्रवाह्यौ यस्य तत्‌, दिवो गगनस्य मण्डल चक्रवारुमिव 
न्वक्रवार तु मण्डलम्‌" इ"यमर । भ्राजते स्म शोभते स्म 1 उत्मे्षा । २, उपमा 1 ३ उपमा। 


५५] पच्चम, सगे. ८७ 


निष्कलद्धुमणिभूषणोच्चये सा कयापि सुमुखी विभूपिता । 

तारतारक्वतोष्दुसुन्दरौ शारदौव रजनी व्यराजत ॥५२॥ 

तावदेव किरु कापि वल्लकीवेणुहारि हरिणेक्षणा जगौ 1 

यावदर्थपत्तिकान्तयोदिता नाश्णोदमृतवाहिनी गिरम्‌ ॥५३॥ 

एकया गुरुकलत्रमण्डले धृष्टकामुक इवाधिरोपित । ५ 
रागचञ्चलकराग्रलाङ्िति कूजति स्म हतमानमानके ५४11 

चल्गित्तश्रू नवविश्रमेश्षण वेपितस्तनमुदस्तहस्तकम्‌ । 

चारुचित्रपदचारमेकया नितस्मरमनत्ति तत्पुर ॥५५]। 





अन्यत्रापि यत्र सरसि मफरादयो दु्यन्ते तदुगम्भी रतममिति ज्ञायते ।॥५१॥ रिप्करङ्धेति--खा कयापि 
अनेकालकरणसमूै प्रसाधिता विकरसितमुखी तरलनक्षत्रमालिनी शारदी राचरिरिव शुशुभे । अत्र सुत्रतारात्यो- १५ 
भुखचन्द्रयोर्भुपणतारकयोऽ्चोपमानोपमेयमाव ॥५२॥ ठउावदरैवेति - तावत्किं काचिद्‌ वौणावशादिष्वमि- 
मिश्रा गति चकार यावन्नृपप्रियोच्वरिता सुवामधघुरा वाणी नाकणंयत्‌ } तस्या भापमाणाया वोणापि काक. 
क्रदधमरानुक्ारिणौ न कस्यापि वर प्रतिभासत इति भाव ।॥५२॥ एकयेति--कयाचन निजोत्सद्धे धृत पटह 
शब्दायते स्म वादनकल्या त्वरमाणामि कराङ्कलीराहतो हतमान प्रकरितताल यथा स्यात्‌ । यथा प्रगल्म- 
कामुकं कयाचिज्जघनमारोपित कामकलिरसान्तरे करपेटिकराहतो रागतमक्ठ कूजति स्म+ ॥५४॥ १५ 
चस्मितेति--एक्यां तस्या पुरतो नृत्य चक्रे । किविशिष्टमित्याह--समप्रकारनतितभरूलत पड्विकतिप्रकार- 
चालितिखोन नवविधनतितकानीनिक पट्प्रकारनासिक पट्परकाराधर षटु्रकारवपोल सप्तप्रकारचिनुक नव~ 
परकारलोचनपक्षमपुट तथा त्रयोदशविधं ॒शिरोनृत्य॒प्चातपवोक्तानि तथा मुखच्छाया द्ख\ररोद्रात्मभेदेन 


चतुरा तथा रञ्खम्येऽटौ वीक्षणगुणा नवध्रकार ग्रीवानत्यम्‌, एते वदननृत्यसख्यानामसक्षिप्तमेदानुरोनृत्य 
पञ्चविध तथा पाश्वनुत्य च तथोदर त्रिविध चतु परिकर हस्तकनृत्य तथा बाहुनृत्य दशविध तथा करकर्माणि २० 
विशति , कटीनृत्य पञ्चविध तथा पञ्चविधा जइूवा तया पादकमं षड्विध तथा दात्रिशत्पादचारिका षोडक्- 
भकारा भूमिगा षोडशप्रकारा आकाशगा षटूपरकारमद्ध तथाद्धहारा द्वातरिशत्रकाराः । तथाष्टत्तरदत ` 
करणानि तथा रञ्गभूमौ प्रथमप्रवेश षटूस्थानानि । तथाहि वैप्ल्वसमपादमण्डल्वैाखारोढलक्षणानि नासमात्र- 
कथित ग्रन्यगौरवभयाद्विरष्रयोगानुमवो न व्याख्यात । चाक्तिभ्रु नवीनविभ्रमलोचन केम्पितस्तनमरिक्षप- 





मानो उसके सौन्दयं सागरी गहराई ही प्रकट कर रहा दो ॥५१॥ किसी देवीने उस २५ 
सुवदनाको निर मणियोकि समूहसे देखा सजा दिया था किं जिससे वह बड़े बडे ताराओं - 
ओर चन्द्रमसे सुन्दर शरद्‌ ऋतुकी रात्रिको तरह सुशोभित होने ठगी ।५२॥ कोई सृगनयनी 
देवी वीणा अौर बाघुरी वजाती हुई तमी तकं गा सकी थी जव तक किं उसने रानीके 
हारा कही इई अख्तवादिनी वाणी नदीं सुनी थी ॥५३॥ किसी एक देवीके दारा स्थूर नितस्ब- 
मण्डकपर धारण किया हुमा पटह रागसे चच दृस्तके अव्रभागसे ताडित होता इञ धृष्ट ३० 
कामीकौ तरह अधिक शव्द कर रहा था 1४] किसी एक देवाने रानोके अगे टेसा चत्य 
किया जिसमे भौ चर रही थी, नेत्र नये-नये विङासोंसे पूणं थे, स्तन कोप रहे थे, हाथ उठ 

रदे थे, चरणोका सुन्दर सचार आरच्यं उस्यन्न कर्‌ रदा था, ओर काम स्वय दत्य कर रहा 


१ भस्येद व्याख्यान सुगमम्‌--एकया सुरवालया गुखकलतमण्डले स्थलनितम्बविम्वे अधिरोपितोऽधिष्ठापित् । 
मानक्पटहो रागेण सगोतकप्रसि दधष्वनिवरेन चञ्चलस्वपरतमो य 
घन्‌ वृष्टकामूरू इव धृ एनायक्र इव हतेमान प्रमाणातीतमविकमिति या 
नायकस्य लक्षणमिदम्‌ "वषट ज्ञातापरावोऽपि न विलक्षोऽवमानित ' इति 
शयेन चञ्चेन कराग्रेण लालित इति विशेष । 








कराग्रो हस्ताग्रस्तेन लाक्तितस्ताडित्त ३५ 
वत्‌ कूजति स्म शब्दायते स्म । वृष 
वे(गभट । कामुकपक्षे रागेण मदनात्ि- 
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२५ 


2० 


८८ धमशर्माम्बुदये [ ५५९ 


"यत्तदिष्टतममुत्तम च यज्जातस्पुवेमिह यच्च किच न। 
तत्तदाभिरभिकममकौशक स्पवंयेव विधिवद्‌ व्यधीयत ॥५६॥ 
सर्वंतोऽपि सुपनोरमापितालकृतिर्गुणविगेषश्चालिनी ! 
भारतीव सुकवेरभूत्तदा शुद्धविग्रहवती नुपग्रिया 1५७1 
रात्रिश्ेषसमये करिरेकदा सा सुखेन शयिता व्यलोकयत्‌ 1 ४ 
स्वप्नसततिमिमा दिवोऽ्हतस्तीर्थपद्धतिमिवोत्तरिष्यत ॥५८॥ 
सचरतदभरेण निभैर भञ्यमनदुढकू्मकपंरम्‌ । 
कल्पगन्धवहकोलमुद्ुर राजताद्रिमिव गन्धसिन्धुरम्‌ ॥५९। 
हस्तक रमणीयनानाप्रकारपदभ्रचार समुन्मत्तमदने यथा स्यादेव काचिन्तरीनत्ति ॥५५॥ यत्तदिष्टेति--ताभि 
श्रीप्रभृतिभिर्दवाङ्खनाभिस्तत्कलाकौशल निमित स्पर्धया महमहमिक्येव 1 यक्िमित्याह--यत्तस्था इष्टतमं 
भनोवल्छम यच्चोत्तम सर्वप्रशस्य यच्च जातपूर्वमग्ने केनापि न प्रकटित तत्सर्वं साचार छतसिति ।॥५६॥ 
सवतोऽपीति-- तदा सा नृपग्रिया समयपुण्यलक्ष्मी विरोपितश्रमावा शुद्धशरीरगुणविगेपशालिनी गर्भग्रहणयोग्या 
वभूव सुकवेर्वाणीव चित्तचमतकारालकारयुक्ता ओौदार्यादिकाग्यगुणयुक्ता यथोक्तसमासावदेति ॥५७॥ 
राच्रिदोपेति--सा कदाचिदरुणोदये सुखेन शयनस्था वक्ष्यमाणान्‌ स्वप्नानद्राक्षीत्‌ । सर्वर्थिसिद्धेधिमानादुत्तितीर्पो- 
जिनेन्द्रस्य सोपानपरम्परामिव ॥।५८॥। सचरदिति-रौप्यपर्वतमिव धघवलगन्वगजं ददर्शं । किविशिष्टम्‌ । घत्ति- 
पीडचमानभू मारधारककूर्मपृ्कर्परम्‌ 1 केन । सचरच्वरणभ्रचारभारेण कल्पान्तवातवन्मदरूम्पमानम्‌ उद्धर 
था ॥५५]] उस समय उन देवियोने सेवाका वह समस्त कौश्चर-जो कि उन्हे अत्यन्त इष्ट 
था, उत्तम था, ओर जिसे पदे किसीने प्रकट नहीं किया था-सपर्धासे दी मानो प्रकट किया 
था 1५६11 उस समय वह राजाकी प्रिया किसी उत्तम कविकी चाणीकी तरह जान पडती थी 
क्योंकि जिस प्रकार उत्तम कविकी वाणो सव ओरसे विद्धानोँको आनन्दित करनेवाठे 
उपमादि अरंकार निहित रहते है उसी प्रकार राजाकी प्रियाको मी देवियोने सव ओरसे 
कटकादि अकार पहना रसे थे, उत्तम कविकी वाणी जिस भकार माघु्यादि गुणोँसे सुशो- 
भित होती है उसी प्रकार राजाकी भरिया भी क्या दा्ठिण्यादि गुणोंसे सुशोभित थी ओौर 
उत्तम कविश्ी वाणी जिस प्रकार शुद्ध विप्रह-म्रकृति-प्रस्यय आदिके निर्गोष विभागसे युक्त 
रहती दै उसी प्रकार राजाकौ प्रिया भी जुदध विग्रह--ुद्ध शरीरसे युक्त थी ।\५७॥ किसी एक 
दिन सखंखसे सोयी हई रानीने रात्रिक पिले समय निम्नछिखित स्वप्नोंका समूह देखा जो 
ेखा जान पडता था मानो स्वगंसे उतरकर आनेव छे जिनेन्द्रदेवके छि सीदि्योका समूह्‌ 
ही वनाया गया हो 11५८1 सवेग्रथम उसने बह मदोन्मत्त हाथी देखा, जिसके कि चते हुए 
चरणोकि भारसे प्रथिवीका भार धारण करनेवाठे कच्छपका मजबूत कपर भी टटा जा रदा 
था ओर जो ठेसा जान पडता था मानो प्रख्य काकी वायुसे चच हज ऊँचा कैरास्‌ 





१ यद्यदिष्टतम -घ० म०। २ यञ्जान-कर० ख० ग० घ० च० छ ज० म०। ३ मस्पेद व्याख्यान सुस्पष्टम्‌- 
तदा तस्मिन्‌ काते नुपप्रिया राजवतकभा सुकवेः कविश्रेष्टस्य भारतीव वाणौव अभूद्बभूव । अथोभयो सादश्य- 
माह-- सर्वतोऽपि समन्तादपि सुमनोरमाभिविबुधचल्लभाभिरपिता भरदत्ता, अलछृतय कटककेयूरादयो 
यस्यास्तथाभूता नृपप्रिया पक्षे सुमनोरमा विद्रत्परिया अपिता स्थापिता अच्ङृतय उपमाखूपकादयो यस्या 
तथामूता । गुणविरो्षदयादाक्षण्यादिभि शाक्ते शोभत इत्येवदीला पक्षे गुणविक्ेषर्माधुयोज भरसादादिभि 


^ श्चाछिनी सोभमाना । शुद्धविग्रहवती निर्मुशरी रवतो पक्षे निर्दोपवाक्यविन्यास्रा वृत्यर्थाववोधक वाक्य विग्रह्‌ ' 


इति सिद्धान्तकौमुदी । दिरृष्टोपमा ॥ 


~ ६४ ] ` पद्म सगे. ८९ 


शयद्ध'सगतिकदर्थितग्रह शारदाश्रमिव शुभ्रविग्रहम्‌ 1 

भूतरयोत्पवविवायिन प मूतिमन्तमिव विभ्रत वृपमं ।॥६०॥ 
ष्गजितग्खछपितदिगगजावलोगण्डमण्डलमदाम्बुनिञ्लं रम्‌ 1 
एणकेतनकरर्खकिप्सयेवान्तरिक्षरचितक्रम हरिम्‌ 11६१। 
*रावरोपदलिताम्बुदावलीरग्नरोरुचिसचयामिव । । ५ 
कन्धरापुरुकडारेसरोल्लासिनी दधतमुढत्त हरिम्‌ ।1६रा। 

{ पाठन्तरम्‌ ] 
°स्फारकान्तिखहरीपरम्पराप्ठावितप्रकृत्तिकोमलाङृतिम्‌ 1 
“ततक्षणश्रमदमन्दमन्दरसुव्यवारियिगतामिव श्रियम्‌ ॥६३॥ 
समृतश्रमरमद्जिविभ्रम ग्रं शुचि विकासिकोसुमम्‌ । १० 
व्योम्नि दिग्गजमदाविल द्विधा जाह्ववौधमिव वायुना कृतम्‌ ॥\६४॥ 


-~~-~---~-~~ ~~~ 


वपितनक्षत्र पदो शिखरसदकेपेण प्रच्छादितचन्रग्रहम्‌ 1 अतदच तादृगप्रभावत्वात्‌ मद्ध छकारिण सदेह घर्ममिव 
विभ्राण धर्मस्यापि गुभ्रवर्णत्वेन वर््यमानत्वात्‌ ॥६०॥ गर्चितेति- नि रालम्बखज्जितक्रम सिह दद्य मृगाद्ग- 
मृगजिघु्येव ! पुन" करिचिजिष्टमित्याहु-निहनादचोपितर्दिग्गजमण्डलीकपोखपाखिमदजसप्रवराह्‌, गजितेन १५ 
भूमिस्थान्‌ दिरगजान्‌ जिता चन्दरमृग जिवासतीति भाव ॥६१॥ रावेति-दीर्घपिद्धलके्रसटाभासुग ग्रीवा 
दधानं विह दद्द । क्रिविधिषटमित्याह-गजिताकर्णनजनितरोपविदारिमेवमयेम्थो निगाधारत्वेन पतित- 
छम्नविचुच्चयामिव । जत्र कन्धराकेषराणा विद्युतामुपमानोपमेयभाव ॥६२।॥ स्फारंति- ततो षमी ददद 
-निजग्रसारिपेज कल्खोलमालास्नपितसहजसुमगमूतिम्‌ 1 अतश्च क्िविकिष्टामिव । मयनकालभ्राम्यन्मन्दराद्रि- 
फेनिखसमूद्रगर्मगतामिव । कायकरान्तिकलापस्य क्षुभितवारिवेश्चोपमानोपमेयभाव ॥६३॥ सश्तेति-- रमर २; 


~~~ ~~~ 


अथवा विजयायं पचत ही हो 1५९1 तदनन्तर सींगोकौ सगतिसे अरहमण्डलको कष्ट पहुचाने 
एवं शरद्‌ ऋमतुके मेयके समान सफेद शरीरको धारण करनेवाडा वह वै देखा जो करि तीनों 

` छोकोमि उत्सव करानेवाटे मूर्विमान्‌ धमंके समान जान पडता था-॥६०] तदनन्तर जिसने 
अपनी गजंनासे दिग्गज समृहके कपो मण्डट्पर रते हृए मदजख्के अरने खा दियर 
ओर जो चन्द्रमण्डलमे स्थित श्रगको पानेकी इच्छासे दी मानो आकाशम छर्छोग भर रहा है २६ 
एेसा सिह देखा ।।६?॥ तदनन्तर अपनी गजंनाके रोपसे खण्डित हुए मेवमण्डककी विजटिर्यो- 

का समूह ही मानो जिसमे आ ठगा दो रेस, छम्बी ओर पीरी सटाओंसि सुघ्ोभित प्रीवाको 
धारण करनेवाटा छता हआ सिह देखा ।६२॥ तदनन्तर वह छ्क््मी देखी जिसका कि 
छरीर विशाख कान्तिरूप तरगोकी परम्परासे प्टावित ओर म्बभावसे ही कोमल था एवं 
पेसी जान पडती थी मानो तत्रा चूमते हए मन्द्रगिरि रूपी विश्चाट मन्थन दण्डसे मथिव ३० 
सयुद्रसे अभी-अभी निकी हे ॥६३॥ तदनन्तर वेदे हए भरमररौके समृहसे सुगोभित खि हुए 


१ सतति व० म०च० छ० 1 श्ुद्खयोविपाणयो पके श्ृद्खस्याग्रमागस्य मगत्या कदथिता पीडिता ग्रहा 
सूर्याचन््रादयो येन त तथाव्रिवम । २ वृषभम्‌ 1 ३. वर्मम्‌ । ४ गजितेन स्वद्देन ग्ठपिता क्षपिता दिग्गना- 
ल्या काष्टाक्रिखमृहस्य गण्डमण्डडेन्य कपोरषमृहेम्यो मदाम्बूना दानाम्मस्ा लोतासि येन तम्‌] ५ रावरोपेण 
शब्दरोेण दलिता खण्डिता याम्बुदावली मेगमाला तस्या ङग्न सपृक्तो छोरख्वीना विच्युता चय समूहो >; 
यस्या तामिव । £ स्फारा विपुखविपुा या. कान्तिर्य दीतिकल्लोदधास्तेषा परम्परया यत्तत्या प्टाविता 
स्नापिचा प्रकतकोमन्ा स्वमावमृदरनाङृविरथस्यास्ताम्‌ । ७ त्त्लण तत्का भ्रमन्‌ वूर्णमानो योऽमन्दो चिपुखो 
मन्दर ॒सुमच्न्तेन शून्व मयिनो यो वाग्वि" छागरस्तवर गतामिव । ८, चदि व० म०। ९ समृतो वृती 
न्रमरमद्रवा मवुकरमान्या विश्रम गोमा येन तन्‌ 1 
१२ 


८८ घमशर्माम्युदये [ ५५६- 


~~~ ~ ~ 


"यत्तदिष्टतममुत्तम च यज्जातप्पु वमिह यच्च किचन । 
तत्तदामिरसभिकर्मकोशषर स्प्घयेव विधिवद व्यधीयत ॥५६॥ 
सर्वतोऽपि सुषनोरमार्पित्तालङृतिरगंणविगेषश्ालिनी ! 
भारतीव सुकवेरभूत्तदा शुद्धविग्रहवतती नृपग्रिया ॥५७ 
रा्रिशेपसमये किरकदा सा सुखेन शयिता व्य्रखोकयत्‌ । 
स्वप्नसततिमिमा दिवौऽ्हृतस्तीर्थंपद्धतिमिवोत्तरिष्यतत ॥५८] 
सचरसदभरेण निर्भर भज्यमनदृढकूर्मकपेरम्‌ 
कल्पगन्ववहलोलमुद्ुर राजतताद्रिमिव गन्यसिन्धुरस्‌ 1५९ 


~ ~ = + 


हस्तक रमणीयनानाप्रकरारपदभ्रचार समुनात्तमदने यथा स्यादेव काचिन्तरीनत्ति ॥५५।। यत्तदिटेति--ताभि 


१४ 


ध्रोप्रभृतिभिर्वनाद्धनाभित्तत्रलकौयल निपित स्पर्धया अहमहमिकयेव । यक्िमित्याद--यत्तस्या इष्टतमं 
मनोवर्लम यच्चोत्तम मर्वप्रशस्य यच्च जातपूर्वमग्रे केनापि न प्रकटित तत्सर्वं साचार क्तमिति ।1५६॥ 


सवंतोऽपीति-- तदा सा नुपग्निया संमथपुण्यलदमीविदोपितभ्रभावा शृद्धशरीरगुणविरोपशालिनौ र्भेग्रहणयोग्या 


१५ 





२५ 


३०५ 


३५ 


वभूव सुकवेर्वाणीव चित्तचमत्कारालक्रारयुक्ता बओौदार्यादिकाव्यगुणयुक्ता यथोक्तसमासावद्धेति ॥५७] 
शत्रिरोपेति--सा कदाविदरुणोदये सुखेन रायनस्था वेक्ष्यमाणान्‌ स्वप्ननद्राक्षीत्‌ । स्वथिंसिदधेधिमानादुत्तितीर्पो- 
जिनेन्द्रस्य सोपानपरम्परामिव ॥५८॥ सचरदिति--रौप्यपर्वतमिव धवलगन्वगजं ददर्शं ! किविशिष्टम्‌ । अति- 
पोडथमानमभूमारधारककूरमपुकर्परम्‌ । केन 1 ` सचरच्चरणश्रचारभारेण कल्पान्तवातवन्मदकम्पमानम्‌ उद्धुर 
था ॥५५॥] उस्र समय उन देवियोने सेवाका वह समस्त कौरजो कि उन्हँ अत्यन्त ईष्ट 
था, उत्तम था, ओौर जिते पठे किसने प्रकट नहीं किया था-स्पधसे ही मानो प्रकट किया 
था 11५६1} उस समय बह राजाकी प्रिया किसी उत्तम कविकी वाणीकी तरह जान पडती थी 
क्योंकि जिस प्रकार उत्तम कविकी चाणीमे सव ओरसे चिद्धानोको आनन्दित करनेवाठे 
उपमादि अकार निहित रहते है उसी प्रकार राज्ञाकी प्रियाको भी दैवि्योने सव ओरसे 
कटकादि अलंकार पहना रखे थे, उत्तम कविकी वाणी जिस प्रकार मधुर्यादि गुणोसे सुशो- 
भित होती है उसी प्रकार राजाकी श्रिया मी देया दाक्षिण्यादि गुणोंसे सुशोभित थी ओौर 
उत्तम कविकरी वाणी जिस प्रकार जुद्ध विप्रह-म्रकृति-प्रत्यय आदिके निर्गोषि विभागसे युक्त 
रहती है उसी प्रकार राजाकी प्रिया भी शुद्ध विग्रह--गुद्ध सरीरसे युक्त थी ॥५७॥। किसी एक 
दिन सुखसे सोयी हुई रानीने रात्रिक पिरे समय निस्नङिखित स्वप्नोका समूह देखा जो 
णेसा जान पडता था मानो स्वगंसे उतरकर आनेवाछे जिनेन्द्रदेवके छिए सीदि्यौँका समूह 
ही बनाया गया हो 1५८! सवै प्रथम उसने वह मदोन्मत्त हाथी देखा, जिसके कि चरते हए 
चरणोकि भारसे प्रथिवीका मार धारण करनेवाछे कच्छपका मजबूत कपेर भीद्रेटा जा रहा 
था ओौर जो पेला जान पड़ता था मानो प्रख्य कार्की वायुस च चरू हभ ऊँचा कैडास 








१. यचदिष्टतम -घ० म। २ यज्ज्ञान-क० ख० ग० घ० च० छ० ज० म०। ३ अस्येद व्याख्यान सुस्पषटम्‌- 
तदा तस्मिन्‌ कारे नूपग्रिया राजवर्लमा सुकवेः कविश्े्स्य भारतीव वाणीव अमूद्नभूव । अथोभयो सादृश्य 
माह-- सर्वतोऽपि समन्तादपि सुमनोरमामिषिवुघवल्कमाभिररित्ा प्रचत्ताः अच्कृततय कटककेयूरादयो 
यस्यास्तथाभूता नृपग्रिया पक्षे सुमनोरमा विद्रत्मिया अर्पिता स्थापिता अलक्ृतय उपमारूपकादयो यस्या 
तथाभूता । गुणविदषदयादाक्षिण्यादिभि चालते शोभत इत्येवशोला पक्षे गुणविकञेमाधूरयाज भ्रसादादिभि 
शालिनी शोभमाना ! शुद्धविग्रहवती नि्मलशरीरवती पक्षे निर्ोपवाक्यविन्यासा वृत्त्य्थविबोवक वाक्य विग्रह्‌ 


इति सिद्धान्तकौमुदी । दिलष्टोपमा ॥ 


~ ६४ ] ` पद्म" सगः 


शद्ध सगतिकदधितग्रह शारदाश्रमिव शुभ्रविग्रहम्‌ 1 

भूतव्रयोरसवविधायिन वृष मृतिमन्तमिव बिभ्रत वृषम्‌ ।॥६०॥ 
'गर्जितगछपितदिग्गजावलीगण्डमण्डलमदाम्बुनिज्ञंरम्‌ । 
एणकेत्तनक्ुरद्धलिप्सयेवान्तरिक्षरचितक्रम हरिम्‌ ॥६१। 
“रावरोषदछिताम्बुदावीकग्नरोलरुविस चयाभिव \ १ 
कन्ध रापुरकडारकेसरोल्लासिनी दधतमुद्धत हरिम्‌ ॥६२॥ 

[ पाठन्तरम्‌ ] 
रस्फारकान्तिरहुरीपरम्पराप्लावितप्रकृतिकोमलाकृतिम्‌ । 
"ततक्षणभ्रमदमन्दमन्दरभुञ्धवारिधिगतामिव श्रियम्‌ ।॥६२! 
सभृतश्रमर^भद्धिविश्रम ख्यं शुचि विकासिकौसुमम्‌ 1 
व्योम्नि दिग्गजमदाविल द्विधा जाह्ववौघमिव वायुना कतम्‌ ॥६४॥ 


-मृत्तुङ्कितुण्डादण्ड गर्जन्तमिति ।५९॥ श्ङगेति--वृष धवलवदनमपश्यत्‌ शारदमेवभिव सुध्रशरीर श्द्गसषटु- 
यपितनक्षत्र पक्षे शिखरसर्रेषेण प्रच्छादितच्रन्र्रहम्‌ । अतश्च तादुशाप्रभावत्वात्‌ मद्ध लकारिण सदेहं धर्ममिवे 
बिभ्राण धर्मस्यापि शुभ्वर्णत्वेन वर्ण्यमानत्वात्‌ ॥\६०॥ गर्जितेति-निरालम्बसज्जितक्रम सिह ददर्शं मृगाङ्ध- 


८९२ 


१०५ 


मुग्रजियुक्षयेव 1 पुन क्रिविरिष्टमित्याह--सिहनादशोषितदिग्गजमण्डलीकपोलपालिमदजलप्रवाहि, गजितेन १५ 


-मूमिस्थान्‌ दिर्गजान्‌ जित्वा चन््रमृग निघासतीति भाव ॥६१॥ रवेति--दीर्पिद्धख्केषरसटाभासुरा भ्रीवा 
प्दधानं शह ददर 1 छरविदिष्टमित्याह-गजिताकर्णनजनितरोषविदारिनमेधसपेम्यो निराधारत्वेन पतित 
रूग्नविद्युच्चयामिव । घत्र॒कन्धरकेसराणा विदयुतामुपमानोपमेयभाव ॥६२॥ स्फारेति- ततौ लक्ष्मी ददौ 
-निजप्रसारितेज कल्छोरमालास्नपितसहजसुभगमूतिम्‌ ! अतद्च किविचिष्टामिव 1 मथनकारश्चाम्यन्मन्दराद्रि- 


फेतिखसमूद्रग्भगतामिव ! कायक्ान्तिकिापस्य क्षुभितवारिषेख्चोपमानोपमेयभाव ॥१६३॥ सभ्तेति-रमर- २२ 


अथव! विजयाधे पर्व॑त ही हो ॥५९]। तदनन्तर सींगोकी संगतिसे यहमण्डरको कष्ट पर्हुचाने 
एवं शरद्‌ ऋतुके मेचके समान सफेद्‌ सरीरको धारण करनेवाला बह वैर देखा जो कि तीनों 
रोकोमि उत्सव करानेवाटे मूर्तिमान्‌ धमेके समान जान पडता था-।1६०। तदनन्तर जिसने 
अपनी गजेनासे दिग्गज समूहके कपोर मण्डर्पर हयरते हए मदजख्के रने खखा दिये हैँ 


'ओर जो चन्द्रमण्डरमे स्थित खृगको पानेकी इच्छसे ही मानो आकाश्षमे छर्छोग भर रहा है २६ 


एेखा सिह देखा 1६71 तदनन्तर अपनी गजंनाके रोषसे खण्डित हुए मेवमण्डख्की बिजलियो- 
का समूह ही मानो जिसमे आ र्गा हो एेसी, ङम्बी ओर पीी सटाओंसे सुशोभित भ्रीवाको 
धारण करनेवाखा उछरता हुभा सिह देखा ।६२। तदनन्तर वह लक्ष्मी देखी जिसका कि 
शरीर विराङ कान्तिरूप तरगोँकी परम्परासे प्टावित ओर स्वभावसे ही कोमर था एवं 


देसी जान पडती थी मानो तत्का धूमते हए मन्द्रगिरि रूपी विञ्चार मन्थन दण्डसे मथित ३५ 


समुद्रसे अभी-अभी निकी है ।६३ तदनन्तर बैठे हुए भ्रमसेके समूहसे सुशोभित खिले हुए 


९ सतति घ० म०च० छ० । श्पृद्धयोविषाणयो पक्षे श्ङ्खस्याग्रमागस्य सगत्या करदथिता पीडिता ग्रहा 
सूर्याचनद्रादयो येन त तथाविधम्‌ । २. वृषभम्‌ । ३. धर्मम्‌ । ४ गजितेन स्वशब्देन रपिता क्षपिता दिग्गजा- 
चस्या. का्ठकरिसमूहस्य गण्डमण्डलेम्य कपोरुघमूरहैम्यो मदाम्बूना दानाम्मसा सोतासि येन तम्‌। ५ रावरोषेण 
` ऋब्दरोषेण दकता खण्डिता याम्बुदावली मेषमाला तस्या लग्न सघपृक्तो रोख्चीना विदयता चय समूहो 
यस्या तमिव \ ६ स्फार चरिपुखुविपुला या कान्तिरुहर्यो दप्िकल्लोकास्तेषा परम्परया सतत्या प्लाविता ४ 
स्नापिता भरृतिकोमला स्व मावमृदूलङृतिर्थस्यास्ताम्‌ । ७ तरक्षण तत्के भ्रमन्‌ धुरणंमानो योऽमन्दो विपुलो 


मन्दर सुमेरस्तेन शव्य मथितो यो वारिधि सागरस्तत्र गतामिव ! ८. षञ्ज ध० म०। ९ संभृतो धृतो 
चमस्मद्धचा मधघुकरमाछ्या विश्रम डोभा येन तत्‌ । 
१२ 


९० धमंारमाभ्युदये [ १६१५ = 


उग्रदग्धमधिरोप्य लाञ्छनच्छद्मनात्मंभुवमद्धमात्मनः 1 
ओपधीरसनिपेवणेरिवोज्जोवयन्तमुदितौपवील्वरम्‌ ॥६५॥ 
की मुदीरसविक्ासरालस मौनकेतुनृपते. पुरोधसम्‌ । 
कामिनीपु 'नवरागसभ्रमादरेतवादिनमतिग्मतेजसम्‌ 1 ९६॥ 

#। * [ पठन्तरम्‌ ] 
स्थाहमपदोप एव कर ध्यरामरो जन इति प्रततिक्षया 1 
रुव्धशद्धिमुड्दिव्यतण्टुलदचर्भवतैरिव कृतोत्सव रविम्‌ 1६७1 
“स्तम्मितध्रमितकुञ््िताच्चितस्फारितोद्रकितवेल्कितादिमि । 
्रक्मविहुरदम्बुधौ युग मीनयोर्नयनयोरिव रियः ।॥६८॥ 


५ ~ ~  “--~-^~~~ 


१० पटलक्ुर निकसितपुप्पमाकाधुग्ममद्राक्षीत्‌ व्योम्नि निरारम्बम्‌ । अतरचोतमेष्यते--दिगजमदचिन्दुभिरन्तरा- 
न्तरा चन्द्राद्धिति गगनगाञ्ञप्रवाहमिव । कथ द्वित्वमित्याह--मघ्यधारासचारिणा भ्रचण्डवायुना विभक्तमिव 
1६1 उत्रेत्ति -उदितीपधीकद्वर पूर्णचन्द्रमप्यत्‌ त्रिनयनज्वालादशधमदन निजोत्सद्धे स्थापयित्वा भद्धमृग- 
ग्याजैन भोपधीरसविधानै पुननव कुर्वाणम्‌ । यथा करिचद्धिपग्‌ ज्वलनादिना दग्धनिजतनूजमतिवत्सलतवा- 
दद्कमारोप्यप्रतयुज्जीवयति । चन्द्रोदये ह्योपध्योऽतिखरमत्वाद्रस द्रन्त्यो मदनमुन्मवयम्ि ॥६५॥ कौदीति-- 

१५ बिग्मरोचिप हिमरदिममीक्षाञ्क्रे चन्दिकारसप्रकाशलम्पट जगर्जिगीषो. पुष्पायुधस्य पुरोधसं ब्रह्गुरं 
गुरोराशीरवादभ्रभावमन्तरेण न जिगीपोजिगीपुतेति भाव । कामिनीपु च रागवशकरणे एकान्तवादिनम्‌ । 
चन्द्रोदये सति कामोत्षव विनान्यस्य वार्तापि नास्तीति भाव ।६६॥ सबथेति--उद्गच्छन्तमादित्य ददश । 
क्िवििष्टमित्याह-- तत्सव लब्धानन्द, यत॒ कथभूतम्‌ । कन्धशुद्धम्‌ । कं । निर्णारितं्नक्षवतण्डुलै', 
किमर्थं चवितैरित्याह्‌ इति प्रती तिहेतवे, इतीति किम्‌ । अह सर्वथा नारितरात्रिकस्ततोऽय लोक कु सान्त 

२० कार । अथ च यथा करिचदात्मान निर्दोप जानन्‌ सुजनान्‌ प्रति वदति यूय कि म्लानमुखा इति जल्पयित्वा 
दिव्यतष्डुलान्‌ चधितान्‌ दर्शयित्वा शुद्ध. खन्‌ कतोत्सवो भेवति 1६७ स्तम्मितेति--मतस्ययुगममीकषाज्वक्र 


फूकोसे युक्त दो उञ्वरु माके देखी जो एेसौ जान पट्वी थीं मानो वायुके दारा आकारभें 
दो मा्गोमि विभक्त दिमाजोक मदसे मछिनि आका्गंगाका रवाह दी हो ॥६४॥ तदनन्तर 
उदित होता हा वह्‌ चन्द्रमा देखा जो कि णेखा जान पडता था मानो कलंकके छसे मदा- 
२५ देवजी दारा जये हुए कामदेवको अपनी गोदे रखकर ओषधियोके रसका सेवन कर 
जीवित ही कर रहा हो--ओषधिपति जो ठदरा ॥६५॥ तदनन्तर वह्‌ चन्द्रमा देखा जिसकी 
कि चोद्नीके साथ रसक्रीड़ा करनेमे खासा बढ रदी थी, जो कामदेवका परेदित था, ओर 
स्तरियोमि एक नवीन राग सम्बन्धी सम्धरमके अद्धैेतका भ्रतिपादन कर रदा था-- केवङ 
राग दी राग बढा रहा था ॥६६॥ तत्परचात्‌ नैतो सर्वथा निर्दोष ह [ पश्चमे रात्निरदिव दं] 
३० खोग मेरे विषयमे मङिनाञ्चय क्यों है १ इस प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा नक्षत्ररूपी दिन्य [ म 1 
चावल खाकर जिसने शुद्धि प्राप्त कौ है ओर उसी उपलभे जिसने उस्सव किया दे सा 
सूय देखा ।1६9। उदनन्तर रक्ष्मीके नयनयुगखकौ तरदं स्वभ्मिव, भरमिव, कुंचित, अंचित, 
१. काम पक्षे पुत्रम्‌ । २ नवरागसश्रमत्य नूतननूवनानम्दोर्लासस्थादैतवादिनमेकान्तवादिनम्‌ 9 । ॥ अहं सर्वथा 
सर्वभरकारेण अपदोष एवापगतरातरिक एव पक्षौ निर्दोष एवास्मि जनो लोको व्यामो प्वान्तपुणं पे व 
३५ कि कथमस्तीति प्रतिज्ञया दृढवाक्येन कन्धरुद्धि प्रासपावित्य । अतएव चवितं -राचितं उड्न्येव दिग्य- 
क्षतभनोरमकालेयं कृतोत्सवमिव छकृतानन्दमिव रवि सूयम्‌ । ४ चचिं ध क च० छ० ॥ 
५ स्तम्भित्तादयो मोनाना गतिविशेषा नयनपक्षे स्तम्भित सहजनिरचलम्‌, भमित प्रत्यग्रपदार्थविलोकनेच्छया 


े तेरोर्छिवम्‌, स्फारितमदूमुतवस्तुविोकनजन्याश्चर्य- 
परित खचार , कुञ्चित कोणेनावलोकनम्‌, अञ्चित स्रोल्ल ू, | ह 
भावविस्तुदम्‌ उदक्त स्मरखज्जादिनाघोमुखी भवनम्‌, वैत्कित पुन शून कामधथितमिति विदोषो वोध्य } 


तण्डुलास्तैनं 


क 


- ७१ 1 पञ्चम सगं ९१ 


प्राग्रसतलगतस्पर तर्च गायं तः सुकृतमत्तदन्तिन' 

कम्भयोरिव युग समौक्तिक शतकुम्भ मरथपू्णक्ुम्भयो ॥६९॥ 

अभ्युपात्तकमले कवीश्वरे ?सश्रुत कुवलयगप्रसाधनम्‌ 

द्रावितेन्दुरस राशिसोदर सच्चरित्रमिव निंर सर ।॥७०॥ 

पोवरोच्चरह रित्रजोदुधुर सजञ्जनक्रमकर समन्तत । ५ 
अन्धिमूग्रतरवारिमज्जितक्ष्मामृत पत्िमिवावनीमुजास्‌ ॥७१॥ 





समुद्रे रक्षस्या नयनयुग्ममिवं प्रक्रमे स्वच्छन्दप्रवारविचरत्‌ 1 कँ प्रक्रनैरित्याह-नयनचारधर्मानारोपपत्ति-- 
स्तस्मितै सहजनिरचरं करुञ्चिते कुतरिवद्‌ विस्मयाद्विकितं वकित स्मरलज्जादिनाघोमुस॑वेरिकतै पुन 
पुन कामरघूणितैरिति ॥६८॥ प्रागिति -मुक्तापूरितयो सुवणंकुम्भयोयुंग ददर्शं । अतस्च ज्ञायते- घममत्त- 
हस्तिन कम्भयुगर्मिव तदपि समौक्तिक भवति ! कथमन्यदद्ध न दुद्यत इत्याह ~ प्राग्रसातल्गतस्य तीर्थ- १० 
कराभावात्‌ पात्तानिमग्स्य । तत्क्षणात्‌ जिनघभवसमयातनिर्गच्छत । हदादेनिरगच्छतो हि हस्तिन प्रथम 
कुम्भस्थल द्यते पर्चादन्यदद्धमिति ॥६९॥ अभ्युात्तति-निर्मर सरोवर दृष्टवती, गकितचन्द्रनिम्बरसपूर- 
सदर कूवल्यप्रसाधन कैरवमण्डन सश्ुतमान गृहीते, कं । कवीश्वरं जलपक्षीरवरं हसादिभि । अम्युपात्त- 
कमलंभ॑क्षणथं गृहीतपन्रौ । अथवा सभाव्यते-सज्जनचरितभिव, सर्वाह्ादकारित्वाच्चन्द्ररसवत्‌ भूवेलयमण्डनम्‌, 
उपाजितलक्मीकै कवीदद्रस्परलोकितम्‌२ ।७०।॥ पीवरेति-- समुद्र ददर्शं । उच्चलाभ्रकपकटलोलपरम्परा- १५ 
समुद्धत सञजनक्रमकर सज्जा प्रवरा नक्रा जरचरविरोषात्मकां यत्र त तथाभूतम्‌, भीष्मगभौ रनल्प्लावित- 
पवेतम्‌ । अतस्च जिगोषुमिव । तमपि कथमूतमित्याह-पीवरा वहा उच्चला उत्पतनश्षीका ये हसरिव्रिना 


स्फारित, उद्रछित ओर वेल्छित आदि गतिविशेषोंसे सयुदरमे क्रीडा करता हृभा मरकयो 
का युगर देखा ॥६८॥ तदनन्तर मोतियोसे युक्त सुवणंमय पूणं ककशोका वह युगङ देखा 
जो कि एेसा जान पडता था मानो परे रसातर जाकर उसी समय निकल्नेवाे पुण्यरूपी २० 
मन्त हाथीके गण्डस्थरोका युगङ दी हो ॥६०॥ तदनन्तर बह सरोवर देखा जो कि किसी 
खल्पुरुषके चरित्रके समान जान पडता था क्योकि निस प्रर स्पुरुषका चरित्र 
क्ष्मो प्राप्न करनेवाठे बड़-तरडे कवियोकि द्वारा सेवित होता है उसी प्रकार वह सरोवर 
भी कमर पुष्प प्राप्त करनेवाखे अच्छे अच्छे जख्पक्षियोसे सेवित था । जिस अकार 
 सप्पुरषकरा चरित्र वख्यप्रसाधन--महीमण्डरको अहृत करनेवाढा होता है उसी २५ 
प्रकार वहः सरोवर भी छृवख्यप्रसाधन-नीककमलोसे सुशोभित था ओर सत्पुरुषका 
चरित्र जि प्रकारे पिघडे हए चन्द्ररस अथवा कपूररसञे खमान उउप्वङ होता है उसी 
भकार वह्‌ खरोर भी पिषले हुए _चन्द्रस अथवा कपूररसके समान उर्ञ्वर था ।।७०]। 
तदनन्तर बह समुद्र देखा जो क श्र राजा के समान जान पडता था क्योकि जिस प्रकार 
्रे्ठ राजा पीवरोच्च॒रुहरित्रजोदूधुर--मोटे-मोटे उचछछते हए घोडोके सभूहसे युक्त होता है ३० 
उती प्रकार वह्‌ समुद्र भौ पीवरोच्वरुहरित्रजोदुधुर--मोटी ओर ऊंची छहरोकि समूहसे युक्त 


९ सुत क०, सुभरुत ख ० । २ अत्रेद व्याख्यान सुगमम्‌--सत छाघोश्चरििमिवोपाख्यानमिव निर्म विमल 
सर कासारम्‌ प्रक्येतयत्तरेण सबन्धः । अथोभयो सादुद्यमाह- जस्पुपात्तानि गृहीतानि कमलानि सयोजानि 
यस्तं वीना पक्षिणामीरवरा शरेष्ठा वोदवरा , के जके वि्यभाना वोश्वरा इति कवीरश्वरास्ते सशरुत सेवित 
सर । पक्ोऽभ्युपात्ता प्राता कमला ऊष्षमी यैस्त कवीद्वर कवोनद्र सश्रुत सवित चचित समाकथित वा। 


कुबछ्यानयुत्पलानि भ्रसाघनानि भूषणानि यस्य तत्‌ सर 1 पक्ष कृवरयस्य सहीमण्डकस्य प्रखाघनमलकरणम्‌ । 
द्रावितस्य विीनस्यन्दुरसस्य चन्द्रस्य क 


॥ रसस्य बा यो रारिस्तस्य सोदर खदृशम्‌ ! उभयत्र. वैशद्येन 
तात्सयम्‌ \ दिरष्टोपमा ॥ 








९२ धमकमम्तिुद्ये [ ५७१ ~ 


"स्वस्वदीधितिपरिग्रहुग्रहग्रामवेटितमिवाद्विरेखरम्‌ । 
चिच्ररत्नपरिवेपमुच्चकश्चारहेमहरिणारि विष्टरम्‌ ।॥७२॥ 
अर्मगर्भमणिकिद्धिणीचये, सानुभावमकरताश्चयरिव । 
"दिव्यगन्यहूतलोरुपट्पदे. सस्वनैः सुरविमानमन्वितम्‌ं ।॥७३॥ 
५ मत्तवारणवि राजित स्फुरद्यहेतिभरतोरणोल्वणम्‌ । 
रोकलकेतुपुतनाकदम्बक नाकिनामिव विमानमम्बरे ॥॥७४॥। 
[ पाठान्तरम्‌ ] 





~~ ~~~ 


अदवसधातास्तै रुद्धम्‌ 1 सज्जनाना क्रममाचार करोतीति त तयाविव प्रचण्डखद्ध मथनेन जितनृपचक्रमिति" 
1७१ स्वस्वेति--निजनि जयणास्वरूपतेज परिवा रग्रहचक्रवेटित मैरुमिव पञ्चवर्णंरलनजटित स्वर्णं हासन 
१० ददर्शं । अन प्हासनमेर्वोररहचक्ररत्नसमूहयोश्चोपमानोपमेयभाव ।७२।॥ अदमेति--देवविमानं ददर्शं । 
दिग्यपरिमला्ृष्टे सशन्ैदचञ्ववस्वरीकं समन्वितम्‌ 1 अतश्चोसेदयते--शव्दायमाननीलमणिकिद्धिणी- 
चयैरिव । किविशिषटै 1 अङृताशधयैनिरारम्यै यतत सानुभाव स प्रभावम्‌ 11७३॥ मरत्तेति--देवविमानमपरदयत्‌ 
क्रिविकिष्टमनेकगवाक्षशोभित जाज्वत्यमानहीरकश्रभाभार यत्तोरण तेनोल्वणमुतकट, पुन िनिचिषटम्‌ । 
चञ्वलभ्वजालीमाक्तितम्‌, विशेपणमेवोपमानविदेष्य करोति । तथाहि नाक्रिना सेनाकदम्बकमिव तपिं कि 





५ «= ~~~ ~ ~~~ ˆ~ ~--^^~ 


१५ था । जिस प्रकार शरे राजा सज्जन करमकर-सज्जनोके कम-आचारको करनेवाला होता 
है उसी प्रकार बह समुद्र भी सव्जनक्रमकर--सने हए नाज ओर सगरोसे युक्त था -ओौः 
जिस प्रकार श्रेष्ठ राजा उप्रतरवरिमन्नितक्ष्माथृत्‌-पैनी तर्वारसे शन राजाओंको खण्डित 
करनेवाला होता दे उसी प्रकार वह्‌ सथुद्र भी उद्मतरवारिमजञितक्ष्माशत्‌-गहरे ` पानी 
पवंतोको दबानेवाटा था ।1७१॥। तदनन्तर चि्र-विचित्र रत्नोंसे जड़ा हुमा सुवणंकरा वई 

२० ऊँचा ओौर सुन्दर सिंहासन देखा जो किं अपनी-अपनी किरणोसे खशोभित बके समूदसे 
वेष्टित पर्वतके शिखरके समान जान पड़ता था ॥७२॥ देवों का वह विमान देखा जो कि 
रुनघ्ुन करती हई नीलमणिमयश्चद्रघण्टिकराोसे खशलोभित था ओर उससे देसा जान पडता 
था मानो स्थान न मिरनेसे शब्द करनेवाठे दिन्यगन्ध द्वारा आकर्षित च॑ चरु भ्रमरोके समूट्‌- 
से ही सहित हो ।७३॥ तदनन्तर आकारे देवोका वह विमान देखा जो किं कितौ सेनाके 

२५ समूहके समान जान पड़ता था क्योकि जिस प्रकार सेनाका समूह मत्तवारणविराजित- 
मदोन्मत्त हाथियोसे सुशोभित होता है उसी प्रकार वह देवोंका विमान भी मन्तवारणविरा- 
जित--उत्तम बरण्डकोँसे सुशोभित था; जिस प्रकार सेनाका समूह सुरदरच्रहेतिभरतो- 
रणोल्वण--चमकीरे वजमय शस्ोके समू्से होनेवके युद्ध दासा भयंकर ८४ है उसी 
प्रकार देवोका विमान मी स्ुरद्जदेतिभरतोरणोल्वण--देदीप्यमान हीरोक क्रिरणोके समृ 

३० से निभित तोरण दवारसे युक्त था ओर जिस प्रकार सेनाकरा समूह ोर्केतु--च॑चरध्वजासे 


-~----------------~ १.६ 
९ स्वस्वदोधितीना निजनिजरस्मीना परिग्रहोऽद्धीकरण परिवारो वा येषा तथामूता ये ्रहाद्चन््ादयस्परषा. 
रामेण समूहेन वैष्ित परिवृतम्‌ । २ दिव्यगन्वेन लोकोत्तरसौरम्येण हता मृष्टा यै लोखपद्पदा, चर्र्ल- 
चञ्चरीकास्तं । २ -मन्वितम्‌ क० ।.४ अनेद व्याख्यान सुगमम्‌--जवनिभुना राज्ञा पति स्वामिनमिव 1 
अस्थि सागरम्‌ । परे्येतयुत्तरेण घबन्ध । उभयो सादृश्य यथा--पीवरा स्थूला उच्चलां उच्छलन्तर्‌ ये 
३५ हरयोऽश्ास्तेपा त्रजेन समृहेनोद्धुर राजान, पक्षे पीवरोच्वा स्थुलोतुज्ञा या लहुरयस्तासा व्रजेन समूहेतो- 
द्धरस्तम्‌ । समन्ततो विष्वक्‌ सज्जनाना साधूना क्रमस्याचारस्य करस्त पक्षे सज्जस्तित्यरा नक्रमकरा जलजन्तु- 
विदोषा यस्मिस्तम्‌ । उग्रेण तीक्ष्णेन तरवारिणा पाणेन मज्जिता , खण्डिता कष्माभृतो येन त पक्षे 
दग्रवर गभीरतर यद्‌ वारि जल तस्मिन मज्जिता ब्रुडिता क्षमामृत पवता यर्मिस्तम्‌ ॥ दिच्ोपमा ॥ 


- ७८] - पञ्चमः सगेः ९३ 


-अन्तरूदरध्वफणिविस्फुरत्फणास्थारकोल्वणमणिप्रदीपकं,. ! 
निष्फलीकृतरिरपुभोगिनोफूक्छतोद्यममहीन्द्रमन्दिरम्‌ ॥७५॥। 

केव प्रयासि परिभूय मेदिनी दौस्थ्य मस्पुर इतीतर रोषतः 

चित्ररतनचयमुल्लसकरे स्फारितोरुहरिचापमण्डलम्‌ 11७६ 

तीथंकतुरहुमिन्द्रमन्दिरादेष्यत. पथि समृद्धिमावत्त । ५ 
अग्निमग्निकणसततिच्छलादु्कषिपन्तमिव छाजसचयम्‌ 11७७ 

क्षय ततक्षणविनिद्रकोचना सा विहाय तिन सुभूपणा 1 

पत्यु रन्तिकमुपेत्य सुव्रता स्वप्नस द्ध मखिकर तमब्रवीत्‌ ॥\७८॥ 


विशिष्ट 1 रोलकेतन मत्तहस्तिविराजित ज्वख्दम्भोरिग्रहरणभरात्स ग्रामोल्वणम्‌ ॥७४।॥ अन्तरिति-नागा- 
रयमीक्षामास \ कि विशिष्टमु \ निष्फलीभूतसुरतप्वृत्तलञ्जमाननागस्त्ीफूत्कारप्रयासम्‌ । कैरिव्याह--उदर्ष्व. १० 
दोपिकादण्डायमानसरपप्रसरत्कणापाव्ाद्धतरत्नकलिकादीपकं 1 अन्तर्मध्ये । तैलदीपिका हि फूटकारविच्याप्यन्ते 
न रत्नदीपिका इति ।७५॥ कवेति--मूवासिन जन कदर्थयितवा ममाग्रत कव गच्छसोति रोपेणाक्षिप्येव निन. 
नानाप्रकार किरणंरिन्रचाप दर्शंयन्त॒ रत्नराकञिम्‌ । अन्योऽपि तेजस्वी निजपोष्य पराभूय गच्छन्त शत्रु वीश्य 
पुंसेमूम घनुष्द्धारयति 1७६ तीथकठैरिति-निर्धूमत्वेन जाज्वल्यमानमग्नि ददर्श स्फुलिद्धजारव्याजात्‌ 
मागें मङ्गलार्थे लाजप्रकरमिव विक्षिपन्तम्‌ । केस्येष्याह-सर्वार्थसिदधरिहावतरिष्यतस्तीर्थकरस्य समृद्धिभावतो १५ 
भञ्लार्हत्वा्योग्यस्य ।७७॥ प्ेक्येपि--तस्मिन्‌ समये प्वुदधा सती शय्या परित्यज्य सालकरणा भर्तु 








सदित होता है उसी प्रकार बह देधोका विमान भी खोलकेतु-फदराती हुई ध्वजासे सहित 
था।७9}--तदनन्तर नागेन्द्रका वह्‌ भवन देखा जिसमे कि ऊपर उठे हए नारके देदीप्यमान 
फणारूप बतेनोमिं सुशोभित मणिमय दीपकोके द्वारा संभोगकी इच्छुक नागकुमारि्ोके एूकने- 
का उद्योग व्यथं कर दिया जाता दै ॥७५॥ तदनन्तर रे दारिद्रय । समस्त प्रथिवीको दुखी कर . २० 
मेरे सामनेसे अव क्यं जाता है? इस भकार करोधके कारण देदीप्यमान किरणोके बहाने मानो 
जिसने बडा भारी इन्द्रधल्ुपका मण्डर ही तान रखा था देखा चिन्र-विचित्र ररनोका समूह्‌ 
देखा ॥७६॥ तदनन्तर उस अभ्निको देखा जो किं निकठती हुई चिनगारियकि बहाने, अद्‌- 
मिन्द्रके विमानसे अनेके तीथंकरफके पुण्यप्रतापसे उनके मार्गमे मानो राई(रावा)के समूहकौ ` 
वष द्री कर रही दो 99] यह्‌ स्वप्न देखते ही रानी सु्रताकी मख खुर गय, उसने शय्या २५ 
छोडी, वस्त्राभरण सभाखे ओौर फिर पतिके पास जाकर उने समस्त स्वप्नोका समाचार 





१ उदष्वेफणिनामून्नर्भितपन्नमाना विस्फुरन्त्यो विस्तरणशीला या फणा फटास्ता एव स्थाङकानि भाजनानि 
तेपूस्वणा उत्कटा ये मणिप्रदीपङा रतनमथप्रदीपास्तं । २ निष्फरीकृतो व्यर्थ्कितो रिरसूना रन्तुमिच्छूना 
भोगिनीना नागनारीणा पृलकृतस्य विष्यापनोपायस्योयम प्रयत्नो यस्मित्तत्‌ । ३ अवेद सुगम व्याख्यानम्‌-- 
अम्बरे विहायि पृतनाकदम्बकमिव सन्यसमूहमिव नाकरिना देवाना विमान ग्योमयान '्मोमयान चिमानोऽस्व्ी 
इत्यमर । उभयो सादुर्यमाह--मत्तवारणो वरण्डकस्तेन विराजित्त शोभित पक्षे मत्तवारणा मत्तगजा- 
स्तैविराजित शोभितम्‌ } स्फुरन्‌ देदीप्यमानो यो वच्रहेतिमरो हीरककिरणकलापस्तेन निमित यत्तोरण 
बहिर तेनोस्वणमुत्कट पक्षे स्पुरन्‌ प्रकारामानो यो वच्रहेतिमर पविखूपायुवातिक्यस्तस्मात्‌ । रणेन सग्रामे- 


णोत्वण समुत्कटम्‌ । लोखकेतु चपरष्वजम्‌ ! उभयत्र मानम्‌ “हेति स्यादायुचज्वासा सूर्यतेज सुयोपिति' - 
ति मेदिनी ! दिल्टोपमा 1 । ३५ 


३० 


. ९४ धमरमम्दुदधे [५७९ , 


१५ 


२५ 


३०५ 


३५ 


बन्धुर तमवधायं तस्य सद्बन्धुरन्तकरमेनसा फलम्‌ ! 
व्याजहार स रदाग्रदीधित्तिन्याजहारमुरसि प्रकल्पयन्‌ ।७९॥ 
त निशम्य हृदि मौक्तिकावी दन्तजेद्धिगुणयन्‌ मरीचिमि 1 
्रीतिकन्दलितरोमकन्दरी सुन्द राकृतिरवीवदन्नुपः ।1८०॥। 

[ पाञन्तरम्‌ | 
देवि धन्यचरिता त्वमेव या स्वप्नसततिमपदयंदीदुशीमू । 
श्रूयता सुकृतकन्दि करमाद्रण्यंमानमनपायि तत्फलम्‌ ।८१॥ 
वारणेनद्रमिव दानवन्धुर सौरमेयमिव धमधूधरम्‌] 
केशरीशमिव विक्रमोदित श्रीस्वरूपमिव स्व॑सेवितम्‌ ॥८२॥ 
माल्यवत्परथितकोतिंसौरभं चन्द्रवन्नयनवल्छमप्रभम्‌ । 
भानुवद्धवनवोघकोविद मोनयुग्मवदमन्दसमदम्‌ ॥८३॥ 
कुम्भयुग्ममिव मद्धलास्पद निमंल सर इवे क्लमच्छिदम्‌ 1 
तोययरिमिव पाल्ितस्थिति सिहपीठमिव दर्शिंतोच्नतिम्‌ ॥८२॥ 





समीप गत्वा तानि दृष्टानि पोडश स्वप्नानि ययावृत्तेन सूत्रता कथयामास 11७८॥ बन्धुरमिति-स राजा 
महासेनस्तस्य स्वप्नसधातस्य फलमाचचक्षे 1 कि कुर्वन्‌ । दन्तज्योत्स्नाभ्याजेन हृदये हार द्ितीयमिवाकल्पयन्‌ । 
फरविरिष्ट फलमित्याह--परिपू्णं नात्वा, किविरिष्ट । सता बन्धु , विनारकर पापानाम्‌ ॥७९॥ तमिति-- 
त स्वप्नसधात शरुत्वा उरोहार दिगुणयन्‌ दन्तक्िरणंरतिपुलकितो रानाभापिष्ट ॥८०॥ देवीति-दे देवि ! 
त्रिभुवनस्त्रीणा त्वमेव घन्यजन्मजीविता या त्वमीदृशी स्वप्नसततिमद्राक्षी । तस्या फर साम्प्रतमाकर्ण्यताम्‌ । 
मया निजबुद्धचा कथ्यमानमनन्त धर्ममूलम्‌ ॥८१॥ वारणेन्द्रमिति--त्वमेव गुणशालिनिम्‌ [ आत्मजम्‌ | 
प्राप्स्यसि । फिविशिष्टमित्याह--गलजेन्रदर्शनात्‌ प्राथितदायिन गजपक्षे दान मद । वृषमिव घर्मधुराधैरेयम्‌ । 
सिहमिवापराभूतम्‌ । लक्ष्मीस्व रूपमिव सर्वसेवितम्‌ ॥८२॥ माल्यवदिति--मालायुगममिव यच्च परिमलमह्‌- 
महितत्रिमुवन, चन्द्रमिव [ रोचनहारिसुपमम्‌ ], [ दिनकरभिव जगञ्जागरण-- ] पण्डित, मत्स्ययुग्ममिव 
सर्वदा प्रमोदितम्‌ ॥८३॥ ऊम्भेति-कठशयुगर्मिव दृष्टमपि मद्धलकारकम्‌, प्रकृतिनिर्दोष तापापह च सर 
इव, समुद्र इत्र गभीरिम-श्रीजन्म--समर्यादादिगुणोपेत, सिहासनमिव दरितप्रमुत्वोत्कहम्‌ ॥८४॥ देवतेति- 





कहा 11७८1 सञ्जनोके बन्धु राजा महासेन उन मनोहर स्वप्नोका विचार कर दतोके अय्- 


भागकौ किरणकि बहाने रानीके वक्षःस्थलपर हारकी रचना करते हृए उन स्वप्नोका पाप” 
हारी फल इस प्रकार कदने कगे ।।५९॥ स्वप्न समूहको सन परीतिसे उसन्न इई रोमराजिसे 
जिनका शरीर अत्यन्ध सुन्दर मादू दो रहा था एसे राजा महासेन दतकी किरणोकि हारा 
रानी हृदयपर पडे हृष हारको दूना करते हृद इस प्रकार बोले ।८०॥ हे देवि । एक ब्दी 
धन्य हो, जिसने कि ठेस स्वग्नोंका समूह देखा । हे पुण्यकन्दङि । ओँ क्रंमसे उसका फड 
कहता हं सुनो ।८१॥॥ तुम इस स्वप्नसमूहके द्वारा गजेन्द्रके समान दानी, वरषभके समान 
धमा सार धारण करनेवारा, सिके समान पराक्रमी, लक्ष्मीक स्वरूपके समान सबके 
द्वारा सेवित, मााओंके समान परसिद्ध कीतिरूप सुगन्धिका धारकः चन्द्रमके समान 
नयनाह्वादी कान्तिसे युक्त, सूयंकी तरह संसारके जगनेमे निपुण, सीन युगे समन 
जत्यन्त आनन्दका धारक, ककञ्च युगख्के समान मज्ञख्का पात्र, निमंङ सरोवरकी 
तरह सतापको नष्ट करनेवाङा, सखुद्रकौ तरह सर्यादाका पाककः सिहासनकी तरह उन्नतिको 
य 
१. अपदय ईदुसीम्‌ "च ° म० । 


- ८९] पन्चम" सगे. ९५ 


देवतागमकरं विमानवद्गीततीर्थमुरगस्थ हुम्यंवत्‌ ! 
सद्गुणाढयमिह रत्नराक्षिवस्प्लुषटकमंगहुन च वह्निवत्‌ ॥८५। 
रप्स्यसे सपदि भूत्रपाधिप तीथंनाथममुना स्वमात्मजम्‌ । 
जायते त्रतविशेषशालिना स्वप्नवृन्दमफल हि न क्वचित्‌ {८६॥ 
[ पञ्चमि शछोकं कुलकम्‌ ] 
इत्थं तदथंकथया हदि कुल्ययेव 
शनोत्रान्तरप्रहितया हृदयेद्वरेण । 
देवी प्रमोदसक्किरमिषिच्यमाना 
वप्रावनीव विरसत्युलकाङ्भुरामूत्‌ ॥८७॥ 
स श्रीमानहमिन्द्र इत्यभिधया देवस्त्रयस्त्रिशतो- 
दन्वद्धिः प्रमितायुषो व्यपगमे सर्वाथंसिद्धे्च्युत । 
चन्द्रं बिभ्रति रेवतीप्रणयिताः वैशाखकृष्णत्रयो- 
दश्या गभमवातरत्करितनु श्रीसुत्रतायास्तदा ॥८८॥ 
आगत्यासनकम्पकस्पितचमत्कारासुराः संतो 
जम्भारातिपुरस्सरा सपदि ता गर्भे जिन बिभ्रतीम्‌ । 
स्तोतरसतुष्टुवुरिष्टभूषणचयेरानरचुरुच्चैजंगु- 
भक्त्या नेमुरनत्तषुनंव रसैस्तत्कि न यत्ते व्यधु" ॥८९॥ 


क 
विमानमिव चतुणिकायामरागमनङारकम्‌, नागाच्यमिव गीतस्थान पुरा पातालाद्गीतं परवात्तितम्‌" इति प्रसिद्धि । 
अनेकगुभमय रतनसचैयभिव, दश्वकर्मवन च उवरुनमिव \\८५॥। कप्स्यसं इति--अनेन स्वप्नसमूृहेन जगन्नाथ 
तीथकर पुत्र प्राप्स्यसि । यस्मादविकल्पचेतसा सूर्योदयदृष्ट स्वप्न सत्यमेवेति स्वपनन्ना ॥८६॥ इत्थमिति- 
अनेन प्रकारेण भराणपत्िना स्वप्नार्थकथया कर्णपुटप्रहितया सुधासारिण्येव प्रसिच्यमाना देवो केदारमूमिरिव 
पुलकाङ्कुरमूचीमयीव बभूव ॥८७॥ स इति--अहमिन्दरनामा स देवस्तरयस्विशत्सागरो मायु क्षये सति 
सर्वर्थसिद्धेविमानाच्चयुत सुत्रताया गभे हस्तिरूपघारो प्रविवेश । कदा गर्भेऽवततारेत्याह-रेवतीनक्षतरं चन्दे 

गते सति । वैशाखमासे ईृष्णपक्षे व्रयोददयाम्‌> ॥८८॥ आगव्येत्ि-ता सूतव्रता गर्भस्थितं धर्मनातीर्थकर 
धारयन्ती दशदिग्भागात्‌ निजनिजासनकम्पेनोत्पादितस्चमत्कारो येषा ते तथा । जिनगर्भजन्मादौ तेषासासनानि 
कम्पन्त इति श्रुतम्‌ । सौधमेन्धप्रमुखा देवा आगत्य तद्‌ रतनपुर नगर त्रि प्रदक्षिणीकृत्य तौ जिनस्य माता- 


^^~~^~^~~~---~--~-----------------~^~ ^~ 


दिखनेवाङा; विमानकौ तरह देवोंका आगमन करनेवाङा, नागेन्द्रे भवने समान 
प्रशंसनीय तोथसे युक्त, रत्नोकी रारिके समान उत्तम गुणोंसे सदित ओर अग्निकी तरह 
कमरूपम वनको जखनेवार त्रिखोकी नाथ तीथकर पुत्र भराप्त करोगी सो ठीक ही है क्योकि 
त्रतविशेषसे शोभायमान जीवोका स्वप्नसमूह कदी भी निष्फर नदीं होता ॥८२-८६॥ इस 
भकार हृदयवल्छम द्वारा कणेमाग॑से हृदयम भेजी इई नहरके समान स्वरप्नोंकी उस फटा- 
बरीने देवीको आनन्दरूम जलोंसे सूल दी सचा जिससे वह खेतकी भूमिकी तरह रोमाचरूप 
अंङरोंसे सुरोभित हो उटी ॥८3॥ बह अहमिन्दर नामका श्रीमान्‌ देव अपनी तैतीस सागर 
भ्रमाण आयुके पूण होनेपर सवाौ्थ॑सिद्धिसे च्युत होकर जव कि चन्द्रमा रेवती नक्षत्रपर था 
तब वैशाख छृष्ण त्रयोदीके दिन हाथीका आकार रख श्री सुता रानीके गर्भम अवतीर्णं 
हआ ॥८८॥ आसनोकि कम्पित दोनेसे जिन्दं चमत्कार हो रहा है ठेस इन्द्रादिदेव सभी 
ओरस.तत्काङ दौड़े ये । उन्होने राजा महासेनके घर आकर गर्ममे जिनेन्द्रदेवको 


९ रेवतोप्रणयता म० घ० ! २ उपमालकार , वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । ३ शारदखविक्री डितवृत्तम्‌ 1 





१० 


२० 


२५ 


३9 


३५ 


१५ 


२०५ 


२५ 


३०५ 


३५ 


कषा ।॥७८॥ सञ्जनोके बर 


५ धमदार्मभ्युदये {५७९ ~ , 


बन्धुर तमवधायं तस्य राद्यन्धुरन्तकरमेनसा फलम्‌ । 
व्याजहार स रदाग्रदीधित्तिग्याजहारमुरसि प्रकल्पयनू ।७९॥ 
त निश्षम्य हदि मौक्तिकावली दन्तजैदिगुणयन्‌ मरीचिभि" 1 
्रोततिकन्दलितरोमकन्दरीसुन्दराृतिरवीवदन्नृप ॥८०॥ 

[ षठन्तरम्‌ ] 
देवि धन्यचरिता त्वमेव या स्वप्नसंततिमपश्यंदीदृदीम 1 
श्रूयता सुकरतकन्दलि क्रमादण्यंमानमनपायि तत्फटम्‌ ॥८१॥ 
वारणेन््रमिव दानवन्धुर सोरमेयमिव धर्म॑चूव॑रम्‌ ] 
केशरीगमित्र विक्रमोदित श्रौस्वरूपमिव सवंसेवितम्‌ ॥८२॥ 
मास्यवस्प्रथितकीतिंसौ रभ चन्द्रवन्नयनवल्कभध्रभम्‌ । 
भानुवदद्धुवनवोधकोविद मीनयुग्मव्रदमन्दसमदप्‌ ८२ 
कुम्भयुग्ममिव मद्भलास्पद निर्मर सर इव क्लमच्छिदम्‌ 1 
तोयरायिमिव पालितस्थिति सिहपीठ्मिव दर्थिंतोन्नतिम्‌ ।८४। 





समोप गत्वा तानि दृष्टानि पोडश्च स्वन्नानि ययावृत्तेन सुव्रता कथयामास ।॥७८॥ बन्धुरमिति--स राना 
महासेनस्तस्य स्वप्नमघातस्य फलमाचवक्षे । फ कुर्वन्‌ । दन्तग्योर्स्नाग्याजेन हृदये हार द्ितीयमिवाकल्पयन्‌ ॥ 
करिविशिष्ट फलमित्याह--परिपूर्णं ज्ञात्वा, किविचिष्ट । सता बन्धु , विनादाकर पापानाम्‌ ॥७९॥ तमिति-- 
त स्वप्नसघ्रात श्रुत्वा उरोहार द्विगुणयन्‌ दन्तकरिरणैरतिपुलकितो राजाभापिष्ट ॥८०॥ देवीति-दे देवि 1 
्रिभुवनस्मरीणा त्वमेव घन्यजन्मजीविता या त्वमीदृशी स्वप्नसततिमद्राक्षी । तस्या फ साम्प्रतमाकण्यताम्‌ । 
मया निजबुद्धचा कथ्यमानमनन्त धर्ममूलम्‌ ॥८१॥ वारणेन मित्ि-त्वमेव गुणशालिनम्‌ [ मातमजम्‌ 1 
पराप्स्यसि । किविशिष्टमित्याह--गजेन््दर्शनात्‌ प्राधितदायिन गजपकषे दान मद । वृषमिव धर्मधुरा्ैरेयम्‌ । 
विहमिवापराभूतम्‌ । ल््मोस्वल्यमिव सर्वसेवितम्‌ ॥८२॥ माल्यवदिति--मालायुरभमिव यच परिमलम्‌ 
महितव्रिभुवन, चन्द्रमिव [ लोचनहारिसुपमभ्‌ ], [ दिनकरमिव जगज्जागरण-- | पण्डित, मत्स्ययुग्मभिव 
सर्वदा प्रमोदितम्‌ ॥८३॥ ऊभ्मेति--करुशयुगरमिव दृष्टमपि म्गककारकम्‌, प्कृतिनिर्दोप तापापह च॒ सर 
दव, समुद्र दव गभीरिम-धीजन्म--समर्यादादिगुणोपेत, सिहासनमिव दशितमप्रमुत्वोत्लहम्‌ ॥८४॥ दैवतेति-- 





^-^ ^~ 





घु राजा महासेन उन मनोहर स्वप्नोंका विचार कर व = 
भागकी किरगोके बहाने रानीके वक्षःस्थक्पर हारकी रचना करते हुए उन स 
हारी फट इस प्रकार कहने रगे ॥५९॥ स्वप्न समूहको सन प्रीतिसे 1 (० 
जिनका रीर अत्यन्त सुन्दर मादूम हो रहा था एेसे राजा महासेन त र 
रानीके हृदयपर पडे हए हारको दूना करते हुए इस प्रकार बोरे 1 (न ॥ | र 
धन्य हो, जिसने करं देखा सवण्नोका समूद देखा । दे पुण्यकन्दडि ्ः 
कहता हं सुनो ॥८१॥ तुम इस स्वप्नसमूहके द्वारा 2 १ व 
म ठ 
धममंका मार धारण करनेवाला, सिहके समान पराक्रमी, 
द्वारा सेवित, मालाओंके समान प्रसिद्ध व व त 
रकी तरह संसारके जगा यु 
नयनाह्वादी कान्विसे युक्तः सयक 8 1 
नः समान मङ्धख्का पात, 
यन्त॒ आनन्दका धारक, कर्ज युगङ्के स र) 
व संतापको नष्ट करनेबाराः सयुद्रकी तरह मर्यादाका पार्कः सिहासनको तरह 


~ १, अपश्य ~ ` । 


= ८९ 1 पल्चमः सम ९५ 


देवतागमकरं विमानवदुगीतती्थमुरगस्य हुम्यंवत्‌ । 
सदुगुणाढथमिह रत्न राशिवत्प्डुष्टकमंगहन च वद्भिवत्‌ ॥८५॥ 
रप्स्यस्े सपदि भूत्रधाधिप तीर्थनाथममुनां स्वमात्मजम्‌ \ 
जायते त्रतविशेषशालिना स्वप्नवृन्दमफल हि न क्वचित्‌ ॥८६॥ 
[ पञ्चभि इलोकं कुलकम्‌ ] 
इत्थ तद्थंकथयां हृदि कुल्ययेव 
श्रोच्रान्तरप्रहितया हृदयेश्वरेण । 
देवी प्रमोदसकिकेरमिषिच्यमाना 
वप्रावनीव विरसत्पुलकाङ्धुरामूत्‌ ॥८७।] 
स श्रीमानहमिन्द्र इत्यभिघया देवस्त्रयस्वरिशतो- 
दन्वद्धिः प्रमितायुषो व्यपगमे सर्वाय सिद्धेश्च्युत । 
चन्द्रं बिभ्रति रेवतीप्रणयिता' वैशाखक्रष्णत्रयो- 
द्या गर्भमवातरत्करितनु श्रीसुत्रत्तायास्तदा 1८८ 
आगत्यासनकम्पकल्पितचमत्कारासुराः सवंत 
जम्भारातिपुरस्सरा सपदि ता गर्भे जिन बिभ्रतीम्‌ । 
स्तोत्रस्तुष्टवुरिष्टभूषणचयेरानर्चरुच्वैजगु- 
भक्त्या नेमुरर्नात्तषुनंवरसेस्तत्कि न यत्तं व्यधु" ।८९]] 


[मी 1 


विमानमिव चतुर्णिकायामरागमनारकम्‌, नागाल्यमिव गीतस्थान ्ुरा पातालाद्गीत प्रवर्तितम्‌" इति प्रसिद्धि । 
अनेकगुणमय रत्नस्चेयमिव, दग्धकर्मवन च ज्वलनमिव ॥८५॥ लप्स्यस इति--अनेन स्वप्नसमूहेन जगन्नाथ 
तीर्थकर पृतर प्राप्स्यसि । यस्मादविकत्पचेतस् ूर्योदयदृषट स्वप्न सत्यमेवेति स्वप्नज्ञा ॥८६॥ दस्थमिति-- 
अनेन प्रकारेण प्राणपतिना स्वप्नर्थेकथया कर्णपुटप्रहितया सुधासारिण्येव प्रसिच्यमाना देवी केदारमूभिरिव 
पुरकाङ्भुरसुची मयीव वमू ॥८७॥ स इति-अहमिन्द्रनामा स देवस्तरयर््तरिशत्सागरो {मायु क्षये सति 
स्वार्थसिद्धेविमानाच्युत सृत्रताया गर्भे हस्तिरूपघारौो भविवेरा । कदा गर्भेऽत्तारेत्याह-रेवतीनक्षत्न चन्द्र 
गते सति । वशाखमासे कृष्णपक्षे त्रयोदक्याम्‌३ ॥८८॥ आगव्येति--ता सुव्रता गर्भस्थित घर्मनायतीर्थकर 
धारयन्ती दशदिगभागात्‌ निजनिजासनकम्पेनोरपादितङ्चमत्कारो येषा ते तथा । जिनगर्मजन्मादौ तेषामासनानि 
कम्पन्त इति शृतम्‌ । सोध्मेन्रपरमुखा देवा आगत्य तद्‌ रत्नपुर नगर त्रि प्रदक्षिणीकृत्य तौ जिनस्य माता- 


दिखनेवाखा; विमानको तरह देवोका आगमन करनेवाखा, नागेन्द्रके भवनके समान 
भरश्ंसनीय चीथंसे युक्त, रत्नोकी रारिके समान उत्तम गरणोसे सदित ओर अग्निकी तरद्‌ 
कमरूप वनको जरनेवाखा, त्रिरोकी नाथ तीर्थकर पुतन प्राप्त करोगी सो ठीक ही है क्योकि 
त्रतविशेषसे शोभायमान जीवोँका स्वप्नसमूह कीं मी निष्फल नदीं होता ॥८२-८६॥ इस 
प्रकार हृद्यवररूम हारा कणेमा्गसे हदयमें भेजी इ नरके समान स्वप्नोंकी उस फटा- 
बरीने देवीको आनन्दरूप जसे खूब ही सीचा जिससे वह सेतकी भूमिकी तरद्‌ रोमाचरूप 
अंङकरोसं खुशोभित हो उटी ॥८७॥ बह अहमिन्द्र नामका श्रीमान्‌ देव अपनी तैंतीस सागर 
भ्रसाण आयुके पणे होनेपर सर्वीथंसिद्धिसे च्युत होकर जव कि चन्द्रमा रेवती नक्षन्नपर था 
तब वैशाख कृष्ण त्रयोद्ञीके दिन हाथीका आकार रख श्री सुव्रता रानीके गर्भम अवतीर्ण 
इञ << असनोकि कम्पित दोनेसे जिन्द चमक्कार हो रदा है एेसे इन्दरादिदेव सभी 
जओरसे-तत्काङ दौ अये । उन्दने राजा मदासेनके धर आकर गर्भम जिनेन्द्रदेवको 


१ रेवतीप्रणयता म० घ० । २ उपमालकार , वसन्ततिलकरावृत्त्‌ । ३ शादूंरविक्री डितवृत्तम्‌ 1 


१९ 


१५ 


२०५ 


२५ 


{| 


[4 


५ 


९६ धमदरमाम्बुदये [ ५.९० 


अहमिहूमहमीहे यावदुच्चैत्रिधातु 
कथमिव पुरहूतोत्पादित तावदीक्षे । 

इति मन्तसि विलक्ष त क्षितीशं स रत्न- 
त्रिदगकुभुमवृष्टिच्छद्मना चौरहासीत्‌ ॥९०॥ 


५ इति महाकविश्रीदरिचन्छनिरचिते धरमशर्माभ्युदये महदाकाग्ये 
गर्भावितासे नाम पञ्चमः समः ॥५। 


पितरौ ष्टेपयाचक्रु, अभिभताककरणैरखवक्रुरतिमक्तिभरास्तियो. पुरतो गायन्ति नृत्यन्ति स्म । कि 
वहुना । सु तत्‌ किमपि नास्तीति यदभीष्ट तैनं कृतमिति ॥८९॥ अहमिवि-त राजान गगन जहास । 
रतलमिधदेवमुकतपुष्पवृषटिग्धाजात्‌ । किविशिष्ट तें । मनसि विलक्ष निष्फलचिकीर्पम्‌ । कथ विलक्षभित्याह-- 
१० यावदह्‌ गभचिरमद्धलक्रिया विकीर्पामि कय नाम तावत्सर्वमपि शक्तं पदयामि } मया यन्मनसि चिन्तितं 
तदिन्द्र कृतमेव दायति । ततो मयानवकंशत्वत्स्वियकरणमनोरथा न पर्यन्त इति विलक्षताकारणम्‌ ॥९०॥ 





दति महाकवि श्रीदरिचन्द्रनिरचिते धमंशममम्बुदयमहाकान्ये गर्माकतारवणने 
श्रीमन्मण्डदाचार्यरटितकी्तिश्चिष्यश्रीयश्च "कीर्ति विरचिताया 
सदेहध्वान्तदीपिकायां पञ्चम, सगे" ॥५॥ 


(> 


५४ 


~ ५ 


५ धारण करनेवाछी रानी सुतरताकी स्तोत्रं द्वारा स्तुति की, इ अभूषणोके समूहसे पूजा की. 
सूव गाया, भक्ति पूवक नमस्कार किया ओौर नव रसोके अनुसार चत्य किया । वह क्या 
था जिसे उन्होने न किया हयो ?।८९॥ मेँ यदो किसी वरद्‌ भारी उत्सव करने कौ इच्छा 
करता हँ कि उसके परे ही उस उस्सवको इन्द्र दवारा किया हुभा देख छेत दवै-इस प्रकार 
मनम जित होते हए राजाकी रत्न ओौर कल्पदृक्षके पुष्पोंकरी वषौके ब्टाने आकाश्च मानो 


देसी ही कर रहा था र्ना 








१ 


प॑ षै 
इस भकार महाकवि दरिचनद्र विरचित धमशमाभ्युदय महयकान्यमै गर्मावतारका वणन 
४ 
करनेवाखा पचम सग समाप्ति इमा ।५॥1 - 


~~ ^ ^ 





[^ 


१ शादलविक्रीडितवृत्तम्‌ । २ भादिनीवृत्तम्‌, उतत्रक्षाककार । 


1 


५ 
घुष; सगः 


सा भारतीव १चतुरात्तिगभोरमर्थं 

वेखेव गूढमणिमण्डलमम्बुराशेः। 
पौरन्दरी दिगिव मेर्तिरोहितेन्दु 

गर्भं तदा नृपवधृदंधती रराज ॥१॥ 


तामादरादुदरिणी रहसि प्रष्टा 
दृष्टि प्रतिक्षणमुदैक्षत मूभिभत्तु । 
देवादवाप्य तपनीयनिधानकुम्भी 
साशङ्धरडुकुलमूलवुटुम्बिनीव ॥२॥ 
अन्तवेपु प्रणयिन परमेर्वरस्य 
नियं्शोभिरिव सा परिरभ्यमाणा । 
स्वल्पेरहोभिरभितो घनसारसार- 
वलृप्तोपदेहुमिव देहमुवाह्‌ देवी 11३ 
तृष्णाम्बुधेरपरपारमुपागत च 
निबन्धन च तनय जनयिष्यतीयम्‌ 1 
सेति--सा नृपवधू सूत्रता त ुक्तस्वरूप गभं विभ्रती वभासे अनेकोपमानान्याविर्भावियति । यथा 
कस्यचित्कवीन्द्रस्यानेकलक्षणगुणालकारयुक्ता वाणो अनन्यदृडमनन्थप्राप्य सर्वत प्रतिभासमर्थं धारयति । 
मथवा यथा समुद्रस्य वेला शेवालादिपिहित रत्नसमूह॒विभत्ति । आहोस्वित्‌ यथा पूर्वा दिक्‌ मेरपर्वतान्तरित 
चन्द्र वहति ५१॥ तासादरादिति-ता निजप्रिया गर्भभारारुषा पयंद्धकादिपरिकरितगर्भगृहगर्तस्थिता पुन 
पुनरतिरामणोयकवत्पाथिवस्य प्रमोदविकसिता दृष्टिरदाक्षोत्‌ । _ दैवादचिन्तितोपस्थितभाग्योदयाभिधानस्व्णवो 


॥, 
रोकपरिज्ञानाद्बिभ्यती महादरिद्रकुटुम्बवृद्धमार्येव । मात्मानुचचितराभान्मह प्रयत्नसु चनम्‌ 3 ॥२। अन्तवेपु- ` 


रिति-खा देवी कपू रपू ररचितक्लिपमिव शरोर वभर ! अथ च गर्भवासिनो लिनस्य निर्गच्छद्धर्यसोभि- 
रारिकष्यमाणेव स्तोकेदितर्मासचतुष्टयलक्षणैरिति* ।॥३॥ दृष्णेति--तस्या अन्यपदार्थदिषये दोहृदानि मनो 
नामिललाष । पर क्रीडार्थं गृहीतशुकषारिकामोक्ष परित्यज्य तयेति दोहेदवत्या पञ्जरस्थरुकादयो सोचिता 


न 





उस समय गभेको धारण करनेवाटी रानी सुत्रता चुर एव गभीर अर्थंकरो धारण कृरमे 
वारी वाणीकी तरह अथवा गुप मणियोके समूदेको धारण करनेवाी समुद्रकी वेखाकी तरह 
अथवा सेर पवेतसे छिपे हुए चन्द्रमाको धारण करनेव्ाङी प्राची दिशाके समान सुशोभित द्यो 
रड। थी ।१॥ जिस प्रकार क्रिसी दरिद्र कुकी द्ध गृदिणी माग्यवज्ञ खवणेका कंटश्च पाकर 
कोई इसे छे त जावे इस आशंकासे उसे देखती रहती है इसी प्रकार राजा महासेनकी प्रसन्न 
दृष्टि उस गर्भवती सुत्रताको एकान्तमे वड़े आदरे साथ प्रतिश्चण देखती रवी थी ॥२॥ 
उस देवीका शरीर छ ही विनोमि कपूर स्वरवका छेप गाये एके समान सफेद हो गया 
था जिससे एेसी जान पडती थौ मानो शरीरके भीतर स्थित श्रौ वी्कर भगवान्के बाहर 








१ चतुरो विदर्धेजनगम्य , अतिगमीरो मनीपिमनोगम्य चतुरश्वासावत्तिगभोरर्चेतति चतुरातिगभीर- 


स्तम्‌ 1 ध वसन्तत्तिलकावृत्तम्‌, एकपञ्चाशत्तमवृत्त यावत्‌ । माोपमाककार । ३ उपमा 1 ४ उद्मेक्षा । 


११ 


१५ 


२५ 


२५ 


[1 


९६ धमदामभ्युदये [ ५-१० ~ 


अहुमिहमहमीहे यावदुच्चैविधातु' 
कथमिव पुरुहृतोत्पादित तावदीक्षे 1 

इति मनसि विलक्ष त क्षितीश्च स रत्न- 
त्रिदरकूभुमवृष्टिच्छश्नना चौरहासीत्‌ ॥९०॥ 


५ इति महाकविश्रीहरिचन्दरनिरचिते धमेशमाभ्युदये महाकाभ्ये 
गभवितारो माम पञ्चमः सगेः ॥५॥ 





पितरौ इरेपयाचक्त, अभिमतालकरणैरलवक्रुरतिमक्तिमरास्तयो पुरतो भायन्ति नृत्यन्ति स्म । 
बहुना । तु तत्‌ किमपि नास्तीति यदभीष्ट तनं क्तमिति ॥८९॥ अहमिति--त राजान गगन जहास । 
रलमिश्रदेवमुक्तपु्पवृष्ग्धाजात्‌ ! किविरिषटं त । मनसि विलक्ष निष्फङचिकीर्षम्‌ । कथं विलक्षमित्याह-- 
१० यावदह गर्माचारमद्धलक्रिया चिकीर्षामि कथ नाम तावत्सर्वमपि शक्गकृत परयामि । मया यन्मनसि चिन्तित 
तदिन तमेव दर्शयति । ततो मयानवकाशत्वातस्वयकरणमनोरथा न पूरयन्त इत्रि विलक्षताकारणमू' ॥९०॥ 


इति महाकवि श्रीहरिचन्द्विरविते धर्मंशमगम्बुदयमहाकान्ये गर्माबतारवणने 
श्रीमन्मण्डलाचायललितकीर्ति्चिप्यश्रीयश्च.कीरतिंविरचितायां 
सदेदध्वान्तदीपिकायां पञ्चम. सगं. ॥५॥ 





धारण करनेवाली रानी युत्रताकी स्तोत्र दवारा स्ठुति की, इछ आभूषणोके समूष्टसे पूजा की, 
खूल गाया, भक्ति पूवक नमस्कार किया, ओर नव रसोके अतुसार नृत्य किया । बह क्या 
था जिसे उन्होंने न किया हो १।।८९॥ रँ यहो किसी तरद भारी उत्सव करने कौ इच्छा 
करता दँ कि उसके पदे दी उस उत्सवको इन्दर द्वारा किया हृजा. देख ठेता ह--इस प्रकार 
मने कजत होते हए राजाकी रत्न ओौर कल्पद्षके पुष्पोकी वपाक बहाने आकाञ्च मानो 


हसी ही कर रहा था ।॥९०॥ 


ह 
इस प्रकार महाकवि दरिचन्द्र विरचित - धरमदयमम्बुदय महाकाव्ये गर्मावतारका वणन 
करनेवाला पचम सगं समाप्त इजा ॥५॥ 


१५ 


२०५ 


~~~ ~ £ 
१ चखादृख्विक्री डितवृत्तम्‌ 1 २ मालिनीवृक्तम्‌, उस््ेक्ारकार । 


९ 
षष्टः सगः 


सा भारतीव "चतुरातिगभोरमर्थ 
वेलेव गूढमणिमण्डलमम्बुराशेः ! 
पौरन्दरी दिगिव मेरुतिरोहितेन्दु 
गर्भं तदा नृपवधूदंधती रराज ॥१॥ ५ 


तामादरादुदरिणी रहसि प्रहुष्टा 
दृष्टि प्रतिक्षणमुदैक्षत भूमिभत्तु । 
दैवादवाप्य तपनीयनिधानकुम्भी 
साराङरङ्धकुलमूलकुटुम्बिनीव ।२॥ 
अन्तवंपु प्रणयिन. परमेश्वरस्य १० 
नियंद्यशोभिरिव सां परिरभ्यमाणा। 
स्वल्पैरहोभिरभितो घनसारसार- 
क्लृप्तोपदेहमिव देहमुबाह देवी ॥३॥ 
तुष्णाम्बुधेरपरपारमुपागतं च 
निर्बरधन च तनय जनयिष्यतीयस्‌ १५ 
सेति--सा नृपवधू सूत्रता त ॒मुक्तस्वरूप गर्भ विभ्रती वभासे अनेकोपमानान्याविभवियति । यथा 
कस्यचित्कवीन्द्रस्यानेकलक्षणगुणारुकारयुक्ता बाणौ अनन्यमदृशमनन्यप्राप्य सर्वेत प्रतिभासम्थं धारयति । 
अथवा यथा समुद्रस्य वेला शेवालादिपिहित रत्नसमूह्‌ विभक्ति । आहोस्वित्‌ यथा पूर्वा दिक्‌ मेरपर्वतान्तरित 
चन्द्र वहति \१॥ तामादरादिति-ता निजग्रिया ग्भभारा्छसा पर्यद्िकादिपरिकरितगर्भगृहगर्तस्थिता पुन 
पुनरतिरामणोयकवत्पा्थिवस्य प्रमोदविकसिता दुष्टिराक्षोत्‌ । . दैवरादचिन्तितोपस्थितमाग्योदयाभिधानस्वर्णघटौ ९० 
लोकपरिज्ञानाद्बिम्यती महादरिद्रक्रटुम्बवृद्धमार्येव । आात्मानुचितकाभान्मह्‌।प्रयत्नसूचनम्‌ 3 ॥२॥ अन्तवु- 
रिति-खा देवी कपू रपू ररचितचपमिव शरीर बभर । अथ च गर्भवासतिनो जिनस्य निर्गच्छद्धुर्यशोभि- 
रारिरष्यमाणेव स्तोकैदिनैर्माषचतुष्टयलक्षणेरिति* ॥३॥ तृष्णेति--तस्या अन्यपदार्थविषये दोहदानि मनो 
नामिललाष । पर क्रीडाथं गृहीतशुकसारिकामोक्ष परित्यज्य तयेति दोहदवत्या पञ्जरस्थशुकादयो मोचिता 





उस समय गर्भको धारण करनेवाङी रानी सुत्रता चतुर एव गभीर अर्थंको धारण कस्ते -२५ 
वारी वाणीकी तरद्‌ अथवा गप्र मणि्योके समूहको धारण करनेवाखी सयुद्रकी वेखाकी तरह 
अथवा मेरु पतसे छि हृष्‌ चन्द्रमाको धारण करनेव्रारी प्राची दिशाके समान सुशोभित हो 
रही य. जिस प्रकार किसौ दरिद्र लकी बद्ध गृदिणी साग्यवज्ञ सुवणेका कलश पाकर 
कोई इसे छे न जावे इस आश्ंकासे उसे देखती रहती दै इसी प्रकार राजा महासेनकी प्रसन्न 
दृष्ट उख गभवती सुत्रताको एकान्तमे वड़े आदरके साथ प्रतिक्षण देखती रहती थी ।२॥ ० 
उस देवीका शरीर छ ही दिनेमि क्रे स्वत्वका छेय लगाये हएके समान सफेद हो गया 
चा चिस दसी जान पदवी थी मानो शरीरके भोतर स्थित श्री.तीथंकर भगवान्‌के बाहर 

१ चतुरो विदग्वजनगम्य , अत्तिगमी रो मनीषिमनोगम्य चतुरश्चासावतिगभी रश्वेति चतुरातिगमीर- 


स्तम्‌ । २ वसन्ततिलकावत्तम्‌, एकपञ्चारत्तमवृत्त यावत्‌ 1 मारोपमाककार । ३ उपमा 1 ४ उत्का. । 
१३ 


१9 


१५ 


२० 


२५ 


३५ 


९८६ 


~~~ ~~~ ~ ~^ ^~ ^ ^^ 


धमंशमभ्नुदये 


तेनावरुढकलकेलिशकुन्तमुक्ति 

मुवत्वान्यनस्तुपु वेबन्ध न दौहदानि ° ॥४॥ 
वृद्धि परामुदरमाप यथा यथास्याः 

द्यामानन स्तनभरोऽपि तथा तथाभूत] 
यद्रा नितान्तकठिना प्रकृतिं मजन्तो , 

मध्यस्थमप्युदयिन न जडाः सहन्ते ॥५॥ 
तस्या कपोलफलके स्फटिकारमकान्तौ 

कंदप॑दपेण इव प्रतिविम्विताङ्ख 1 
रात्रावलक्ष्यत्त जनैयंदि लाञ्छनेन 

श्रीकण्ठकण्ठजरठ्च्छविना मृमाद्धुः ।६॥ 
एकेन तेन बकना स्ववकलेन तस्या 

भड्क्त्वा वलित्रयमवर्ध॑त मध्यदेदा । 
तेनेव समदरसेन सुहत्तदाम्‌- 

दत्यत्तपोवरतर कुचकुम्भमार ७ 





[ ६-४- 


इत्यर्थं । यतत कारणादिय तनूज प्रसनिष्यति । क्रिविशचिष्टम्‌ । तृष्णासमुदरोत्तोणं ततोऽस्या सर्वेवस्तुनिरमि- 
काषिता 1 निर्वन्धन कर्मबन्धरहित ्राणिना कर्मवन्धोन्मोचक् तत इय बद्धान्मोचयति ॥४॥ इद्धिमिति-- 
यथा यथास्या उदरमुञ्चति भेजे तथा तथा करुचभारोऽपि कृष्णपुखो वमूवे । यदि वा सत्यमेतत्‌ प्रकृत्तिकठिना 
छन्तर्दष्टा दुर्जना म्यस्य समशतरूमित्रमप्युदय गच्छन्त नाभिनन्दन्ति । यत्तोऽमी जडास्तथा त्त््वविचाराक्षमा 
पक्षे कटिनतव स्तनघ्वभावे उदर च स्तनजघनयोमेध्ये तिष्ठत्येव, जडा सरसलावण्यस्वमावा ˆ ॥५॥ वस्या 
इति--तस्या कपोरफर्के ग्म्रभावजनितसितिमनि कामदेव दर्शसदृ्े नक्तं प्रतिनिम्वितरदचन्् सदृश 
वणंत्वात्कथ लक्यमे स्मेव्याह--विसदृशवर्णेन र(ञ्ठनमूगेण नीलकण्ठगङषदुशचकरान्तिनामुनेति । यदिशब्द 
सदेहवाची ५६॥ एकैनेति--वस्या मध्यप्रदेशो ववृषे । छ कृत्वा । बछितरयसतनिवेश न्तिर्यि । तेनैकेवानन्य 
सदृशाप्रमावेण गर्मभरभावेण बिना महाराक्त्यात्मकेन स्व्रकेन निजपराक्रमेण । इति करणस्य करणम्‌ । अतदचो- 
तपरे्यते तेनैव प्रमोदरसोपचयेन स्तनतटश्रसार पीनतरो बभूव । शोभन हृदयं येन स सुहृद्‌ । मथ चोक्तिरेश - 
यथा केनचित्‌ सुभटमल्लेन दोरदण्डपरिच्छदेन मल्लत्रय पराभूत दृष्ट्वा सुजनवन्धुवर्गो हषल्लिितो मवति? 11७1 


निकरुनेबाटे यङ्ञसे ही आरछिगित ह्यो रही हो-॥३॥ यद्‌ 
तटको प्राप्त हुए बन्धनहीन पुत्रको उत्पन्न करेगी--यह्‌ सुचि 
पिंजड़ोमि बन्द कीड़ापक्षियोकी युक्तिको छोडकर अन्य वस्तु 
यदी एक इच्छा रहती थी किं पिंजडोमिं बन्द समस्त तोता 


जावे ॥४॥ इस स॒तरताका उदर ज्यो-ग्यों चरद्धिको प्राप होता जाता था 


मण्डङ कृष्णञुख होता जावा था सो ठीक ही दै । क्योकि 
करमेवारे जड़ पुरुष मध्यस्थ [ राग-देषसे रितः प्रकृतमे 


सुरता वष्णारूप ससुद्रके द्वितीय 
त करनेके किए दी मानो उसने 
ओमि इच्छा नहीं की थी--उसकी 
-सैना आदि पक्षी छोड दिये 


त्यो-त्यों उसका स्तम- 


कि अत्यन्त कठोर प्रकृतिको धारण 
मे बीचमे रहनेवारे ] पुरुषका भी 
न्तिवाङा उस ुत्रताका कपौल- 


टिक मणिके समान का 
अभ्युदय नदीं सद सकते ॥\५॥ स्फ , रानिके समय उसमे प्रतिविम्थित 


फरक क्ामदेवके दर्पणके समान माद्ूम होता था 
्न्द्रमाको यदि रोग देख पति थे तो महादेवजीके कण्ठके 


क द्वारा द्यी देख पाते थे। ॥ 
'द्वास तीन बछिर्योको [ पक्षम 


१. दोहदानि ग० घ० च० छ ज० म० । ९ ई्याङवो इुज॑ना 


ठक समान कठो 
स्थित 
। उस सुन्रताका मध्यदेङ ग एक 


71 उदासीनस्याप्युदथ 


पात्तितस्येति भाव । अर्थान्तरन्याख । ३ उत्प्रेक्षा । 


र कान्तिवाटे कलंकः 
वी [ वलवान्‌ | के 


नामिके नीचे स्थित तीन रेखाओंको 1 नष्टकर धृद्धिको श्रप्नदो 


न क्षमन्ते किमुत प्रपञ्च- 


-११1 पष्ट सगं ९९ 


उत्वातपद्धिलविसाविव रा्जहसौ 

शुभ्रौ सभद्धवदनाविव पद्यकोशौ 1 
तस्था स्तनौ हदि रसं सरसीव पूरणे 

सरेजतु्ग बलमेचकचृचुकाग्रौ ॥८॥ 
गर्भे वकषन्नपि मङेरकरद्धताद्धो 

ज्ञानत्रय त्रिमुवनेकगुर्व॑भार । 
तुद्धोदयाद्रिगहनास्तसितोऽपि घाम 

कि नाम मुञ्चति कदाचन तिरमररिमि ।\९॥ 
काले कुटस्थितिरिति प्रतिपद्य विद्वानु 

कतु" यदेच्छदिह्‌ पुसवेनादि कमं । 
स्व स्पद्धंयेव तदुपेत्य पुरन्दरेण 

प्रागेव निर्मित्तमुदैक्षत स क्षितीश ।१०॥ 
सा गभेनिर्भरतया सफलाद्धसाद- 

मासाद्य निष्करियतनुस्तरुणेन्दुगौरी । 
आलोकिता स्फटिकंठृत्रिमपुत्रिकेव 

भतु स्तदा मदयति स्म मनो मृगाक्षी ।॥११॥ 








उत्लातेति--तस्या स्तमौ महिपण्ङ्गवत्‌ शुशुभाते । प्रेमरसं परिपूर्णे हदये खरसि गृहीतकरदमसम्बल्ितिविसौ 
राजह्ाविव, मवा पुण्डरीक्मुकुराविव मुखोपविष्ट्र मरौ । अत्र हष पद्मफोश-स्तनाना कर्दम-मृङ्ख-कृष्ण- 
चूचुकाना चोपमानोपमेयमाव २ ॥८। गं इति-स परमेश्वरो गर्भवासे वसन्नपि गर्भमरुरस्पष्टो ज्ञानत्रय- 
विराजित एव ! नास माग्यमेतत्‌, न नामादित्य उतत्धपूर्वाचरतटी तिरोहितोऽपि निजप्रताप मुञ्चति ॥९॥। 
कार इति-स महासेनो राजा नवभादिमासे कुलस्थितिं मत्वा प्रसवमह्गलादिका क्रियाया ईहाञ्चक्रेता 
वां भपि प्रधममेव रके कुलकिङ्करेण क्षटित्यागत्य चक्रिरे ! स्पर्धया मन्यो मयि सति करिष्यती तीरष्यालुमेव 
स्व स्वर्गदुपित्य ॥ १०॥ सेति--सा चञ्वलाक्षी राज्ञो मनोऽतिप्रेमासक्तं कातसयाचक्नार । किव्रिलि्टा सती । 
उपचीयमानगर्भभ्रभावात्‌ स्फटिकोपरुधटितपाञ्वाखोव पत्त लिकेवेति यावत्‌ जरटचन्द्रधवला निक्क्रिय- 
तनुम्यापराज्वती । कुतो निष्करियत्वमित्याह - महागर्मोपचयनि सहतया सर्वाद्गारस्य प्राप्य ॥११॥ 


रहा था अर्तः उसके स्तन-कल्श हरप॑से ही मानो अत्यन्त स्थूर हो गये थे ॥७| जछ्शरृत 
सरोवरे समान प्रेमसे ओत-प्रोत हृदयमे भसेके सीगके समान कारे काठे चूचकोंसे युक्त 
उस सुत्रताके दोनो स्तन पसे जान पडते थे मानो जिन्होनि कीचडयुक्त मृणा उखाडा है 

पसे राजंस ही हों अथवा जिनके अत्रमागपर भमर वैठे है एते सफेद कमयो के ऊुडमछ 
दी हों ॥८॥| गमेम रहने पर भी जिनका श्चरीर मख्से कठित नहीं है रेतसे वह्‌ त्रिमुवन शुरु 
मतिरत ओर अवधि इन तीन जनानोको धारण कर रदेथे सो टीक्‌ ही दै क्योकि सूरय 
उनतज्ग उदया चखूके वन मे छिपकर भी क्या कभी अपना तेज छोडता दै 11२ राजा कुरुकी 
रीतिका खयाल्करे योभ्य समय जिस पुंसवन आदि करियाके करने कौ इन्छा करते थे 
इन्द्र उस कायक स्वभकी स्प्थासे पडले हौ आकर कर देता था ओर राजा उस क्रियाको 
वड़े आङ्च्यसे देखते थे ।\१०॥ तरण चन्द्रमाके समान गौर वर्णको धारण करने वाली रानी 
सत्रता गम के भारसे समस्त शरीरम सेका अनुभव कर निर्चख शरीर हो रद्य थौ जिससे 
स्कटिकमणिकी पुत्रके समान जान पडती थौ । दष्क सामने अति ही वह्‌ अपने स्वामीका 


=~~~-~----~ ~, 
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९ घामतेजो गृहै रमौ इति हैम ! २ मालोपमा । ३, दृ्टन्तारुकार । 


9 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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१९ 


१५ 





३५, 





चख्ानलादि न सस्जं न चोज्जगजं 

साञ्चयंमैरबिरू इत्यपरोऽम्बुवाह्‌ । 
अष्टौ च सप्त च जिनेऽवरजन्मपूर्वाच्‌ 
ह मासान्व्यधत्त नृपधामनि रत्नवृष्टिम्‌ ॥१२॥ 
पुभ्य गते हिमरुचौ तपसो वलक्ष- 

प्चाधिता तिथिमथ त्रिज्या मवाप्य । 
प्राचीव भानुमभिनन्दितसवंरोकं 

सासूत सूत्रितनय तनय मृगाक्षो ॥ १२ 
शातोदरी शयनसनिहितेन तेन 

भप्रोत्तप्तकाञ्चनसकाशसरुचा चकाने 1 
केदर्पंदर्पजयिना नथनानलेन 

कामद्धिष शिरसि चान्द्रमसी केव ॥१४॥ 
अष्टोत्तरा दशती गुभलक्षणाना 

बिभ्रत्स पुण्यविपणि सहसापि दुष्ट । 
स्वर्गादतेऽपि परमोत्सवनिनिमेपा' 

कारिचत्रमत्र न चकार चकोरनेत्रा ॥१५॥ 


~~--------~------~~ 


वत्रेति--धनदोऽयमपृ्वौ मेध । कथमपरत्वमित्याह--वियुज्ज्वलन न मुमोच च च गर्जं चकरार। विदयुतवा्च गर्जन्‌ 
व्प॑तति । अपरं च षण्मासान्‌ गर्भावतारपूरव नवमासान्‌ गर्भस्थितेरेव पञ्चदशमासान्‌ नृपगृहे रतनवृ्टि कृतवान्‌ । 
भ्रस्वुतस्तु न तथा रत्तवृ्टि चकार किन्तु जलवृष्टिमेव ॥१२॥ पुप्यमिति--सा मृगाक्षी पुत्र जनयाचकार्‌ । 
सत्रितनय दर्चितस्तकनी तिमा प्रमोदितत्रिमुवनकम्‌ 1 कदैत्याहु--माधभूक्लपक्े तृत्तीया चासौ जया च अर्थात्‌ 
चरयोददयामेव चन्द्रे पुष्यनक्षत्राधिते । यथा पर्वादित्यमुद्गमयति' ॥१३॥ शातोद्रीति-सा क्षामोदरी शयन 
समीपस्ये तेन तपततपनीयप्रभेण वासे । शम्भो शिरसि तन्वी चन्रकठेव कामदपपिहेन तृतीयनयनज्वलनेनेव । 
अत्रं श्िर.्यनयो सुत्रताचन्द्रकल्यो नुतृतीयनयनयोस्नोपमानोपमेयभाव.* ॥ १४॥ अष्टोत्तरामिति--स 
पुण्याकरस्तीर्थनायो जातमात्रोऽप्यषटोत्तरखहस्रमनन्यसदृशलक्षणाना बिभ्राणो दृष्ट॒सन्‌ काड्चञ्वलाक्षीनिनिमेय- 


मन आनन्दित कर देती थी ॥११॥ वड़े आश्चर्य वात है किं ङवेर नामक अनोखे मेने 


नतो वज्रद्टी गिरायाथा ओौरन जोरकी गज॑नादीकी थी । वह चुपचाप जिनेन्द्र भगः 
वान्‌के जन्मसे पन्द्रह माह पूवं तक राजमन्विरमें रत्नचष्टि करता रदा ॥१२॥ जिस प्रकार 
पूर्वं दिश्चा सवंखोक समूहको आनन्द प्रदान करनेवाङे सू्ेको जन्म देती दै उसी प्रकार 
उस मूगनयनी रानीने माघ ञुक्छ त्रयोदशीके दिन पुष्य नक्षत्रम ससारको नीतिका मागे 
दिखानेबाछे एव सबके छिएट आनन्द्दायक पुत्रको जन्म दिया ॥१३॥ जिस भकार 
देवजीके मस्तक पर कामदेवका गवं जीतनेवाले नेत्रानरुसे चन्द्रमाकी करा खशोभित 


महा _ जीतने य 
होती दै उसौ प्रकार शय्यापर्‌ पास ही पड़ हृष संवत सुवणकं समन कान्तिवाे उस्र बाखक- 


सते वह कृशोदरी माता सुशोभित हो रदी थी ॥१४॥ पुण्यक वूकानके समान एक हजार जाठ 
छक्षणोको धारण करनेवाले उस वाख्कने दिखते ही स्वगंके बिना ही किन चकोर-खोचनाओंः 
१ पुष्य भ०घ०।२ पा माषे" इत्यमर । ३ नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णां च तिथय क्रमात्‌" इति भ्रति- 
पदमारभ्य पञ्चदिवसेपु पञव तिथयो भवन्ति । प्रयमजया तृतीया, दितीयजयाष्टमी, क व्रमोदकीति 
स्पष्टम्‌ । ४ परोत्तपस्य॒निष्टस्य काञ्चनस्य तपनस्य चका सदृशी रुक्‌ का तेन 1 ५ उपमा- 


लक्रार । ६. उपमा । 





-१८ 1 पष्ट सग. १० 


गच्छन्नधक्चिरतर जिनजन्मदत्त- 

हस्तावलम्ब इव निर्मख्पुण्यराशि । 
अप्रेरितोऽपि भवनामरमन्दिरेषु 

तिःसख्यक्ञह्धनिवह सहसोज्जगजं १६ 


रे रे भवभ्रमणजन्मजरान्तकाया 

सद्य प्रयात शममेप जिनोऽवतीणं 1 
इत्थ प्रशासदिव ?डिण्डिमचण्डिमोच्चै" 

ख व्यन्तरालकशतध्वनि राततान १७ 


एको न केवलमनेकपमण्डलस्य 
गण्डाच्छिखण्डिगलकञ्जककान्तिचौर 1 
ज्योतिर्गृहग्रहिखसिहसहखनादे- 
रुत्कन्धर स जगतोऽपि मदो निरस्त 11१८ 





-~~~~~ 





~~~ ---^ 


लोचना न चक्रार परमोत्सवेन रूमातिशयेन स्वगं विनापि । स्वर्गे निनिमेषा भवन्तोति तन्न चित्रम्‌ 1 भत्र तु पुन- 
रिदमाश्चर्यमेवः ॥ १५) गच्छ्निति--घ रणेरप्रमुलमवनवासिना विमानेष्वसख्याताह्ध समूहो दल्मौ अवादितोऽपि 
निर्मल्पुण्यसमुद्र इव । किमर्थं गरजतीत्याह-जिनजन्मना तीर्थकररोत्पादेन दत्तो हस्तावलम्ब साधारो यस्य तथा 
विध पाताले ब्रन । अन्योऽपि य॒ कूपादौ निपतन्‌ ह्तेनावक्म्ब्य स्विरोक्रियते ख सोत्साहौ भवतिं ॥१६॥ 
रे रे मवेति--व्यन्तरविपानेपु पटहशताना यो घ्वनि स्वयमुद्गत स गगन व्यानशे । मनेन प्रकारेणंतान्‌ 
शिक्षयत्निव । कान्‌ शिक्यत्नित्याह-रे रे इत्याक्षेपामन्त्रणे भव स्षारस्तस्य भ्रमण, जन्म योन्यन्तरसक्रमणो- 
त्पाद , जरा वृद्धत्वम्‌, अन्तको मृटु 1 एते आलाप्यन्ते, किमालाप्यन्त इत्याह्‌--यूय शम यातायप्तरतेत्ि । यत्तौ 
मवश्निग्रहुकारी देव ॒प्रादुभूत इति उद्धरकप्रचण्डोच्चैस्तर यथा भवति ॥१७॥ एक इति---न केवलमेक एव 
मतद्धजसमूहस्य कपो छाद्िगलन्मद शोषित । द्वितीयस्तरिभुवनस्यापि मदोऽहकारो निरस्त । कैरित्याह--ज्योति- 
गृहिपु चन््ादित्यविमानेषु ग्रहिरा उच्छृ ला ये स्िहनादा सहृशब्दितानि तं । ज्योतिगृहेपु जिनजन्मज्ञापनाय 


~~~ ~~~ ~~~ 





"~~~ ~~~ 


को भारी उत्सवसे निमेषरदित नहीं कर दिया था ॥१५।॥। भवनवासी देवोके भवनोमे 
बिना बजाये ही असस्यात श्खोका समूह बज उठा जो उस पुण्यसमूहके समान जान 
पडता था जो कि पहटङे चिरकारुसे नीचे जा रह्म था परन्तु अव जिनेन्द्र भगवान्‌के जन्मका 
हस्तावङम्बन पाकर आनन्दसे दी मानो चिल्छा उठा हो ।१६।॥ व्यन्तरोके मव्नेमि जोर 
जोरसे बजती हुई सैकडों भेरियोके शब्दने आकाशो व्याप्त कर च्या था वह मानो इस 
वातकी घोषणा ही कर रहा था किं रे रे जन्म-बुढापा-मरण आदि अन्रुभो । अवर तुम रोग 
शीव्र ही शान्त हो जाओ क्योफरि जिनेन्द्र भगवान्‌ अवतीणै हो चुके है ॥१अ] ज्योतिषी 
देवोके विमानोमे जो हठीले हजाये सिर्दोका नाद हो रहा था उसने न केवर हाथियोके 
गण्डमण्डरसे मयूरकी मोवा ओर कलो कान्तिको चुरानेवाखा काका-कारा सद्‌ दूर 
किया था किन्तु समस्त ससार का बढा हुमा मद--अहकार भी दूर कर दिया था ॥१८॥ 


~~~ ~ ~-~~---------~---~--~--~~. 


९ डिण्डिमेन वाचभेदेन चण्डिमा तंदण्य यस्य तथाभूत 1 व्यन्तरानकशतघ्वनिरित्यस्य विशेषणम्‌ । "वा्यभेदा 


उमरुमइ्डुडिण्डिमक्चरा ' इत्यमर \ २ सद प्रषुतस्थ लिनरि्लोलोकोत्तरलावण्य विलोक्य. सवप कामिन्य 
परमोत्सवेन निमेषशून्या बभूतुरिति भाव । ३ उस्मना । 


१५ 


२५ 


२५ 


३० 


३५ 


१०२ धमशरमाम्ुदये 1 


तत्कारखुलास्यरसलाछसमोक्षलमी- 
विक्षिप्तपाणिमणिकङ्कणरावरम्यं । 
जन्मन्यनल्पततरकल्पनिवासिवेरम- 
धण्टास्वने स्वयमपुरि जगज्जिनस्य ॥१९॥ 
५ वालस्य तस्य महसा सहसोद्यतेन 
प्र्वसित्तान्धतमसे सदने तदानीम्‌ । 
सेवागताम्बरमुनीनिव सप्त काचि- 
हीपन्व्यबोधयत्त केवलमद्ध खाम्‌ ॥२०॥ 
जन्मोत्सवेप्रथमवात्िकमालसजस्य । 
१० , तस्य प्रमोदभरदुरंकितो नरेन्द्र । 
नोर्बीशषमौलिमणिमाक्िकियाज्ञयेव 
लक्ष्म्या पुननियतसात्मसमी चकार ॥२१॥ 
ते गच्धवारिविरजीकृतसवंवत्मं- 
त्यशभ्राददश्रघणयो मणयो निपेतु । 
१५ "यैस्ततक्षणोपतसुकृतदरुमवीजपूञ्ज- 1 
नियं रोहनिकराकृतिरन्वकारि ॥२२॥ 





व्िहनिनादा बभृतुरित्यर्थं 1 उत्कन्व रोऽनन्यनि रट्त ॥१८॥ तस्छारेति-परचुरसौषर्मन्धकल्पनिवाति विमानेपु यः 
स्वय मृदुभूतषण्टाघ्वनिं स भुवन पूरयामास । कं सहैत्याह--तत्काठेऽतिप्रमोदात्‌ या चास्थरसकम्पटा मुक्ति 
श्रीस्वया विक्षिप्तौ हस्वकप्रचारेण चालित यौ हस्तौ तयो रत्नङृद्धुणानि तेषा रावा रणन्धणत्कारास्तेषा रम्यै- 
२० भद्ध । भयवा रावरम्यैरिति घण्टास्वनविशेषण वा। तदा क्िविशिष्टे कङ्कणारावरम्यं । जिनस्य जन्मोत्सवे ॥१९॥ 
वालस्येति-- तस्य क्षिशोजिनस्य तेजसा प्रथमोदितेन ्रसूतिगृहे तमसि निराज्ते सति केवल तदा "मङ्ख लार्थमेव 
काचित्सप्सख्यान्‌ दीपान्‌ प्रज्वाख्यामास् । विशेषज्ञानालसथममेवागतान्‌ सत्मुनीनिव ॥२०॥ जन्मोत्सवेति-- 
तरेन्रो महाेनस्तस्य प्रथमततूजस्य जन्मोत्वववार्ताकथकं प्रथम महाहर्पपू रविसस्थुलचित्त भ्या चक्रवति- 
पदामिधयैव सकलराजमौकिवन्दनीयथावजितया सर्वलक्षम्या मत्मतुखा निनाय । तुष्टेन सृफकरमपि साम्राज्यं 
२५ दत्तम्‌ आक्ना तु नैत्यर्थं ।२१।॥ ते मन्धेति--गन्धोदवर्पोपद्चमितरजस्के राजमार्गं धनदेन ते ते मणयो रत्नानि 


ववृषिरे गगनादमिततेजसो यं किमक्ारीत्याह--वैस्तत्काोषवमंदुमवीजपुज्जेभ्यो निर्गच्छवदधुरा अनुचक्रिरे 1 


जिनेन्द्र भगवान्‌ॐे जन्मके समय कल्पवासी देबोके चर बजते हए वहत भारी वटाओकरि उन 
इब्दोने समस्त ससारको भर दिया था जो कि तत्कर चस्य करनेमे उत्सुक मोक्चलक्ष्मीकं 
दिरते हए हाथोकि मणिमय ककणोके शब्दके समान मनोहर थे ॥१९॥ उस याठकके सदसा 
प्रकट हृए तेज से प्रसूतिगरहका समस्त अन्धकार नष हो चुक्राथा अतः उस समय किसी 
स्प्रीनि केवर संगख्के छिए जो सात दीपक जयि ये वे सेवके छिए अये हए सप्र्धि तासर्ओ- , 
के समान जान पडते ये ॥२०॥ सर्वप्रथम पुत्रजन्मका समाचार देनेवाढे नौकरको आनन्टके 


भरसे भरे हृद राजाने केव राजां के सुङक्टोपर पडी हई मणिमाखाके समान संखे 
आज्ञासे दी अपने समान नही किया था किन्तु र्ष्मीके हाय मी उसे अपने समान किया 
३५ था 71२९ उस ससय सुगन्धित जल्से धूखिरदित किंयं हए राजमार्गमे आक्राशयसे वडी-वडी 


रक्षण तत्काखमुषानि सतातित्तानि यानि सुतद्रूमवीजानि पुण्यमह ख 
मूहास्तेपामाह्ृति सस्यानम्‌ ॥ 


१ तत हवी जानि तेपा पुञ्जा समू्ास्तेम्यो 
२ ॐ व्य 
निर्न्तो निर्गच्ञ्न्तो षे प्ररोहनिकख अङ्कुर २, दीप्त्य॑व ध्वान्तविनाशे दापराना 


कावश्यकतेति भावं 1 


-५५ 1 पष्ट. सग. १०३ 


*उरिकप्तकेतुपटपल्लवितान्तरिक्ष 

चिक्षेप तीक्ष्णरुचिरत्र पुरे न पादान्‌ 1 
मन्ये पतत्तरिदशपुष्परसप्रवाह- 

सदोहपिच्छिरपथच्छलपाततभीत ।॥।२३॥ 
सवाहयलिव मनाक्‌ चिरबन्धमुक्ता- 

स्तवद्धद्विसस्थुरुपदा प्रतिपक्षवन्दौ 1 
मन्दारदाममधुसीकरभारवाही 

मन्दोऽतिमन्दगतिरतरं बभूवे वाधु । २४॥ 
तौर्यो ध्वनि प्रतिगृहं रुपकशाल्ि नृत्त 

गोत च चारु मधुरा नवतोरणश्री । 

+ इत्या्यनेकृपरमोत्सवकेखिपात्र 

द्रागेकगोत्रमिव भूत्रितय बभूव ॥ २५॥ 
शुभ्र नमोऽमवदभृदपकण्टका भू- 

भक्त्येव भानुरभिगम्यरचिरवंभूव 1 


त्र घर्मबोजमणीना क्रिरणप्ररोहाणा चोपमानोपतेयमाव ° ॥२२॥ उश्क्षतेति-तीक्ष्णरचिरादित्योऽच नगरे 
किरणानच प्रसार रचितगगनोहिकाचनदरोदयादिपटलपिहिन्तान्तरि्े । ततोऽवकाशामावादादित्यपादाना प्रायो 
नास्तीति भाव । ततोऽनुमामि देवसमूहमुक्तमन्दारमकरन्दरघपद्धके पयि स्वलनपतनभी रुक । अन्योऽपि 
पद्धिमागे पतनभयात्वहसालोकहास्यतामीर पाद न ददाक्ति ॥२३॥ सवाहयन्निवेति- तदात्र नगरे वायुर्मन्द- 
गामी वभूत । अग्रे तहि शोघ्रणतिर्मविष्यति त्र । मन्दोऽपि विलिष्टं । मन्दारमालानक्ररन्दभिन्दुसमूहमहा- 
भारचखिन्न । किमर्यमिव मन्दोऽप्यतिमन्द इत्याह -कारागृहचिरकालमोचिता शतूनृपावरोधमहिपी सवाहु- 
यक्षिवे चिरबन्धवशात्लजञ्जायमानत्वेन विसस्थुला स्खलन्त पादा याषा ता । अन्योऽपि कर्विद्षरिष्ठो दयार 

लज्जमाना स्तरिय दृष्ट्वा मारगेऽङ्घमर्दनायपचारेण प्रतिपाख्यन्‌ गच्छति । तदा वायुरतिमन्दोऽभूद्‌ वन्यो मुक्ता- 
श्चेति भाव ॥२४॥ तौयं इति--तदा जिनजन्मोत्सवे सममेव द्राक्‌ शौघ् वा त्रिमुवनमप्येकगोत्रसदृश्ा वभूव । 
अनेकमद्खलमहोत्सवकारित्वेन । कथमित्याह -- लोकत्रयेऽपि गृहे तौर्यघ्वनि । तथा यथोक्तलक्षणश्ोमित गोत 
नृत्तञ्च तथा सर्वत्रवन्दनमाला मौक्तिक बरतुऽकन बौनतोरणादिलक्षमोदृश्यमानत्वेन* ॥२५॥ छुभ्रमिति-- 


किरर्णोको धारण करनेवाङे वे मणि वरसेये जो कि तत्का बोये हुए पुण्यरूपौ ब्क्षके बीज- 
समुदायके निकले हए अङरोकि समूहकी आकृतिका अनुकरण कर रहे थे 1२२ फहरायी 
हई पताका्ओंके वस्त्रसे जिसका समस्त आकाश व्याप्त हय रदा है, रेते उस नगरमे सूरं 
अपने पाद्‌ -पैर [ पक्षमे किरण ] नदीं रख रहा था मानो उसे इस बतका भय ठ्गरहाथा 


१०५ 


१५ 


२०५ 


५ 


कि की उपरसे पडते हए देव पुष्पोके रस प्रवाहे समूदहसे पकिर मार्गमे फिसलर कर गिर ३० 


न जा ॥२३॥ मन्दारमाठाओके मधुकर्णोका भार धारण करनेवाडा मन्दरवायु जओौरभौ 
अधिक मन्द्‌ हो गया था मानो चिरकाङ वाढ बन्धनसे सक्त अतएव ठंगडाते वैर्योसे चर्ते- ' 
बाष्डी शच॒राजाओं की स्व्र्योकी प्रतीक्चा करता हभ चर रहा था ॥२४॥ उस समय घर- 
घर्‌ तुरी बाजक शव्द हो रदे थे, घर-घर ख्यसे सु्लोभित दत्य हो रहे थे, धर-वर खुन्दर 
गीत हो रदे थे ओर घर-घर उत्तमोत्तम नये-नये तोरण बोवे जा रदे थे। अधिक क्याकहा 


जये १ तीनों खोक एक कुटम्बकी तरह अनेक उत्सवोके कोडापान्न हो रदे थे ॥२५॥ उस थ 


५ उल्कं उत्स्फुरितै केतुपटै पताकावस्म पल्लवित ग्याप्तमन्तरि्न यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ पुरे ! २ गगना- 
स्पतन्तो मगिनिबहास्तत्णो पुण्यपादपवौजसमूहनिरच्छदडूक्गरनिकरा इव वमुरिति भाव । ३ उत्परक्षा। 
४ तस्मिन्‌ जिनजन्मनि लोकत्रय सोत्व जातमिति भाव । 


१०४ धमश्माभ्युदये [ ६-२६-- 


आरोगयवानजनि जानपदोऽपि खोक- 
स्तकि न यत्सुखनिमित्तमभूत्तदानीमु । २६॥ 
स्नाता इवातिदायसालिनि पृण्यतीर्थे 
तस्मिन्‌ रजोव्यरपगमात्सहसा प्रसन्ना. | 
५ एष्यन्निजप्रणयिचा चिदिवात्तदानी 
सयोगयोग्यसमया ककुभो बभूवु ॥ २७॥ 
र द्खावलिध्वजपटोच्छयतोरणादि- 
व्यग्रे निधीश्व रपरिग्रहुचक्रवाठे । 
उद्वैल्लनोल्लसितरत्नर्चा इसद्धि- 
१० निर्यामिकेरिव चिराच्चकित निधाने ॥ २८॥ 
जाते जगत्रयगुरौ 'गरिमाम्बुराशि- 8 
नीरान्तरान्तरितविर्वमहिम्नति तत्र | 
कोऽन्यस्य राज्यमहि्मेति किल प्रभाव- 
दाक्त्या हत हरिहयासन्तमाप कम्पम्‌ । २९ ॥ 


~~~ ^^ ^ ^ ~^ ^~ ~~~ ~ ~^~~~ ^~ 


१५ गरगनतर दुदिनाभिरहित वभूव पुथिवौ च विषसर्पकण्टकादिवभिता, चण्डदचिरदच सुखस्पर्गतेजा बभूव । एते 
जिन प्रति भक्तिभार वितर्न्वन्त इवेदृकश्षा बभूतृरित्यरथ 1 आरोग्यवानित्यादि-ग्याधिपीडितश्च लोको देदोऽ- 
स्मन्नीरोगो वमूव । अन्धदपि यत्सुक्रारण तत्सवं समजनिष्ट ॥२६॥। स्नाता इति--दिगङ्खनास्तदानीमाग- 
मिष्यदिक्‌पारुस्योगयोग्यसमया बभूवु । धृूलोपटल्ोपशमान्निर्मलास्तस्मिन्‌ = भिनजन्मलक्षणपवित्रोदतीर्थे 
महाप्रभावयुक्तऽभिपिक्ता इव । यथा का्िचच्चतुरथंदिवसस्ताता पुष्पस्रावविगमेन निर्मलतमा स्वयो निज- 
कान्तोपभोगयोग्या भवन्ति ॥1२७॥ रञ्जावरीति--तदा जिनजन्मप्रभावाननिधानैरराहरिकैरिवाविभूत भूतरू- 
रुढनविगलन्मणिपरतेजमा सहासंरिव । क्व गता प्राहरिका इत्याह--स्वस्तिककेतुपटर्चना नवीनतोरणादिकरणे 
पुथिग्था धनदकिकरसमूहे व्याकुले सति जिनजन्मनि धनदेन तोरणादि कर्तव्य स च सपरिवारस्तक्करणे व्याकुल 
तमस्ततो निधय शून्या । गथ चोक्तिेश --यथा कर्चिच्चिरवन्दीकृतोऽप्राहरिकमात्मान सत्वा परायते ॥२८॥ 
जात इति- महेन्द्रसिहासन चकम्पे तस्य प्रभाववलेनान्दोलितमिव । कथम्नित्याह- तस्मिन्‌ त्रिभुवनप्रमौ महा- 
२५ महिमसमुदरजरपिदहितसर्वतेजस्विप्रमावे जिने जाते सत्ति कोऽय नामान्यस्येतरभ्रमावस्य शक्रादे राज्यलक्ष्मीचिह् 


1 


समय जकार स्वच्छ हो गया थ, एरथिषी कण्टकररहित हो गयी थी, सूयं भक्तिसे ही मानो 
सेवनीय किर्णोसे युक्त हो गया था ओर देश्के रोग नीरोग हो गये थे) वहं स्याथा जो 
ख॒खका निमित्त न इअ हो ॥२६॥ उस समय दिशां [ पश्चमे सियो ] रज [ धूली, पक्षे 
ऋतुधमं ] का अभाव होनेसे अत्यन्त निमंख हो गयी थीं जिससे ेसी जान पडती थीं मानो 

३० अस्थन्त सु्ोभित पुण्यरूपी तीर्थः [ सरोवरे घाट ] मे नहाकर अनेवाङे अपने-अपने पतिर्यो 
[दिक्पारो, पक्षमे पतिर्यो] के समागमके योग्य ही हो गयी दो ॥२७॥ उधर जव तक खजानेके 

, रक्षक छोग रगोके द्वारा चैक पूरने, पताका एहराने, तथा तोरण आदिके बोँधनेमे उलभ 
रहे तव तक खजानोनि देखा कि अव कोई पदरेदार नदीं दै इसि उृटकफेरसे कैटनेवाली 
रत्नोकी किरणोके वहाने पदरेवारोक मूखेतापर हँसते हृएके समान उन्होने भागना सुरू कर 

३५ दिया 11२८1] अपने गौरवरूप समुद्रके जखके भीतर जिन्दोनि सवकी महिमा तिरोहित कर 
ङी है एेसे जिनेन्द्रदेवके उत्पन्न हो चुक्रनेपर अक ओौर किसकी राज्य-मदिमा स्थिर रह 


सकती है ? इस प्रकार प्रकी परमाव शक्तिसे आहत दोकर ही मानो इन्द्रका भासन कम्पित 
१ गरिमाम्बुरादोमौरवखागरस्य नीरान्तरे जच्छम्यन्तरेऽन्तरित पितो विदवमहिमा निखिल्जनमाहाल्म्य येन 


तथाविषे । २ समासोक्ति 1 


- ६३] षष्ठः सं + 


तक्कम्पकारणमवेक्षितुमक्षमाणि 
ज्ञात्वा शतान्यपि दशोज्ञ्वललोचनानाम्‌ । 
अत्यन्तविस्मयरसोत्सुकचित्तवृत्ति- 
रिनद्रोऽवधि समुदमीलयदेकनेत्रम्‌* ॥२३०॥ 
तेनाकलय्य जिनजन्म जवेन पोठा- प 
दुत्थाय तहिशि पदान्यपि सप्त गत्वा । 
देवो दिवस्तममिवन्दय मुदाभिषेक्तु 
प्रस्थानदुन्दुभिमदापयत क्षणेन ॥३१॥ 
उन्निद्रयक्तिव चिराय शयालुधर्म 
तस्य ध्वनिभ॑रितभूरिविमानरन्ध्र 1 १० 
हर्म्याणि मेदुरतरोऽपि सुरासुराणा 
द्वाक्पारितोषिकरमिवाथंयितु जगाम ।३२॥ 
ते षोडशाभरणभूषितदिव्यदेहा 
स्वस्वोरुवाहनजुष सपरिग्रहाङ्च । 
हल्लग्नजेनगुणसततिकृष्यमाणा- १५ 
रचेलर्वलादिव दशापि दिज्ञामधीशा ।३३॥ 


सिहटातनादिग्रभाव । अन्यदपि यद्वस्तु कम्पते तत्तियोगी येनाहत खत्कम्पते नान्यथेति भाव ॥ २९॥ तक्कम्पेति-- 
शक्रस्तस्यात्मसिहासनस्य कम्पक्रारण ज्ञातुमवयिलक्षण तृतोयलोचनमुत्निद्रयामास--अवधिज्ञान प्रायुक्त 
इत्यं । {विशिष्ट । ्अतिशयाद्चर्यरसोत्तालमनोव्यापार 1 इतरत्‌ सहस्रमपि लोचनाना तव्राक्षममिति 
मत्वा. ॥२०। तेनेत्ति-तत्‌ सौषर्मेधेण जिनजन्मप्रमावादिद कम्पितमिति ज्ञात्वा क्षटिति विहाप्तनाषुत्याय २० 
सप्तपदानि तस्था दिशि गत्वा जिन प्रणनाम । पश्चात्‌ स्वर्गस्य पति्हंषन्याकुलो,. मेरपस्तके जिनाभिपेकक्ञापनाय 
दडुनटुभीरवीवदत्‌ ॥३१॥ उन्निदरयज्निति-स बहुरुतरो दन्दुभिनादर्चिरकारुमुत घमं जागरयन्निवं सर्व- 
वैमानिकाना गेहान्‌ जगाहे । द्राक्‌ च शीघ्र च । शीघ्रकारणमाह--पारितोषिक याचितुभिव । अन्योऽपि य 
कश्वितपुत्रजन्मादिकथा रथकत्वेन पारितोषिक यियाचिषु स सर्वेषा पुरत एव प्रयाति ॥३२॥ ते षोडशेति. - 
तनस्तेन दुनदुमिष्वनिना श्ञातजैनजन्मानो दशापि "दिकपालास्चलन्ति स्म 1 फिविरिष्ट इत्याह-पोडशालङ्रणं- २५ 
मण्डित दिभ्य तेजोमयमद्ग येषाम्‌ । केयूरहाराङ्गदकुण्डलानि प्रलम्बसूत्र मकुट द्विमु्रिके । इष्त्री च पटु 


हो उठा या ॥२९॥ जव इन्द्रै जाना किं हमारे एक इजार नेत्र आसनके कस्पि 

कारण देखनेके छि असमथं है वब उसने बड़े आरचर्यसे उत्सुकचित्त होकर व क 

ज्ञान रूप एक नेत्र खोला २०] इन्द्रे उस अवधिज्ञान रूप नेक द्वारा जिनेन्द्र मगवानका 
जन्म जानकर ङौ ही सिंहासन छोड व्या ओौर उस दिशञामे सात कदम जाकर्‌ श्रभुको नम- ३०. 

द तथा अभिषेक करके लिए उसी क्षण बडे हपंसे प्रस्थान दुन्दुभी बजवा दी 1३९॥ 

उस रका शब्द चिरकारसे सोनेवाङे धर्म॑को जगाते हुए की तरद्‌ विमानोके भरत्येक विव्रर- 

मे व्याप हो गया ओौर स्वयं सम्पन्न होकर भी पारितोर्षिके मौँगनेके छिए 


री मानो 
इ तथा असुरोके भवनोमि जा परहुचा ।॥३२॥ जिनके दन्य शरीर सोख्द 4 ५ 
शोभित दै एसे दशो दिक्पा अपनी-अपनी सवारि नपर चैठ अपने-अपने परिवारे 


9 (न~~ ॥। 
१ देकनेत्राम्‌ घ० म०। २ त्यन्तविस्मयरसेन सातिशया द्भुतरसेनोत्सुकोरकष्ठिता चित्तवृत्तिर्यस्य तथाभूत 1 


३. मवधिज्नानेन राक्र स्वरसिहासनकप्पननिमित्त ज्ञातु तत्परोऽभूदिति माव 1 ४ इन्द्राग्नियमनिन्त्तिवरुण- 


वायु चस्याननोमघरणेन्द्रा क्रमेण पूरवादीना ककु भामघीश्ा सन्ति । 
१४ 





२३५ 


१० 


१५ 


२५ 


२५ 


३० 


३५ मानो ट रदा हो ॥२५॥ _कत्पचक्षके पुष्पोकि वदध 


१०६ धमशर्माभ्युदये ६१ 


स्वरद॑न्तिन तदनु दन्तसर.सरोज- 

राजीनटट्क °टहुनाकवधूनिकायम्‌ । 
उत्फुल्ललोचनरुचा निच्य॑विचित्र 

सचित्रयन्निव दिवस्पतिराररोह्‌ ३४ 
एेरावणदवट्लकणंस्चल ्लाभि- 

रड़ीनगण्डमधुपावकिरावभासे 1 
यात्रोदयत पथि जिनस्य पदे पदेऽसौ 

निमुंच्यमान इव पायल्वस्वुटद्धि (२५॥ 
गच्छन्ननल्पत रकल्पतरप्रसुन- 

पात्रीपवित्रकरकिङ्धुरचक्रवालेः। 
सोदु' तदीयविरहात्तिमशक्नुबद्धिः 

करोडावनेरितर रराज च पृष्ठलम्ने ।३६॥ 
अन्योऽन्यधटरुनरणन्मणिमूषणाग्र- 

वाचालितोच्चकुचकुम्भभरा" सुराणाम्‌ 1 
उल्लासिलास्यरसपेशलकास्यताल- 

खोकाधिता इव रसाल्ललनाः-प्रचेल ॥२७।॥ 


कटकश्च मेखला प्ेवेयक नूपुरकर्णपूरौ” । इति पोडश्ाभरणानि 1 निजनिजतादृशगजादिवाहनस्थिता सपरिग्रहाः 
कलत्रादिपरिवारयुक्ता अतश्च हदयस्वद्धपरमेदवरगुणसमृहै राकृष्यमाणा बलाद्‌ हठादिवे । वरत्रया वद्धमन्य- 
दप्याकृष्यते ॥३३॥ स्वदेन्तिनमिति-- स्वर्गपतिरैरावणपृष्ठमलचकार । किविगिष्ट स्वर्गदन्तिनमित्याह-तस्य 
विक्रियाप्रमावाद्‌ यानि दात्रिशन्मुखाति भ्रतिमुखमष्ठवष्टौ दन्ता 1 स्वेषु तेषु मुखैषु षद्पञ्वाशदयिकशतद्टयः 
सष्यानि ( २५६ ) दन्तपुसलानि । दन्त दन्त प्रति यत्सरोवर सरसि सरसि द्वानरिशत्यद्मानि दरे दले स्थित- 
रम्भाप्रमुखदेवाङ्गनामि रमिनीत स्वंसमुदायनाटकं तथाविध स्वरदन्तिनमारुरोह । फ कुर्वन्‌ शक्र इत्याह-- 
विकसितसहसनेवतेजक्ा पटच छृष्णरक्तववरैरेराकण चित्रमङ्गीयुक्त कुवंिव । यात्राया हि पञ्चवेणे- 
हस्तिनिरिचत्यन्ते ।३४॥ एेरावण इति--चजञ्वलकर्णाहितिभिर्त्पत्ित्रमरपटलंरावृपततौ बभासे । जिन विवन्दि- 
पुरसौ तत्मभावान्नर्गलद्धि पदे पदे ह्ण कत्मषविन्दुभिरिव परित्यज्यमान 3 ॥३५॥ गच्छन्निति-- 
स॒ छिनजन्ममहोत्सव चिकीपुरिन्द. शुशुभे । वहुकलपवृकषुष्पपटलकाकंकृतहस्त किकरसमूह रनुत्रनद्धिस्त- 
द्वियोगढु ख क्षणमपि सोढु कातरनन्दनप्र लौ स्वगकेङ्लिवनेरिव ।३६॥ अन्योऽन्येति--परस्मर सषटृ्णज्ज्णाय- 


साथ पैसे चँ मानो हृदयम खगे इए जिनेन्द्र भगवान्‌के शुणोका समूद चन्द वलपूवेक 
खींच ही रदा हयो ॥३३॥ तदनन्तर जिसके दौतोपर विद्यमान सरोवरोके .कमर्छोकौ पंक्तिपर 
सुन्दर वे्वागनाओोका समूह सृत्य कर रदा है पेते देरावत हाथीपर सौधभन्द्र ज्ढ हा । 
वद सौधमेन्द्र अपने विकसित नेत्नोकी वचि्र-विचित्र कान्तिके समूहसे उस हाथीपर चिच 
खीचता हृजा-सा जान पड़ता था ३५1} च॑चर कर्नोँकी फटकारसे जिसके कपोोपर वैठे 
हृए भ्रमर इधर-उधर उड्‌ रे दै एेसा ठेरवत हाथी रेखा जान था ५ 
नैन्द्रभगवान्‌' अत; पद्-पदपर दरटते हुए पापों 
1 ह-वंड़े पात्र हाथमे वि दए अनेक किकरोके 


समूह इन्द्रे साथ च रदे थे जिनसे वद्‌ देखा जान पडा था मानो विरदजन्य खक , 
सदैके लिए असमर्थं हुए क्रीडा वन हयी उसके पीठे कग रय ह ॥[२६॥ परस्परे आधातसे 

। 1 २.१ ०! २ 'गजकर्णगतिन्ंक्डरत्युच्यते' इति क'मन्दकोयनीतिखारटीका ({ १।४५ } । 
३ उत्प्क्षारुकार । 





~ ४० ] चष्ठः सर्गः १०७ 


गायज्नटन्नमदनुतव्रजदप्यमन्द 
वृन्द तदा दिविषदा मिरदासमन्तात्‌ । 
देव पृ थक्पृथगुपात्तविरेषभावे- 
स्तुल्य सह॒खनयनो नयनंर्ददशं ।। ३८ 
उदामरागरससागरमग्नहूहू- ५ 
हाहादिकिन्नरतरङ्धितगीतसवित ^ 1 
सत्रास्तेतुषु नदतस्वपि तु्यंलक्षे- 
एन्तनं शोत्तकिरण हरिणो बबाधे ॥३९॥ 
क्रूर कृतान्तमहिषस्तरणेस्तुरद्धा 
"ज्योति कुरद्धरिपव पवनस्य चैण । १० 
सर्वे सम ययुरमो जिनमागंल्गनना 
के वा त्यजन्ति न परस्परवैरभावम्‌ ।1४०॥। 








~~~ ~~~ 


मानरत्नाङकररणशब्दितस्तनभःराप्परक्त सच रन्ति स्म॑ । रपासमोदादाविर्भवन्नाटयरसमनोहरकास्यतालाभि- 
नययुक्ता इव । अन स्तनाना सट बशाच्चक्रोङृतकास्यतारोपमानम्‌ । स्वय नृत्यन्ति स्तनलक्षणकसतालादच 
दशंयन्तीतयर्थं ॥३७।। गायदिति-तदा महेन्धो देवाना वृन्द ॒चतुदिगन्तादागत्य परिवारी मवदालोकयामासच । १५ 
कै, । सहख्नयनै 1 क्रविरिष्टै 1 अन्थान्यविजशेषरसं । करिविशिष्ट वृन्दमित्याह--गीत प्रकटयत्‌, नृत्यमभिनयत्‌, 
ष्टे खगत्‌, अमन्द सप्रमोद मिरत्‌, निजगृहादागच्छन्‌, नयनाना प्राचुर्यात्‌ सर्वत स्थितान्‌ देवान्‌ तोरोषहास्य- 
सकेतादिभावयुक्तर्नयने सभावयतीत्यथं ॥३८॥ उद्ामेति-देववृन्दस्वरूप निरूपयति । चन्रोत्सद्खस्थो मृगो 
नोल्ललयाञ्चकार । सत्रासकारकेषु इन्दुभिलकषेष्वपि वाद्यमानेषु । कर कारणमित्याह-यतोऽसौ फिविरिष्ट, । 
महागोतिरससमुद्रमध्यगहूहुहाहादिध्वनिविरेष किन्नरदेवविरोपंस्तरङ्कित यद्गीतत ततर सक्तिःरतिशया भक्तिर्यस्य २० 
स॒ तथाविध 1 हहृहाहाय शब्दा हि पशूना चासहैतव ताश्च गीतरसमग्नो मृगो नाकर्णयत्ि ततो नं चग्र 
दुःखीकरोतीति भावः ॥३९॥ रूर इति-परस्पर विरोधिन पशवस्तदागच्छन्तो न कलहायन्त इत्याह-- 
स्वमावभीष्मोऽय महिष मादित्यस्थ तुरञ्खमा ज्योतिष्कदेवाना च धिहा वातस्य वाहनमृगश्चामी वैरायमाणा 
जग्मु । अयवा युक्तमेतत्‌ वीतरागमार्गानुसारिण के वा जीना चिरकालसचितर्ैरमुत्मृजम्ति न ! अपि तरु 


""~~----~---~----~--~~~~--~~-~~~- ~ 


जिनके मणिमय आभूषर्णोकि अश्रभाग खनक रदे है तथा साथ हयो जिनके उन्नत स्तनकट्श्च २५ 
रब्द कर्‌ रहे ह देसी देवागनार्पं बड़ दर्प॑से इस भकार जा रदी थीं मानो प्रारव्ध सत्यके अयु- 
कूर कोसिकी स्ोद्य ही वजाती जाती हों ३७] उस समय देवोके चुण्डके छरण्ड चारों ओरसे 
अकर इक हो रहे थे । उनमे कोद गा रा था, कोई चव्य कर रदा था, कोई नमस्कार कर 
रहा था, ओर-कोई चुपचाप पीछे चर रहा या, खास वात तो यद्‌ थौ कि हजारों नेत्रोवाडा 
इनदर घथ-छथक चिरेप भा्ोको धारण करनेवाे अपने नेतरोसे उन सवको एक साथ देखता 
जात्ता या ॥२८। यद्यपि भय उ्पन्न करनेवाठे खाखों तुरी बज रहे थे फिर भमी चन्द्रमाका + 
हरिण ४ रागरूपी रसके समुद्रम निमग्न हूहू दादा आदि किन्नर द्वार पल्लवित गीतमे 
क था कि उसने ङछ भी वाधा नहीं पहुचायी थी ।॥३९॥ यमराज- 
का सूयक वाहन घोडे, भ्योतिषी देवोके वाहन सह्‌, तथा पवनङुमार- 

इने हरिण-ये सच परस्परका यैरभाव छाङ्कर साथ-साथजारहेये सोठीकदही है 

३५ 


१. खक्त घ० म० ! द्धे चयोत्ति च० मृ०। 





१०८ धमशमम्दुदे 4६ 


पुष्पै. फलः किसलयैम॑णिभूपणेश्च 
तस्तविचित्रवरचीव रसचयेश्च । 
कतु जिनेन्द्रचरणाचंनमुत्तरन्त 
कल्पहूमा इव वियत्यमरा विरेजु ॥४१॥ 
५ अन्योऽन्यसचकलनधद्वितकरकशोर- 
्षुण्णोरहारमणयो नटता सुराणाम्‌ । 
तारापथात्कररिघटाचरणप्रचार- 
9 संनूणितोडुनिचया इव ते निपेतु ॥४२॥ 
सूर्योपगामिभिरिभेमंरुता कराग्र- 
१० व्यापारिताभिरमितापिति गण्डमूके । 
गण्डूपवारिविसरप्रसरच्छटाभि- 
द्र क्षण श्रवणचामरचारुलक्ष्मी ।[४३॥ 
र्त्र हरिततपत्रविरम्बितीरे 
त्रिसरोतस. स्फुटमिति त्रिदशद्धिेन्द्रः ! 
१५ विम्ब विकृष्य सहसा तपनस्य मुञ्चम्‌- 
धुन्वन्कर दिवि चकार न कस्य हास्यम्‌ ।४४॥ 


"^-^ ^ ^^ ~~~ ~~ ^~-----~---~--~- 


त्यजन्त्येव ॥४०॥ पुण्पैरिति--गगनादुत्तरन्तो देवा शुशुभिरे निजभवतिभराञ्जिनपूजा कठं साक्ष्कत्पनृ्षा 
इव । क्रिविश्ि्टा । उपकक्षिता जिनपूजा्ं गृहीतैस्तादृश. पुष्पमाकादिभि ॥\४१।॥ अन्योऽन्येति-तदा 
परमोदग्रथिलाना देवाना नरीनत्यतामन्थोन्य परस्पर सघद्रुषपषितकठिनहदये क्षुण्णादचूणिता स्थूला हारमणयो 
२० मुवताफलानि गगनात्पतन्ति स्म । अतच क्ञायन्ते सुरपेना गजघटापादमारचूणितास्तारागणा इव 11४२॥ 
सूेति-आादिप्यमण्डलसमीपे सचरद्धर्देवाना गजेन्द्र, पुष्करभुखोदुगीर्णासि कषोलमूरे मदतापशमनाम जल 
जीकरच्छटाभि कर्णालकरणचामरमनोहरशीष्टे चामरसदुश्यो बमूतुरित्यरथ" 1४२॥ रक्तोस्परुमिति-एेरावणो 
गगनगङ्खायास्तीरे तीरूदरुविकसत्कोकनदभनान्त्या रवि गृहीत्वा तत पीघ्रमष्णतवन दनमपषकार प 
उपुष्करर च सभुतकार कम्पयन्‌ नमसि केषा स्मेरमुख न चकार अपितु चकार । पक्ष हरित्पनें हरितवाहन 





व व 
२५ क्योंकि जिनमार्गमे छीन इष कौन मलु्य परस्परका वैरभाव नीं छोडते भ ॥ पुष्यो, फलः 
५ परछवो, मणिमय आमूषणों भौर वि विधं प्रकारके अच्छे-अच्छे वकि व 
चरणोंकी पूजा करनेके छिए आकाडमें उतरते हए वे देव कत्पवृ्चोके समान सुद र 
ये ।)४१॥ चृरय करनेवाछे देवोके कटोर बश्वःस्थक परस्पर एक दूसरेके 2 चछ | 
कभी इतने जोरसे टकरा जति भे कि उससे रोके बड़े-बड़े मणि चरचर, अ ह न 
३० गिरने र्गते थे ओौर एेसे मालूम होते थे मानो हस्विसमूदके त च हए 
नक्ष्रोके समूह दी गिर रहे हो ॥४२॥ सूयक समीप चवलनेवाठे देवं ५ ध (1 
गण्डस्थक्पर सूंडसे निकले हुए जलसमूहके जो छदि दे र्दे ये ऽन्हौनि धरण व र व 
पास छटकते हुए चामरोकी खुन्वर शोभा घारण कौ यी 1४३ आकाञ्चगगाके क र 
संगे पत्तेपर यह कारकम फला हआ है यड समश्चकर व ५ 1 ध 
३५ विचारे सूयका बिम्ब खींच छिया पर जव उष्ण कना तव जलद कर सडको फड्‌ 


ट ~ देवानाम्‌ । ३ युण्डाश्रमागम्‌ 4 
१ सूर्यापगामिभि- घ °, स्वा्रोपगामिभि- च० । २ देवानाम्‌ 


- ४८] षष्ठ. सध. १०९ 


तारापथे विचरता सुरसिन्धुराणा 
सूत्कारनिगं तक राम्बुकणा इवारात्‌। 
तारा सुरेदंदुरिरेऽथ मिथोऽद्धसद्ध- 
चुटयद्धिभूषणमणिप्रक रानुकारा ॥४५॥ 
नेविक्रमक्रमभुजङ्गमभोगमुक्ता ५ 
निर्मोकरज्जुरिव १दृष्टविषातिरेका । 
व्ोमापगा दुपूरगोपुरदेहीव 
देवैव्यंलोकि घटिता स्फटिकोपलेन ।४६॥ 
रेजे जिन स्नपयितु प्रतता सुराणा 
शुना विमानशिखरध्वजपद्धुिरश् । १० 
आनन्दकन्दकितरूपरत पतन्ती 
जञात्वा निजावसरमस्बरनिम्तगेव 1\४७।॥ 
जाते जिने भुवनशास्तरि सचरन्त. 
स्वर्द॑न्तिनो नभसि नीलपयोदखण्डम्‌ 1 
नाथादुते प्रथममिन्दुपुरप्रतोल्या १५ 
दत्त केपाटमिव छोहुमय बभञ्जु 11४८॥ 


^ ~~~ 


स 
तोलाश्वमिति यावत्‌ २ ।\४४।। तारापथ इति गगने गच्छता सुरकरिणा सूतकारनिर्ुक्तरीकरकणा इव देवैस्तारा 
उसपर्षाचक्रिरे 1 अथवा द्र्पत्वस्बभावयोगात्परस्परवपु सबदरनूटितालकरणरत्नप्रचया इव विभाविता > ॥४५। 
मैविकरमेति--वल्िन्नोयतपसूतनारायणपादसपंदरीरोभ्ितकर्बुरिकागल्टीव दृष्टपानीयातिश्या पक्षे 
दृष्टगस्लातिरेका नभोमस्दाकिनी देवैददुशे । अथवा त्िदिवपुरप्रतोरीदेहलीव स्फटिकोपलनिमिता ।४६॥ २० 
रेज. इति--जिनजन्माभिवेक करतुमुत्तरता देवाना घवला विमानकूटध्वनपटश्रेणी गगने शुशुभे 1 केव शुगुभ 
इत्याह--जिनपरेवायोग्य जिनस्नानघमय ज्ञात्वा प्रमोदविरचितल्पद्त यथा भवत्येव देवनदीव पतन्ती 1 अव्र 
घ्वजपटानां गज्ञार्पञ्चताना चोपमानोपमेयभान ॥४७।॥ जात इति--त्रिमुवनगुरौ जिनेश्वरे समुत्पन्ने जन्म 
प्रभावनायामागच्डन्त पिरावतपरमुखदेवगजेन्रा नभोमारगे पदभारेण नीरस्यूरपरेथपटल चूणंयाचक्त 1 गतव 
सभाव्यते जिनस्वामिन विना बाह्यस्वर्गभरतोल्या दत्त कपाटभिव विषटयामासु । साम्प्रत जिनदर्शनाल्राणिना २५ 


^~~~^~ ~~ ~ ~~ = 


फड़ाने छरा । यद्‌ देख आकाशम क्से देसी न आ गयी थी ४४१ आकारमे देवनि 
ताराओंको मरथम तो एसा देखा मानो चे धूमते हुए देवोके दाथियोके सत्कार शय्वके साथ 
निकटे हए संडे जरके छटि दी हो ओर उसके बाद ठेसा देखा मानो चे परस्परे शरीरके 
संषद्रसे ददते हए आमूषणेकि सणियौके समूह ही हो 11४५ कुछ ओर नीचे आकर देवोन 
विषजख [ पश्चमे गर | से राङ्ब भरी एवं स्फटिकमणियोसे जडी हुई वह्‌ आकाङ्चगगा 
देखी जो कि विष्णुके तृतीय चरणरूप सपक द्वारा छी इई काचुीके समान अथवा स्वर्म- 
रूप नगरके गोपुरकी देहरीके समान जान पडती थी 1४६॥ जिनेन्द्र भगवान्‌का अभिपेक 
करनेके छिए आकाञ्चमे अनिषाठे देवोके विमानोके श्िखरोंपर फहरानेवारी सफ़ेद-सफेद्‌ 


ध्वजाओंकी पक्ति एेसी जान पड़ती थी मानो अपना अवसर जान आनन्दसे सैकडों रूप 


धारण कर अआकारागंगा ही आ रदी हो ॥४७॥ त्रिभुबनके शासक श्री जिनेन्द्रदेवके उत्पन्न 
दोनेपर आकाशमे इधर-उधर घूमते हुए देवे हायिरयोनि उन काठे-कारे भेषोके समूहको 
खण्डित किया था- तोड़ डाराथाजो किंस्वामीकेन होनेसे चन्द्ररोककी प्रतोखीमे गये 


क 
१ दृष्टिविपातिरेका म०! २ भ्रान्तिमान्‌ ! ३ उत्मरक्षा । 





„4 


५ 


१५ 


१५ 


२५ 


३०५ 


५ धमदामम्बुदयै [ ६.४९ - 


अग्याहुतप्रसरवातविवर्तमान- 
नीलान्तरीयविवरस्फुरितोश्दण्डा । 
बाह्यच्छविग्यपनयारपित्तगर्भशोभा- 
रम्भेव कस्य न मनो हरति स्म रम्भा ॥४९॥ 
यावज्जिनेश्वरपुर हरिराजधान्याः श 
स्वर्गौकिसता नभसि धोरणिरापतन्ती । 
छोकस्य शास्तरि जिते दिवमारुरक्षो- 
निश्रेणिकेव सुकृतेन छता रराज ।५० 
वल्गद्धनोरुकह्रीनिवहान्तराल- 
हेलोल्छसन्मकरमीनक्रुरीरपोतात्‌ १ । 
ते यानपात्रपटलप्रतिमैविमानै- 
रुत्तेररम्बरमहाम्बुनिधेरमर््या, ॥५५१॥ 
दारि द्वारि तभस्तलान्निपतिते स्तूपैम॑णीना मुनि- 
क्री दापीतपयोधिभूतकमिव व्यारोकयद्ययपि । 


^~ 


निर्ग स्वर्गमार्गौ गम्यत इत्ति भाव । अथ च निर्नाय मन्विरं दत्तकपाट भवतीति प्रसिद्धिः ॥४८॥ भव्याह- 
तेति--रम्भा देवा्धना सुरसार्थमध्यस्था कदलीव शोभते स्म । फविरिष्टेत्याह--अव्याहतपरसरेण वायुना 
धूयमान यत्नीछान्तरीय कष्णाधोवसन तप्य विवरमुभयप्रान्तयो सन्धस्तेन स्फुरिते, क्षणमात्रं दृषटावृरुदण्डौ 
यस्या सा तथाविधा । बाह्याना वस्ाभरणादीना छविन्यपनयेन तेजोनिराकरणेन अपिता दश्चिता ग्भशोमा 
निजाङ्खप्रमा यया सा तथाविधा । अन्तरीयादीनि समृद्ध्य यस्था अङ्खपमा निष्कान्तेतयर्थं । पक्षो वातवशा- 
ल्कम्े भ्रान्ते दृष्टघरलयष्टिकरा बाह्यत्वचा निराकरणेन दृष्टा गर्मशोभा यस्या सा तथाविधा ॥४९॥ यावदिति- 
रतनपुर महेन््रपुर च व्याप्यान्तराले देवाना पदिक्तर्बभासे जिननाथे धर्मोपिदेशके सति भग्यजनस्य स्वगं यियासौ- 
धरमोपनीता नि श्रेणिकेव सोपानपदिक्तरिव ॥५०॥ वल्गदिति-ते देवा गगनसमुद्रासरवहणसवृक्ोविमान- 
रु्तरन्ति स्म 1 छिविरिष्टादित्याह-मिलन्मेवा इव महोभिसमूहास्तेषा मध्ये समुल्लसन्ति मीनमकरकरकरादि- 
प्रभृतीनि ज्योतीषि यत्र तस्मात्‌ पक्षे उदञ्चद्बहलमहाकल्कोलपटलमध्ये युगपद्दु्यमाना मकरादयो जलचरा 
यत्र ॥1५१॥ द्वारि हारौति-देवराजो यद्यपि अगर्त्यमुनिपीतरत्नखमूहावशेषसमुद्रपृथ्वीतलसदुश रतनपुर 








हुए खोदेके किवाड़ों की तरह जान पड़ते थे ॥४८॥ तेज चायु द्वारा हिङनेवाढे नील अधोवलः 
के छिद्रोके वीचसे जिसके उत्तम ऊरुदण्ड प्रकाशमान हो रहे है ेसली रम्भा नामक अप्सरा 
उस रम्भा-क्रदखीके समान सवका मन हरण कर र्यौ थी जिसकी कि वाहरकी मलिन 
कान्तिके दर होनेसे भीतरकी खन्ठर श्लोभा प्रकट हो रदी दै ॥४९॥ इन्द्रकी राजधानीसे 
छेकर जिनेन्द्र भगवान नगर तक आकाञमे अनेवाखी देवकी पक्ति ठेसौ 'जान पडती थी 
मानो जिनेन्द्र भगवान्‌ शासनकालमे स्वगं जनेङे डिए इच्छुक मनुष्योके पुण्यसे वनी हदं 
नसेनी ही हो ॥५०॥ चचख मेधरूपी वडी-बड़ी ठह रोके वीच जिसमे मकर, मीन ओर 
ककराशियों [ पक्षमे जल्जन्तु विशेष ] अनायास सुशोभित हो रही है रेसे आक्राशरूप 
महासागरसे वे देव लोग जद्ाजोके तुल्य विमोक द्वारा व्र दही पार हो गये ॥५६॥ 





३५ १ पोतान्‌ ध० म० 1२ ये यान घ० म० 1३ खपक्रारकार्‌ 1 


~ ५६1 षष्ट. सगे" 


एकस्येव जगदिभूषणमणेस्तस्याहंतो जन्मना 

मेने रतनपुर तथापि मरुतां नाथस्तदा सार्थकम्‌ ॥५२५ 
पुरमिव पुरुहूत प्राञ्जलिस्तं परीत्य 

तरिभुवनमहनीय हम्यंमस्यात्तिरम्यम्‌ 1 
समुपनयनबुद्धा विद्वविद्याधिपत्य 

श्रियमिव सहसान्त " प्रेपयामास कान्ताम्‌ ॥५३॥ 


इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धमंश्मभ्युदये महाकाग्य देवागमो नाम षष्ठ सगः ॥६॥ 





ददृशे । कं । गृहद्वारे धनदवृषटै ररनराशिभि । तथापि तथाविधरत्नप्राचुथेपितस्य जिनस्य त्रिमुवनभूपणेक- 
रलस्य जन्मत्मेन रतनपुर सार्थक सव्युत्यत्तिकममस्तंः ॥५२। पुरमिपेति-महन्रो रत्नपुर नगरं त्र प्रदक्षिणी- 
छत्य पदचात्तिभुवनपूज्यमस्य गृह त्रि प्रदक्षिणीकृत्यातिरम्य महाप्रभाव तत ॒प्रसूतिगृहे शचौ विससर्ज जिना- १५ 
लयनाभिभ्रायेण 1 क्रिविदिष्टा कान्तामित्याह--सर्वभुवनसाग्राज्यलक्ष्मीमिवंँ ।५३॥ 


इति भ्रीमन्मण्डलाचायंरूकितकीर्तिशिप्यपण्डितश्रीयदा कीर्तिविरचिताया सन्देहध्वान्त- 
दीपिकायां धमेमभ्युदयटीकायां देवागमवर्णनो नाम षष्ठ सगं ॥६॥ 





यद्यपि बह नगर प्रत्येक द्रवजेपर आकाशे पड़ हुए रनोकि समूहदसे एेला जान पडता था 
मानो अगर्तयमुनि द्वार करीड़ावश पिये हुए सयुद्रका भूछ ही हो, फिर मी इन्द्रने जगन्‌को १५ 
विभूषित करनेवाठे एक जिनेन्द्र भगवान्‌ रूम मणक जन्मसे ही उस नगरका रतनपुर यह 
नाम सार्थक माना था ।५२॥ इन्द्रने हाथ जोडकर नगरकी तरह श्री जिनेन्द्रदेवके अत्यन्त 
सुन्दर एवं च्रिखोकपूञ्य भवनकी तीन प्रदक्षिणा दीं ओौर फिर समस्त संसारके अधिपति 
श्री जिनेन्द्र देवक्रो छनेकी इन्छासे रक्ष्मीके समान यु्चोभित इन्द्राणीको भीतर भेज! ॥५३॥ 


इस भ्रकार महाकवि हरिचन्द्र विरचित धमेशर्माभ्युदय नामक महाकाव्य देवागमका वर्णन २ 
ह © 
करनेवाङा छठा सग समाप्त इभ ॥६1 





~~~ ~+ 


१ सहसात शख ० । २ तथाविधरलप्राचुर्येऽपि तिभुवनमूप्णंकरत्नस्य तस्य॒ जिनस्य जन्मत्वेनैव रतनपुर 
सब्युत्पत्तिकममस्त मरुता नाथ इति भाव । शादूलविक्रीडित छन्द । ३, मालिनीच्छन्द । 


१०५ 


१५ 


४ 


सप्तमः सगं;  - 


प्रविश्य स्न्यथ सुत्रताया समप्यं मायाप्रतिरूपमङ्धे! 
शची जिन पूर्वपयोधिवीचे. समुज्जहारेन्दु 'मिवोचत चौ ।॥१॥ 
अवाप्य तत्ाणिपुटाम्रमेत्री प्रकाशमाने जिनयामिनीरे । 
करारबिन्ददवितयं तदानी विडौजस कुष्डलता जगाम ॥२॥ 
परमोदवाष्पाम्बुकरम्बितेन दृशा संहस्र ण सहखनेत्र. । 
भपरयदस्याङ्ृतिलक्षणाना सकषएटमष्टाभ्यधिक सहखम्‌ ॥२॥ 
अपारयन्नप्रतिरूपमङ्ग जिनस्य तस्येक्षितुमीक्षणाभ्याम्‌ । 

सहखनेत्राय तदा समूह सुरासुराणा स्पृहयाबभूव ।४॥। 
तमादराद्भैकमप्यद्रैगुणेगं रीयासमशेषलोकात्‌ । ` ॥ 
कृतप्रणामाय पुरदराय समप॑यामास्ष पुलोमयपुत्री ॥५॥ 


^~~~~----------- 


भविदयेति--अथानन्तर सूत्रताया जिनमातुः प्रसूतिगृहे प्रविद्य मायानिपिततादुक्च जिनप्रतिविम्ब- 
मुत्सद्धे समप्यं इन्द्राणी वालजिनेन््र जग्राह । यथा चौर्गगनं पूर्वसमुदरकल्लोलात्‌ भ्रथमोदितमात्र चन्मुत्सङ्ख- 
यति । अत सूत्रतावीच्योजिनचन््रयोरिनद्राणीदिवोरचोपमानोपमेयभाव ° ॥१॥ अवाप्येति-- तस्या शच्या 
करपत्कवे स्थिति प्राप्य प्रकाशमाने अत्मान दर्शंयति सत्ति जिनचन्द्रे सौधमेन्रस्य पाणिषदद्वयमञ्जलिबन्धता 
प्राप । श्चीहस्ते जिन दृष्टवा हस्तौ योजयन्‌ नमस्कार इतवानित्य्थं' । अथ चारविन्द चन्द्रे दृश्यमाने 
सकरुचतीति प्रसिद्धि ४।२॥ प्रमोदेति--पहखनेतो महेन्द्रो हर्पाश्रनिर्घरेण नेत्रसहस्रेण परमेदवरस्याष्टोत्तर- 
सहस्र लक्षणाना कलशकूुलिशालकतिलकादीना व्यलोक्थत्‌ । सकष्ट लोचनदसरद्रितोपेत यथा स्यात्‌ । अतिक्चायि-. 
लावण्यलक्षणसहखरेपु नयनसहस्तमतिशयसक्त ततो यन्नयन यत्र स्थित तत्तत्रैव श्यद्‌ ( ? } रिष्टाष्टलक्षणनिरी- 
क्षणे दरिदरत्वाल्लोचनहस्रेणापि न॒ ययेष्टरूपरमानुभवन कर्तुं शक्नोतीति भाव 1१३।॥ अपास्यन्निति--तदा 
देवदानवाना मण्डर छोचनसहसलश्रासिमनोरथ चकार ¡ कफं कारणमित्याह--तस्य जिनस्य निरूपमान सर्वतो 
मनोहर शरीर द्वाभ्या लोचनाभ्या द्रटुमशक्नुवन्‌ सदेसनेतरवदस्पाकमपि यदि लछोचनसंहस स्यात्ततो वयमपि 
सकल जिनाङ्ध युगपद्‌ अपश्याम त्यर्थ ।)४॥ तमादरादिति -त जिनलक्षण बालके गुरुिगुंदतममशेषरोकात्‌ 


^~ ~~~ ~ 


तदनन्तर इन्द्राणीने भसूति-गरहके भीतर प्रवेश किया जौर्‌ सुत्रताकी गोदमे मायामय 
बारकको छोडकर जिन वारुकको इस प्रकार उठा छखिया जिस प्रकार कि पूवं सथुद्रकी रदरीके 
वीच प्रतिबिम्बको छोडकर नवीन उदित हुए चन्द्रमाको आकाञ्च उठा छेता है ॥१॥ उस समय 
चकि जिन बाखकरूपी चन्द्रमा इन्द्राणीके हस्ततल्की मित्रताको पा-कर प्रकाशमान हो रहे थे 
इसङिए इन्द्रके दोनों दस्तकमर, कुडमल्ताको प्राप्त हो गये थे ।॥२॥ इन्द्र दरपाशरुजोसि भरे हए 
अपने हजार ने्रोके दवाय भगवान्के एक हजार आठ छक्ष्णोको वडी कठिनाईसे देख सका 
था ॥३॥ उस समय दो नेत्रोके द्वारा क भगवान्‌का स रूप देखनेके रिष न 

रोता सुर ओर अघुरोका समूद दजार नेत्रोषाछे इन्द्रके इन्द्रस्वकी इच्छा कर रदा था ॥४॥ ° 

व मौ पने विज्ञा गणोकी अपेक्ष समस्त संसारसे बद्ध थे ेसे जिनेन्दरदेवको 





# ॐ [बे 
१ -मिवोदित ख० ग० ध० च० छ० ज० म०। २ सहं नेत्राणि यस्य ख तस्मै । प्ृहेरीष्ित ` इति 


चतुर्थी । २ उपमा, उपेन्छवचावृत्तमू 1 ४ रूपकम्‌ । 
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ससभ्नमेणाश्नमुवल्लभस्य न्यवायि मूध्नि त्रिदिनेशवरेण । 

जयेति वाचं मुहुरून्बर्डि कराञ्जलि स्वस्य सुरेरभेषे ॥६॥ 

स तत्र चामीकरचारमृति स्फुरस्रभामण्डलमध्यवर्ती । 

अनम्बुधारा*धरतुङद्ध द्धे नवोदितश्चन्द्र इवाबभासे ॥७)। 

गतदद्धियुग्मस्य नखेन्दुकान्तिर्चुदन्तिनो मूधंनि विस्फुरन्ती 1 

बभौ तदाक्रान्तिविभिन्नकुम्भस्थरोच्छलनुमौक्तिकमण्डलीव 11८1 ५ 
जथाभिषक्तु सुरशेलम्‌ध्नि तमुदरहस्तीर्थकर कराभ्याम्‌ 1 

पथा ग्रहणा स गजाधिरूढस्चचार सौधर्मपति ससेन्य ॥९॥ 

ध्वनत्सु तूर्येषु हरिप्रणीता स्तुतिस्तदाश्रावि सुरैनं जेनी । 
मुहुस्तदारम्भचलाधरौषटप्रवाललीकलाभिरेदि किं तु ॥१०। 

अखण्डहेमाण्डकपुण्डरीकव्रजस्य दम्भत्त्िदशोद्धृतस्य 1 १० 
उसुवर्णकुम्भान्स्वशि रोभिरुढहन्‌ निनाय तस्य स्नपनाय शेष ॥११॥ 


~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ --~-----------~-~ -~-~~-~ 


त्रिभुवनात्‌ कृतनमस्काराय सुरेनद्राय शची सादर समर्पयामास 1५1 संसन्नमेणेति--स जिनेशवरो महतादरेण 
सौवर्मेनद्रेण एेरावणस्य च मून कुम्भस्थन स्थापित । सर्वेदवदच निजकराञ्जलिर्मक्तिभ रात्निजमस्तक्के स्थापित । 
जय जय नन्द नन्देति पौन पुन्येन जल्पद्दिजिन गजमस्तकमारोप्यमाण दुष्ट्वा सूरैरहस्तौ मस्तके कृतौ ।६॥ 
स तत्रेति-स तत्र शुभरैरावते स्वणंवर्णशरीरो विशन्निजतेजोमण्डलवर्ती अनम्बुधाराधरतुङ्खश्द्धे परिकरित १५ 
शुशुभे शारदाभ्रमहाकूटे प्रथमोदितं पिङ्खलश्चन्द्र इव । अतररावतज्चारदाभ्रयो प्रथमोदितपूरणेन्दुजिनेन्द्रयो- 
ठपमानोपमेयमाव ।1७॥ तदहोति--तस्य जिनेन्द्रस्य पादनखतेजोमञ्जरीशक्रगजस्य शिरसि समुल्लसन्ती 
रराज 1 अतश्चोतप्र्ष्यते--तस्यानन्तशक्तिकस्य गरिमनिषानस्थाक्रमणेन भारपीडनेन यद्‌ विभिन्न स्फुटित 
कुम्भस्थल तस्मादुच्छलन्ती मौक्तिकश्रेणीमिव स भावयामः 11८11 अभेति--अथानन्तरमुत्सङ्खस्य तीर्थकर 
धारयन्‌ मेरदिखरे स्नपयतु नभोमार्गण चर्तुणिक्रायामरपरिवारित सौधर्म॑स्वर्गनाथ प्रतस्थे ।॥९॥ २० 
ध्वनरिस्वति--पार्धदरादशकोटिपु तूर्येषु वा्यमानेपु शक्रेण प्रणीता जिनस्तुतयो देवैर्न श्रुता । कथ स्तुवन्‌ तहि 
ज्ञात इत्याह--न पुनर्व्णेग्चारणविशेपेण चलन्तौ यावध रपल्लवौ तयोर्छी लाभि साभिज्ञानरीत्िभि स्तौतोति 
जिनमसौ निदितम्‌ 1१० अखण्डेति--देवेरुदतस्य परिपूर्णस्वर्णकुम्भमण्डितसितातपत्रसमृहस्य व्याजा- 
दहीदवर स्वर्णकलशान्‌ स्वमस्तकं सहस्रसख्यैर्धारयन्नाजगाम । अत्र छत्ररोषयो स्वर्णाण्डकलशयोश्चोपमानोप- 


~~~ ~ 


इन्द्राणीने नमस्कार करनेवाङे इन्द्रे किए वड आद्रके साथ सौप्‌ दिया ॥५॥ इन्द्रने जिन- २५ 
वाङकरको एेरावत हाथीके मस्तकपर रखा ओर अन्य समस्त देबोनि अपनी हस्तांज लि अपने 
सस्तकपर रखी--हाथ जोड मस्तकसे लगाये ॥६॥ सुबणंके समान सुन्दर शरीरको धारण 
करनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ देदीप्यमान प्रभामण्डल्के बीच एेसे सुशोभित हो रहे थे मानो 
निजरु मेघक्रे उन्नत रिखरपर नवीन उगा हु चन्द्रमा हयी हो ॥७॥ उनके चरणयुगरूके 
नखरूपी चन्द्रमाकी कान्ति एेरावत हाथीके मस्तकपर पड रदी थी जो एेसी जान पडती थी „३० 
मानो उनके आक्रमणके भारसे मस्तक फट गया हो ओर उससे मोतियोँका समूह उछ 
रहा हो 11८) तदनन्तर हाथीपर आरूढ हज सौधमेन्द्र सुमेरुपवंतकरे शिखरपर अभिषेक 
करनेके छिए उन सीथंकरको अपने दोनों हाथोसे पकडे हुए सेनाके साथ आकाङामा्गसे चरा 
॥२॥ उस समय इतने अधिक बजे बज रहे थे किं इन्द्र-दारा की हृदं जिनेन्द्रदेवकी स्तुति 
देवकि सुननेमे नदीं भ रदी थी, ह, इतना अवर्य था कि उसङके प्रारम्भमे जो ओष्ठरूपी 4६ 
भव्‌ चरते थे उनकी छीखासे उसका कुछ बोध अवय हयो जाता था ॥१०॥ उस समय 
-देवोनि सुनणेके अखण्ड कलशोसे धुक्त जो सफेद छत्नोके समूह तान रखेथे वे पेसे जान 


१ 1 म० घ 1२ तदडिप्र घ० म० 1 3 अय वशस्यपादोऽतर प्रमादापतित इति भाति । 
५ 


११४ धमशमोभुदये [ इ 


विधूयमानामरमण्डङीभिः प्रमोस्पान्ते सितचामराछी । 

रराज १ रागोत्सुकमुक्तिमुक्तकटाक्षविकषेपपरम्परेव ॥१२॥ 
प्रदह्यमानागुरुधूमलेखाकरम्बित व्योम बभौ तदानीम्‌ 1 
जिनस्य जन्माभिषवोत्सवाथंमिवागताशेषभुजङ्खलोकम्‌ ॥१२॥ 

५ तमिन्दु शुभ्रध्वजनिमंलोमि सितातपत्रस्फरुटफेनपुञ्जः। 
सुरासुराणा निवहोऽभिषिक्तु रराज दुग्धान्धिरिवानुगच्छन्‌ ।१४॥ 
बभौ पिनद्ध कनकोज्ज्वलामि प्रभामिरस्याभ्रमुजीवितेद । 
प्रभु तमायान्तमवेत्य भक्तया स समुखायात इवाद्रिराज ॥१५॥ 
सुधाप्रवाहैरिव हारिगीतैस्तरङ्खिते व्योममहाम्बुराज्ञौ । 

१० भुजश्रमोल्लासितकास्यलीलाछलास्कवन्ते स्म मरुत्तरुण्य ॥१६॥ 





~. 


मेममाव ॥११॥ विधूयमनेति-रेवसमूहैरदोदूयमाना शुभ्रचामरपडिक्त्तस्य प्रभो समीपे शुशुभे । अल्यु- 
त्ण्ठितमोक्षरुध्मोध्रसारितक्षयधपरम्परेव । धवलत्वालिर्मलत्वात्सरलतिर्क्पातित्वाच्च चामराणा कटाक्ष" 
च्छटोषमा ॥१२॥ श्रदह्यमानेति-तदा ददह्यमानकृष्णगुर्धूमशिखा वल्छरीमिर्भण्डित व्योममण्डप बभासे 
१५ जिनस्य जन्माभिषेकमहोत्सवे मिलितकृपातालवासिनीरस्पक्रुकमिव ॥१३॥ तमिति--तदा देवदानवाना 
समूहोऽभिपेकनुः जिनमनुगच्छन्‌ निजसमयागतो दुग्धस्तमृद्र इव रराज 1 समु ्ररूपकतामुद्धावयति--चज्वल- 
घवलघ्वजा एव निर्मला सदृशा अर्मय कटलोला यत्र । धवलातयत्राण्येव विसारिदिण्डी रपिण्डा यत्रं । भव 
ध्वजोम्योरछत्रलण्डफेनपुञ्जयोनिवहाग्ब्योशचोपमानोपमेयभाव = 1 १४।॥ वभाविति--अस्य जिनस्य देहप्भामि 
सुवर्णभासुराभि" पिञ्जरित सुरगज शुशुभे । त देवदेव मागर्डन्त जञात्वा काञ्वनाद्रिरिव पर्युज्जगाम ४ 
२० सुधेति-तदा पोयूषरसमवुरदववृन्दगीते गगनम सर्वत॒कल्लोकिते सति हस्तकभ्रमविदेष प्रकार 
वायरी कछाषिकेषस्य ग्याजात्‌ देवा्गनास्तरन्ति । देववृन्दस्यातिप्रमोदवाुच्डृङ् कगीतनृतयपुचनमु ।॥ १६॥ 


क 
ने क कृठश्च रखकर शेषनागं 
पडते थे मानो प्रभुका अभिषेक करनेके किए अपन सिरोपर सोने 

ही आया हो ॥११॥ प्रसुके समीप दयी देवसमूहके दवारा ढोरी हई सफद्‌ चमरो पंक्ति 
ज्ञान पड़ती थी मानो रागसे उरकण्डठिव क्तिरूप उ्ष्मीके द्वारा छोडी ु कटाक्षोकी र 

२५ ही हो ॥९२॥। उस समय जते हण अशगुरचन्दनके घुएकौ रेबाओसि व, त 
सुशोभित हो रहा था मानो उसमे जिनेन्द्र भगवानके जन्माभिषेक सम्बन ५ ष 
समस्त नाग ही अये हों ॥१३। चन्द्रमाके समान उउज्वरु पताकां हौ जिसमें निमेर्‌ तरंगे 

है ओौर सफेद छत्र दी जिसमे फेनका समूह है पेखा जिनेन्द्र भगवान्‌ पीठे-पीछे जाता इभा 

सुर जौर असुरोका समूह ठेला जान पडता था मानो अभिषेक कृरनेके छिए ध समुद्री 

५ पौपीछे चरु रा हो ॥१४ प्रञुकी स॒बर्णोऽज्वख प्रभासे ० 1 
खा जान पड़ता था मनो ्रुको आता देख सुमेरूपवंत द। भ क्त 

क र 1 । अथतके प्रवाहके समान सुन्दर गीतोसे छहराते हुए आकाररूपी माः 


सागरमे देवांगना सुजाओके-से ल्छासित दत्यङीकाके छलसे एेसौ मादूम होती थीं 


स परेव सन्ततिरिव । 


१ रगेणो्पुका या मु 
२, सूपकोत्त्रक्षा । 


क्तिमेक्षिलकषमीष्वया मुक्ता ये कटाक्षविक्षेपास्नेपा परः 


३५, 


~ २१ 1 सप्तम. सग ११ 


दिवोऽपि सद्शितविश्रमाया सितैकवेणीमिव वृद्धमूतं 1 

स निर्जराणामधिप पतन्ती मुमोच दूरेण सुरघवन्तीम्‌ ॥१७। 
सचित्रमन्तदितभानुकान्त्या प्रभोरमुष्योपरि मेषघखण्डम्‌ | 
सहेमकुम्भस्य बभार रोभा सयू रपत्रातपवारणस्य ॥१८॥ 
प्रयाणवेगानिलङ्ृष्यमाणा घना विमानानि तदानरुजग्मु 1 
तदग्रवेदोमणिमण्डलाुस्फुरन्मरूच्चापजिधुक्षयेव ॥१९॥ 

स वारिधेरन्तरनन्तनाकस्फुरदरित्रीवर्या रविन्दे । 
उपयैटत्पदट्पदकणिकाभ ददद मेर सपयोदमिन््र ॥२०॥ 

अच हृतस्तावदनन्तरोक श्चिया किमुच्वैस्तिदलाल्यो मे 1 
इत्यस्य रोषादरुणान्जनेत्र भुवभ्युदस्तास्यमिवेक्षणाय ।२१॥ 


~~~ ~~ ~~~ 


दिव इत्ि-बेगवशात्‌ शगिति प्राता गगनगङ्धामच प्रवहन्ती द्रेण दिवाधिपस्तत्यज । दिवोऽङ्खनाया पलित- 
वेणीमिव वृदधमूर्तरनवयिस्वरूपाया । यथा कशचित्तरुणोत्तम॒छृतचादुशताशरा अपि जरत्या उत्पक्िता वेणी 
नाकर्षयति । पक्षे सदशशितविश्रमाया दश्चितपक्षिभ्रमाया ° ॥१७॥ सचिन्रमित्ति-अस्य जिनस्य नमोमागे 
गच्छत्‌ उपरिस्थित मेधखण्ड स्थगितरविविम्ब सचित्र पौतरक्तादिवर्णयुक्त स्वरणकुर्भमण्डिताया श्रीकर्था 


१०५ 


धिय बभार । अत्र मेघलण्डश्रोकर्यो रविविम्वकुम्भयोश्वोपमानोपेयभाव, ॥१८॥ प्रयणेति--तदागमनातिवेग- १५ 


वायुभिः पर्॑माणा मेघा सुरविमानान्यनुगच्छन्ति स्म 1 ततदच ज्ञायते विमानवेदिकापञ्चवर्णरत्नपटलक्रिरण- 
निभितेनद्रचापाना गृहीतुमिच्छयेव । मेधाना हि शक्रचापाधिकारित्वादलक्ररणत्वाज्च ॥१९।॥ स बारिषेरिति-- 
जथ,नन्तरमप्रमाणगमनमतिक्रम्य महेन्द्रो मेर ददर्चं 1 किविशिष्टम्‌ 1 कष्णाभ्र मण्डितम्‌ । मतक्चानम्तरक्षणे 
ना समुरुलषद्यद्भूवरुय तदेव पदम तस्मिन्तुपरि्राम्यद्‌्रमरपटरूपिहितकणिकासिदृश खवणसमुद्रमच्ये । अव 


मूवङ्यपद्मयो शेषनाल्यो्मेदकणिकयोभ्ंमरमेवयोरचोपमानोपमेयभाव ॥२०॥ जघ इति--सरोषया पृथिव्या ० 


सवर्गछोकविरोकनाय वदनमिवोदूर्वङ्ितमेर दशेति षोडशमि सवन्ध 1 लरूण आदित्यसारथिरज्जश्चन्ध- 


~~~^~~--~~ 


मानो सैर ही रही दयँ ।॥९६॥ जिस प्रकार तरुण पुरुप बद्धा खीकी सफेद्‌ वेणीको भखे ही वद्‌ 
हाव-भाव क्यों न दिखला रदी हो दूरसे ही छोड़ देता है उसी प्रकार उस इन्द्रे अतिङ्य 
विश्चाललःएवं पक्ठि्योका संचार दिखरनेवारे आकाश्चकी सफेद वेणीके समान पडती हुई 


आकाडगंगाको दूरे हयी छोड दिया था ॥१७। जति-जाते भीतर चपि हृद सू्ेकी कान्तिसे २५ 


चिन्न-विचिन्न दिखनेवाङा एक मेघका कडा भगवान ऊपर आ पर्हुचा जो एेसा जान 
पड़ता था सानो सुवणं कलशसे सदिव मयूर-पिच्छका छत्र ही हो ॥१८॥। उस समय प्रयाणके 
वेगसे उलयन्न वायुसे खिचे हुए मेघ विमानो पछे-पीके जा रहे थे जो एसे जान पडते थे 
मानो उन विमाननोकी अभ्रवेदीमे गे इए मणिप्रण्डलकी किर्णोसि उन्न इन्द्रधलुषको अ्रहण 


करनेकी इच्छसे ही जा रहे हं ॥९९॥ तदनन्तर इन्द्रने मेघोँसे सदित वह्‌ सुमेरपवेतत देखा ३० 


जो कि ससुद्रके बीच रोषनाग खूप सृणाङ दण्डसे सुशोभित प्रथिवीमण्डररूषी कमली 
उस कणिकाके समान जान पडता था जिसपर कि काठे-काङे भौर मंडरा रहे दै ।॥२०॥ 
सुमेरु पव॑त क्या था ¶ ने अनन्तकोक--पाताखखोक [ पश्चमे अनन्त जीवोके रोक ] को तो 





"~~ 


१ अत्रेदं व्याख्यान सुगमम्‌--निर्जराणा देवाना पक्षे यूनामधिष स्वामी इन्द्र तरुणश्च पतन्तीमयो- 
वहन्तो पक्षेऽोरम्बमाना सुरलवन्तीमाकारागङ्गाम्‌, स्दशितो विश्नमो विहङ्गमसचारो यस्या सा तयाभूताया 
पक्षे सदशितविरासाया अपि वृद्धमूर्तेविशारुरूपाया पक्षे जरत्या दिवो गगनस्य, सितेकवेणीमिव उवेतकेश- 
वल्लरोमिव दरेण मुमोच तत्याज ! यथा कदिचत्तरुणघरे्ठो विश्रम दर्शयन्त्या अपि कस्यारिचज्जरत्या नायिकाया 
लम्बमाना सिता वेणी न स्पृशति तद्वदत्रापि योज्यम्‌ ) किद् साम्याद्‌ विवृशब्देन स्तिया कल्पनम्‌ । 


१ धमशमभ्ुदये [ -९२ - 


परिस्फुरतकाञ्चनकायमाराद्विभावरीवास्रयो्ंमेण । 
विडम्बयन्त नवदम्पतिभ्या परीयमाणानलपुञ्जलीलाम्‌ 11२२॥ 
रवीन्दुरम्योभयपाद्वंमन्तधृतन््रनीकयुतिहैमकायम्‌ 1 
स चक्रशङ्खुस्य पिशाङ्खवस्वा विविक्रमस्याकृतिमुद्रहन्तम्‌ ॥२२॥ 
५ घनानिरोत्थैः स्थरपद्धुजाना परागपूरेरपवृहिताग्रम्‌ 1 
मुहुजिनस्यापततोऽतिदु रादुदच्चितग्रीवमिवेक्षणाय । २५1 
दिगन्तरेभ्यो द्रुतमापतद्धिरधनैघंनाखण्डलचापचित्रे 1 
"उपात्तरत्नप्रकरोपहारेधंरेरिवाद्रीन्द्मुपास्यमानम्‌ ॥२५॥ 


। 





स्तातेव नेत्रे यत्र । अस्य स्वर्गस्थोपर्यस्या भुवो रोपका रणमाह--तावन्निजस्थितिख भावनाया मया तावदनन्त- 
१० लोको नागरोकोऽधस्तातछृत कथ भिदशालय स्वर्गे प्रभावसपत्या उच. स्यादिति पृथ्वी मेश्वदनेन सवग 
रोपाषीक्षते । अथ च पेनानन्ता असख्याता लोका भुवनाच्यध कृतानि भवन्ति तस्य सस्याताना त्रयोदशाना- 
मालय भ्रियोत्कट. स्यादिति रोपकारणम्‌ ॥२१॥ परिस्छुरदिति--देदीप्यमानहेम्रोर रात्रिदिवसयो भ्रान्त- 
पर्यटनेन परिणीयमानजायापततिम्या ्रदक्षिणीक्रियमाण ज्वरुनज्वालाकलापमनृकरर्वाणम्‌ । भन रात्रिस्वियोष्ि- 
सपुरुपयोमेरज्वलनयोश्चोपमानोपमेयमाव ॥२२।। रवीन्दुरम्येति-- नारायणस्य प्रतिमा घारयम्तमिव । कि- 
१५ विशिष्टस्य । धृतसुदर्शनपाञ्चजन्यस्य । पीतवसन किविशि्ट तमित्याह--सूरयचन्द्राभ्या प्रशस्यौ वामदक्षिण- 
मामी यस्य त तथाविधम्‌ 1 म्पे धृतमरकतशिलाकरिरणजालद्यामक स्वर्णमयम्‌ । अत्र चक्रादित्ययो रद्ध 
चन्द्रयोहमकायवस्त्रयोरिननी लत्रिविक्रमयोचोपमानोपमेय भाव 3 ॥२३॥ धनेति-प्रचण्डवातोदुधूतामि स्थल- 


पद्धूजाना किञ्जल्कवात्यामिर्वधितश् ङ्गम्‌ । अथवागच्छतो जिनस्य दूरादेव दिदृ्षयोत्तम्मितग्रोवमिव ।२४॥। 


दिगिति-दिग्विभागेम्य शीघ्रमागच्छद्धिरिनदरचापचिव्रितैमेषेराध्रीयमाण गृहीतरत्नसचयम्राभृते पर्वतैरिव 1 


२० नीचे कर दिया. फिर यह्‌ चरिदस्ञाखय--स्वगं [ पश्चमे तीनगुणित द्ञ-तीस ९५ ४ 1 
छष्ष्मी-द्वारा सञ्चसे उच्च--उलछृषट [पश्चमे ऊपर] क्यो है? इस प्रकार स्व्गको देख व 
परथिवीके द्वारा उठाया हआ मानो मस्तक ही था । उस सुमेर पवतपर्‌ जौ खार-काठं ध 
ये वे मानो क्रोधसे राङ-खार हए नेत्र ही थे ॥२१॥ उस सुमेर पव तका खुवणमय्‌ श 


चासं जोस्से चमचमा रहा था ओर दिन तथा रात्रि उस दक्षिणा दे रे थे इससे र 
२५ जान पड़ता था मानो नवीन दस्पतिके द्वारा परिक्रम्यमाण अग्नि-समूहकी र छ 
ह्ये कर रहा दो ॥२२॥ उस पवेतके दोनों किनारे सूयं ओर चन्द्रमसे युश त त 
ही उसका सुवणं मय शारीर भीतर खगे हए इन्द्रनीरमणियोको कान्तिसे ध र 
वह सुमेर पर्व॑त चक्र ओौर शंख स्यि तथा पीतवस् पहने हृए ध व 
रहा था ॥२३। उसका अश्रभाग मेघकी वायुसे उड़ हई = ब 
३० अचा उट रहा था जिससे देखा जान पड़ता था मानो अने ५५ ध (० 
देखनेके ङिए वह बार-बार अपनी गरदन ही ऊपर उठा रहा ह्‌ र नो 


€ 


दिगन्त तपर छा जाति 
चिन्न-विचिन्न मेव दिग्दिगन्तसे आकर उस पवं ६ ॥ ध 
था कि मानो चकि यह्‌ पवेतोका जा है अतः रत्नखमूहकी भेट छियि हृ पवत ही 
तत ५ =) # = त्रिः श्चन्दस्य 
१ उपान्त थ० म०। २ वयस्न दद्य च इति दन्द धिका दश्च इति ततपृख्प वा श्रेस्तरय त 
४. 
३५ स्थाने “वयस्‌” इत्यादेशस्य नित्यस्त्ैन त्रयोदश इति रूप भवति । १ र क क 
इति सुजयं वहतीह कर्तव्य 1 तेन त्रिदशाना त्रिशत्‌ आखयस्विदशालय इ त ॥ 
[4] 

तोपमा1 ४ उ््रेक्षा । 





€ 
= २९ ] समः संग ११७ 


सिताब्दरुदधाथंहिरण्यदेह्‌ शिर स्फुरत्पाण्डुरिलाधंचन्द्रम्‌ 
कपारमालारलितोड्पदक्तया धृताधंनारीश्वरमूतिशोभम्‌ ॥२६॥ 
अभी भ्रमन्तो "वितता स्थलान्मे ग्रहा ग्रहीष्यन्ति सुवण॑कोटी । 
इतीव तेषा प्रसर निरोद्धुं घनानुपान्ते दधत सचापान्‌ ।।२७] 
निततम्बिनोः सततमेव भास्वत्करासिमृष्टोच्चपयोधराग्रा. । 
समासजन्त सरिता प्रवाहैस्तटी सरसस्वेदजलेरिवार्रा ॥२८॥ 


असह्यहेतिप्रसरे परेषा प्रभञ्जनादराघहिरण्यलेह 1 
महस्विसैन्ये "कटकेष्वेटद्धनिषेवित साधु महीधरेनद्रम्‌ ॥२९॥ 


अतश्च ज्ञायते सत्य पर्वतराजमिति ॥२५॥ सिताढ्देति -क्वचिद्धवलमेषप्रच्छादितहैममयाद्धंशरी रम्‌ उप- 

दृश्यमानपाण्डूनामषेयरिछवार्ढचनद्रो यस्य, कपालमालास्थाने लक्लिता शोभिता नकषत्रपदिक्तस्तया । अतदवो- १ 
सदयते -र्नारीक्वररूपघारिणम्‌ + ॥२६॥ अमति -सेन्दरचापान्मेधान्‌ धारयन्तम्‌ । नकषत्राणा तेज प्रच्छाद- 
नार्थमसिति समावयक्निव । अमो प्रान्ते विपर्यटन्तो वितता सर्वतो विस्तृता ग्रहा सोमपूर्यादय पक्षे ग्रहाङ्चौरा 
छलान्ममान्यमनस्कस्य स्वणं रारीश्चोरयिष्यन्तीति हेतो । यथा करिचच्चौराद्‌ रक्षार्थं योधान्‌ धत्ते * ॥२७॥ 
निताम्बिनीरिति-तटीराश्रयन्तम्‌ । नितम्बिनीर्महाप्रमारयुक्ता सूरय॑करिरणं रभिस्पृष्तुज्घ मेवश्यद्धा नदीप्रवाह्‌- 
सीकरैरभिषिक्ता । यथा करिचद्‌ विलासी निजहस्तसपृष्टस्तनी सात्तविकस्वेदाकुका नितम्बिनी रारिकण्यतिः 
॥२८॥ असद्येति--सोममूर्यादिज्योतिर्मण्डलैरपासितम्‌ । क्िविरिष्टे अन्येषा ट सहकिरणप्रसरीर्बातवश्ाद्‌ 
-गृहातस्वर्णधूक्लिरवे शद्ग सर्पद्धि, 1 अथ च साघु सत्यमेव महीधरेनद्र जिगीपुमिव । जिगीपुरपि प्रत्तापवद्धि. 


= ० ~ ^ = ~ 


। 


१५ 


~~~ ~~ ~~ 


उपासना कर रदे हों ॥२५॥। उसका सुवर्ण॑मय आवा शरीर सफेद्-सफेद बादछोसे रुक गया 
था उसके शिखरपर [ पकषमे क्िरपर ] पाण्डुकलिखा रूप अधं चन्द्रमा खुक्ोभित था जौर 
पास ही जो नक्ष्नोक पक्ति थौ वड्‌ सुण्डमाठाकी तरह जान पडती थौ अत वह्‌ ठेसा माद्ूम २० 
होता था मानो उसने अधनारीर्वर-सहादेवजीके ही शरीरको श्लोभा धारण कर रखौ २ 
हो ॥रदषाये घूमते हए सव ओर व्याप मरह [ पक्षम चोर ] मेरे स्थरसे सुवर्णको कोरटियौ- 
उत्तम कान्तिके समूहको [ पश्चमे करोडोंका स्वणं ] ठे जवेगे--इस मयसे ही मानो यह्‌ 
पबत उनका प्रसार रोकनेके छिए धलुष युक्त मेर्घोको धारण कर रहा था ॥२७॥ जो उत्तमं 
नितम्ब-मध्यभाग [ पञ्चमे जवन ] से युक्त है, जिनपर छये हए मेषोके अथभाग सू्यंकौ 
क्रो द्वार शर हो रदे दै [ पक्षमे जिनके उन्नत स्तन देदीप्यमान हाथसे स्पर्ट हो रहे है ] द 
ओर जो निकरते ष सेद्‌ जख्के समान नदि्ोके भ्रवादसे सदा आदरं रहती है-देसी तटी 
रूपी सियोका बह पवेत सदा आङ्ग करता था ॥ २८ ॥ चूकिं वह्‌ पर्व॑त महीधरो- 
राजां [ पश्चमे पवतो ] का इन्द्र था अतः अस्य शस्त्रोकि समूहको धारण करनेवाछे [ पश्च- 


मे दृसरोके असद्य किरणोसे युक्त ], राचुओंको न्ट करनेसे सण खण्डोका पुरस्कार परा 


करनेवे, [ पक्षमे वायुके वेगवा वणका अश प्राप्त करनेबाछे ] एव श्विषिरोभि [ पक्षमे 


~~--~~~.-~ ~ 


न्फ 


९ विततस्थलान्मे म० घ० 1 २ -ष्वतद्भि । ३ निपेवितु । ४ रूपकानुराणितोपमा । ५ उत्ेक्षा । ६ मत्रे 
वमति छुगमम्‌ --नितम्विनौ्ंध्यभागयुक्ता पक्षे भशस्वकटिपश्चाद्धागयुक्ता सततमेव निरन्तरमेव भास्वतः 
सुयस्य करं क्ररणैरभिमृषट सम्यकूप्पृष्टा उच्चपयोधराग्रा उच्रतमेषाग्रा यासा ता पे मास्वता देदोप्यमानन 
करण हस्तेनाभिमृष्टा सम्यक्‌ समदिता उच्चपयोधराग्रा पीवरस्तनाग्रा यासा ता, क्षरत्स्वेदजरैरिव प्रकटी 
भवत्स्वेदसलिलैरिव बार्द्रा सुज । 


1) समासो 


+ धमंशमम्ुदध [ ४.३० ~ 


मष्द्ध्वनद्रशमनेकताल रसालसंभावितमन्मथेलम्‌ । 
पृतस्मरातङ्धमिवाश्रयन्त बन च गान च सुराद्गनानाम्‌ ॥३०॥ 
॥ तटेरुदञ्चन्मणिमण्डकासुच्छटैरुदटोच्छिलर्वाहिश ङ्ाम्‌ । 
॥ सचेतसोऽपि प्रथयद्धिरुच्चे. प्रतारितानेन विडारपोतम्‌ ।॥२१॥ 
विश्ञाकदन्त घनदानवाररि प्रसारितोदामकराग्रदण्डम्‌ 1 
उपेयुषो दिग्गजयपुद्खवस्य पुरो दधान प्रतिमल्छलीलाम्‌ ॥३२॥ 


सैन्यै स्कन्धावारे प्रविशद्भि प्रचण्डग्रहरणभ्रसर परेपा शत्रूणा प्रभज्ञनादवध्वसनात्‌ प्रातसुवर्णकोौनिपेव्यते" 
३ भरदिति-प्तरसा गान भजमानम्‌ । किविनिष्टमित्याट्‌--सहचरवेवैदष्वन्यमानवश्चवीणद्कि्‌, 
म रसणुक्तसत्कतमन्मथ मदनोदरेकका रकगीतिविशेष य॒त्र । अतच गृहीतकामभयमिव 
तद्योग्य वनमप्याश्रयन्तम्‌ । तदपि किविशिष्टमित्याह--तातपूरणवशाच्छब्दायमानकीचकम्‌, असश्यातताल- 
तमालादिकम्‌, सरसगृहोतमदनैरम्‌ * ॥३०॥ तडैरिति--विप्लावितासख्यमार्जारवालमू ।  कैरित्याह-टै 
रल्लसन्मणिपच्चवणेमण्डलममूलनिकरं सचेतनस्यापि पुरुपस्य, उद्गतचूडस्य कलापिनो धि समत्पादयद्धि कि- 
पुनमुग्धविडालवाखानाम्‌› ॥३१॥ विश्चार्त्ि-भगच्छत एरावतस्याग्र प्रतिगजश्रम वितन्वानम्‌ । कि- 


~-~~---~~ ~^ 


ज्िखरोपर ] धूमनेबाे तेजस्वी सैनिक [ क्षमे ज्योतिष्क देवोंका समूह ] उसकी सेवा कर 
१५ रहे थे उचित ही था ॥ २९॥ वृह पवत मानो क्रामक्रा आतंक धारण कर रहा था अतः 
जिसमे वायुके द्वारा वंच शब्द्‌ कर रहे दै, जिसमे ताड़के अनेक दृक्ष खग रे है ओर जिसमें 
आन्न दृक्षोके समीप, मदन तथा इलायचीके दृक्ष सुञ्लोभित है एेसे वनका एव जिसमे देव 
लोग बारी बजा रदे दै, जो तासे सहित दै, रससे अख्स दै, ओौर कामवधेकृ गीतवन्ध 
विशेषसे युक्त है एसे देवागनाओंके गानका आश्रय ल्य हृए था ॥ ३०॥ उस पर्वते तटोसे 
२० ऊपरकी ओर अनेक वणैके मणियोंकी किरणं निकर रही थी जिससे अच्छे-अच्छे बुद्धिमान 
को मी सशय हो जाता था कि कीं उपर जपना कलापका भार फैकाये हृए मथुर तोन 
वैठा है ? वड पर्वत अपने इन उचि-ऊचि तरसे विङावङरे बच्चौको सदा धोखा व्यि करता 
था ॥ ९१॥ बह सुमेर पव॑त सम्मुख आनेवाठे रेरावत हाथीके आगे उसके प्रतिपक्षीकी 
१ अत्रद व्यास्यान सुगमम्‌-परेपामन्येपाम्‌ असह्यो दु खेन सोढु शक्यो हैतीना किरणाना प्रसर समूहो येषा 
युवशात्माप्ता हिरण्यलेशा पवनोत्पतित्‌- 


२५ तै, पक्षेऽसल्यो .देतीनामायुषाना प्रसरो येषा तै । प्रभज्ञनाद्‌ वाः त 
स्वर्णाश्ा येषा तै पक्षे परेषा शत्रुणा प्रभञ्ञनाद्‌ विध्वसनात्‌ पुरस्काररूपेण प्राप्ता खन्ना हिरण्यकेशा स्वेण- 
देवाना सैन्यानि समू 


खण्डानि वस्तं । कटकेषु शिखरेषु पक्षे शिविरेपु अरद्िर्भमद्भधि महस्विना ज्योतिपा 

हास्त पक्षे महस्विसैनयस्तेजस्विसैन्यै साधु सत्य यथा स्यात्तथा निषेवित सर्हित पक्षे समुपासित महीधरेन्र 

पर्वतपति पक्षे राजेनदरम्‌ ॥ दिलष्टोपमा ॥ २. अस्येद सुगम व्याख्यानम्‌-धृतस्मरातद्मिव धृतकामभयमिव ˆ 
३० तन्तिवारणयोग्य वन सुराद्खनाना गान देवीजनगीत चाश्रयन्त सेवमानम्‌ । अथोभयो सादद्यमाह--मर्ता 

पवनेन व्वनन्व शब्द कुर्वाणा वदा कौचका यस्मिस्तत्तथामूतं बन, मरदधर्वरवाचमानल्वेन घ्वनन्तो वशा 

मुरल्यो यरिमस्तत्तथाभूत गानम्‌ । अनेके ताला डलयोरमेदात्ताडवृक्षा यर्मस्तथामूत वन अनेके ताला 


स्वरावरोहारोहक्रमा यर्िमस्तथामूत गानम्‌ । रसालं रात्र संभावितः सहिता मन्मथा मदनवृक्ता एला- 
वद्रवालादन यत्पस्तत्तथामूत वन॒ रपेनाकुस रसारुल, भाविता सद्धाव प्रापितो मन्म मदनविका- 
३५ त्तेजकगीततवबन्धविशेपो यस्मिस्तत्तथा गानम्‌ । रछेपानुप्राणितोसपरक्षाककार । ३ भस्यच सुगम ग्याख्यानम्‌-- 
उपेयुष आगतवतो दिग्गजपुद्वस्यै रावतस्य पुरोऽग्रे प्रतिमल्लस्य परतिगजस्य शका शोमा दवान्‌ । भधोभयो 
साद्क्यमाह--विशाला विपुला दन्तास्तटादचत्वायो गजदन्तपरव॑ता वा यस्य त ममेदम्‌, विशराया महान्तो दन्ता 
रदना यस्य तमैरावतम्‌, घना प्रत्रा दानवानासरयो--देना यस्मिस्त. सुमेर पदौ घन प्रमूत दानवारि मदजरू 
यस्य तमैरावतम्‌, प्रसारिता उदामक्तराग्रदण्डा उत्कटकिरणाग्रदण्डा यस्य त सुमेर पक्षे प्रसारितो वरितानित 
र भागो यस्य तम्‌ । दिल्टोपमा ॥ 


९ उदामकराग्रदण्ड उस्नतगुण्डप्र 


- ३४] स्तम सगं ११९ 


अधिभ्रिय नीरदमाश्रयन्ती नवान्तुदन्तीमतिनिष्कङामान्‌ 1 
स्वनेरभुजङ्खान्‌ शिखिना दधान प्रगल्मवेश्मामिव चन्दनाीम्‌ ।।३३॥ 
गजश्चमान्मुरधमृगाधिनाथेविदायंमाणान्नखरप्रहार 1 
तडिच्छलान्निगंलदस्लधारान्दवानमामेखलमम्बुवाहान्‌ ।}२४॥ 


= 


विशिष्टमित्याह-विरिष्टा उन््वैस्तरा शाखा एव दत्ता यस्य, पक्षे महादन्तम्‌, घना मेघां एव दानवारि मद- ५ 
जक यस्य त तथाविध [ पक्षे घना वहवो दानवारयो देवां यस्मिस्तम्‌, प्रसारिता उदामेकराग्रा एव उत्कट- 
किरणाग्रा एव दण्डा यस्मिस्त | पक्षे प्रचण्डाग्रशुण्डादण्डम्‌ ॥३२॥ अधिश्रियमिति--चन्दनवृक्षश्रेणी 
धारयन्तम्‌ अधिकश्रीक मेष स्पुशन्तीम्‌ नवान्‌ सर्पान्‌ दर्पात्तमयूरकेकामिस्त्रासयन्तीमथ च श्रीखण्डललाटिका 
धारयन्ती प्रगल्भवेदयामिव, तामपि किं कुर्वन्तीम्‌ । नीरद निर्गता पतिता रदा दन्ता यस्य त तथाभूत जरन्त- 
मपि यत्तोऽधिश्ियमधिकलक्ष्मीक समुपासमाना तरुणान्‌ भुजङ्गान्‌ शिखिना चैटाना वचनैर्निष्कासयन्तीम्‌, १० 
किविशिषटान्‌ तरुणानित्याह--अतिनिष्कलाभान्‌ अतिक्रान्तो निष्कस्य सुवर्णस्य लाभो येभ्यस्तान्‌ निर््रव्या- 
नित्यर्थं । प्रगल्मत्वात्तान्मुखेन न निष्कासयति विन्तु दासादिवचनेन १ ॥३३॥ गजेति--आमेखल नितम्ब 
वासिनो मेघान्‌ बिभ्राण गजितादिभरान्तैर्बासिहरवध्यमानान्‌ नखप्रहारैस्ततो विचयुद्व्याजानि्गक्ितिरुविर- 


~~~ ~~. 








«~^~~^~ ~ ~~ ~~~ 


सोभा धारण कर रहा था कयकि जिस प्रकार पेरावत हाथी विश्षाठ्टन्त--बड़-वडे दौँतसे 
युक्त था उसी प्रकार वह पवेत भी विशार न्त--बडे-वडे तट अथवा बड़े-बड़े चार गजदन्त १५ 
पवेतोसे युक्त था, जिस प्रकार एेरा्त हाथी चनदानवारि-अत्यधिक मद्‌ जल्से सदितथा 
उसौ भरकर बह पवेत भी चनदानवारि--बहुत भारी देवते युक्त था अैर जि प्रकार 
देरावत द्ाथी अपने उत्कट कराप्रण्ड-शुण्डायदण्डको काये हए था उसी प्रकार वह पवत 
भी अपने उत्कट कराग्र-किरणाग्र दण्डको फैखाये हए था | ३२॥ वह्‌ पर्वत चन्दन बृ्ोकी 
जिस पंक्तिको धारण कर रहा था वह ठीक प्रौढवेश्याके समान जान पडती थी । क्योकि २० 
जिस प्रकार प्रौढवेरया अधिभ्रिय--अयिक सम्पत्तिवाङे पुरुषका भले ही वह्‌ नीरट--दन्त- 
रहित-च्रद्ध क्यों न हो आश्रय करती है उसी प्रकार बह चन्दन वृर्षोकी पक्ति भी अधिश्रियं- 
अतिश्चय शोभा सम्पन्न नीरद-मेवका आश्रय करती थी-अस्यन्त ऊँची थी ओौर जिस प्रकार 
भरीढ वेङ्या अतिनिष्कलाभान्‌--जनसे धन-काभकी आज्ञा नहीं है रेसे नवीन मुजंगान्‌- 
भेमिर्योको रिखिनाम्‌-शिखण्डियो -दिजडोके शब्दों द्वारा दूर कर देती है उसी प्रकार बह २५ 
चन्दन बृष्ोकी पक्ति अतिनिष्कराभान्‌--अतिङञय छृष्ण नवीन भुजंगान्‌-सर्पोको शिखि- 
नाम्‌--मयूर्तोके ब्दो दयार दूर कर रदी थी ॥ ३३ ॥ बह पवत अपनी मेखङापर बिजखीसे 
शोभित जिन मेघोको धारण कर रहा था वे ेसे जान पडते थे मानो मूखं सिने हाथीके 
मसे अपने नखे द्वारा उनका विदारण ही क्रिया हो जौर बिजलीके बहाने उनमे खूलकी 








९ अत्रेदं व्याद्यान सुगमम्‌--प्रगल्भवेशयामिव ्रढवाराङ्गनामिव चन्दनाटी चन्दनवृक्षश्रेणी धारयन्तम्‌ । ३० 
मथोमयो सादृ्यमाह--अधिकां श्रीः शोभा यस्य त तथाभूता नीरद नीर ददातीति नीरदस्त मेवम्‌ आश्रयन्ती. 
मुत्तुद्धत्वेन सेवमानाम्‌, पक्षे अधिका श्री सम्पत्ति्यंस्य त लक्ष्मीसपन्न निर्गता रदा यस्य त तथामूत पतित- 
दन्त वृद्मित्र्थं आश्वयन्ती स्ममाणाम्‌ । नवान्‌ नूतनान्‌, अतिनिष्कला मिना कृष्णा वाभा येषा तान्‌ 
भुजङ्गान्‌ सर्पान्‌ शिखिना मयूराणा स्वै शब्दै सदन्त प्रेरयन्तीम्‌, पक्षेऽतिक्रान्तो निष्कस्य स्वर्णस्य लामो 


येभ्यस्तान्‌ निर््रव्यान्‌ नवान्‌ तेस्णान्‌ भुजङ्गान्‌ विटान्‌ निखिना  स्वनैर्वचनैर्नुदन्ती निप्कासयरन्ं 
+ \ "चान्‌ मृजद्खान्‌ शिखिना दासानां स्वरनर्व त रन्त 
त नु निप्कासयन्तीम्‌ ३५ 


१५ 


२५ 


२५ 


३० 


३५ 


१२० धमशमभ्युदये ( ७.३५ - 


जिनागमे प्राज्यमणिप्रभामि प्रमिन्नरोमाञ्चमिव प्रमोदात्‌! 
१समीरणान्दोकदवारुतालंर्भूजेरिवोल्छपितलस्यटीलम्‌ ॥२५॥। 
अङृतिमेश्चैत्यगृहैजिताना इत" पवित्रोऽयमिति प्रयत्नात्‌ ! 
सुरेश्वरेणानमता प्रदत्तप्रतिष्ठयेवोच्छिरस महत्या ।३६॥ 

विल द्य पन्थानमथामराणां पत्ति" स निष्फम्पचमृष्वजाग्र" | 
नितान्तवेगेन तमुत्सुकत्वात्किलागत् संमुखमाससाद ।२७। [ इति कुलकम्‌ ] 
उपेयुषोऽनन्तपथाध्वनीनाननेनसस्ताञ्शिरसा प्रतीच्छन्‌ । 
निरन्तराया विवुधानुवृत्ते फक व्यनक्ति स्म तदामराद्ि ॥३८॥ 
हरेष्टिपो हारिहिरण्यकक्ष' क्षरन्मदक्षालितशेखश्पद्ध । 

वभौ तडदण्डविहारसार शरत्तडित्वानिव तत वषंन्‌ ॥३९॥ 
सलीरुमेरावणवामनायेधु तानि येरेव गजेजंगन्ति । 

स्थिर दवत्तानपि मूध्नि मेरुधेराधरास्थामधरीचकार ४० 


धारान्‌ ।३४॥ जिनेति--जिनागमप्रमोदादनेकरलनकिरणाइकूुरं रोमाच्चितमिव । प्रकटितनाटचलीलमिव, कै । 
वातान्दोकितोत्तारुतारमुजष्यै यदि वा भुल किविरिष्ट । प्रकटितमाने ॥३५॥ अद्तरिमेसचैलेति-उच्छिरस- 
मूदध॑ज्ञ कया । अनन्यसाधारणया महेनरदत्तया महाप्रतिष्टया । किं कुवंता मह्रेणेत्याह--नमस्कार कूर्वेता । 
अञ्त्रिमै कर्तुग्यापारविवजितैभिनचैत्याखयैरय पवित्रीछृत॒सर्वपूज्य इत्यर्थ इति महेन्धनतिहेतु * ॥२६॥ 
विरुढष्येति--अथानन्तरमनन्त गशनपथमतिक्रम्यापिवेगेन चित्रलिखितायमानसेनाध्वनपटो मेरुमस्तक हरि. 
प्राप जिनदर्दनश्द्धादुमिव तथाल्युतसुकत्वात्समुखागतमिव? ॥२७॥ उपेयुष इति-तदा मेरखधिसुधानुवृत्त 
रिष्टाचरणस्य फल स्वरूप दर्शयामास । किं कुरवित्याह--तानु देवान्‌ शिरसा प्रतीच्छत्‌ मस्तके स्थापयन्‌ 
अनेनसौ निष्पापान्‌ पक्त अनन्तेन यथा दूरमार्गेणागतान्‌ ॥३८।। हरेरिति-तदा सुवर्णवस्नामण्डितौ गरन्मद 
जकस्नपितदौल्ङ्ग ठेरावतो विधयन्मालामण्डितरुभ्शारदा्रसदुरा शुगुमे । भत्र विचयुत्कक्षयो शारदाभैरा- 
वतयोरचोपमानोपमेयभाव ॥३९॥ सङीकमिति-मेर्बरा पृथ्वी धरतीत्याख्यामप्रमाणीचकार । न केवल 
धरामेव दधाति धराधरानपि दघातीत्यर्थं । क्रं कुरव्ित्याह--यैरेरावतमुष्यैरष्टभिदिमाजै मुंवनानि धृतानि 
धारा ह्ये बह रही हो | ३४॥ वह पव॑त उत्तमोत्तम मणियोकी किरणोसे एेसा जान पडता 
था सानो जिनेन्द्र भगवान्‌का आगमन होनेवाला है अतः हर्षसे रोमांचितद्ी दो रहा हो 


शौर वायुसे हिरते हए बड़े-बड़े ताड ब्र्ोँसे एेसा सुगोमित हो रहा था मानो भुजा उठाकर 
चत्यकी खीला ही प्रकट कर रहा हो ॥ ३५॥ यह पवत जिनेन्द्र मगवानूफे अछृतिम चेत्या 
लयोसे पविन्र किया गया है--यह निचार प्रयत्नपू्॑क नमस्कार करनेवाले इन्द्रे जो इसे 


बढी मारी प्रतिष्ठा दी थी उससे ह मानो वह पवत अपना शिर-ङिखर ॐंचा च्ठाये था 
॥ ३६॥ निसकी सेनाका ध्वजा अत्यन्त निर्व है पे इन्दर मागे तथ कर्‌ इतने अधिक 
वैगसे उस सुमेर.पवंत पर जा पर्वा मानो उतसुक होनेसे बद स्मयं ही सामने भा 4 ह्यो 
॥ ३७ ॥ उस समय वह पर्वत आकारामार्गसे समीप अये हृष निष्पाप देवको ५ 
पर [ शिखरपर ] धारण कर रदा था जिससे देखा जान पडता था मानो सदसि विदुधो-- 
देषो [ पश्चमे विद्वानों ] कौ जो संगति करता आया दै उसक्धा फल ही. भरकट कर्‌ रहा 


र जिसके अरते हृ मठसे खमेर 
॥ ३८॥ जिसके गमे सुवणेकी खन्बर माका डी दै ओर निस पकार उदलमित हो रा 


पर्वतका शिखर धुर रहा दै देखा देरावत हाथी उस पव॑त पर उस 1 

था मानौ बिजठीके संचारते शरेष्ठ रसता हभ शरद ऋदुका क द = ह थियोको 

हेरावत तथा वामन आहि हाधियोके दवारा तीनों ोक धारण किच जात ^ 
~ ---------- 1 (= उन्प्रधा । 

१ समीरणेन वायुना भान्दोलम्तो येऽवारुताला महान्तस्ताडतरवस्तं । २ उतरा । = 


- ४५] सक्षम, सग १२१ 
सविक्रम क्रामति हास्तिके यन्ननाम यो नाम मनाग्नि रीन्दर । 

असराय सा जिनभक्तिरेव स्थिरा चकारास्य महाचर्त्वम्‌ 1४१९। 

मदेन मूरध॑न्यमणिप्रमाभिरविनिगंतान्तस्तमसेव गण्डात्‌ । 

निरुढदष्िप्रसरा सुराणा शाने शनेगं न्धगजा प्रसस््‌, 11४२॥ 

हिरण्यभूभृद्द्धिरदैस्तदानी मदाम्बुधारास्नपितोत्तमा् 1 ५ 
स दृ्ूरवोऽपि सुराुराणामजीजनत्कञ्जलशोकशङ्काम्‌ ।४२।॥ 

मदाञ्जनेनारिखिता गजेन्द्रे सहेषमुरक्षप्तलुराग्रटङ्धा । 

हया किंलोच्चाय॑किलायु' जेनीमिहोच्िरन्ति स्म यदा प्रशस्तिम्‌ ॥४४। 

"कुशाञ्चनै. किचिदवाच्चितास्या पूर प्रविष्टापरकायमश्वा । 

इह प्टृतोरछडघनवस्मनादेमुदेव सास्य पुरतोऽस्य चक्र 11४५1 ९० 


^ ~~ ~^ ^^ ^^ ~~~ --~-~ ~~~ 


तानप्यज्ञातपरिथ्रम निष्प्रकम्प मस्तके धारयत्निति ।४०॥ सविक्रममिति---यत्सदर्पोद्धट हस्तिचक्रे क्री डति 
सति न किचिदपि मेरस्वकम्पे तदसगय निर्चित मन्ये अस्य जिन प्रति या निश्चला भक्ति सैव महाचल्त 
पर्वतिन्दरप्रतिष्ठा नि प्रकम्पत्व वा चक्रार 11४१। मदेनेति--मन्द मन्द गन्यगजा प्रचेलु 1 किविरिष्टा इत्याह-- 
निरुद्धो दष्प्रमरो येषा, मदेन छष्णत्वात्कपोरमध्यविनिरतिष्वान्तेनैव । कंथ निर्गत तम॒ इत्याह्‌-मूर्भन्य- , 
मणिप्रभाभि मुक्ताकिरणप्रणोदनाभि । मदान्धा इत्यर्थं ।४२।। हिरण्येति--हैमभूमिवर्षुकर्गजैर्मदजकवारभि ९५ 
सर्व॑त श्यामलितस्तदा हेमाद्रिरनेकशो दृष्टोऽपि देवगणस्याञ्जनगिरिभ्रममुत्पादयामास ॥४३॥ मदेति-तदा 
देवादना रतनरिकासु जिनयश प्रशस्तिवर्णावलि लिपिप्ूत्की्णयाचक्रु । किविनिष्टामित्याह--प्रथमतो मदमषी- 
रसेनाङ्िखिता करिभि । किविरिष्टा इत्याह--उर्क्िपा आहता खुराग्रा एव टद्भा यं । सहेप हैषारवमिश्रम्‌ 1 
अतर्च हैपारवशब्दैनोच्चार कृत्वोत्किरन्ति ।४४॥ छुशाच्नेरिति--अस्य जिनस्य पुरतो हयाष्ड्ताचंग॑ति- 
विशेषैनत्यमिव चक्र \ क्रिविलिष्टा इत्याह--वल्गाकर्पणै स्तोकमात्र वक्रितमु्ठा पूर्वकाये परिचिमकायपरवेशं ९० 


~ ~~~ 





भी यदु पवेत अपने शिखर पर वडी दृटताके साथ अनायास हयी धारण कर रहा था इसछिए 
इसने अपना धराधर नाम छोड व्या था--अव वचह्‌ ध्धराघरधरः हो गया था।] ४०॥ 
हाथि्योका समूह बडे पराक्रसके साथ इधर-उधर धूम रहा था फिर भी वह पवेत रचमात्र 
भी च॑चर नहींहजाथा सोटठीकी है क्योकि इसमे ऊुछ मी सन्देह नही कि जिनेन्द्र 
भगवान्‌की सड मक्तिने ही इस पवंतको महाचरु--अत्यन्त अचर [ पक्षमे सबसे बडा पव॑त ] २५ 
बनाया था 1 ४९१ 1} देर्वोकि मदोन्मत्त हाथी नेत्र वन्द कर धीरे-धीरे मद इरा सहे थे । उनका 

वह काला-काङा मद्‌ एेसा जान पडता था मानो मस्तकके भीतर स्थित मणिर्योकी प्रभाके 
द्वारा गण्डस्थर्से बाहर निकला हुआ अन्तरगका अन्धकार ही हो ॥ ४२ ॥ हायिर्योनि अपने 
मदजककी धारासे जिसका शिखर तर कर दिया है रेसा बह सुबणंगिरि यपि पदलेका 
देखा हुआ था फिर भी उस समय सुर ओर असुर्योको कजञ्जरगिरिकी का उद्पन्न कर रहा ३० 
था ॥ ४३ 1} पवेतकी क्चिखाओं पर हाथियोका मद फैखा था ओर घोडे हिनदिनाकर उनपर 
अपनी टापे पटक रहे थे जिससे एेसा जान पडता था मानो हायियोकि द्वारा मदरूपी अजन- 

से छिली हृदे जिनेन्द्रेवकी कछरिगाथाको घोड़े ऊपर उठायी हृ टापरूपी टौकियौके द्वारा 
जोर-जोरसे उचारण कर उकीर ही रहे हों ।। ४४ उगाम खींचनेसे जिनके मुख ऊुछ-ङुछ 

ऊषर उठे हृष है रसे घोड़े अपने शरीरका पिका भाग अगे मागमे भरविष्ट कराते हृद कभी ३५ 
ऊची छग भरने कगतेथे ओर कभी तिरछा चख्ने खगते थे जिससे रसे जान पडते थे 

ष किलाहार्यनिलासु ख० ग० घ० च० ० ९ म० 1 गहायं पर्वतस्तस्य शिकासु । २ कगाच्चनै, घ० 

० ० 1 
१६ 


= ~~ ~~~ 


१२२ धमशमम्बुद्ये [ न 


कृतश्रमा ये नववौधिकायु" तुरङ्घमा ्ताधितपज्वधाराः । 
इहौच्चनीच चरणेस्त एव विल्व दान्ये नभसीव जग्मु ॥५४६॥ 
द८सवुरङ्ञाप्लु्रहाररिदोच्छलन्तो भ्वलनस्छुलिद्ा । 
वभूविभिचेव महौ विभिन्नफणीन््रमौरेरिव रत्मसद्धा' ४५} 
५ समन्तत काञ्वचनभूमिभागास्तथा रथैदनुकषदिरे सुराणाम्‌ । 
यथा विचस्वद्रथनेमिधारा पथेऽरणस्यापि मतिधमोऽभूत्‌ ॥४्८ 
निततम्बमाघ्राय मदादुदञ्चच्छिर. समाकुच्चित्फुल्कघोणम्‌ ] 
अनुत्रजन्त चमरी महोक्षमिहाएणक्तष्टमहो महेश. ॥४९॥ 
था स्यादिति सकुचिता इत्यर्थं ॥४५।॥ छतश्रम। इति--अन्ये केचित्तुरद्धा साधित्ा शिक्षिता भौरित. 
१० वस्मितौत्ेनितोत्तेसिष्टृतशक्षणा पञ्धारा सते तिधा । यदि वा विक्रम-वत्ित-उपकेण्ठ-जव-उपजवा्या 
पञ्चधारा । पञ्च साप्नाह्यवीथय । तेथाहि--काकं मागर जव उपनवरषेति । चतन्न उपवाह्यषीथय तथाहि 
नीरत तारीष्टर स्लकितिमद्धस्दरितत चति ! अन्धे त्वेवाहं चतस्र ात्नाह्छवीथय । तथाहि ततुरस्र काक 
मागुरम मायू रमितति ! पञ्च उपदाह्यवीयय --वलानमनीर्गत लद्धन धारण तारौष्टूमिति । एतासु नवसु 
वीथिषु कृताभ्यासा । उच्च नीत बिलद्धय वेगेन नभसेव गता ॥४६। चठैरिति--दह्‌ मेररिलासु तुरङ्गम. 
१५ सुराभिधातंरगनिकिणा उद्गच्छन्त शुशुभिरे महाभिषातेन पृथ्वी भेदयित्वेव रोषमौलिपरहु्र रालनसमृष्ा 
इव ।४७॥ समन्तत दति--रयक्र्रस्तथा सुवर्णमूरास्यारोडयाच्िरे यथा भेश्प्यन्तगामिनो रविसारे- 
रमि चक्रधारामारगविषये मतिमोहो वभूव । सरव्राप्यस्या रविरथमगनदृ्चा मार्गा वभृवुरियियं ॥५४८॥ 
नितस्वमिति--वुपमध्वन कटेन निजवाहूल वृष ॒दरोध । किविरिष्टमित्याह-मदासितम्बमाघ्रायोद्धुत- 


मानो भगवान भागे आनन्दसे दूष्य हो कर रहे हो ४५॥ पोच प्रकारा चाठोंको 
९० सीखनेवाले जो घोडे नव प्रकार वीथिरयोमं चरते समय खेद्‌ उन्न करते ये बे दी घोडे 
इस सुमेर परवेतपर उवि-नीवे प्रदैशोको अपने चरणों द्वारा पार कर आकाशम इतने वरेगसे जा 
रदे थे म॒नो दूसरे दी दयौ ४६॥ बोडे अगछे शुरोके कठोर प्रहारसे जो अग्निक विख्गे 
च्छट रदे थे वे एेसे जान पड़ते थे मानो खुरोके आघातने पएथिवीका भेदन कर शेपनागक्षा 
मस्तके भी विदीणे कृर दिया हो भौर उससे रत्नो समूह टौ बाहर निकृढ रहे हां ॥ ४॥ 
२५ देवोकि रथोनि युवणेमय भूमिके प्रदेशोको चारौ ओरसे इस प्रकार चुणे कर दिया थाक 
जिससे सूयक रथके मागमे अरुणको भी श्रम होने छगा था ॥ ४८॥ महेश्च नामक देवकी 
सघारोका वैक चमरी सृगके नितस्बको सध सदसे शिरो ऊँचा उठा तथा नाकके नधुनोको 
लाकर जव उसके पीठे-पीठे जाने गा तव भश्च इसे बड़ी कठिनाईसे रोक सका ॥ ४९॥ 


१ वीथयो नवादवाना सर्वत्र धारादाढर्धार्था परिमिता प्रचारदेशा । ताश्च तिच इत्येके नवेत्यन्ये । तत्ोच्तरः 

३० पक्षमाच्ित्योक्त कषिना नववीधिकास्वित्ति ) यथाहं भोज ---षवीथ्यस्तिसौऽथ धाराणा लघ्वी मघ्योत्तमा क्रमात्‌ । 

` तासा स्याद्धुषा मानमशीतिरनवति शतम्‌ ॥ शरेष्ठम्योत्तमानां तु नाजिम वीथिका स्मृता । तवते न 
वीथ्यो दुष्टाना क्रमणक्रमे ! अन्येषामपि सर्वव मत्तिदाद्यंमीरिता । 'तमोन्नता सा विपान्डकीरणा शुखा 
नतभ्रा त॒णवीष्दाढया । स्याणुप्रकोर्णोपलसप्रकीर्णा पाद्वेतितष्या नवेति वीथ्य ॥ सरववीयीपु यो बाजी 
दृढगिकषासमन्वित } तेन राजा रणे नित्य भृगयाया मुद्‌ प्रत्‌ 1" भन्ये व उरसात्यादयो गतिविरोपा न 

३५ इत्याह । "उरसाली वरदवाखी पृथुल मध्यनामकं । गारीढ शोमनरङ्ग व । ध 
उक्त च पादचाद्टी च सर्वम । मिदि्ठा वीथयस्त्वेता 1 इति । २ भार गतिमेदा । स व 
विभिन्ना सा च पञ्चषा । जास्कम्दित धौरितक रेचित वलित ष्टुत्‌ न इति वैजयन्ती ६ 
इत्यमरश्च 1 म्वशास्त्े तु सज्ञान्तरेभोच्छा शति पुछ चहुष्का च तद्न्यन्यजवा परा । पूवे 


पञ्च धारा प्रकीिता ॥ ३ महेम म० छ । 


~५४ 1} सक्षम" सगे १२३ 


दयुयोषितां कपितकुन्तलाग्रा स्तनोरुजद्धाजघन स्पृशन्तं 1 
रानैरभीका इव संविचेरस्तरद्धिणोतोरसरोजवाता ॥५०॥ 
विधोगनामापि न सोदुभीशं दिवः स्वमुदयानमिवावतीणम्‌ 1 

हरि प्रपेदे सुमनोऽभिराम वन स तस्मिन्‌" पृथुपाण्डुकाख्यम्‌ ॥५१।। 
अथो जिनेन्द्रानुचरा सुराणामपास्तविस्तीरणंकुथच्छरेन 1 
विचित्रकर्मावैरणेरशेषेदिचरादमुच्यन्त मतङ्धजेन्द्रा ।५२॥ 

स वारितो मत्तमरुद्िपौव प्रसह्य कामश्रमरान्तिमिच्छन्‌ । 
रजस्वछा अप्यभजत्लवन्ती रहो मदान्धस्य कुतो विवेक ॥५३॥ 
गजो न वल्यद्विपदानदिग्ध पपौ पिपासाक्रुलितोऽपि तोयम्‌ 1 
स्वजीवितेभ्योऽपि महोन्नतानामहो गरीयानमिमान एव ॥५४॥ 


मुख चमरी गामनुगच्छन्तम्‌ˆ ।४९।॥ चुयोषितामिति--तदा नदीतटपद्मगन्धवाता मन्द मन्द सचरन्ति स्म 
नि शङ्क इव । कि कुर्वन्तो नि श्भा इत्याह-देवाद्ध नाना स्तनभासोस्युग्मादिक सर्वाङ्ग सस्पृशन्तो विरुलि- 
तारका । अन्यो य करिचत्परस्त्रीणा कुन्तकाकर्पणाद्धस्पर्शादिक करोति स भीक स्याद्‌ वाताइ्च न तथा 
1५०॥ चियोगेति--तत्र मेरूमस्तके विला पाण्ड्कनामधेय सौधर्मेन्रो वनमाससाद । अतश्च शक्रविरह 
सोदुमसमर्थं निज स्वगंवनमिवाग्रतोभूय तत्र सग्राप्तम्‌ ॥५१॥ अथो इति-मथानन्तर देवगजेनद्रा रत्कम्बल- 
मुमुचिरेऽनादिससारोपाजितकर्मपटलरिव पञ्चवणं त्वाच्चानाप्रकारकर्मावरणोपमानम्‌ ॥५२।॥ स दइति-- 
स ॒दैवगजसमूहोऽत्यर्थमार्गश्चमोपजममिच्छन्‌ पद्ममकरन्दकर्दमिला नदीर्जगाहे वारित पानीयात्‌, निपिद्ध । 
अथ वोक्तिठेश --यथा करिचन्मदिरामत्तो मदनकष्टोपरान्ति वाञ्छन्‌ ऋतुमती रपि स्रवन्ती पुष्पवधिणीरपि 
सिषेवे 1 अथवा युक्तमेतन्मदान्धस्य विचारो नास्तीति * ।५३॥। गज इति--कदिचद्गजो वन्यकरिमदमिश्वमति- 


१० 


१५ 


नदी तटके कमरोसे सुवासित पवन, कामी पुरुषोके समान देवांगनाओकि केशा खीचते एवं २० 


उनके स्वन, ऊ, जंघा ओर जघनका खं करते हुए धीरे-धीरे चर रहे थे ॥ ५०॥ तदनन्तर 
इन्द्र फूलोंसे सुन्दर उस विशार पाण्डुक वनम पर्वा जो करि एेसा जान पडता था मानो 
चियोगका नाम भी न सह सकनेके कारण स्वगंसे अवतीणं हु उसका बन ही हो ॥ ५१ ॥ 
तदनन्तर देवोके हाथियों परसे बड़ी-बड़ी ्ञुे उतारकर नीचे रखी जने र्गी जिससे एेसा 


जान पडता था कि चकि हाथी जिनेन्द्रदेवके अुचर थे अतः मानो चिरकारके छप समस्त २५ 


कर्मावरणोसे ही युक्त हो गये हों ॥ ५२ ॥ जिस प्रकार अतिश्चय कामी सयुष्य निषेध करने 
पर भी कामश्ञान्तिको इच्छा करता हु रजस्वला स्तरियोका भी उपभोग कर वैठता है उसी 
प्रकार बह देवोके मत्त हाधथि्योका समूह वारिवः--जलसे [ पक्षम निषेध करने पर भी ] 
इच्छावुसार थकावट दृर होनेकी इच्छां करता हुआ रजस्वका-धूलियुक्त नदि्योमि जा घुसा 


सो ठीक दीह क्योकि मदान्ध जीवको विवेक कं होता है ९ ॥ ५३ ॥ चकि नदीका पानी ३० 


१ तत्र ज, पुस्तक विहाय सर्वत्र तत्र" इति पाठ परन्तु तस्मिन्‌ छन्दोभङ्गो भवति 1 २ कर्माचरणै-च° 
म०1 ३ स्वभावोक्ति 1 ४ अत्रेद व्याख्यान सुगमम्‌--मत्ता मदजलयुक्ता ये मरदुदिपा देवगजास्तेषा- 
मोघ समूहो वारितो जात्‌ काम यथेच्छ यथा स्यात्तथा श्नमस्य मागंङच््रस्य शान्तिम्‌ इच्छन्नभिकुषन्‌ प्रसह्य 
हठात्‌ रजस्वला जपि पञ्मकर्द॑मयुक्ता अपि खवन्तीर्नदीरभजत्‌ सिपेवे इत्यहो आदचर्यम्‌ । अथवा मदेन दानेना- 
न्धो विचारमूढस्तस्य विवेको हिताहितज्ञान कुतो भवति । न॒ भवतीति भाव । अच्र यथा कदिचन्मत्तो जन 
प्रसह्य बलारकारेण कामस्य स्मरस्य श्रम॒खेदस्तस्य शान्ति वाञ्छन्‌ वारितोऽपि निपिद्धोऽपि खवन्ती पुष्य 
वपिणी रजस्वला अपि ऋतुमतीरपि स्वरी सेवते तद्टदिति भाव । मदेन कामातिरेकणान्धो विचारविमुढ- 


त विवेको भजनीयामजनीयपरिज्नान कृतो भवति 1 न भवतीति यावत्‌ 1 अत्र समासोक्तयार्यान्तर- 
भ्रतत्ति 1 


३५ 


स धमंशमम्बुदये [ ७-४६- 


इृतश्चमा ये नववीधिकायु" तुरङ्गमा साधितपन्वधारा. ! 
दहच्चनीर्चं चरणेस्त एव विलय चान्ये नमसीव जग्मु ॥४६॥। 
दुस्तर ङग गरसुरप्रहाररिहोच्छरन्तो ज्वरनस्फुलिद्धा । 
बभुविभिचेव मही विभिननफणीन््मौरेरिव रलसद्धा. ॥४८॥ 
समन्तत काञ्चनभूमिभागास्तथा रथैर्ृकषदिरे सुराणाम्‌ । 

यथा विवस्वद्रथनेमिधारा पयेऽरुणस्यापि मतिश्रमोऽभूत्‌ 1४८॥ 
नितम्बमाघ्राय मदादुदञ्चच्छिर. समाकुञ्वितफुल्कघोणम्‌ 
असुव्रजन्त चमरी महोक्षभिहा रणक्कष्टमहो महेश ३।।४९॥ 


^^ ^^~~~-^~ ^~ ^ ^ ^ ^ ^^ ^~ ^^ ^ ^^-~^~^ ~^ +~ 
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२० 
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द 9 


३५ 


यथा स्यादिति सकुचिता दर्थः ।४५।॥ कृतश्रमा इति--अन्ये केचिततुरद्धा साधिता शिक्षिता धौरित- 
वलिगतौततभितोततेरितप्ुतलक्षणा पञ्चधारा यैस्ते तद्विधा ! यदि वा विक्रम-वलिात्त-उपकेण्ठ-जव-उपजवाष्या 
पञ्चधारो ) पच सातन्नाह्यवीथय । तेथाहि--काक मायूर जव उपजवर्चेति । चत्त उपवाह्यवीथयं तेयाहि 
सीच॑ग॑त तारौष्टर स्सक्ितमरधस्लकित चेति । अन्ये त्वैवमाह चतस्र सान्नाह्यवीथय । तथाहि ततर काक 
भायुरम दमामूरमिति । पञ्च उपवाह्यवोथय --वत्गनमनीरचै त द्वन धारण तारौष्टूमिति । एतासु नवसु 
चीधिषु कृताभ्यासा । उन्नवे नीचं विकद्खघ वेगेन नभसेव गता ।(४६॥ ददैरिति--इह मेदिलासु तुरद्म- 
सुरामिधातरग्निकणा उदृच्छन्त शुशुभिरे भहामिधातेन पृथ्वी भेदयित्वेव शेषमौलिसहस्ररलसमूहा 
इवं ।।४७।। समन्तत इति--रथचक्रवक्रस्तथा सुवरणभूरजास्यारोडयाचक्रिरे थथा मेरपर्यन्तयामिनो रविसारथे. 
रपि चक्तभारामारगनिषये मतिमोहो बभूव । सर्व्ाप्यसख्या रविरथमागमिदृद्या मार्गा वभूमरितयर्थं ॥४८॥ 
नितम्बमिति--वृषमध्वज कटेन निजवाहन वृष रुरोध । किविरिष्ठमित्याह-मदानितम्बमाघा योदुधृत- 


मानो मगवानूके जगे भानन्दसे दत्य ही कर रहे षौ ॥ ४५॥ पोच प्रकारौ चाोको 


सीखनेवाले जो घोडे नय परकारकी बीथि्ोमिं चरते सभय सेद उलन्न करतेथे बे ही षोडे 
इस सुमेरु पवतपर उवि-नीचे प्रेशोको अपने चरणों द्वारा पार कर आकाश्मे इतने वेगसे जा 
रहे थे मानो दुसरे ही दो ॥ ४६॥ घोडोके अगछे शुरो कठोर प्रहारसे जो अग्निक तिके 
उट रहे थे वे एसे जान पडते थे मानो खुरो आघातने प्थिवीका भेदन कर शेषनागका 
मस्तक भी विदीणं कर दिया हो भौर उससे रल्नोकि समूह ही बाहर निकृ रदे हा ॥ ४७॥ 
देवो रथोनि खुवणंमय भूमिके प्रदैशोको चारों ओरसे इस प्रकार वणं कर दिया था कि 
जिसे सू्ेके रथके मागेमे अरुणको भौ भ्रम होने छगा था ॥ ४८॥ महेश्च नामक देवकी 
सचारीका वैर चमरी सृगके नितम्बको संघ मदसे शिरको ऊँचा उठा तथा नाकके नधुनोको 
फुखाकर जव उसके पीछे-पीठे जानि ठगा त्व मदश्च उसे बड़ी केठिनाईसे रोक सका ॥ ४९॥ 


१ वीथयो नवाश्वानां सर्वत्र धारदाढर्र्था परिमिता प्रचारदेशा. । ताश्चे तिस्र इत्येके नेत्यन्ये । तवरोत्तरः 
पक्षमाभित्योक्त कविना नववीधिकास्विति । यथाह भोज --धवीण्यस्तिस्ोऽथ धा राणा लध्वी मध्योत्तमा क्रमात्‌ । 
तासा स्यद्धनुषा मानमशीतिनंवति शतम्‌ ॥ ध्रे्ठमध्योत्तमाना तु वाजिना वीथिका स्मृता । वाना कथिता 
वीथ्यो दुष्टाना क्र्मणक्नमे ।। अन्येषामपि सर्वत्र गतिदाढ्चर्थिमीरिता ।' 'समोन्नता सा विपमाम्बुकीर्ा शुद्धा 
तताग्रा तृणवीरुदाया ! स्थाणुप्रकीर्णोपररुसप्रकीर्णा पा््वोकनतास्या नवेति वीथ्य ॥ सर्ववीथीपु यो वाजौ 
दढयिकषासमन्वित । तेन राजा रणे नित्य भृगयाया मृद ब्रजेत्‌ ।॥" भन्ये तु उरसाल्यादयो गतिविरेपा वीथय 
इत्याह । 'उससाटी वसार पृथुरो मध्यनामक । आीढ शोभनैरगं॑प्रवथाकीस्तथापर । उपधेनव 
उक्त च पादचारी च सर्वग । निदि वीथयस्त्वेता ।' इत्ति । २ धारा गतिभेदा 1 शङ्वाचातु गत्िधारा 
विभिन्ना सा च पञ्चधा 1 भआ्कन्विते घौरितक रेचित्त वलित ष्टृतम्‌ ।" इति वैजयन्ती शरतमोऽभू पञ्चधारा 

इत्यमरभ्च ! मदवशासत्रे तु सजान्रेणोक्ता भति पुरा चलुष्का च तढन्मन्मजवा पररा । पूर्वया तथा चाना 


पञ्च धारा प्रकीतिता ॥* ३ महभ म०छ०। 


~५४ 1 सक्षम" सग १२३ 


दयुयोषितां कषित्तकुन्तलाश्रा स्तनोरुज द्धाजघन स्पृशन्त 1 
शनैरभीका इव संबिचेहस्तरद्धिणोतोरसरोजवाता ॥५०॥। 
विथोगनामापि न सोदुभीरं दिवः स्वमु्यानमिवावतीणंमू । 

हरि प्रपेदे सुमनोऽभिराम वन स तस्मिन्‌ पृथुपाण्डुकाख्यम्‌ ।\५१॥ 
अथो जिनेच््ानुचरा सुराणामपास्तविस्तीरणकुधच्छलेन 1 ५ 
विचित्रकर्मावरणेररोषेरिचरादमुच्यन्त मतङ्खजेन्द्रा ५२1 

स वारितो मत्तमरुद्धिपौव प्रसद्य कामश्रमरान्तिमिच्छन्‌ । 
रजस्वला अप्यभजत्छवन्ती रहो मदान्यस्य कुतो विवेक ।।५३॥ 
गजो न वन्यद्विपदानदिग्ध पपौ पिपासाकुलितोऽपि तोयम्‌ 1 
स्वजीवितेभ्योऽपि महोन्नतानामहो गरीयानभिमान एव ॥५४॥ 


मुख चमरी गामनुगच्छन्तम्‌* ॥४९॥ धयुयोषितामिति--तदा नदीतटपदमगन्बवाता मन्द मन्द सचरन्ति स्म 
नि.शद्धुा इव । कि वृर्वन्तो नि शद्धा इत्याह-देवाङ्ग नाना स्तनभारोष्युग्मादिक सर्वाद्ध समस्मृशन्तो विलुलि- 
ताक । अन्यो य करिचत्परस्त्रीणा कुन्तकाकर्पणाङ्खस्पादिक करोति स भीरुक स्याद्‌ वाताच्च न तथा 
11५०॥ वियोगेत्ति-तत्र मेरुमस्तके विशाल पाण्डुकनामधेय सौधर्मन्दरो वनमाससाद । अतच शक्रविरह 
सोदुमसमर्थं निज स्वर्गवनमिवाग्रतोभूय तत्र॒ सप्रा्तम्‌ ॥५१॥ अथो इति--भथानन्तर देवगजेन््रा रत्नकम्बल- १५ 
मुमृचिरेऽनादिससारोपाजितकर्मपटलैरिव पञ्चवणंत्वान्नानाप्रकारकर्मावरणोपमानम्‌ ॥५२॥ स इति-- 
स देवगजसमूहोऽत्यर्थमार्गश्रमोपलममिच्छन्‌ पद्ममकरन्दकर्दमिला नदीर्जगाहे वारित पानीयात्‌, निषिद्ध । 
अथ चोक्तिरेश --यथा कर्चिन्मदिरामत्तो मदनकष्टोपशान्ति वाञ्छन्‌ तऋतुमती रपि स्रवन्ती पुष्पवर्पिणीरपि 
सिषेवे । अथवा युक्तमेतन्मदान्धस्य विचारो नास्तीति" ॥५३॥ गज इति--करिचद्गजो वन्यकरिमदमिश्मति- 


नदी तटके कमोसे सुचासित पवन, कामी पुरुषोके समान देवांगनाओकि केङञ खीचते एवं २० 
उनके स्तन, ऊरू, जंघा ओर जघ नका स्पशं करते हुए धीरे-धीरे चरू रहे थे ॥ ५० ॥ तदनन्तर 
इन्द्र एूरोंसे सुन्दर उस विज्ञा पाण्डुक वनम पहुंचा जो कि एेसा जान पड़ता था मानो 
वियोगका नाम मीन सह सकनेके कारण स्वगंसे अवतीणं हुजा उसका वन ही हो ॥ ५९१ ॥ 
तदनन्तर देवोक हाथियों परसे बड़ी-बड़ी स्के उतारकर नीचे रखी जाने र्गी जिससे एला 
जान पड़ता था कि चूँकि हाथी जिनेन्द्रदेवके अतुचर थे अतः मानो चिरकारके ठिए समस्त २५ 
कमी वरणोँसे ही सुक्त हो गये हो 1 ५२ ॥ जिस प्रकार अतिशय कामी मचुष्य निषेध करने 
पर भी कामश्चान्तिको इच्छा करता हुआ रजस्वला स्त्रियोका भी उपभोग कर वैठता है उसी 
प्रकार वह देवोकि मत्त हाथिर्योका समूह वारितः-जलसे [ पश्चमे निषेध करने पर भी ] 
इच्छानुसार थकावट दूर होनेकी इच्छा करता हुजा रजस्वला-धूलियुक्त नदियोमि जा घुसा 

ठीक दी है क्योकि मदान्ध जीवको विवेक क्यं होता है ९ ॥ ५३ ॥ चकि नदीका पानी ३० 


--------------------- 

१ तत्र ज' पुस्तक विहाय सर्वत्र तत्र इति पाठ परन्तु तस्मिन्‌ छन्दोभद्खो भवति । २ कर्माचरणै-ब५ 
म०1 ३ स्वभावोक्ति । ४ अत्रेद व्याख्यान सुगमम्‌-मत्ता मदनलयुक्ता ये मरुदुषटिपा देवगजास्तेषा- 
मोघ समूहो वारितो जलात्‌ काम यथेच्छ यथा स्यात्तथा श्चमस्य मारगृच्छ्रस्य शान्तिम्‌ दच्छ्भिरुषन्‌ प्रसह्य 
हठात्‌ रजस्वला जपि पद्मकदंमयुक्ता अपि स्रवन्तीनंदीरभज्त्‌ सिपेवे इत्यहो आश्चर्यम्‌ । भथवा मदेन दानेना- 
_न्चो विचारमहस्तस्य विवेको हिताहितज्ञान कुतो भवति । न भवतीति भाव । अत्र यथा करिचन्मत्तो जन 
परसह्य वलाटकारेण कामस्य स्मरस्य श्रम॒सेदस्तस्य शान्ति वाच्छन्‌ वारितोऽपि निपिद्धोऽपि सवन्ती पष्प- ३५ 
वपिणी रजस्वङा गपि ऋतुमतीरपि स्त्री सेवते तदटदिति भाव । मदेन कामाति ४ 


स्तस्य कुतो विवेको मजनीयाभजनीयपरिज्नान कुतो भवति 1 व 
व कु न भवतीति यावत्‌ । अत्र समासोक्त्यार्थान्तर्‌- 


१०७ 


१२४ धमत्रमम्तदये 1 


करी करोल्कषप्तरोरुहास्योच्छलन्निकीनाचिकुलच्छटेन । । 
कचेष्विवाङ्ृष्य हठेन यान्ती वुभोज वामामपि ता सवन्तीम्‌ ॥५५॥। 
अबालशेवारूदरान्तरीयं व्युदस्य मध्य स्पृशति द्विपेन्द्र 
तटाग्रमूमिजंघनस्थरीव जकृरुदप्लावि वनापगाया ॥५६॥ 

५ पयस्युदस्तोरुकर मिमडक्षोद्िपाधिपस्योत्पतित कपोलात्‌ | 
उपर्यलीना वलय चकासे सदण्डनील्ातपवारणाभम्‌ ॥५७॥ 
"विलासवत्या सरित प्रसद्धमवाप्य विस्फारि.पयोधराया ' । 
गजो ममज्जात्र कुतोऽथवा स्यान्महोदय स्वरी व्यसनालसानाम्‌ ॥५८॥ 
दलानि सभोगभरापितानि नखक्षतानीव सरोरहिण्या । 

१० दधन्नदाम्भस्तल्िनात्कथचिदवातरल्छन्धरसो ° महेम ।\५९॥ 


तृषितोऽपि जच न पिवति स्म । महोत्तताना महान्तञ्च ते उत्तताश्च तेपा गजसदृद्यानामात्मप्राणेम्योऽपि 
अभिमान एव गुरुतम । प्राया यन्तु न पुनरभिमान इत्यर्थं ॥५४॥ करीति--कन्चित्करी वेगप्रवार्हिका 
नदी जगाहै । मथा कदिचद्रामा लज्ज यानभिलपन्ती नवोढा वा कुन्तरेष्वाङृप्य स्नवन्ती दशितसात्विकमावा 
समुद्रिवदनपद्म पक्षे पत्नगर्भोप्पतितश्रमरकुव्याजात्‌ ॥५५॥ भवाकेति-ज रटरेवालमुर्कषप्य गजेन मध्य 
१५ गाहमाने महाकायपरिणाहप्रणोदितजंर्वननचयास्तरस्थछ प्लावितम्‌ । अथ चोक्तिरेश.--रोवाखुकरमार 
मध्यवस्व्रमाकृष्य कस्मिचित्कामुके नाभिमूल स्पुराति सति कस्यारिचद्‌ वाणिन्या कामजलर्जघनस्थस प्लान्यते 
॥५६॥ पयसीति--उदुर्ध्वशुण्डादण्डस्य सिस्नासोरगजस्य जलप्लावभयादुद़ीन कपोलभ्रमरण्डलं गगने सुशुभे 
दण्डमण्डितनीलच्छ्रमिव । भत्र शुण्डादण्डयोरतिवलयच्छतरयोदचोपमानोपमेयभाव ॥५७॥ विदासेति--अनर 
पक्षिकोलाहल्वत्या नया ससर्ग लब्ध्वा बहुलजलथारिण्या गजो बडित । यथा करिचत्‌ कामैकरसिक पीन 
२० पयोधराया विलासवत्या कस्यादिचत्सगम प्राप्य द्रव्येण जीवितेन च विनश्यति । अथवा युक्तमेतत्‌ स्तरीव्यसनैक- 
रसिकाना कुतो महानुदय स्यान्न स्यादित्यथं ॥५८॥ दलानीति- पद्मदलचित्नितगात्रौ दसकिलशय्याया 


गरी हाथ मवसे युक्त था अतः सेनके हाथीने प्याससे पीडित होने प्ररभी वह व 
नहीं परिया सो ठीक हयी है क्योकि सहापुररपोको अपने जीवनकौ अपेक्षा व अ ५ 
प्रिय होता है ॥ ५४ ॥ एक हाथीने अपनी सूंडसे कमङका पङ उपर उटाया› ऽ १ 
२५ भीतर छे हृए भ्रमरो समूह्‌ उड पडे उनसे देसा जान पड़ता था मानो वह्‌ हाथी प्र प 
जाती हई नदीरूपी स्त्रीक लाठ पकड जबरदस्ती उसका उपभोग ही कर रहा हो ॥५५ 4 
गजेन्द्रने विश्वा सेवालरूप वस्त्रको दूर कर अ्योही वन नदीके मध्यमागका श या-- 
उसमे अवगाहन किया त्योही स््रीकी ज घनस्थ्टीके समान उसकी तटाप्भूमि जलसे भष्टुत 
हो गयौ ॥ ५६ ॥ को एक हाथी अपनी सूंड उपर उठा पानीमे गोता छ्गान 1 धाः 
३० अतः उसके कपोखके भौरे खडकर आकाडामे वल्याकार चरमण करने खगे जिस व जान 
पृडता था मानो दण्डसहित नीक छत्र दी हो ॥५७॥ पक्षियों सचारसे युक्त [ पक्षमे ह।व- 


भावसे युक्त ] एव विचार जख्को धारण करनेवाली [ पक्षमे स्थूल ५ 

वारी ] नदीका [ पक्षम स्त्रीका ] समागम पाक्र हाथी इव गया सोटठीकदहीदहैक ५ 
छम्परी पुरुषोका महान खद्य कैसे दो सकता है १॥ ५<॥ कोई एक हाथी जव नदीसे वार 

३५ निकडा तब उसके अरीरपर कमलिनीके ऊछ-छार्‌ पत्तं चिषके हए थे जिससे एेसा जानं 


पडता था मानो संभोग कालमे दिये हए नखक्षत ही धारण कर रदा हो । बह हाथी रस-- 


` विलास सोऽस्ति यस्या सा विासवती तस्या प विरसा हवभावादय 
बहुरजलाना घरां तस्या यक्षो विस्फारिणी पीवरी 


~~ ~~ 
~~~ ॥ि 


१ वीना पक्षिणा लास, सच्रारा 

सस्ति यस्यास्तस्या विद्ासवत्या । २ चिस्फारि पयसा व व 
म 1 ३ छन्धरसो शृहीतजल पी प्रा्तरति् 

पयोधरौ स्तनौ यस्यास्तस्या ॥ 


-६४ ] सक्षम. सगं १२५ 


वनेऽत्र सप्तच्छदगन्थदततप्रतिद्विपश्रान्तिविधृतवीतीन्‌ ^ । 
प्रयुज्य सामैव शनेगजेन््रान्‌ विनिन्युराल्ानपद नयज्ञा ॥६०॥ 
निषादिने साधुनयप्रयुक्ता स्वय स्वकायाकलनाय वारीमु। 
ददुरमहेभा क्रियते कथ वा जडात्मकं रात्महितप्रवृत्तिः ।६१॥ 


खलीनपर्याणमपास्य कच्छात्सुरेमुंखारोपिततवध्रनद्धा 1 ५ 
हयाननाहेषितदत्तकर्णा विनिन्यिरेऽखवा भुवि वेख्लवाय 1\६२। 


इतस्ततो लोलनभाजि वाजिन्यभिच्युता फेनलवा विरेजु । 

तदज्खसङ्त्रुटितोरुहारघरकीणंमक्ताप्रकरा इवो्व्या ॥६३॥ 

नदान्मिलच्छैवरुजालनीला निरीयुराक्रम्य पयस्तुर ज्ञा । 

दिनोदये व्योम समुत्पतन्त. पयोधिमध्यादिव हारिदक्वा ` ॥६४॥ १० 
नखक्षतकरवुर इव कदिचिद्गजो निर्जगाम रन्धरसोऽनुभूतरससर्वस्व ° ॥५९॥ चन दति--गजदिश्षाशास्वनजञा 
अनेक चादटुलारनानि प्रयुज्य वन्धनस्तम्भ गजेनद्रान्रापयामासु । अस्मिन्‌ मेरुवने सप्तपणंकपुष्पगन्वस्य समुत्पा- 
दितगजश्रान्त्यावगणिताइकुश सन्‌ ॥\६०॥ निषादिन इति--स्वयमेव गजा निजवन्धवरत्निकामारोहकाय 
समर्पयामासु साधुनयप्रयुक्ता सत्यगजल्ास््रज्ञप्ररिता । अथवा मदान्यै्मूखं स्वस्य हित चरित्र न क्रियते 
किन्तु आत्मक्षयकरमेव ॥६१॥ खलीनेति--कविकादिकमुन्मोच्य मुखनद्धकच्छ्रिकया अर्वा देवभुवि वेल्लनाय १५ 
चकृपिरे छृच्छ्रात्कष्ेन । कष्ट कथमित्याह्‌--हयानना अद्वमुखकिन्न री तस्या हेपित तत्र दत्तौ कर्णौ यै ॥६२॥ 
इतस्तत इति--वामदधिणतो लोलनलालसेऽश्वे तत््रान्ते तस्य फेनकणा विरेजिरे । तस्या अश्वस्याद्धसद्ख- 
नरूटितनिपतिता स्थूलमुक्ताफलग्रकरा इव पृथिव्याम्‌ ।६३।॥ नदादिति-कग्नरैवालजालजटिला सलिल- 
मचगाह्य तुरद्खमा नदाघतिर्जग्म । अतश्च समान्यते-प्रमाते गगनाभिमूख स्प॑न्त समूद्रमघ्यान्नीला आदित्यावा 
जर [ पक्षमे सभोगजन्य आनन्द ] रहण कर नदीकै जलरूपी तल्पसे किसी तरह नीचे २० 
उतरा था ॥ ५९॥ इस वनमे जहतो सप्तपणके धृक्च थे । उनके पूरलोसे हाथियोको शत्र 
गजकी भ्रान्ति हो गयी जिससे वे इतने अधिक बिगड़ उठे किं उन्होनि अकशोकी मारकी भी 
परवाह न की 1 नीतिके जानकार महावत ेसे हाथिर्योको शान्तिसे समञ्चाकर हयी धीरे-धीरे 
बाँधनेके स्थान पर ठे गये ॥ ६० ॥ जिनके साथ उत्तम नीतिका व्यवहार क्रिया गया है ठेसे 
कितने ही बड़े-बडे हाथिर्योने अपना शरीर बोँधनेके किए स्वयं ही रस्सी उठा कर महावतके २५ 
च्पिदेदीसो ठीक दही है क्योकि मूखं खोग आरम-हितमे भदृत्ति किंस प्रकार कर सकते है ? 
॥ ६१ ॥ छ्गाम ओर पलान दूर कर जो सुखमे छग इद चमड़ेकी मजवूत रस्सीसे वौवि गये 
है एेसे घोडे चकि किन्नरी देवियोक शब्द सुननेमे दत्तकणं थे अतः प्रथिवीपर छोटानिके छि 
देवो द्वारा वडी कठिनाईसे ठे जाये गये थे ॥ ६२ ॥ जव घोड़ा इधर-उथर खोट रहा था यह 
उसके मुखसे छु फेनके कड़े निकछकर प्रथिवी पर गिर गये थे जो एेसे जान पड़ते ये मानो ३० 
उसङे शरीरके स सर्गसे परथिवी रूप स्त्ीके हारक मोती ष्टी टूर-टूटकर बिखर गये हों ॥ ६३ ॥ 
जिस भकार प्रातःकाङके समय आकारकी ओर जानेवले सूयंके हरे-हरे घोडे सयुद्रके मध्य- 
से निकरे हँ उसी प्रकार शरीर पर छगे हुए शेवा दल्से हरे-दरे दिखनेवाठे घोडे पानी 








१ 'वौतिरद्ुगकरमणि" । २ हरिदश्व सूर्यं "भास्वदविवस्वत्सपताइवहरिदश्वोप्णरमय ' इत्यमर 1 तस्येमे 


हार्दिङ्वा सूर्यसवन्विन इत्यर्थं । ३ यथा करिचित्कामौ कामिन्या समोगावसरवत्तानि नखक्षतानि ३५ 
दथानोऽनुभूतरतिरहस्य कयचित्तत्पादवतरति तद्रदिति भाव ॥ 


१२६ धमेशर्माम्युदये [ ०-६५- 
इहं क्षरन्निक्ञ वारिहारिण्यनल्पकल्पदरुणि कल्पनाथ. । 
निवेशयामास यथायथ स स्थलाम्बुश्ञालाचरवाहनानि ॥६५॥ 
तदादिभूमौ शिश्रुवत्‌ क्रमाभ्यां सकौतुक क्रामति नाकिचक्र । 
बभार दुग्दोषनिषेधयित्री यमदव कज्जललाञ्छनस्य ।६६॥ 
५ भृदेव्या शिरसीव कुन्तलतुलारुम्बिद्रुमश्यामकङे 
लीरोत्तसितकेतकी किसरयस्योन्मुग्रयन्ती युत्तिमू । 
श्यृद्धं स्वणंगिरे स धूजंटिजटाजृटाग्रपिद्धत्विषि 
्ङ्घत्पाण्डुरिला कलामिव विधो कल्पाधिपः प्रक्षत ॥६७॥ 


ससारा्तिमिव व्यतीत्य पदवी शुक्लेन दिग्दन्तिना 
१५ ध्यानेनेव महीभृतस्विभुवनस्येवास्य मूध्ति स्थिताय । 





इव ॥ ९४) इदैति--इह पाण्डुकवने तिर्गर्निक्षरसलिरमनोहरे कल्पवक्षछयाविताने कल्पनाय सौधर्म 
निजनिजोचितस्थाने स्थलजलक्ञाखाचराणि वाहनानि अतिष्टिपत्‌ । शाखाचरा पक्षिण ॥६५॥ वदादीति-- 
देववृन्दे गगनगतिमुत्सृज्य तस्रथम कौतुकेन पादाम्था रमणौयमेकभूमौ चरति सति वाङकवत्‌ । ततश्च 
कञजलपुद्खक्यामकस्य यमस्य कालिमा चधुर्दोषनिराकरणायेव राजते । कञजलकाञ्छनस्य मषीतिलंकस्य + 
१५ ॥६६॥ भूदेन्या इति-पाण्डुकनामधेया शङ्गे शक्र शिला ददर्शं । वसुधावध्वा रिरति मस्तकं 
ुन्तरसदृबाप्रसमनवक््ष्णे लीलोत्तसीकृतकेतकीदलस्याकृति दरशयन्तीमथवा भू्टेरीरवरस्य पिद्खकपर्दसदृशे 
चन््रकलामिव । अत्र केतकीदलसदुशषी अर्धचनद्राकरारा योजनशतदीर्घा पञ्चाग्योजनविस्तारा योजनाष्टपिण्डा 
पाण्डुकरिलां ॥६७)॥ संसारार्तिमिवेति-तामर्दवन्रसदृकषी सि पराप्य मदेन्रौ हृष्टो बभूव । अनन्ता पदवी 
मागं शुभ्रं रावतमजेनातिक्रम्य कैवत्यदिका शुक्रुष्यानेन ससाराति व्यतिक्रम्य जिननिरतो यतियंथा निवतो 


[ककव 


निकटे ॥ ६४ ॥ चकि यह वन चरते हृए श्चरनोके जरसे सुन्दर वथा 
यक्त था अतः स्थल, जल ्ौर शाखाओंपर चटनेवलि बाहरनोको इन्द्र 
ने उलकी इच्छाचुसार यथायोग्य स्थान पर हयी ठहराया था ॥ ६५ ॥ उस वनको अ्रथस भूमिः 
भ देका समूहं कौुकवत्‌ बारुकके समान पैरोँसे प्रवेश्च कर रदा धा ऽन सबमे जो काः 
काखा यमराज था बहे दष्टि-दोषको दूर करनेवारे काजल्के चिकी शोभा धारण कर रहा 
२५ था ॥ ६६ ॥ तदनन्तर सहादेवजीके जटा-जूटके अग्रभागके समान पीटी कन्तिक्रो धारण 
ˆ करनेवाठे उस सुवणौचरूके शिखर पर इन्द्रने चन्द्रमाकी कलाक समान चमचमाती हई वद 
पाण्डुकलिखा देखी जो कि देखी जान पडती थी मानो वणं इन्तरकि समान सुशोभित 
से सयामवैरण एथिवी देषीके सिर पर दीद्ावश्च खगाये हए केतकीके पच्रकी शोभा ्ी प्रकट 


कुर रही हो !। ६७ ॥ जिस प्रकार अदंदधक्त नती सुक्छध्यानके दारा ससार म्यथाको पार 
३० कर त्रिभुवनके शचिखरपर स्थित सिद्ध शिकाक्रो पाकर सुली ह्यो जाता दं उसी प्रकार बह दन 


२० व्चीरकर नदीके बाहर 
वहत भारी कल्पदृ्ोसे 


र्वन्ति गादूंखविक्रीदि 
१ बालकस्यापि मुखादिषु दृषटिदोपनिवारणाय कज्नलविन्ु $ 1 २ शाद्ुंलविक्रीडितयृत्तम्‌ 1 


६८] सक्षम. सगे, १२७ 
ता कैवल्यशिलामिवा्रजनीप्राणाधिनाथाङति" 
। ्राप्याहन्निरतो ब्रतीव सममूदाखण्डरो निवृतः 11८11 


इति महाकनिश्हरिचन्द्रविरविते धमेशर्माभ्युदये महाकाग्य 
पाण्डुकवनवणनो नाम सक्ठमः सगे, ।॥७॥ 








भवति } अत्र ससारदु खमार्गयो शुक्लव्यानैरावतयोर्मरत्रिभुवनयो पाण्डुकरिामोक्षरिरयोर््रत्याखण्डल्योर्चो- ५ 
पमानोपमेयभावे ॥६८॥ 


इति श्रीमन्मण्डकाचायंकल्ितकीतिंशिष्यपण्डितश्रीयश्च कीरतिविराचितायां सदेहध्वान्त- 
दौपिकाया धम॑शर्माभ्युदयटीकायां सक्तमः सगं ॥७॥ 


शुक्छबणं परावत हाथीके दवारा माग पार कर इस सुमेर पर्वतके शिखरपर स्थित अधचवन्दरा- 
कार पाण्ड्क शिखाको पाकर बहुत ही सन्तुष्ट हज ॥ ६८ ॥ १० 


इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्रविरचित धमंशमभ्दुदय महाकाव्यमं पाण्डुकवनका 
वर्णन करनेवारा सात्वं सगं समा्च हुला ।'७॥ 





९ अर्दचन्द्राङृतिम्‌ 1 २ निर्वृते क० । निर्वृतो मुक्त सतुषटख्च । 


अष्टमः सर्म; 


अथ सरमसमस्यां च्यस्तविस्तीणंमास्वम्‌- 
मणिमयहूरिपीठं निभरोत्साहयोग । 
शरभमिवे हिमद्रेर्रमातद्धकुस्भा- 
ज्जिनपतिमवतायं स्थापयामास जिष्णु" १ 
मदनमिदमधास्यन्नूनमेन न मूर्ध्ना 
यदि कथमपि शेषस्तच्छिछापद्मवेष । 
अपि मृदलमृणालीकोमलस्तद्दुरापा 
स कथमितरथाप्स्यत्कष्माभरोदढारकीतिम्‌ ।(२॥ 
किमतनुतरपुण्ये स्वि्यशोभिः स्वयवा 
निजसमयसमेतैरूमिभि" क्षौरसिन्धो । 


इति सुरपरिपाटया ` शद्यमाने शिलाया 
शिरसि सितमयूख दिष्यमाण स रेजे 11२ 





अयेति--अथानन्तर ससभ्रममस्या शिलाया रचितविस्तीणदेदीप्यमानरतनि्मितसिहासने एेरावता- 


१५ दुत्तीयं जिनेखवर न्यनीविशत्‌ हिमालय द्गादष्टापदमिव निर्भ॑रोत्साहयोग अतिभरमोदोचयमयुक्तो महेद्र १ 


२५ 


३० 


11१1 मदनेति--कोमरविसल्तासुकरमाराङ्ग शेपो भूमिभारोद्धरणप्रसिद्धि कथमलप्स्यत अन्येन प्रकारेण । 
यदि किं नाकरिष्यदित्याह--यदयेन जिनेदवर पाण्डुकरिलाकमल्वेषधारी नावक्ष्यत्‌ । पाण्डुकश्षिलारूपेण 
प्रथमत शेषेण जिन शिरसा धृत । तद्ुप्यप्रभावाद्भूभारोद्धारे । शक्यसभावनायामपि तस्रसिद्धिरमू- 
दित्ति तात्पर्यं । शेपभोगवत्‌ शुभ्रा रिति कथितम्‌ ॥२॥ किमिति- तस्या स्फटिकरिखाया धवल- 
किरणै रादिकष्यमाण. स जिन शुञुभे देवसमृहैरिति प्वर्यमाण । कयमित्याह--मूतिमद्धिरत्युपचितै भ्रचुरतर- 
पुषयैराहोस्ितस्वयमेव सषटमानैनिर्मलकीतिकल्लोकंरुतस्वित्निनसेवावसर ज्ञात्वा मिरिनदटुगषान्भिकल्लोकँरिति । 


~~~ ~ ~~~ = ~~~ 


तदनन्तर इन्द्रने बड़ी शीघ्रतके साथ हिमाठ्यके समान उत्तुंग ठेरावत हाथीके मस्तक 
से अष्टापदकी तरह श्रीजिनेन्द्रदेवक्रो उतारकर बडे ही उत्साष्टके साथ इस पाण्ड्क शिला पर 
रखे विस्वृत पवें देदीप्यमान मणिमय सिहासनपर विराजमान किया ॥ १॥ यदि बाल- 
मणाख्के समान कोम शरीरको धारण करनेवाखा रैषनाग किसी तरद उस पाण्डुक शिा- 
करा वेष रख इन मदन विजयी जिनेन्द्रदेवको धारण नदीं करता तो वह अन्य प्रकारसे समस्त 
पृथिचीका भार उठनेकौ कीतिं कैसे प्राप्त कर सकता था जव कि वह उसे अत्यन्त दुलंम थी 
॥ २॥ क्या यद्‌ बिश्चार पुण्य है ? अथवा य है १ अथवा अपने अवसर पर उपस्थित हई 
छ्षोस्समुद्रकी करं दै १--इस प्रकार जिनके विषयमे देवोंको सन्देह उसन्न हो रदा है एेसी 
पाण्डुक शिाकी जो सपफेद्-सफेद किरणे भगवान्फ सिरप्र पड़ रही थी उनसे बह वहत षी 


१ शद्धमानै घ० म०। २ मालिनीवृत्तम्‌ 'लनमयययुतेय मानी मोगिोकं ” इतिं कलणात्‌ 1 


उपमाल्कार्‌ । 


-५४ ] अष्टम. सगं. १२९ 


अनुगुणमनुभावस्यासुरूप विभूतेः 

समुचितमनुवुततेदेशकालानुकूलम्‌ 1 
अविकलमकलद्धु, निस्तुर तस्य भतुं 

स्नपनविधिममर्त्या प्रारभन्ते स्म तस्मिन्‌ ॥५॥ 
अवकरनिकुरम्बे मारूतेनापनीते 

कुरुत घनकूमारा साधुगन्धोदवषटिम्‌ । 
तदनु च मणिमुक्तामद्धरद्खावलीभि- 

विरचयत चतुष्क सत्वरं दिक्कुमायं ।\५॥ 
स्वयमयमिद धत्ते छत्रमीशाननाथ- 

स्तदनुगतमृगाक्ष्यो मद्धलान्युर्कषिपन्तु । 
जिनसविधममर्त्या निता बाखवाल- 

व्यजनविधिसनाथा सन्तु सानत्कुमारां ।६।। 
वकिफलकुसुमख्गगन्धधृपाक्चतादे 

्रगुणयत विचित्राण्यत्र' पात्राणि देव्य 1 
सिकमिह्‌ "पयोन्धेरेष्यति व्यन्तरा्या 

पट्पटहमृदद्खादीनि तत्सज्जयन्तु ७] 


^^ ~~~ ~~ ~ ~ = ~ ~ 


धवलैकगुणाधितेयम्‌ । अनेकोपमालकृति ३ अनुगुणमिति- तस्य जिनस्य चर्तुणिकायसुरेन््रास्तस्मिन्‌ 
मेरुमस्तकेऽभिपेकविधि प्रारेभिरे । किविशिष्टमित्याह-निजग्रभावसदृश्मष्टमहासिदधिलक्षणाया विभूतेरनुखूप 
योग्यमनुत्तेजिनभक्ते समुचित देशस्य मेरुमस्तकलक्षणस्य चतुर्थकालस्यानुकूल सघटचमानमविक सवं- 
मामग्रीपरिपूर्णमकरङ्धः निरदुपण निस्तुर निरुपमानम्‌ । स्वभावोक्तिरलकार ।४।॥ भवकरेति--इन्द्रदेशा- 
इनद प्रतीहार सुरसार्थमुवाचेति पञ्चमि सबन्ध । कचवारपटकं वातकूमाररनिर्णारिते सति ह मेघ- 
कूमारा 1 यूय रज पटलरमनाथं दिग्यगन्धोदक वर्षतेति । पर्चाद्‌ विशुद्धमुक्ताफलभङ्गीविरोषेदेवकुमार्यं 
स्वस्तिकान्‌ विरचयत निर्मापयतं सत्वर शीघ्रम्‌ ॥\५॥ स्वयसिति--अन्रं जन्माभिपेकमहोत्सवे स्वयमीशानेन्र- 
इछत्र धत्ते त्स्येशनेन्रस्य देवाद्धना अष्टौ दर्पणादीनि सद्धलद्रन्याणि धारयन्तु । एते तु सनत्करुमारकल्पवासिनो 
देवा जिनसमीपे चाकितिचास्चामरनियोगाधिष्ठिता भवन्तु ॥६॥ वलिफलेति--अन्याप्सरसोऽष्टविध 
पूजाद्रव्यै समृतानि पात्राण्यासूत्रयन्तु । जर दुर्बाग्पेरागमिष्यति । व्यन्तरज्योतिष्कभवनवासिनश्च देवा 
अधिक सुरोभित हो रह थे॥ ३॥ देवोन वहं भगवान्‌की वह अभिषेक विधि प्रारम्भकी 
जो किं उनके प्रभावके अनुकर थी, वैभवके अनुरूप थी, अपनी भक्तिके योग्य थी, देश्च काल- 
के अनुरूप थी, स्वयं पूणे थी, अनुरूप ओर निर्दोष थी 1 ४ 1 हे मेघङमारो । इधर वाथु- 
कमारने कचडेका समूह दुर कर दिया है अतः आप॒ छोग अच्छी तरद्‌ सुगन्धित जख्की वषा 
करो ओर उसके वाठ ही दिक्छृमारी देविय मणियोँ ओर मोतिर्योके चूणेकी रगावीसे शीघ्र 
ही चौक चनावे ॥ ५॥ इधर देशचानन्द्र स्वयं छत्र धारण कर रहा दै, उसके साथकी देविय 
मङ्ल-द्रन्य उठावें ओर ये सनच्छुमार स्वगं देव भगवान्‌ समीप बड़े-बडे चवर चमर 
केकर खड हों ॥ ६॥ इधर ये देवियों नैवे, फक, एल, मारा, चन्दनः धूप; अक्षत आदिते 
नाना प्रकारके पात्नोंको सजावे भौर चूँकि यहो क्षीरसमुद्रसे जर अवेगा अतः व्यन्तर आदि 





~~~ 


१ ~ण्यन्न--च० सम०1 २ पयोधे च० स०। 
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२५ देव उत्तम नगडे, मरदज्ग आदिको ठीक करे 11 ७॥ हे बाणि । अपनी वीणा 


३० 


२३५ 


..; धमंश्ष्माम्युद्ये | 0 


प्रणय वरनीणा वाणि रीणासि कस्मात्‌- 
किमपरमिह ताके "तुम्बुरो त्व वरोऽसि । 
इहे हि भरत रद्धाचायं विस्तायं रद्खं 
त्वरयसि नटनार्थं किं ने रम्भामदम्भाम्‌ 11८1 
समुचिततमिति कृत्य जेनजन्माभिषके 
तरिदषपतिनियोगाद्‌ ग्राहयन्नाग्रहेण 1 
कल्ितिकनकदण्डोदुण्डदोदंण्डषवण्ड 
सुरनिवहमवादीद्‌ द्वारपाल कुबेर ॥९५॥ [ कुलकम्‌ | 
बहलमलयजन्मोन्मिश्नरकपूरपासु- 
प्रसरपरिमखान्धा श्रेणय षट्पदानाम्‌ } 
जिनपत्तिमभिषेकत्‌ वार्छता त्ुटयदेनो- 
निगकवल्यतल्या निर्टुठन्ति स्म तस्मिन्‌ ।॥१०॥ 
सअयमतिश्षयवुद्धो उननिस्नमानामधीरा 
कथमिममधि रोहत्वम्बनाथो नगेन्द्रम्‌ । 
इत्ति तमुपरि मेरोनेतुमुल्क्िप्य देवा 
कलितकनककुम्भामारभन्ते स्म पड्क्तिम्‌ ॥११॥। 
मृदद्खपट्हादीन्‌ प्रगुणयन्तु 1७1 प्रवणयेति-हे सरस्वति । किं लिन्तेव दयसे । कथ वीणा न प्रवणयसि 
ह दुम्बुरो ! तालकलाया त्वमेव वर प्रवीण, । इह हीति इहार्थ, है भरत । रद्धाचार्यं ! रद्ध सूत्रयित्वा रम्भा 
ृत्यायं कथ न प्रेरयसि 1 अदम्भा नृत्यकलाकौरलसत्याम्‌ ।८॥ सञ्ुचितमिति--इति तत्कारोचित गम्भीर 
ध्वनिनादरेण श्राहयन्‌ कनकदण्डमण्डितभुजदण्डो देवे्रादेशात्‌ धनदो देवगण साक्षेपमादिदेश ॥९॥ बहरेति- 
रिचन्दनमिश्रकपुंरपरागप्रसरपरिमलान्धा श्रमरश्रेणयो भ्राम्यन्ति जिन सिस्नापयिषत्ता जनाना 
तत्कालविगकितपापष्ज्खल सदृशानि पतन्ति स्मेव ॥१०॥ भयमिति देवा क्षीरसमुद्र यावत्‌ भ्ेणी 
रचयाचक्न कङितिकलकतुम्भा हस्तगृही तस्वर्णकलशाम्‌ । किमर्थमित्याह क्षी सयु जिनाभिपेकाथं मेरो 
शिरसि नेतु यतोऽयमतिशयवृद्धोऽदृष्टपरपारोऽघोगामिनीना स्वामी । अयो जङ्चरविदोपस्तस्याधार । मथ च 


ठीक करो, उटास 
क्यो बैदी हो १ हे बुम्बुरो । ठुमसे ओौर क्या कटं १ ठम ताख्मे बहुत निषुण हो भौर हे रब्ला- 
चायं मरत । तुम रंगमूमिका विस्तार कर निष्कपट रम्भाको दरत्यके ट्ण शीघ्र प्रेरितक्यो 
नहीं करते १॥ ८॥ इस प्रकार धारण की हुई सुवणकी छदीसे जिका बलशा युजगण्ड 
ओर भी अधिक तेजस्वी हो गया दै देखा द्वारपाल कुवेर इन्द्र आज्नासे जिनेन्द्रदेषके 
जन्माभिषेकका कायं योम्यतालुसार देवोंको सौपता हमा देवसमूसे क रहा था ॥ ९॥ 
कपूर-परागके समूदकौ खगन्धिसे अन्धे च्रसरोकरी 


त्यधिक्‌ चन्दनसे मिरी 
1 लम होती थीं मानो जिनेन्द्र भगवान्‌का अभिषेक करनेकी इच्छा 


पंक्तियो जतो फेलो मादू न्द्र भगः । 

करनेवाे देवकी द्रत इदं पापरूप वेडियोके कडे ही ह ॥ १०॥ , चह अति विश्चाल 

[ पक्षमे अत्यन्त चूहा ] एव नदियोका स्वामी [ पक्षमे नीचे जनेवालोमे रे ] सुद्र उस 

पैव पर कैसे चढ ` सकता दै १ यद्‌ विचार उसे उठाकर सुभे पव॑ तपर टे जनके द्द 
५ 

१ तुम्बरो घ० म०। २ अतिशयेन वृद्धो विस्तृत पक्षे अतिगयेन 


पस्ेऽधोमामिनामधीदा स्वामी शष्ट इति यावत्‌ 1 


तदा ह 











जयेन वदध स्थविर । ३ निम्नगाना नदीना 


-१४ ] अष्टम सग. १३१ 


अभिनवमणिमुक्ताराह्ुशुक्तिभ्रवाल- 
प्रमृतिकमतिलोकेदंशंयन्तुमिहस्ते । 
जडजठरतयेक्षि 'व्याकुलान्मुक्तकच्छ 
स्थविरवणिगिवाग्रे स्वगिमि क्षोरसिन्धु ।१२॥ 
उपचितमतिमात्र वाहिनीना सर्र" ५ 
पृथुलह्रिसम्‌है करान्तदिकंचक्रवालम्‌ । 
अक्रलुपतरवारिक्रोडमज्जन्महीधू 
नृपमिव विजिगोषु मेनिरे ते पयोधिम्‌ ॥१३॥ 
अनुगतभुजगेनदरान्मन्द राद्रीनिवोच्वै- 
दंघतममलमुक्तामालिन स्वणंकुम्भान्‌ 1 १० 
सुरनिकरमुपेत वारिधिर्वीक्षय भूयो- 
ऽप्यतिमथनमियेव व्याकरुलोमिष्चकस्पे 11 १४। 


अत्यन्तवृद्धोऽधोगमनैकलीलो खोचनहीनो यथा सार्धरिकैरुत्थाप्य जिनालय नीयते ॥११॥ अभिनव इति-- 
देवै क्षीरसिन्धुरीक्षाचक्रं वृद्धो हट किराट इव 1 कथ किराटत्वमित्याह--अभिनवमणिमौक्तिकरह्मिप्रा- 
विद्रुमप्रभूतीनि विक्रयद्रग्याणि कम्पमानैदीर्धकल्छोरकरं प्रसारयन्‌ जडजटरतया सलिसपूर्णागाथमध्यभावेन १५ 
व्याकूकान्‌ कल्छोलचापलान्‌ मुक्तकच्छस्तटनिक्षिपकूर्म॒पक्े स्थूरोदरभावेन शिथिरान्तरीयोऽदत्तकच्छ ॥१२॥ 
उपचितमिति--ते देवा क्षौरान्वि सार्वभौममिव अशद्धिरे ! सेनाना नदीना च सहस्रं सभृत, व्याप्तदिद्मण्डल 
प्रनरकल्कोलसमूहै पक्षे पुथुलैरव्वसमूहै , निर्मरुतरसकिलमध्यमन्नपर्वत पक्षे निशाततरवारिनिपा- 
तितश्त्रूसवातम्‌ ।॥१३॥ भनुगतेति-मृक्तामाकामण्डनान्‌ स्वणंकलदान्‌ विभ्राण सुरसार्थमवनोक्योत्ताल- 


मानो देर्वोनि सुबणेके कलश धारण करनेवाटी पंक्ति बनाना शुरू की थी ११ ॥ देवोनि अपने २० 
आगे बह क्षीरसयद्र देखा जो कि ठीक उस बुद्ध भ्यापारीके समान जान पडता था जो कि 
कोपते हृष तरगरूम हाथोसे नये-नये मणि, मोती, स्ख, सीप तथा मूंगा आदिं दिखा रहा 
था, स्थूड पेट होनेसे जो म्याङ़र था [ पश्चमे जल्युक्त होनेसे प्ठियों द्वारा व्याघ्र था } ओर 
इसी कारण जिसकी कछ खुर गयी थी [ पशमे जिसका जल छलक-छलककर क्िनारेसे 
बाहर जा रहा था अथवा किंनारेपर जिसने कट्ुभाको छोड रखा था ] ॥ १२॥ देवोति 
उस सयुद्रको विजयामिराषी राजाकौ तरह माना था क्योँकिं जिस प्रकार विजयामिराषी 
राजा हजारों बाहिनियो-सेनाओंसे युक्त होता है उसी प्रकार बह समुद्र मी हजारों बाहि- 
निरयो-नदि्योँसे युक्त था, जिस प्रकार विजयाभिराषी राजा प्थुखहरि समूह--स्थुलक्राय 
घोडोके दारा दिडमण्डकको भ्याप्त करता है उसी प्रकार वह्‌ सुद्र भी ए्रथुरुहरिसमूह--बडी- 
बडी खहरोके समूहसे दिडसण्डरुको व्याप्त कर रहा था ओौर जिस प्रकार विजयाभिखाषी 
राजा अकटुषतरबारिकोडमज्नन्मदीध्र--अपनी उञ््वङ तख्वारके मध्यसे अनेक राजाओका 
खण्डन करनेवाखा होता है उसी प्रकार बह समुद्र मी अकटुषतरवारिक्रोडमजन्मही्-- 
अत्यन्त निमे जके मध्यमे अनेक पर्व्तोको डवानेवाखा था ॥ १३। देव छोग निर्म 


१ व्यानो ख० ग० घ० स० च० छ° ज० 1 २ अस्येद सुगम व्याख्यानम्‌--ते देवास्त पयोधि क्षीरसागर 
चिजिगीपु विजयाभिलापिण नृपमिव मेनिरे 1 अयोभयो सादृश्यमाह्‌--पयोधिपक्षे वाहिनीना नदीना सहस्नै- _- 
रतिमात्र प्रभूततरम्‌ उपचित वृद्धिगत पके वाहिनीना सेनाना सह्न॑रतिमात्रमुपचित, पृथुलहरीणा स्थुलतर- ४ 
द्धाणा समूहं क्रान्तदिक्चक्रवाल व्याप्ताशामण्डर पक्ष पृथुला स्थूला ये हरयोऽक्वास्तेपा समूह भ्यातदिह्मण्ड- 

म्‌ । करपतरेऽतिचचयेन स्वच्छे वारिकरोडे जलमव्ये मज्जन्तो ब्रडन्तो महीधा पर्वता य्मस्त पक्षे अकल. 

पस्य उज्ज्वछस्य तरवारे छृपाणस्य क्रोडे मव्ये मज्जन्त खण्डिनीमवन्तो महीधरो राजानो यस्य तम्‌ ॥१३॥ # 
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अमिनवमणिमुक्ताशद्भ ुक्तिप्रवाल- 

प्रभृत्तिकमतिरोकेदंशंयन्तूमिहस्तै 1 
जडजठरतयेक्षि 'व्याक्रुलान्मुक्तकच्छ 

स्थविरणिगिवामग्र स्वशिभि क्षीरसिन्धु ॥१२॥ 
उपचितमतिमात्र बाहिनीना सहस 

पुथुलह्रिसमृहै क्रान्तदिवचक्रवालम्‌ । 
अक्रलुपतरवारिक्रोडमञ्जन्महीधू 

नृपमिवे विजिगीषु मेनिरे ते पयोधिम्‌ ॥१३॥ 
अनुगतभुजगेन्द्रान्मन्दराप्रीनिवोच्चै- 

दंधतममलमुक्तामालिन स्वणंकुम्भाच्‌ } 
सुरनिकरमुपेत वारिषिर्वक्ष्थ भूयो- 

ऽप्यतिमथनमियेव व्याकुलोमिञ्चकम्पे 1 १४॥ 


भत्यन्तवृद्धोऽधोगमनैकशीरो खोचनहीनो यथा साधमिकरुत्थाप्य जिनालय नीयते ॥११।॥ अभिनव इति-- 
देवं क्षीरसिन्धुरीक्षाचक्रे वृद्धो हदु किराट इवे । कथ किराटत्वमित्याह--अभिनवमणिमौक्तिकशद्खिपा- 
विदुमप्रभूतीनि विक्ेयद्रव्याणि कम्पमानैदीर्वकल्लोककरं प्रसारयन्‌ जडजठरतया सलिल्पूर्णागाधमध्यमावेन 
ग्याकृलान्‌ कल्लोकूचापलान्‌ मुक्तकच्छस्तटनिक्िसकूर्म॑पक्षे स्थू रोदरभावेन शिधिलान्त सयोऽदत्तकच्छ ।१२॥ 
उपच्तितमिति-ते देवा क्षीराव्ि सार्वभौममिव शशद्धरे ! सेनाना नदीना च सहस्रं समृत, व्याप्तदिदुमण्डल 
म्रबलकल्लीरसमूहै पक्षे पुयुरु वसम, निर्मरतरसकिरमध्यमर्नपर्वत पके निशाततरवारिनिपा- 
तितशनुखधातम्‌ ।\१३॥ भजुगतेति--मुकतमाकामण्डनान्‌ स्वर्भकलान्‌ विभ्राण सुरसार्थमवन्तोकयोत्ताल- 


मानो देवोन सुबणेके कुश धारण करनेवाी पंक्ति बनाना शुरू की थी ॥। ११ ॥ देवोन अपने 
अगे बह क्षीरसमुद्र देखा जो करं ठीक उस बद्ध व्यापारके समान जान पडता था जोकि 
कंपते हए तरगर्ूप दाथोसे नये-नये मणि, मोती, ख, सीप तथा मूंशा आदि दिखा रहा 
थ स्थूर पेट होनेसे जो व्याक था [ पक्षम जलयुक्त होनेसे पश्ठियों दवारा म्या था } भौर 
इसी कारण जिसकी कछ खुर गयी थी [ पक्षम जिसका ज छठक-छरककर शरिनारेसे 
बाहर जा रहा था अथवा किनारेपर जिसने कट्ुभको छोड रखा था ] ॥ १२॥ देवोनि 
उस सथुद्रको विजयाभिराषी राजाकी तरह माना था क्योंकि जिस प्रकार विजयाभिरापी 
राजा हजारों बाहिनियो--सेनाओंसे युक्त होता है उसी प्रकार चह समुद्र भी हजारो वाहि 
नियो-नदियोंसे युक्त था, जिस प्रकार विजयाभिखाषी राजा प्रथुहरि समूह--स्थूलक्राय 

धोडोके दारा दिडमण्डरको न्याप्त करता है उसी प्रकार वहं ससुद्र भी प्रथुखदरिसमूह-बडी- 

बडी खदरोके समूहसे दिडमण्डलको व्याप्त कर रहा था ओौर जिस प्रकार विजयाभिाषौ 

राजा अकटुषतरबारिक्रोडमजन्मदीध--अपनी उञ्ज्वछ तछवारके मधभ्यसे अनेक राजाओंका 
खण्डन करनेवाङा होता दै उसी प्रकार बह सखद भी अकट्ुषतरवारिक्रोडमजन्महीव-- 
अत्यन्त निम जलके मध्यमे अनेक परव॑तोको इवनेवाा था ॥ १३॥ देव छो निर्म॑स 


१ व्याकु स० म० भ० म० च० छ० ज० 1 २ अस्येद सुगम ग्याख्यानम्‌--ते देवास्त पयोधि क्षीरसागर 
विलिगीपु विजयाभिलापिण नूृषमभिव मेनिरे । मथोभयो सादृबयमाह्‌--षयोधिपदे वाहिनीना नीना सहस- 
रतिमाव प्रभूततरम्‌ उपवित वृद्धगत पक्ष वाहिनीना सेनाना सहसैरतिमात्रमुपवचित, पृथुहरोणः स्यु खतर- 
ज्ञाणा समूहं ऋान्तदिक्चक्रवार व्यासाश्चामण्डल पको पृथुका स्थूरा यै ह्रमोऽवास्तेषा समूह व्या्दिद्मण्ड- 
क्‌ भकपतरेऽतिवायेन स्वच्छे वारिकरोडे जलमव्ये मज्जन्तो बरडन्तो मही्ा पर्वता यस्मिस्त क कलु- 
पस्य उचज्ज्वकस्य तरनारे पागस्य क्रोडे मध्ये मज्जन्त खण्डिनीभवन्तो महीध्रो राजानो यस्य तम्‌ ॥१३॥ 


१० 


१५ 


२०५ 


३५ 


१६२ भमंबार्माभयुदे (4 


उदधिनिहिततेवान्वीक्ष्य वाग्विश्नमाणा 
निधिरमृतभुजस्तान्पालक, केलिपात्रम्‌ । 
विहितमुदमवोचद्वाचमेतामनुक्तो- 
ऽप्यवस रमुखरत्व प्रीतये कस्य न स्यात्‌ 1१५ 
प्‌ नियतमयमुदन्चद्वीचिमालाछ्ठेनो- 
च्छति जलदमार्गे ज्ञातजैनामिषेक । 
तदनु जडत्तयोच्चेर्नाधिरोदु समथः 
पतति पुनरधस्तात्सागर' कि करोतु ।॥ १६॥ 
प्रशमयितुमिवाति दुवेहामौववह्- 
१० यंदधिरजनि चान्द्र शीक्यामास भास । 
तद्यमिति मतिर्मे क्षीरसिन्धुज॑नाना- 
मजनि हृदयहारी हारनीहास्मौर ॥१५। 
द्िरदतण्तुरद्खश्रीपुधाकौस्तुभा्या 
५ कति कति न ममार्था हन्त धृतं्गृहीता । 
१५ इति महुरयमुरवीं ताडयन्तूरमिहस्तै- 
० ग्रहिल इव विराव सागरो रोरवीति ॥१८॥ 


कल्लोलमालाभि समुद्रो भयेनेव कम्प दधौ । किं भयकारणमित्याह--नेत्रीकतरेपादिवे्टितान्‌ सहलस्यान्‌ 
मन्दरपर्वतानिव ! अवक्च पुनरप्यनेकमन्दरमथनमयेनेव ॥१४।॥ उदधीति-- तत समुद्रालोकनविस्मितान्‌ 
देवगणान्‌ तानू पालकनामा क्रीडापात्र चाटुवचनाना निधि समोदा वाणीममापिष्ट एता वक्ष्यमाणाम्‌ अनाक्त 
पितोऽपि । सत्यमेतत्‌- अवसरे वाचाटतापि कस्य प्रीतिहेतवे न स्यात्‌ । ॥१५॥ नियतमिति--निरिचितमह- 
मेव मन्ये उल्लसत्कल्लोलग्याजेनासौ जनिधिरमेरमस्तक जिनमहोत्सवे जिगमिपत्ति ततोऽसौ गगनमागं 
कल्लोरल्छसति पुनरपि जलभारेण तथैव निपतति ।१६॥ भ्रशषमयितुमिति--अन्तर्जाज्वत्यमानवडवाग्नि- 
दु सहतापपीडालमनार्थमिव याश्चन्द्रकला उपजीवयाचकार ततोऽह॒ वितर्कयामि-तेनाय जनमनोहारी 
मुक्ताहिमगौरो वसूवे ॥१७॥ द्विरदं दृति--विरावै जर्पक्षिकोलाहरं | करुणास्वरर्वा समृ आक्रन्दति 
२५ कल्लोकरक्षणैरदीर्षिहस्त्मूमिषात कुर्वन्‌ धृतविचित्तबाल इव । किमर्थं रोरवीत्याह--रेरावणौज्च भवण- 

कत्पवृक्षलक्ष्मीपीयुषकौस्तुभगणिप्रमृतय के के भे पदार्था अनन्यसानारणा ू्तदेवदानवे कष्ट मथित्वा न 


मोदि्योकी माला्ोंसे युक्त जिन वदे-बद़े सुवणं कलरशोको च्िथे वे रेसे जान 8 
मानो शेषनागसते सदित मन्दरभिरि ही हो । ऽन कल्को केकर जव देव समुद्रके पास १ 
तव छन्दं देख च॑ "वर तरंगोके बहाने सयुद्र इस भयसे ही सानो कोप उठा किं हमारा फिरसे 
१० भारी मन्थन होनेवाला दै ॥ ६४ ॥ वचन वैखरीके भाण्डार पालक नामक कोलकी देवने जव 
देखा कि इन सब देवोकी दृष्टि सथुद्रपर ही कग रही है तव वह अदेश्चके बिना दी निम्न 


छिखित आनन्ददायी वचन बोलने लगा सो ठीक हौ दै क्णोकि अवसर पर अधिक वोटना 
छगता ॥ १५॥ निरिचित हो यह सथुद्र जिनेन्द्र भगवान्‌ॐे अयिपेकका 


किसे अच्छा नदीं ह न 
समय जानकर उकछकती हई तरगोके छरूसे आकरारमे छग भरता हे परन्तु स्थूलताके कारण 


जलरूपताके कारण ] उमर चदनेमे असमथ हो युनः नीचे गिर पडता है वेषारा 
अ | १६ ॥1 मेसयातो एेसा खयाल है कि क्रि इत क्षीरसमुद्रन व 
को शन्त करनेके दिए रात्रिके समय चन्द्रमाकी किरणाका खूब पान व क ध ध 
मानो वह्‌ मनुष्योके हृटयको हरनेवाढा हार ओौर व समान अ ९ 
रेरावव हाथी, उच्चैःश्रवा चोदा, छक, अदत्त तथा कच्ठुम आ । 





^~ ~~ 


२० 


3 


६ 
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पवनजववदोनोत्पत्य दूर पतन्तो 
जकधिजरतरङ्खा कम्बुकिर्मीरभासः 1 
उपरि विततपूक्तासग्रहोत्तालबुद्धथा 
ज्ञटिति कलिततारामण्डला वा विभान्ति ॥१९॥ 


'घनतरतरुणाढयेनातर देशेन केना- ५ 
प्यतिगुरुगिरिणा वा दुनिवारप्रचारा 1 

स्वयमिममभिसच्‌ य॑ट्समस्ता, स्रवन्त्यो 
निरूपममिदमस्मादस्य सौभाग्यमन्धे ।२०॥ 


अयमुपरि सविदुत्तोयमादातुमन्धे- 

व्यंतिषजति तमाङहयामखो वारिवाहः 1 १० 
तुहिनिकिरणकान्त कान्तया दिरष्यमाण 

शिश्यिषुरिव शौरि रेपपयं पृष्ठम्‌ ।1२१॥ 


~~~ ~ ~= ~~ = ~------------------~ ~ 


गृहीता अपितु गृहीता एवेति स्मार स्मार मुह्यन्‌ ॥१८॥ पवनेति--वातवेगवशेन समुद्रकल्लोला गगने दूर- 
मृ द्वं गत्वा शीघ्र पतन्तो वितवर्न्ते-किमर्थमुत्पतन्तीत्याह-गगनतकरे विक्षिप्तमुक्ताफलसग्रहत्वरिताभि- 
प्रायेण पञ्वादासन्नतया तारामण्डलमिति ज्ञात्वा विलक्ष्य क्षगिति ग्यावुटन्ति ॥१९॥ घनतरेति--अस्य समुद्रस्य १५ 
सौभाग्यमस्माद्‌ दृष्परत्ययान्नि रुपमम्‌ । कस्मास्रत्ययादित्याह-त्सर्वा भपि नद्य एन स्वयमेवाभिजम्मु । कि- 
विशिष्टा । अनिपेध्यप्रसरा , केन । प्रचुरतरवृक्षेण समृद्धेन देशेन अव्युच्चैस्तरेण महता पर्वतेन वा पक्षे घन~ 
तर प्रसुरेस्तरुणैरयुवभिराद्येन महता रुरुगिरिगा गुरुपित्रादिना वा । स्लवन्स्य कामदरवाद्र कामिन्यो यथा 
कचित्सुमगमाश्रयन्ति ।॥२०। अयमिति--अय विचयुन्मालामण्डनो जर गृहीतु तमालवृक्षनीलो मेष उपरिष्टा- 
दवतरति स्वर्णप्रभाभासुस्या लक्षम्यालिद्धयमानो [अ्मुरारि शयितुभिच्छु शिसून्दर शेपपय॑ङ्काभोगमिवे| २० 


"^~^~~~~-~~--~~~~~ ~------~~~~--~~~~ ~. 


इन धूरतोनि नदी छीन चयि है ¶ इस प्रकार तरंग रूप हाथोके द्वारा प्रथ्वीको पीटता हुभा यह 
सञुद्र पागख्की भोति पक्षियकि शब्दके बहाने मानोरोही रहा है॥ १८॥ शंखो द्वारा 
चिघ्र-चिचिनत्र कान्तिको धारण करनेवाी ये समुद्रे जल्की तरंग वायुके वेगवज्ञ बहुत दूर 
उछलकर जो नीचे पड रही ह वे एेसी जान पडती है मानो आकाक्षमे कैठे ताराओंको मोतो 
समञ्च उनका सग्रह करनेके छिए ही उछर रहय हो ओर रौरते समय तेरते हुए संखोके बहाने २५ 
मानो ताराओोके समूहको छेकर ही खट रही हो ॥ ९२॥ अत्यन्त सघन चरक्षां ओौर बडे.बडं 
पचर्तोसे युक्त [ पश्चमे तरण पुरुष ओर गुरुजनोसे युक्त ] किसी भौ दशके दारा जिनका 
भचार नदीं रोका जा सका ेसी समस्त नदियों [ पक्षमे स्त्रियाँ ] अपने-आप इसके पास 
चली आ रदी दै अतः इस सभुद्रका यदह अचुपम सौभाग्य ही समश्चना चाहिए । २०॥ 
इधर देखो, यह बिजी सदित तमारके समान काटा-फाला मेष जङ छेनेके चि समुद्रके ३० 
उपर आ र्गा है जो एेसा जान पडता है मानो चन्द्रमाके समान सुन्दर शेषपनागङ्े प्ष्ठपर 


~------------------------_ 


१ वनतसा मतिशयेन सान्द्रास्तरवो वृक्षा यस्मिस्तेन घनतर्णा , आद्येन समृदधेनेति पृथगूविोपणद्य देदास्य 

पक्त घनास्चं ते तरुणारचेति घनतरुणा प्रचुरयुवानस्तैराडथेन सहितेनेति समस्त पद देदास्य विदोपणम्‌ । 

र अतिगुरवो विदारुतरा गिस्यो यत्र पक्षेऽतिगुरूशिरिरिव यत्र तेन । ३ को्ठकान्तर्गत॒पाठ टीकाया ३५ 
ते 1 


१० 


१५ 


२० 


२५ नृत्यन्महानदीवत्लमाया पुकतिनजघनरद्ोत्सङ्ग तस्य सद्गात्‌ सरभसमविधामोत्तालम्‌ । अन्येऽपि 


३० समुद्रके किनारे$ेन 


३५ 


१३४ धमशर्माम्दुदये [८२२- 


'स्फुटकरुमुदपराग सागरो मातर नं 
क्षितिमहह्‌ कदाचि्प्ठावयिष्यत्यशेपम्‌? । 
इति किर जल्वेग रोदधुमाबद्भमाला 
कथमपि तटमस्य क्ष्मारुहो न त्यजन्ति ॥२२॥ 
रत्तिविरतिषु वेराकानने किनरीमिः 
पककितकुचक्रुम्मोत्तम्भमासेव्यतेऽस्मिन्‌ 1 
चपलकरभलीला भित्नकद्धोलकेल- 
परिममिकिताङ्ध्वानधीर समीर ।२२॥ 
अयमिह जटिल्नोमिर्भाति कड्धुलिवल्छी- 
किसल्यलकिताभिविदुमाणा लतानि । 
ज्वलिततनुरिवान्तर्वाडवागने रिखौना 
विततिभिरतिगा्ध्योत्साहवहीयसीमि ॥२४।। 
दह हि मिलितरङ्धत््ौढसिन्धुप्रियाया 
पुलिनिजघनरद्धोःगसगात्पयोधि । 
सरभतमुपकूजत्छरवकरहक्वाणदम्भान्‌ 
मसुणमगितलोलोल्लासमभ्यस्यतीव ॥२५॥ 


स्युपमानोपभेयभाव ॥२१॥ स्फुरेति--विकसितकुमुद भवर कदाचित्‌ क्षी रान्विरस्मन्मातर पृथ्वी प्ावयि- 


प्यतीति चिन्तयन्तो वृक्षा अस्य वेरावन्रेणीरूपा स्थान न त्यजन्ति । भथ च स्फुटो घ्रष्ट क पृथ्वी तस्या 
विपये मुद्‌ हरपस्तेनापरागो वद्धमत्सर ॥२२॥ रतीरि-अतर वेाकानने मुरतावसानेपु किन्नरराजपलनीभि- 
रुदूधृतस्तनमण्डलोच्छ्वासं यथा भवति क्रोडारतोत्तारुवालकरममोटिता कड्धोुंलादयो वृक्षविरेपास्तेपा 
विशेपगन्धेन मिक्ितिभ्रमरपटलघ्वनिसुभग शीतलो वात, सेव्यते 1२२॥ अयमित्ति-अयमसोकवल्लीपल्लव- 
सदुकषीभि भ्रवारककरुताभि कवुंरितकल्लोक शोभते । अतितुषायोगदीधंतमामिरमघ्यवाडवाग्तिज्वालाना 
पडूक्तिभिरिव देदोप्यमानवपु ॥२४॥ इेति--जरषि कोकूयमान कुरहा पक्षिविशेपास्तेपा केवाणो ध्वनि" 


स्तस्य व्याजात्‌ सरसनिभृपकण्ठकूजितरी ल प्रकारामम्यस्यत्रीव । कृत॒ कण्ठकूजाभ्यास करोतीत्याह--सगत- 
प्रौढकामी- 


कयन्‌ करतैकी इच्छा करनेवाङे रक््मी द्वारा आर्छिगित ष्ण ह्येहोँ।॥ २१॥ चूकि यद समुद्र 
परथिवीक इसे विदे रखनेषाला दै [ पक्षम घुर्दोकी गिरी हई परागसे युक्त है ] अतः 
सम्भवदहै करिंकमी हमारी सतता रूप समस्त प्रथिवीको इनो देगा इसङ्ए जख्का वेग 
रोकनेके छि ही मानो बृक्ष कतार बोधकर इसका किनारा कभी नदीं छोडते ॥ २२॥ इस 
नमे किन्नरी देविय सभोगक वाद्‌ अपने उन्नत स्वन कठञ्योको रोमाचित 
करती हई च चर हाथियोके चच्चेको कीड़ासे खण्डित कवाक चीनी भार इखायचीकी सुगन्धि 
सते एक्कत्रित भरमतंकी गंजारसे भरी वायुका सेवन करती है॥ २३॥ इधर, इस सञद्रकी 
खरे अशोक-छताओकि पक्लवोके समान सुन्दर मूंगाकौ राभोसे व्याघ्र है अतः दला जान 

पडता है सानो अतिशय दष्णाके संयोगसे बही बडवानरुकी अ्वाखाओके समूहसे उसका 


शररीर जक दी रहा हो 1 २४ ॥ ईइधरः मिद हद नदीरूपी भौढ प्रियाके तटरूपी ४ व 
के साथ इस समुद्रका बार-वार्‌ सम्बन्ध हो रहा है जिससे रेखा जान पडता द मान। सम 
हयी ्व्द्‌ करतेवाठे जङपक्वियोके शव्टके छर्से संभोग कारे होनेवषि मनोहर चव्दका 
-------------------- ` ~~ पे ७) [१ चेदेष [1 

१ स्फुट कुमुदाना परागो यस्मिन्‌ स परे स्फुट प्रकटित कुमुद पृथिवीदपेऽपरागो विद्ेपो यस्य स । 


२, अदोषामू्‌च ज घ म । २ धिखाया च 1 


-२८ 1 अष्टम सग १३५ 


सकरुजगदधुष्यस्यैकगाम्भीयंमाजो 
बहुलहरियुतस्य प्रोल्टसत्कद्णस्य । 
इति निगदति तस्मन्नाकिरौकस्य तस्या- 
प्धजनि सछिरुरारोरत्तर नैव किचित्‌ ।(२६॥ 
सुरसमितिरसख्ये क्षीरपाथोधिनीरं ५ 
यदुरुकनककुम्भेरुच्वुरुम्याचकार 1 
नुदुककक्ितवाधेः स्मारयामास नश्यद्‌- 
वरुणनगरनारीस्तेन कुम्भो धवस्य ।>७॥। 
स्तपननिधिनिमित्तोपात्तपानीयपूर्णा 
सपदि दिवमुदीयु शातकुम्भीयकुम्भा । १० 
दषद इव तदन्ये यच्च रिक्ता निपेतु 
ग्रकटमिह्‌ फल तज्जैनमार्गानुवृत्तं ।२८॥ 


जघनमधिरूढ पारापतादिष्वनिना 'मणितयति ॥२५॥ सरुरेति--इति तस्मिन्‌ देवक्रीडापात्रे निगदत्ति सति 
देववृन्दस्य समुद्रस्य च न किमप्यन्तरममूत्‌ पयोधिरासन्नो वभूवेत्यर्थ । पक्षे न किमपि विखदृशतालक्षणम्‌ । 
सकरलर्जगद्भिरव्यक्षमनुल्लडधनीय पक्षे सकलजगत सकाशात्‌ प्रभावाधिकस्यासदुशगाम्भीयंयुक्तस्य प्रचुरकल्लोल- १५ 
यक्तस्य॒पक्षे बहुलहरय भ्रचुरेन्रास्त्युतस्य । प्रोल्लसत्पानीयकणस्य देदीप्यमानकद्धणस्य चः ।२६॥ 
सुरेति--देवसमूहो योजनाष्टविस्तीर्णकुक्षिभिर््ादशयोजनोत्सेैरयोजनकमुखपरिणाहै सुवणंकलशोज यत्स- 
मुभे तचिजचुनकारोपितसमुदरस्यागरु यमुनेिस्यद रणपुरन्ध्ोकमंतापन्ना अमस्मरन्‌ प्रचुरपानीयानयनसू चनम्‌ 
11२७1 स्नपनेति--प्रतस्नपनार्य गृदोत ानोयपूर्गां कनककूम्मा ऊर्व॑मुज्जग्मु यच्चान्ये कुम्भा पापाणा 
इव रिक्ता भूमौ निपेतुस्तत्‌ सर्वविदितमत्र जिन॑मार्गानुवर्तनप्रकट फलम्‌ । जिनमार्गानुभाविन ऊर्ध्व- २० 


अभ्यास ही कर रहा हो 11 २५॥ पालकके एेसा कहने पर देवसमूह ओौर समुद्रके बीच कुछ 
भी अन्तर नहीं रह्‌ गया था क्योकि जिस प्रकार देवसमूह समस्त संसारके दारा अधृष्य-- 
सम्माननीय था उसी प्रकार बह समुद्र भो समस्त संसारके द्वारा अधृष्य--अनाक्रमणीय था; 
जिस प्रकार देवसमूह्‌ सुख्य गाम्भीयं--धीरताको प्राप्न था उसी प्रकार वह्‌ सुद्र भी मुख्य 
गाम्भीयं--अधिक गहराईेको प्राप्त था, जिस प्रकार समुद्र वहुरदरियुत-- बहुत तरगोसे 
युक्त था उती प्रकार देवसमूह भी बहुर्दरिथुत--अधिक इन्द्रौसे सदत था ओौर जिस 
प्रकार देवसमूहं शोभायमान ककणो--दहस्ताभरणोसे सहित था उसी प्रकार वह्‌ समुद्र भी 
जोभायसमान ककणो--जलकणोंसे सहित था 1 २६ ॥ देवो समूहने सुवणके बड़े-वडे अस- 
ख्यात कल्रोके द्वारा जो क्षीर समुद्रका जख उरीच डाखा था उसने नष्ट होनेवाङे वरुणके 
नगरकी स्त्र्योको चुल्लूमे समुद्र॒ धारण करनेवाछे अगस्त्य सहर्षिकी याद दिखा दी ॥ २-॥ 
जो सुवणं कठ जिनेन्द्र मगव्रानके अभिपेक्षके ट्एि मरे हुए जक्से पूणं थे वे शी ही ऊपर 
आकाशम जारदेथे ओर जो खारी थे वे पत्थरकी तरह नीचे गिर रहे थे इससे जिनेन्द्र 


१ मणित सुरतशब्द करोतीति मणितयति 'तत्कररोत्ति तदाचष्टे" इति णिच्‌ “मणित रत्तिकृजितम्‌" । 
२ अत्रेद व्याख्यान सुगमम्‌--इति पूर्वोतप्रकारेण तस्मन्‌ पूर्वोक्ते पारे निगदति सति उच्चरति सति तस्य 
नाकिलीकस्य देवभमूहेस्य सकिनरारे सागरस्य च अन्तर्मध्ये शरिचित्किमपि अन्तर विप्रहृष्टत्व वैशिष्ट्य च 
नैवाजनि नाभूत्‌ । अथोभयो सादृश्यमाह--घकरजगद्धिमिखिललोकैरधृष्यमतिरस्कार्य यद्‌ गाम्भीर्य स्थैर्य तद्‌ 
भजतोति तथा तस्य पक्षे गाम्भीर्यमगाचत्वम्‌, बहुला प्रतुरा ये हरय इन्रातर्यु्स्य पक्षे वहुरुहरिभि 


भभूत्रजञ यतस्य, भरोत्लघन्त देदौप्यमाना कङ्कणा करवख्या यस्य तस्य तथा भूतस्य पक्षे प्रोल्लसन्त 
समृत्पतन्त कंद्णा जलकणां यस्य तस्य ।२६॥ 


„९१ 
1, 


१३६ धमशमाभ्वुदये [ ८-२२ ~ 


अनुगतमुजभाक्रालोकयारभ्यमाणे- 
मणिघटपरिवर्तावतैने क्षीरसिन्धोः 1 
उदकमुपनयद्धिदववृल्दैस्तदानी- 
मभिनवमभिनीतं वार्घ॑टीयन्त्रचक्रम्‌ 11२९॥ 
५ `घनमुषिरततानामुदधुरानद़नादे 
द [| = 
तिरयति रवमुच्वेभिन्नभूमीघ्ररनध्रे । 
प्रसरति नवनाटयप्रक्वणक्किङ्ड्िणीना- 
ममरसहचरीणा मङ्खखोद्गाररवे ॥३०॥ 
कलृषमिह विपक्ष दर्ख॑नादेव जित्वा 
शस्वगुणगरिमहेल क्रान्तसिहासनस्य । 
प्रथमममरनाथा भूत्रयस्येव राज्ये 
कलककलशातोयेरचकरुरस्याभिषेकम्‌ ॥३१॥ [ युग्मम्‌ ] 
जरठविशदकन्दप्रीज्ज्वलाश शिखाया 
प्रचरदरुणमुग्धस्तिग्धपाणिप्रवाङ । 
अमृतमधुरनीरे सिच्यमान स देव 
9 रभिनव इन रेजे पुण्यवल्छी प्ररोहं ॥३२॥ 
मद्गच्छन्ति तद्विपरीतस्तु विपरीत गच्छन्ति ॥ २८५ अजुगतेत्ति--तदा देवकुम्दै क्षीरसमुद्रस्य नलमुच्चुुम्प- 
द्िग्दृ्पूर्वोऽरवष् आख्य । कैर्जलमुपनयद्धिरित्याह--स्नपनघटाना परिवर्तं पौन पुन्येन तदानयनेस्तेषा+ 
मावर्तनैहस्ताद्स्ते सचारणौ । क्रविशिष्टै । अनुगता परस्परे सबद्धा भुजा एव माद्धाघटीवन्धनेवरत्रिका 
२० तया आरम्यमाणै परिगृह्यमाणै ॥२९॥ बनेति--घन क्षल्ठरीकताछादिक सुपिर वश्ादिक तत ततीः 
वाद्य वितत मर्दलादिकम्‌ एतेपा वा्यातामुद्धुरमुत्कट यथा स्यादेवमानद्धादिषजात्महाध्वनौ पात्तितमर्वत- 


गुहान्तरेऽन्यश्ष्दान्तरमाच्छादयति सति भप्बरसा च मद्धलगीते प्रव्धमाने नवीभूतमपूवं यत्ताद्च 
तस्याभिनयेन रणञ्णायमानक्षुद्रघण्िकानाम्‌ ॥३०। कटषमिति--भस्य जिनस्य चतुणिकायामरेचरा, 
प्रथम त्रिभुवनसाभ्राज्यस्येव कनककलन्चैरभिपेकमकापुं । फिविशिष्टस्येत्याह--अनस्यसाधारणास ख्यनिजगुण- 
महिसलोलाक्रान्तसिहासनस्य पापनामान प्रत्िपक्न दष्टिमा्ेणापि निणदिय पक्ष दर्शनात्‌ सम्यक्त्वात्‌ ।२१॥ 
२५ जरडेति--महाधवलमृणालकम्दसदृश्या पाण्डुशिखाया पौयूषसरोदर क्षीरजं सिच्यमान धर्मलतादुकृर इव 
व्यराजत । प्रचलन्तौ शोणौ कोमलौ स्निग्घपाणी एव प्रवाल यस्य । अतरद्ुरोद्गतिस्कन्द-शिकयोजिनपुण्य- 
भगवान्‌ मागौनुर रणका फर स्पष्ट प्रकट हो रहा था॥ ०८ ॥ उस समय कषीरसमुदरसे 


भगचान्‌के मागौलुसर र 
जक ठे जानेवाछे देवोके समृषने परस्पर मिली हई युजा्ओंकी लीके दारा मारम्म करि 
मणिमय घरोके आद्ान-प्रदानसे एक नूतन जछूषटी यन्तर बनाया था ॥ ०९ ॥ जन त 
३० गुफाओंको भिन्न करनेवाला भेरीका उच्च उाव्द्‌ घन सुपिर ओर तत नामक वाजोकि 
द्वा रदा था, एवं नये-नये दत्योके भारसम्भमे बजनेवाली िकिणियोसे युक्त देवांगनाभोके 
सगलगानका शव्द जव सव ओर फेर रहा था॥ २० ॥ तव इन्द्रोने व [ ् 
सन्न माल] ण स्म शदो जी अणी 
३५ देनेके किए ही सवभ्रथम अभिपेक किया था ॥ ३१ ॥ व पी नः 


पण्डकं सिङापर छक दिके हृए ाक मनोहर एव | 
- द मनि जाचमानड मुर वगादिक तु दुपिर कास्यतालादिके घनम्‌ ।* टत्यमर । 


† नद्ध मरजादिकम्‌ 1 वना 
तत वीणादिक वाद्यमा मू (1 0 ॐ 
ह तिरवति सति 1 ३ स्वगुणाना गरिम्णा गौरवेण हेरा क्रान्त (> 
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हिमगिरिमिव मेर नीरपूरे सृजद्डिः 

स्नपयितुमपि "पुथ्वीमाशु "पृथ्वी समथ. 1 
रिशुरपि जिननाथस्चुक्षुमे नो मनाग- 

प्यहंह सहजधेर्यं दुनिवा्यं जिनानाम्‌ ।|३३॥! 

3 रितयुधौधेरहत क नतोये 

यदधं स्ना 

सममसमसमुद्धया नेनिजु श्रद्धयाङ्गम्‌ 1 
जगति खलु जराया स्वंसाधारणाया 

तदसुरूभममरत्या भेजिरे निजेरत्व्‌ | ३४1 
शटदमरवधूना दुक्कटाक्षच्छटाया 

कनकरुचिकपोकु तीथंकतु' स्फुरन्ती । 
स्तपनसक्िलशेषाशद्या माज॑यन्ती 

व्यधित हरिपुरन्धी कस्य न स्मेरमास्यम्‌ ।२५॥ 
विशदमणिमयाभ्या वज्रसुचीविभित्न- 

श्रवणयुगमिताभ्या कुण्डलाभ्या स रेज] 
किमपि समधिगन्त तत्त्वविद्यारहस्य 


१५ 
सुरगुरुभुगुपुत्राभ्यामिव ज्ञानसिन्धु ।३६॥ 


१३७ 


~ «~~~ 





कल्दलयो पाणिप्रवाङाना पुण्यवल्ल्योश्चोपमानोपमेयभाव ३२) हिमगिरिमिति--महती पृथ्वीष्ठावन- 
समर्थरमर धवकूतया हिमारुयसदृश कृर्वद्धिर्गाखोऽपि जिननाथ क्षीरान्विजरं किचिदपि न व्याकुलो 
बभूव । अहहेति-सभ्रमोदापूर्वगुणस्मरणे 1 जिनानामनन्तवीर्ययुक्ताना चैयं स्वभाव निष्प्रकस्पत्व दुनिवार्यमनन्य- 
चास्यम्‌ 1\३३\ यदिति--तिरस्छृतामतप्रवाजिनगन्धोदकं सममेककाल श्रद्धया महारक्त्याऽसमघमृदधया २० 
गुरुतमया देवा निज वपु प्रक्षारयामासुस्तदह्‌ मन्ये सर्वेकस्वरूपाया जरायामतिचडक्रममाणाया दुष्प्राप युवत्वमेव 
प्रापु 1 जिनगन्धोदकेन देवा निजरा इति भाव ॥३४॥ नटदित्ि-देवनर्तकीना धवरुकटाक्षरचि स्नपन- 
क्षीरकब्धुया रची प्रोञ्छयन्ती कस्य सहास्यमास्यं न चकार अपितु चकारेति ॥३५॥। विशदेति-वजसुची- 
भिन्नश्रवणयुगकले स्थापिताभ्या निर्मरुरतनि्मितास्या कुण्डकाभ्या स शुशुभे शूक्रवृहस्पतिभ्या परमन्ञानस्वरूपं 


बालक पसे सुशोभित हयो रदे थे मानो देवोके द्वारा अगते समान मधुर जल्से सींचे गये २५ 
पुण्य रूप उतके नवीन अंकुर ही हों ॥ ३२॥ यद्यपि जिनेन्द्रदेव उस समय बाक्कष्टीथे 
ओर जिस जरसे उनका अभिषेक हो रहा था बह्‌ मेरुपवैतको सफेदीके कारण मानो हिमाङ्य 
बना रहा था ओर विशार प्रथ्वीको एक साथ नहरनेमे समर्थ था फिर भी उसके द्वारा वे 
रेचमात्र भी क्षोभको प्रप्र नदीं इए सो ठोक ही है क्योकि जिनेन्द्रदेवका स्वाभाविक धैर्यं 
अनिवायं एव आरचयेकारी होता है ॥ ३२॥ चकि अशत रवाह फा तिरस्कार करनेवाछे ३० 
अदन्त भगवानके स्नान जरसे देर्वोने बड़ी भक्ति ओर श्रद्धाके साथ अपना-अपना श्चरीर 
्रक्षाछ्िति किया था इसीकिए ससारमे जराके सवं साधारण होनेपर भी उन्दने वह नि्जरपना 
भाप करिया था जो किं खन्द अन्यथा दुकंम ही था ॥ ३४ ॥ ती्थ॑कर भगवान्‌के सुवर्णके 
समान चभकीके कपोलोँ प्र, चत्य करनेवाखी देवागनाओके कटाक्षोकी जो प्रभा पड़ रही थी 

उसे अभिषेकका वाकी बचा ज समञ्चकर पोंछती हई इन्द्राणीने किंसका युख हास्यसे युक्त ३५ 
न किया था ॥ ३५1 चजकी सून्चीसे छिदे दोनों कानमे स्थित नि्मेर मणिमय छ्ण्डरसे 


~~-~~---~---------------~-----~-~-^~~-~~-. 





१ विशाम्‌ । २ महीम्‌ 1 ३ बधरितस्तिरस्छृतत शुधानां पीयूषाणामोधो यैस्ते । ४. नटन्त्यस्च ता 
अमरवध्वस्ताखाम्‌ \ ५ इन््राणो 1 


१८ 


१५ 


२५ 


२५ 
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व्रिगुणवङितमुक्तातारहारापदेगा- 
। दुरसि वरणमाखभ्रक्षिपत्तयस्तदानीम्‌ । 
अहुमहमिकयोर्वी श्रीश्च मुक्तिदच तिस 

स्वयमपि वृणते स्म प्रमवत्यस्तमेकम्‌ ।।२७॥ 
निर्पममणिमालखा तन्मुखेन्दोरुान्ते 

विगलदमृतधा राकारमुत्मुदरयन्ती । 
शरिनममलकान्त्याक्रम्य बन्दीकृताना 

विततिरिव विरेजे तस्पियाणामुड्नाम्‌ ॥३८॥ 
मणिमयकटकाग्रप्रोतरलग्रह्री 

स भनकनककचञ्चीमण्डलाभोगरसम्य । 


त्रिदरारचितभूषाविभ्रमो हेमगौरः 
कनकगिरिरिवान्यो मेरुषुद्धे रराज ॥३९॥ 





म 


्ञातुमाभित इति ॥३६॥ न्िगुणेति-तदा स्नानमहोत्सवानन्तरमहमहमिकया पृथ्वी रक्षमीम्िर््मीश्च 
तमेक प्रेमप्रेरितास्तिसोऽपिं उपयेमिरे । ¶ वुर्वन्त्ये इत्याह--कण्ठे स्वयवरमाला प्रक्षिप्त त्रिससिति- 
मुक्ताहारव्याजात्‌ 1३७] निरपमेति-तस्य जिनस्य मु खसमोपे कण्ठनिक्षिा एकावरी मुखचन्दविगर्लीमगूष- 
विन्देणीममुकुर्वती शुशुभे हठात्‌ मुखप्रभया जिनस्य चन्द्रस्य बन्दीकृताना रोहि णीप्रभृतीना तारकाणा 
श्रेणिरिव । अतर मुखचन्दरोर्ल्त्रमालामणिमार्योर्वोपमानोपमेयमाव ॥३८॥ मणिमयेति-स मेश ङ्गेपर- 
मेररिव रराज । रिविशिष्ट इत्याह--मणिमयकयकेषु कड्कणादिहृस्तारुकरणेषु प्रोता वदा ये 
रलग्रहा रलेप्वधिषिता ग्रहा र्लगरहारतेषा श्रीर्यस्य सजातनवग्रकद्धगरक्षमीक इत्यर्थ । भ्रचुरसुव्ण+ 
मेखलावलयाभोगरम्यस्विदकरचितारकरणविभ्रम सवर्णगिरि पक्षे सणिमयग्ग स्थितपू्यादिगरहरमणीयः 
सवर्णकटकितीमण्डितस्िददौ रचितौ भुवि पृथिव्या मुषा ॒विभ्रमौ स्थि्तिदकरप्रणे य्य ॥ ३९॥) 


यह ज्ञानके सयुद्र जिन वाख्क देसे सु्योभितं हो रदे थे मानी तत्त बिद्याका कुछ रहस्य 
सीखनेके छि श्यति ओर शुक्र ही नके समीप आये हो ॥ २६॥ उस समय उनके वक्ष 
स्थकपर तीन छ्ड्का मो तिर्योका बड़ा भारी हार पदिनाया गया था उसके बहाने एेसा माम 
होवा था मानो प्रेमसे मरी प्रथिवी, ठ्टमी भौर युक्ति रूप तीन स्ियोनि शीघ्रचाके साय 
अपनी-अपनी वरण साखा प्िनाकर उन्दी एकको अपना पति चुना हो ।। २७॥ उनके सुख 
रूपी चन्द्रमकते समीप करती अष्तधाराका आकार प्रकट करनेवाी अपम मणियोकी 
माका फेसी जान पड़ती थी मानो अपनी निंर कान्ति दवारा चन्द्रमाको जीतकर कैद की 
हई उसकी तारारूप सियोंका समूहं ही हो ॥ १८॥ जिनके मणिमय कड़े अत्रभागमे 
खचित रतन, रहो समान सुशोभितं दै, जो सुवर्णकी चुस्व करथनीके मण्डलसे रमणीय है 
एवं देवोन आभूषण पषिनाकर जिन अलछृत क्रिया है फेस सुवणके समान पीत वणंको 
चारण करनेवाछे बे जिनेन्द्र एेसे जान पडते थे मानो सखमेरके रिखर प्र स्थित दूसरा समेरुं 
ही हो । [ क्योकि सुमेर पवते सणिमय कटक्षौ--तिखररो पर रल्नके समानं द्रूथादि प्रह 
अपनी शोमा बिखर रहे थे, सुवणेमय कटनियोके विस्तारसे बह रमणीय थः, देवकि द्वार 
उसकी भूमि पर सदा स्थिति जओौर संचार होता रहता या अथवा देवोत दारा उसकी मूभि 
पर खदा उषा-प्रातःकाठकी छारीका विश्रम संश्चय किया जाता रहता था ओर सवणे 


६ 
१ निगुैर्वलितो यो मुक्ताना तारहयासे विदाजहास्स्तस्यापदेशो व्याज तस्मात्‌ । ९ अहपू्िकया । 
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ध्रुवमिहं भवितायं घमंतीर्थस्य नेता 
स्फुटमिति स मघोना धर्मनास्नाभ्यधायि । 
न खलु मतिविकासादशंदु्ाचिलार्था 
कथमपि विततार्थां वाचमाचक्षते ते ॥४०॥ 
किमपि "मृदुमुद्धध्वानविच्छेदमूच्छं- ५ 
च्छुतिसुखसुषिरास्यप्रस्वनोल्लासिलास्ये 1 
परिणमति सुधात्माधीनगन्धवंगोते 
व्यतिकरपरिरम्ये तत्र तौय॑त्रिकस्य ॥४१॥ 
दकितकम्पृष्ठ चारुचारीप्रयोगै- 
-श्र॑मितभुजनिरस्तलस्तविस्तारितारम्‌ । १० 
प्रकटघटितलिद्धाकारमावतंवृत््या 
प्रमदविवशमिन्द्रस्तत्पुरस्तादनि ॥४२॥ [ युग्मम्‌ ] 
इति निरुपमर्भाक्त रक्तिमप्यात्मनीना 
स्तेपनविनययुक्त्या व्यक्तयन्त सुरेन्द्रा" | 





भरुवमिति--निदचयेनासौ धर्मतीर्थस्य नायको भविष्यतीति मत्वा सौधर्भेद्रेण स्फुट चिमुवनप्रकटं धर्माभिवाने- १५ 
नालापित ध्मनाथ इति नामकृत इत्यं । युक्तमेतत्‌ न खलु सौधर्मनरप्मुखा अवधिज्ञानिनोऽसत्या वाच 
शुवन्ति । मत्तिविकास एवादशंस्तस्मिन्‌ दृष्टा याथातथ्येन सकलपदार्था यैस्तयाविधा ॥४०॥ किमपीति--तदग्रत 
इनद्रलर्तीति युग्मेन सवन्ध । क्वे सतीत्याह--तोर्यनिकस्य शीतवायनृत्यललणस्य व्यतिकश्समागमे सति 
पीमूषस्वरूपसदृशे गन्धर्वगीते, परिपाक भजमाने । पुन क्व सत्ति । कोमखमर्हलनिनादविश्नान्तिसभवत्कण- 
सुखेदायिवशतिवरप्रकादितध्वन्यनुगतनृत्ये 11४१1 दङितेति-तदग्रतोऽतिप्रमोदवन्चात्युरददर्ननुते । कथम्‌ 1 २० 
यथा भवति \ दलितमूम्याधारकूर्मपृष्ठ यथा भवति । कै । पदप्रचारप्रयोगर्नतितदीरधमुजध्वस्तपतितनक्षत्र 
यथा भवति । आवर्तवृत्या अततिश्रमणपरिपाटचा प्रकटघटितलिद्धाकार यथा स्यात्‌ । अत्िश्रमणेतोदुर्ष्वाकार 
एव उपलभ्यते न हस्तपादादयोऽवयवा इति भाव ॥४२॥ इतीति--इति स्तानगोतनुत्यायनन्तर सर्वेऽपि 








द्वारा बहू पीला-पीला दिखाई देता था ] ॥ ३९॥ निश्चित हयो यह जिनेन्द्र इस भरतकेत्रमे 
धमं तीथके नायक होगे-यद्‌ विचार इन्द्रे उन्दरँ धमंनाथ नामसे सम्बोधित किया था सो २५ 
ठीक हौ हे क्योकि बुद्धिके विकास रूप दुर्पणमे समस्त पदार्थोको देखनेषाले इन्द्र किसी भी 
तरद्‌ मिथ्या वचन नहीं कते ४० । जव सुद गकी कोमख ध्वनिक विच्छेदं होनेपर बढने- 
चारी कणकमनीय बुरी आदि बाजोंकी सुमधुर भ्वनिसे खश्ोभित त्य हो रहा था, जव 
गन्धर्वोक्ता अस्तमय संगीत जम रदा था, ओौर जब चत्य, गीत तथा वादित्रकी सुन्दर 
व्यवस्था थौ । ४१) तव इन्दरने आनन्द्के विवज्ञ हो मगवान्‌ धमेनाथके अगे रेखा नृत्य ३० 
किय! कि जिसमे सुन्द्र चारीक प्रयोगसे कच्छपका पीठ दङमखा गया, घुमायी हुई सुजाओंसे 
दूरवूरक तारे दूट-दूटकर गिरने खगे, एवं आवर्तकार भ्रमणसे जिसमे छिगाकार ही ्रकट 
था--अत्यन्त शीघ्र ्रमणसे केवल दण्डाकार शरीर ही दिखाई देता था, हाथ पव आदि 
अचयच नदीं ॥ ४२ इख प्रकार अभिषेककी क्रिया द्वारा समस्त इन्द्र॒ अपनी अयुपम भक्ति 
क १ 
१ मृटु कोमलो यो मृदञ्ञष्वानो मृदद्ध शब्दस्तस्य विच्छेदे मूर्छन वर्धमान श्रुतिसुख कर्णयुखदायी य 
छुपिरास्याना व्चादिवादयाना प्रस्वन प्रकृष्टनिनादस्तेनोल्यसतीति शील यल्लास्य नृत्य तस्मिन्‌ । २ श्रमितै- 
भूर्जनिरस्तलस्तास्त्ुटितपतिता वरिस्तारितारा सतिदुरवत्तिनक्षत्राणि यस्मिन्‌ कर्मगि यथा स्यात्तथा । 


२५ 


१०५ 


१५ 


२५ 


३५ 
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सतुतिभिरवितथाभि. स्तुत्यमेनं समस्ताः 

शिरसि निहितहस्ता स्तोत्ुमारेभिरे ते ॥४३॥ 
असिल्मछिनपक्ष पुवंपक्षे निधाय 

प्रथममुदितमात्रस्यापि संपुण॑मू्तेः । 
जिनवर तव कान्त्या यत्कलामात्ररेषः 

प्रतिपदमृतभानु" स्पधंते तन्मुधैव ।(४४॥ 
मुनिभिरमल्बोधेरप्यशक्यासु कतु 

स्तुतिषु तव गुणानामप्रगस्भप्रमेव । 
वरद मुहुरमन्दानन्दसन्दोहदम्भा- 

त्स्वकति गल्गुहान्तनिभरं भारती नः ॥४५॥ 
स्पृशति किमपि चेतरेनुम्बकग्रावगत्या 

त्वयि जिन जनतायाः स्वस्वकार्योच्यताया । 
किमु कुतुकमपु्वं नाथ यद्य्वंजन्म- 

त्रजवृजिनघनाय शृह्ुा निगंलन्ति ।४६॥ 
अमितगुणगणाना त्वदगताना प्रमाणं 

भवति समधिगन्तु यस्य कस्यापि वाञ्छा 1 


मस्तकन्यस्तहस्तास्तादुशीभिरात्मोचिताभिरेन स्तवा स्तोतुमारभन्ते स्म । कि कुर्वन्त इत्याहु--आत्मनो भक्ति 


शक्ति च तथां प्रकारेण प्रकटयन्त ।४३॥ अखिकरेति-हे जिनोत्तम । प्रतिपच्चन््रो यत्तव प्र भया साद्ध स्पर्धा 
कुर्ते तन्न किचित्‌ । किं विरिषटस्येत्याह--परथममुसन्नमात्स्यापि परिपूणशरीरस्य । स चैककछामावर , 
कि छत्नोदितस्येत्याह--अखिख भलिनपक्षे कर्मपटल पूर्वपक्षे गतभवपरिपाटचा विधाय, पक्षे कृष्णपक्ष 
पदचातकरृत्य ॥(४४।॥ सुनिमिरिति-हे वरद 1 अस्मदवचनपरिपाटी अतिप्रमोदन्याजान्नोपसर्पति निर्मला" 
मुनिभिरपि अदक्यानुष्ठनेषु स्तवेषु अप्रमविष्णुरिव । सर्वेऽपीन्रादयो देवा महाप्रमोदेन गद्गदवाव इत्यर्थ । ।४५॥ 
्शतीति--हे जिन 1 निजकार्यव्यग्रमानसरानामपि जनाना यदि कथमपि सामप्री्योगेन चित्त त्वयि स्पुशति 
त्वामादिलष्यत्ति किमप्येकदेरो सुम्बकपाषाणरीत्या तत॒ कि चित्रम्‌ । यलू्वनन्मसहलकरमरोहग्ध लपि 
विघटते । अथ च नचुम्बकपाषाणेन स्पृष्टा लोह ह्ध कास्तुटयन्तीति प्रसिद्धि ॥४६॥ भमितेति--हे अनध 1 


ओौर शक्ति प्रकट करते हए वास्तविक स्तुतियोसे स्तुति करने योग्य श्री जिनेन्द्रकौ इस प्रकार 


ने कगे । स्तुति करते समय सभी इन्द्रौनि हाथ जोड़कर अपने ५ रखे थे 
1 त वेत कि चन्द्रमा मिन पश्च [ कृष्ण पश्च ] को उत्तर प [ आगामी 
पश्चमे ] रखकर उदित होता है तब आप समस्त महिन पश्च [ दूषित सिद्धान्त [को पूवं स 
[ शंका पश्चमे ] स्थापित कर उदित हए है। इसी प्रकार जव कि चन्द्रमा एक व 
उदित होता है तब आप उदित होते ही सम्पूणं मूतिं दै इसकिए एक. 1 इ 
का चन्द्रमा कान्िके द्वारा जो आपके साथ दैष्यां करता है बह व्यथ ही च (4 वो 
निर्म ज्ञानके धारक सुनि भी आपकर स्तुति नदीं कर सकते यदी त तो 
चाणी अनल्म आनन्द समूहे बहाने छण्ठित सी होकर कण्ठ्प न 
टिठक जाती है ॥ ४५ ॥ हे जिनेन्द्र । अ व 1 
सी लोकी मजवूत सोकठे वड़-तड़कर एकव्म टट 


ये शर्धत खा । 
१ पूर्वजन्मना व्रजे समूहे यानि दजिनानि पापानि तान्येव धना निविडा मय श्वल लोहण्द्वः 


५ 
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प्रथममपि स तावद्वयोम कत्यद्खुलानी- 
त्यनघ सुगमसख्याभ्यासमद्धीकरोतु ॥४७। 
मनुज इति मुनीना नायक नाकिनाम- 
प्यवगणयति यस्त्वा निकिवेक. स एक 1 
सकल्विदकरक., क्षीणससारराद्ध- 
श्चकितजनररण्यः 'कस्त्रिलोक्या त्वदन्य ।1४८ 
त खलु तदपि चित्र यत्तवयोदेष्यतापि 
प्रथममयमकारि प्रापतपुण्यो जनोऽतर 1 
प्रतिरिखरि वनानि ग्रीष्ममध्येऽपि कुर्यात्‌ 
किमु न जलदकाल प्रोल्सत्पल्लवानि 1४९ १० 
तव वृषमधिरूढो योऽपि तस्य चुलोक 
स खलु कियति द्रे यो जनेनापि छभ्य 1 
यदि च तुरगमाप्त प्राप्तवास्तद्कुराप 
तदपि जिनं जनोऽय जन्मकान्तारतीरस्‌ ।1\०॥1 





तवानन्तगुणाना य प्रमाण जिज्ञासति स प्रथम गगन कतिसख्योपेतान्यज्खुलान्यस्तीति सुगम प्रमाण जानातु १५ 
पदचात्‌ त्वद्गुणानिति । त्वद्गुणप्रमाणपक्षया गगनप्रमाण सुगममिति भाव 1४७1 मनुज इति-ह नाय 1 
यस्त्वामवमन्यते स एक एव निधिवेको नान्य । किविशिष्ट त्वामित्याह्-मुनीना प्रभु, न केवल मुनीना 
देवानामपि । क्रिचिय्यन्नावगणयतीत्याह्‌-मनुज इति मनुष्यजन्मेति त्वा विना त्रिभुवने कोऽन्थ । सर्वज्ञो 
रागादिविनिर्मुक्त ससारवाह्यभूतो भवतीति जनसमुद्धरणे न कोऽपीत्यर्थं ॥४८। नेति-- ।॥४९॥ 
तवेत्ति-यस्तवोक्त धर्ममाश्वितस्तस्य स्वर्ग किमतिदरूरे \ य किम्‌ \ पो जनेन क्षिथ्यादृष्टिनापि सुप्राष 1 २० 
यदि पुनस्तव तुरद्धं चारि्रभारमाधि तस्तदा भवगहनपार दुरापमनन्याचरण प्राप्य प्राप्तवानत एवाय जन । 
अथ चोक्तिठेश -तत्र वृषभादिरूढो यो गन्यूतिद्रय प्राप्य मागं सुखेन गच्छति । यदि वादवाधिरूढोऽपि 


जाती है ॥ ४६ ॥ हे निष्पाप । आपके अपरिमित राणसमूहका भ्रमाण जाननेकी जिस किसी 

की इच्छा हो वह्‌ पटे आकाश कितने अंगु है यह्‌ नापकर सरछङ्तासे संख्याका अभ्यास 

कर छे ॥ ४७ ॥ दे ञुनिनायक ! आप मलुष्य हँ यह समञ्च दे्वोके बीच यदि कोद आपका २५ 
अनादव्र करता है तो वह्‌ अद्टितीय मूखं है । सवंज्ञ, निष्कठंक, संसारकी छंकासे रदित 
ओर भयमीत जनको इरण देनेवाखा आपके सिवाय इस त्रिभुवने दूसरा है कौन ? ॥ ४८॥ 

हे भगवन्‌ । इसमें कुछ भी आरचयं नदीं किं आपने अपने जन्मङे पूवं ही छोगोँको पुण्यात्मा 

बना दिया ! क्या वषौ कार अपने अनेके पूर्वं ही ध्रीष्मकारमे ही पदाडोपर वनोँको 
उहख्हाते पल्छवोंसे युक्त नदीं कर देता ४९] हे जिन । जो आपके [सम्यग्द्च॑न रूप ] ३० 
धमंको प्राप्त हआ है उसे बह स्वगं कितना दूर है जो कि साधारण मनुष्यके द्वारा भी 

भ्राप्त किया जा सकता दै! हम, यदि आपके चारित्रको प्राप्र कर सका तो यद्व॒ निरिचत 


१९ कस्त्वदन्यस्त्रिरोक्याम्‌ क 1 २ अस्य इरोकस्य “क"पुस्तके सस्कृतटीका नास्ति केवरूमिति' पाठो वर्तंते 
“सम्राप्तो वनानि निदक्षितपरकवानि करोति" इति । लेखक प्रमादात्‌ श्रष्ट॒पाठ इति तर्कयामि 1 निच्चयेन 
तदपि चिचमद्भूत नास्ति यत्त्वयोदेष्तापि जन्म गृहीष्यतापि नवमासानन्तरमिति यावत्‌ \ अत्र भुवनेऽय जन इष 
आराप्तपुण्य समजितसुकृत प्रथम जन्मन प्रागेव अकारि 1 तदेवोदाहरणेन दृढयति--प्रतिदिखरि परतिप्वंत- 
मागमिष्यन्‌ जलदकाल प्रावृटूसमय ्रीष्ममव्येऽपि निदाघमध्येऽपि वनानि काननानि प्रोल्लसन्त॒ प्लवा 
यपा तानि तथाभूतानि किमु न कुर्ादपि तु करुयदिव ॥ 


^-^ ^-^ ^ 


९. धम्मे [ ५.५१ ~ 


सर इव मर्मागे स्वच्छतोयं तृषात-- 

स्तररिव रविरर्मिव्याकुररतर सान्द्रः । 
निधिरिव चिरदु स्थे" शममणेऽस्माभिरेक- 

कथमपि सवभीतेर्नाय दृष्टोऽसि दिष्टया 1५१ 
स्वगुणगरिमदौ.स्ध्य रोदसी रन्ध्ररोषाद्‌- 

व्यतिषजति जिने त्व्शदचन््रगौरम्‌ । 
केथय कथममन्दा मन्दिरोद्योतश्चक्त 

प्रकटयति घटान्तर्व॑तिरूप. प्रदीप ॥५२॥ 
गुणपरिकरमुच्चै. कुव॑तैवे त्वयेते 

क्षपित्तकदुषदोषा रोपितास्तदिपक्षा. 
अथ न कथममौषा नेक्ष्यते ल द्धूयेन 

त्वदनुगतजनेऽपि प्रायक्षः प्रीतिरेश- ॥५३॥ 
इति पिहितपदा्थे सवधेकान्त वत्ण- 

ननिविहतमतमोमभिविदववेदमन्यकस्मात्‌ | 





१५ तदानन्यवाहनप्राय प्राप्यमाण मागं वनप्रान्त गत एव ।॥५०॥ सर इति--हे नाथ । तव सरस्थरीमागे निर्मलं 


[२ 
छ 


सर इवातितृपितंगीष्मकिरणकरासतैवहरस्तररिव सर्वदा दसिर्महानिविरिवास्माभि सुखाय वृष्ट॒दिषटया 
भ्य ॥५१॥ स्वणुेति--है भित । घवरू त्वयशो रोदसौरनररोधात्सकीरणपष्वीगगनान्तरासकोवात्‌ 
भात्मगुणगौरवदद्दरितामाश्रयति --पु्वौगगनयोरन्तराछे न माति तत आत्मप्रसर न छमत इत्यथं ! यथा 
टान्तनिक्षिसो दीपो गृहो्ोतप्रभा न प्रकटयति ॥५२॥ गुणेति- त्वया गुणपरिवार समावयता तथा एते 
पापादयो दोपा ॒प्रकोपितास्तदधपक्षा गुणशत्रवो यया तेषा गुणाना त्वद्धयेन तव भक्तमनेष्वमि नासन्ती" 
भवन्ति । यथा करिचन्तिज शत्रु स्वामिना चूत दृष्टवा स्वामिपरिवारमपि विरागन्नारापयति ॥५३॥ 
दृदेति--इह घसारे एकान्तवादेन विजुम्भमाणामि धनतमतमासि तै. पदा वस्तुस्वरूपै भच्छादिते सति 


दे कि यह खसार रूप अटवीके दुम तीरको प्राप कर उेगा। [ हे जिन । जो आपके 
वेकपर्‌ सवार हृआ है उसे बहे सवग कतना दूर दै जो करि एक ही योजन चन्ञनेपर 





२५ प्रा्ठ दो सकता है) द, यदि यद जन आपके घोडेपर सवार हो सका तो इस ससार 


सूप अटवीसे अवश्य पार हो जविगा ] ॥५०॥ हे नाथ । जिस प्रकार मरुस्थर्म प्याससे 
पीडित मलुष्योकि द्वारा दिखा स्वच्छ ज्शत-सरोवर चन्दर आनन्द देनेवाला होता है 
अथव सूयंकी किरणोसे सन्त्र मनुष्यो द्वारा दिखा छायादार सधन वृश्च जिस प्रकार 
छन्द सुख पहुंचानेवाङा होता है अथवा विरकार्के दरिद्र मदुष्योके दारा दिखा 


३० खजाना जिस प्रकार छन्द आनन्ददायी होवा है उसी रकार खौमाग्य वर हम 


भयभीत मनुष्योके द्वारा दिखे हए आप, हमलोगोको आनन्द दे रदे दै ॥५६॥ हे जिनेन्द्र ! 
आपका चन्द्रोऽञ्वरु यज्ञ इख प्रथिवी ओर आकाश्चके वीच अपने गुर्णोको अधिकतके कारण 
वदी संकीणंतासे रद रदा है! अपद्टी किए, घटके भीतर रखा इभा दीपक समस्त 
मन्डिरको प्रकाशित करनेकी अपनी विश्नाल सक्ति कैसे प्रकट फर सकता है ? ॥५०॥ दे क्षीण 


३५ दोप । शुणसमूहको ऊँचा उठानेवछे आपने दी तो इन गुणविरोधी गोपोको कुपित कर दिया 


दै । यदि धसा नदीं है तो आपकी वात जने दो आपके अनुगामी किसी क 
भी इन दोपोके प्रेम थोड़ा भौ अंश स्यो नदीं देखा जाता † ॥1५3॥ सवथा एकान्तवाः 


१ नेष्यते क 1 


~ ५७ ] अष्टमः सगः १४२ 


त्वमसि स खलु दीप केवरारोकहेतुः 

दारभसुलभलीला रूप्स्यते यत्र कामः ॥\५४॥ 
अरमलममतेनांस्थादित त्वदटचश्चेत्‌ 

किममरतरूलक्षम्या त्वय्यपि प्रार्थ्यमाने 1 
जिन जगदत्तमस्क कुवंति स्वतप्रबोे 

किमहिमरुचिना वा कायंमत्रन्दुना वा ॥५५॥ 
दुरितमुदितं पाकोद्रेकात्पुराकृतक्म॑णा 

क्षटिति घटयत्यहंदुभक्ते स्वशक्तिविपयंयम्‌ । 
उपजकतरुच्छायाच्छन्ते जने जरटीभवद्‌- 

दयुभणिकिरणेर्भष्मो ग्रीष्मो न कि रिशिरायते 11५६॥ 
इत्याराध्य त्रिभुवनगुरु तत्र जन्मा्भिषेके 

भक्त्या मातु पुनरपि तमुत्सद्धभाज विधाय । 
भूयोभूयस्तदमल्गुणग्रामवार्ताभिर्च- 

ल्लोमानस्ते त्रिदरापतय स्वानि धामानि जग्मु ५७ 

इति महा स्विश्रीहरिचन्द विरचिते घमंश्माभ्युदये महााग्ये जन्मामिपेको नामा्टम. सर्ग ॥८॥ 


भुवनगुहे केवलज्ञानप्रकाशी त्वमेव दीपं । एकान्तवादिमोहिते जने अनेकान्तवादग्रतिबोधकस्त्वमेवेत्यथं ।५४॥ 
अरुमिति-है जिन 1 तव वचन यदि श्रत पृथते पीयूषेण । कल्पवृक्षलक्षम्यापि कि प्रयोजनम्‌ । त्वयि 
याच्यमाने सति । अपर च गतध्वान्त भुवन त्वज््ञने कुर्वति खति चन्द्रेण सूर्येण वा किं कार्य न किच्चिदितयथं 1 
अत्र _ वचनामृतयो प्रवोधचन््रायोख्पमानोपमेयभाव ॥५५।॥ दुरितमिति-ूर्वमवोपाजिताना कर्मणा 

महाविपाकाददुरितमशुमफलमुदयमागतमपि जिनभक्तिभभावाच्छीघ्रमेव स्वयाक्तिविपर्यय घटयति । यथां 
यथा जलतटवृक्षच्छायाधिताना जनाना भीष्म उष्णकालो रौद्रोऽपि ग्रोष्म शीतकालायते । कैर्मष्मि इत्याहु-- 
देदीप्यमान सखरकिरणक्रिरणं १ ।५६। इतःति--इति पूर्वोक्तं प्रकारेण जिनस्नपनोत्सव विधाय तथैव पुन ~ 
पुनणिननिर्मखुगुणसञ्चयवार्तामि रोमाञ्चिता इरा निजानि गृहाणि भ्येदिरे* ॥५७॥ 

इवि श्रीमन्मण्डखाचायेरूछितकीर्िशगिष्यपण्डितश्रोयशस्कीिविरचिताया सन्देहथ्वरान्त- 
दीपिकायामष्टम, स्म 11८॥ 


रूप सघन अन्धकारके द्वारा जिसके समस्त पदार्थं आच्छादित दै एसे इस ससार रूप घरमे 
केवछज्ञान रूप प्रकाशको करनेवाे आप ही एक रेसे दीपक है जिसमे कि कामदेव पतंग- 
खम रीखाको प्राप्त दोगा--पतगकी तरह नष्ट दोगा ॥५४॥ हे जिन । यदि आपके चचनोका 
आस्वादन कर छया तो अमृत व्यथं है, यदि आपसे प्रार्थना कर छी तो कल्पन्क्षकी क्या 
आवश्यकता है । यदि आपका ज्ञान ससारको अन्धकारहीन करता है तो सूयं ओर चन्द्रमासे 
क्या छाम १ ।५५॥ पूछत कमोकि उद्यसे प्राप्न हुआ दुःख मी अरन्त देवकी भक्तिकं भभाव 
वर शोच दी अपनी रक्तिका विपयैय कर ठेता है--सुख रूम बद्ङ जाता है । सूये तीक्षण 
किरणोंसे मयकर भीषम ऋतु क्या जङके समीपस्थ बकी छायामे वैठे हए मनुष्यके आगे 
शिशिर ऋतु नदीं बन जाती ९ ॥५5]) इस प्रकार इन्द्रोनि जन्माभिषेकके समय सुमेरुप्वतपर 
तनिसुवनपति श्र जिनेन्द्र देवको भक्ति वक आराधना कर उन्दं पुनः माताकी गोदभे सौपा 
ओर आप उन के निर्म गुणोंकी चर्चासे रोमाचित होते हुए अपने-भपने स्थानपर गये ॥५७॥ 
इस भ्रकरार महाकवि भो हरिचनद्रविरचित धमबा्माभ्बुद्य महाकान्यमे जिनाभियेकका वणन 
करनेवाखा आख्वो सगं समाप्त हा 14८1 


१ भ्थन्तिरन्यासर । हेरिणीच्छन्द । २ मन्दाक्रान्ताच्छन्द । 
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नवमः समः 


सिक्त सुरेरित्थमुपेत्य विस्परज्जटाल्वालोऽथ स नस्दतदरुम । 
छाया दधक्काञ्चनसुन्दरी नवां सुखाय वप्तु सुतरामजायत ॥१॥ 
चित्र किमेतज्जिनयामिनीपतियंथा यथा वृद्धिमनक्वरीमगात्‌ ! 
सीमानमुल्लद्खय तथा तथाखिल प्रमोदवार्धिजंगदप्यपूयंत ।२॥ 
रप्स्यामहे तीर्ण॑भवाणंव पुनविवेकिन क्वेनमितीव त प्रभुम्‌ । 

बाल्या द्ध सस्कारविशेषसत्करियाः किमप्यहपुिकया सिषेविरे 11२} 
लोकस्तरिलोक्या सकलोऽपि 'सप्रभः प्रभावसमावितमेकम्भ॑कय्‌ 1 
ज्योतिग्रहाणामिव मण्डलो ध्रुव ध्रुव समन्तादनुवतते स्म तम्‌ ॥४॥ 
तस्तैस्त्रसन्ध्यं मणिभूषणे. प्रभु तमेकमेवोपचचार वासव । 

को वा दुरापा समवाप्य सपद विचक्षणः क्षेमविधौ विमुह्यति ॥५॥ 


सिक्त दत्ति--इत्य पूर्वोक्तपरकारेण स॒ नन्दन सुत एव दुभ । वप्तर्जनकस्यातिसुखाय वभूव । करि- 
विशिष्ट इत्याह--विस्फुरन्त सकान्तिका जटिला कुन्तरा यस्य स॒पक्ष विस्फुरन्मूरस्यानक स्वर्णभासुरा 
परभा धारयन्‌ पक्षे काचनानिर्वच्या महातपोच्छेदिनी छाया वम्तुरारोपकस्य' ॥१॥ चित्रमिति -- ।1२॥ 
रुप्स्यामह इति--वाकत्वैऽद् सस्कारविदोषसत्रिया वचूडाकरणादिव्यवहारमङ्गलक्रिया अहमहमिकया त 
प्रमु सिषेविरे इति चिन्तयन्त्य इव उत्तीर्णससारसमुद्रमेन परिः केव प्राप्स्याम इतति ।३॥ छोकेति--त महा- 
परभावं वारु महेद्रादिस्तेजस्वी रोकरित्रमुवने सर्वोऽपि त परिवारयामास निर्चित नक्षत्रमण्डलं धरुवमण्डल- 
भिव ॥४॥ तैस्तैरिति--तैसतैरिनद्रभावोपनीते कटककुण्डलादिरत्नारुकरण॑स्त वाजिन सौघरमनर भनचं । 
अथवा गुक्तमेतत्‌ तादृशी महापुण्यपरीपाककभ्या विभूति प्राप्य क रक्पूर्वकारौ छन्बपरिरक्षणोपाये मूढो 


इस प्रकार देवोके द्वारा अभिषिक्त [ पक्षमे सचा हभ ] शँुराठे बालोंसे सोभित 


[ पक्षम मूढ ओौर क्यारीसे युक्त ] सुवणं जैसी सुन्दर ओौर नूतन कान्तिको धारण करनेवाला 
[ पक्षम अद्धुत-नूतन छायाको धारण करनेवाला ] वह पुत्र रूपी श्च [ पश्चमे नन्द्नवनका 
क्ष ] पिताके किए [ पक्षम बोनेवेके ठिए ] अतिशय सुखकर हमा था ॥१॥ इसमे क्या 
आङ्चर्थं था कि जिनेन्द्र रूपी चन्द्रमा ज्यो-ज्यों अविनाी बृद्धिको प्राप्त शेते जते ये त्यों त्यौ 
आनम्द्‌ रूपी सयुद्र सीमाका उल्छंवन कर समस्त संसारको भरता जाता था ॥२॥ सखार 
समुद्रको तरनेवाठे एेसे विवेकी स्वामीको इमलोग पुनः कदं पा सकती दै ¢ यड सोचकर 
ह मागो बाल्यकाङीन श्षरीर संस्कारकी विरोष क्रियाय शीघताके साथ उनकी सेवा कर रही 
थी ॥३॥ जिस रकार मरहोका मण्डर सदा शरुवताराका अनुसरण करवा है उसी प्रकार तीनो 
छोकमिं जो भी ्रभापूणं मनुष्यके वे सव प्रभावसे परिपूणं उती एक वाङकका अलुसरण 
करते थे ॥४॥ इन्द्र दिनकी तीनों सन्ध्याओमि उत्तमोत्तम आभूषोसे एक उन्दी प्रसुकौ 


^~~-~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~^~^~-----~ 


१ सभ्रमु च ज (्रभुभि सह वततं इति सप्रभु व टि })। २ ठेपानुप्राणितल्पकालकार्‌ । 
इन्दवदा-वङस्थयोभिश्रणादुपजातिवृत्तम्‌ । ३ अस्य ्रोकस्य "क" पुस्तके टका नोपलम्यते ततो 
व्याख्यानान्तर दीयते--एतत्‌ कि चित्र किमाश्चर्यं चिते यद्‌ जिनयामिनीपतिजजिनेन्रचन्रो मथा गथा 
येन येन प्रकारेण अनद्वरीमविनारिनी वृद्धि शरोरोपचय कलावृद्धि च अगा्राप्नोत्‌ तथा तथा तन तेन 
मकरेण भ्रमोदवाद्धियनन्दामदुविरभगत इति देष सीमानं मर्यादामुलकदधम्य क्छ समग्रमपि जगद्‌ भुवनम्‌ 


अपूरयत्‌ पूणं चकार । वयतिरेकानुप्राणितो खपकालकार ॥ 


~१० 1 नवमः सगं १४५ 


गौतसुक्यनुन्ना शिशुमप्यसशय चुचुम्ब मुक्तिनिभृत कपोख्यो- 1 
माणिक्यताटद्धकरापदेशतस्तथाहि ताम्बूकरसोऽत्र संगत" 1६ 
प्राच्या इवोत्थाय स मातुरङत" कृतावरुम्बो गुरुणा महीभृता । 
भूत्यस्तपादः सवितेव बारकख्चचाल वाचाक्तिकिङ्धणीदिजः ।\७॥ 
रिद्ुन्पदाक्रान्तमहीतके बभौ स्फुरन्नखाशुप्रकरेण स प्रमु" 1 ५ 
शेषस्य बाघाविधुरेऽस्य धावता कुटुम्बकेनेव निषेवितक्रम ॥८॥ 
वभ्राम पर्वं सुविम्बमन्थरप्रवेपमानाग्रपद स बाक्क' । 
विइवम्भराया पदभारधारणप्रगल्भतामाकल्यन्निव प्रभुः ।९॥ 
प्रस्य तस्याज्ञसमागमक्षणे निमीकयन्नेत्रयुगं नृपो वभौ 1 
अन्तविनिक्षिप्य सुख वपुरगृहे कपाटयो सघटयन्निव दयम्‌ ॥१०॥ १५ 





भवति, न कोऽपीत्यर्थ 1 न हि जिनपृजाविधौ द्रव्यन्ययमन्तरेणं लक्ष्मी भवान्तरेऽपि पुरुषमनुगच्छतीति भाव 
11५11 जओैस्सुक्येति--अतिप्रमोदोत्कण्ठिता मोक्षलक्मीनिभृत वारमपि जिन चुम्बति स्म। भलोक चेद्‌ 
दृक्यतामत्र कपोलयोस्ताम्बूलरसोऽय छग्न॒ पदमरागमयकुण्डककिरणन्याजात्‌ ॥६॥ प्राच्या इति--स 
जनन्युत्सङ्गादत्याय जनकाङ्खुलीविलग्नो रणज्क्षणक्िङ्धिणीक पद्भ्या क्रामति स्म यथा पूर्वस्या दिश 
इत्स ज्गादुत्थायाचलावलम्बौकृेत॒पक्षिकोलाहर भादित्यस्चरुति ॥७।॥ रिद्क्निति-ख प्रमु पदाद्भुली- १५ 
नखकिरणदण्डकंूतके चदूक्रम्यमाणो रराज महाभारपीडितस्य शेषस्य मिक्तितेन कृलेनेव मा मैन पीडयेति 
रेवितपादपद्म ॥८॥ बञमिति-स पूर्वं॑विशवद्धामन्द कम्पमानाग्रपाद यथा स्यादेव बाल्कर्चचाल पृथिव्या 
निजपदभारधारणश्षक्ति समावयन्निव वभौ । इय भूमिर्मम भार क्षमेत न वेति मन्द मन्द क्रामतीति भाव 
11९1 युत्रस्थेति--तस्य निजतनूनस्य निर्भरालिद्धनकाठे नेत्रे निमीलयन्नुपत्ति शुभे । चरीरापवरकमध्ये 
सुख प्रस्थाप्य कपाटयुग्म मेखयन्निव । अत्र शरीरगृहयोर्नयनयुगकपाटयुगयोश्चोपमानोपमेयभाव ॥१०॥ २० 


उपासना करता था सो ठीक ही है क्योकि दुकंम सम्पदाको पाकर एेसा कौन बुद्धिमाम्‌ है जो 
कल्याणके कायम प्रमाद करता हो ५1 ययपि उल समय भगवान्‌ बाख्क ही ये किर भी 
उक्ति रूपी उ्षमीने उत्कण्ठासे परित दो उनके कपोलोंका निःसन्देह जमकर चुम्बन कर छया 

था इसीछिए तो मणिमय कणभरणकी किंरणोके बहाने उनके कपोलोपर मुक्ति लक्ष्मीक पान- 

का ङा रस छग गया था 11६। जिख भकार सयं पुवं दिश्ञाकी गोदसे उठकर उदयाचर्का २५ 
आलम्बन पा पक्षर्योको चह चदाता ओर प्रथिवीपर पद्‌ [ किरण ] रखता हआ धीरे-धीरे 
चरता है उसी प्रकार वह्‌ बालक भी माता गोदसे उठकर पिताका आलम्बन पा छिक्रिणी 

रूप पश्षरयोको वाचाक्ति करता ओर प्रथिवीपर पैर रखता हुमा धीरे-धोरे चरता था ॥७॥ 
चरणके द्वारा आक्रान्त प्रथिवीपर चरते हृष वे भगवान्‌ नखोंसे निकठनेवाङी किरणोकि 
समूदसे एेसे सुशोभित हो रहे थे मानो शोषनागको बाधा हयोनेपर उसके कुटुम्बके खोग दौड़ ३० 
आकर उनको चरणोकी सेवा ही कर रहे दों ॥८॥ वह वार जिनेन्द्र कुछ-कुछ कोपते हुए अपने 
अगले पैरको बहत देर बाद धीरेसे प्रथिवीपर रखकर चते थे जिससे ठेस जान पडते थे 
मानो सवका भार धारण करनेवाटी रथिवीमे हमारे पैरका भार धारण करनेकी साम्यं है 

या नर्द यह्‌ देख रहे दो ॥९॥ पुत्रके शरीरका समागम पाकर राजा महासेन आनन्दसे 
अपने नेत्र बन्द कर छेते थे ओर उससे एेसे जान पड़ते थे मानो गाद आरिगन करनेसे ३५ 
उत्पन्न सुखको शरीर रूपी चरके भीतर रखकर किवार्डोकी जोड़ी ही वन्द कर रहे हों ॥१०॥ 


------------------------------------~-~ 
९ घ छ -पुस्तकयोरेव पाठ "अन्त कियद्गाढनिपोडनाद्रपु भ्विषटमस्येति निख्पयन्निव” ॥ 
१९ 





१७६ धर्मदा्माभ्युदये [ ५११ 


उत्सद्धमारोप्य तमद्धजं नृप परिष्वजन्मीङितलोचनो बभौ । 
"अन्तः कियद्गाढनिपीडनाद्वपु" प्रविषटटमस्येति निरूपयन्तिव ॥११॥ 
चित्र प्रचिक्रीड यथा यथा करप्रकीणंपासुप्रकरैः कुमारक । 
आदशंवचनिर्मर एव सोऽभवत्तथा तथान्त.फकलितावनीन्यः ॥१२॥ 
५ क पण्डितो नाम -शिखण्डिमण्डने मरारुलीरागतिदीक्षकोऽयवा । 
नेसगिकन्ञाननिधेजंगद्गुरोगँसुश्च शिक्षासु बभूव तस्य क ॥१३॥ 
रास्तरेषु शास्त्रेषु कलाप चाभवन्मनीषिणां यरिचिरसंचितो मद. । 
जञानापणे तत्र पुर स्थितेऽगलच्छरीरत स्वेदजलच्छलेन सः ॥१४॥ 
बाल्य व्यतिक्रम्य समुन्नति क्रमाद्‌ दधत्समस्तावयवानूवतिनीम्‌ । 
१० ल्मी स नि शेषकलाजुषस्तदा पुपोष पीयूषमयूखमालिन, ॥१५॥ 
मध्यदिनेनेव सहसदीधितेमंहाध्व रागनेहंविषेव भूयसा । 
बाल्यव्यपायेन किमप्यपूवंवज्जिनस्य नैसगिकमप्यभून्मह" ॥ १६॥ 





उत्सङ्गेति-तमङ्खाधरितं तनूजमादिरष्यन्‌ महासुखानुभवननिमीलितिरोचनो राजा रराज अस्य सुतस्य 

निर्भरार्लेषाक्िर्यन्मात्रमद्ध मयाद्ध मध्ये प्रविष्टमिति पद्यन्निव । बहिर्मुखा हि दृष्िर्नाह्य पश्यति अन्तमुला 
१५ च मध्यमिति प्रसिद्धि ॥ ११॥ चित्रमिति-नानाप्रकारदेवकमारकर्बालमावादुर्किप्तधूकिपटकं सह 
यथायथा क्रीडा चकार तथातथा दपण इवान्तर्मुवनत्रयप्रतितिम्बाघासो निर्मलो निर्दोष एव बुशुमे । 
यथादर्श, पासुप्रकरेण निर्मलो भवति तथा सोऽपीत्ययं ॥१२॥ क इति-मयू रकलापचित्रकर्मणि को 
नाम चित्रकारो हसाना वा रीरागतौ शिक्षकस्तथा च तस्य त्रिभुवनगुरो सहजज्ञननिधानस्य विद्यायु क 
उपाध्यायो न कोऽपीत्यर्थं ॥१३।॥ शस्त्रेषििति--यो विदुषा गुणगौरवगर्वोऽमूत्‌ स तत्र परमेदवरे ज्ञाननिधौ 
पुर स्थिते विजगाल प्रस्वैदसक्िरुव्याजात्‌ । ते सर्वेऽपि मनीषिण स्तम्भस्वेदादिभावैर्पलक्षिता [ रूपवजित- 
मदा ] बभूवुरित्यथं ॥१४॥ बल्यमिति--शिचयुभावमतिक्रम्य क्रमेण समु्चति दधान सकलावयवककाप- 
परिपूर्णा राकामृगाद्धस्य शोभा वभार ॥१५॥ मध्यमिति-~बारभावातिक्रमणे जिनस्य सहजमपि तेनोपपूर्व- 





उस पुत्रको गोद्मे रख आगन करते हृ राजा दषो तिरेकसे जब लोचन बन्द्‌ कर ठेते थे 
तव रेसे जान पडते थे मानो गाढ आर्ङिगन करनेसे इनका शरीर हमारे भीतर कितना भविषटं 
२५ हृआ-यदी देखना चाहते हों ॥११।। जिनकी अन्तरात्मा तीनों छोक प्रतिबिम्बित दो रहे 
ह पसे जिनबारूक अपने हाथों दवारा धूढि-समूहको विखेरनेवारे अन्य बालकोकि साधु 
योज्यो कडा करते थे त्यो-त्यों दपंणकी तरद्‌ वे निर्भर ही होते जते थे-यदह एक आश्चयं 
की बात थी ॥१२॥ मयूरको अपना कठाप सुसञ्जित करनी शिक्षा कोन देता १ अथवा 
हसको छीला पूर्णं गति कौन सिखाता १ इसी प्रकार स्वाभाविक ज्ञानक भाण्डार स्वरूप उन 
३० जगद्गुरुको शिक्षा देनेके छि कौन गुरु था । वह स्वतः स्वर्युद्ध ये ॥१३॥ शस्त्र, शास्र 
ओर कङाके विषयमे विद्धा्नोंका जो चिरसचित अहंकार था वह ज्ञानके बाजार रूप जिनेन्द्र 
देवके सामने आनेपर स्वेद जखके बहाने उनके शरीरसे निकर जाता था ॥१४॥ जव उन 
जिनेन्द्रमे ऋम-कमसे बाल्य अवस्था व्यतीत कर समस्त अवय्वोमे वढनेवाखो उन्नति धारण 
की तव वे सोढो करांसि युक्त चन्द्रमाकी शोमाको पुष्ट करने ख्गे--पूर्णं चन्द्रमाके समान 
३५ सुशोभित दोने कगे ॥१५॥ जिस प्रकार मध्याहसे सयका ओौर भारी साकल्यसे मष्टायज्ञकी 
जग्निका तेज वड जाता है उसी प्रकार वाल्यावस्थाके व्यतीत होनेसे भगवानूका स्वाभाविक 





१९ -अन्तनिनिकिप्य सुक वपुृहे कपाटयो संघटयन्निव यमू । ष० @० २ विखण्डमण्डने घ० म० । 


-२२ 1 नवमः सगेः १६७ 


तस्योद्धृताद्रिदंशकन्धरो मुदे वह येनेक्षि महीमहीर्वर' 1 

माङ्चयंकृत्तस्य बभूव तद्दरय स येन दृष्टस्तिजगदूधुरधर. ॥१७। 
चक्राग्जशद्भादिविलोकनोत्यया स्वकान्तसकतनिवासशद्धया । 

मन्ये न लक्ष्मीनंवपल्लवारुण तद ^द्िपङ्करुहयुग्ममत्यजत्‌ ॥१८॥ 
उद्यत्पदाङ्गुष्ठनखाशुदण्डिका श्रकाण्डगर्भ° युगमस्य जद्धयो' । ५ 
कातंस्वरस्तम्भविरोषशशाछिनी जहास दोला नवधमंसपद ॥ १९ 
अत्यन्तमन्याहतनेगवीर्ययोजंगत्नयनेत्रमनोगजेन्द्रयो. 1 

स्तम्भाविवोरू दढबन्धहेतवे व्यधायिषाता ध्रुवमस्य वेधसा ।\२०॥ 

कण्ठीरेणेव नितान्तमक्नत नितम्बविम्ब परिणाहि निभ्ता 1 

एनोमयी तेन जनस्य दशंनात्परमत्तमातङ्धघषटा विघद्विता ॥२१ १० 
तपतो ध्रुव प्राग्निननाभिपल्वरे विवेश दानोदुधुरधमंसिन्धुर 1 

समुल्छसल्लोमरुतापदेशतो मदाम्बृधारा कथमन्यथा तटे ॥२२॥ 


वत्प्ादुर्वभूव । मष्याह्वेन चण्डरोचेरिव, वा महता होमद्रन्येण यज्ञाग्नेरिव ॥१६॥ वस्येति--येन शेषराजो 
भूमि घारयन्‌ दृषटस्तस्योत्पाटितकंलासो रावण आक्च्यंकारी न बभूव । येन च स परमेश्वरस्त्िभुवनधरा 
धारयन्‌ दृष्टस्तस्य पूर्वोक्त रोषरावणकलक्षण युगम चित्ररृन्न वभूव ।१७।॥ चघक्रान्जेति-- तस्य जिनस्य नवीना- १५ 
शोकपत्लवसदृश चरणकमल्युगल लक्ष्मीनं॒रहयाचकार इति शद्ध निजपतिसंकेतगृहभ्रान्त्या । कि- 
विरिष्टराद्धुयेत्याह-सुद्ंनपाञ्चजन्यभ्रभुतिकविलोकनोत्पन्नया चक्रादीनि लक्षणानि सकेतार्थं॒विष्णुनेह 
मुक्तानीति मत्वा । विष्णुमार्गमेवारोकयन्ती कक्ष्मीरत चिरं ति्ठतीवेतति भाव ॥१८॥ उद्यदिति--अस्य 
जिनस्य पिण्डिकयोर्युगर घर्मलक्षम्या रीलान्दोला विडम्बयामास । किविरिष्टामित्याह-सुवर्णस्तम्भविरेष- 
मण्डिता । चरणाङ्खु्ठनखकिरणाग्रस्थितदण्डिकाश्रीकाम्‌ । अत्र॒ जद्खासुवणस्तम्भयोर्नखासुदण्डिकयो- २० 
इचोपमानोपमेयभाव ४ ॥१९।॥ अत्यन्तमिति--अस्य ब्रह्मणा स्तम्भाविव कतौ । किमर्थमित्याह-अतिरय- 
दुनिवारवेगशक्तिकयोस्तिभुवननेत्रचित्तमातद्धयोराकलनहेतवे ! तस्योखयुग त्रिभुवननयनमनासि पश्यन्ति नान्यत्र 
चरन्तीति भाव ४ 1२०1 कण्ठीरवेणेवेति-तेन सिंहेनेव परिणाहयुक्त नितम्ब धारयता कल्पषमयी 
मातद्धवटा निर्णाशिता छोकस्य, दर्गानमात्रादेव पक्षे सम्यक्त्वात्‌ ॥२१॥ तक्च धति--जिनजन्मपू्वं मिथ्यात्व- 


तेज कुछ अपूव ही हो गया था ॥१६॥ पवेतका भार उठानेवाखा रावण उखीके छिए आनन्द-, २५ 
दायी दो सकता है जिखने कि प्रथिवीका भार धारण करनेवाखा शोषनाग नहीं देखा ओर 
जिसने तीनों जगतका भार धारण करनेवाले उन धमेनाथ जिनेन्द्रको देख छण था उसे वह 
दोनों ही आश्वयेकारी नहीं थे ॥९०॥ चक्र, कमर ओौर शंख आदि चिह्णोके देखनेसे उत्पन्न 
अपने पतिक निवासगृह की शंकासे ही मानो छक्ष्मी नूतन पल्छ्वके खमान रार दिखनेवाठे 
उनके चरणकमखोके युगखको नी छोड़ री थी ।॥१८॥ श्रेष्ठ मध्य भागसे युक्त उनकी दोनों ३० 
जंघाओंका युग, पदागाष्ठके नरखोसे उठनेवारी किरणों रूपी छड़ीसे युक्त एवं सुवणं निरभित 
खम्भोसे सुरोभित नूतन धमेरक्ष्मीके खाकी हंसी उडा रही थी ॥१९।॥। उनकी दोनों 
जे ठेसी जान पड़ती है मानो जिनका वेग ओौर बरु को$ नहीं रोक सका देसे तीनों रोको. 
के नेत्र ओर मन रूप हाथीको बँधनेके किए ब््यने दो खम्भे ही बनाये हो ॥२०॥ सिदके 
समान अत्यन्त उन्नत _ओर विञ्ञार नितम्बको धारण करनेवाङे उन जिनेन्द्र देवक द्वारा ३५ 
दश्चनमात्रसे ही मलुष्योके पाप रूपी मदोन्मत्त हाथियोंकी घटा विषदा दी जाती थौ ॥२९॥ 


"~~~ ^^ ^^ 
स घ०म०। २ दण्डिका म० घ० 1 दोरामित्यस्य विदोषणम्‌ 1 ३ श्र्मघ्यम्‌ युगमित्यस्य 
१। `४ उपमा । ५ खूपृकोरपेक्षा 1 


१४८ धमशारमाभ्युदये [ ९२३- 


लक्ष्मीरिहान्त पुरपुन्दरी चिर गुणे" सह स्थास्यति सौविदल्लकेः 
जानक्षितीवास्य मनोहित विधिव्यंधाद्विशार हृदयं यावत्त; 11२३ 
तस्येकमुच्चेरभुजशीषंमुद्रहन्‌ सहेकमारम्बितमृत्रयो भुज. । 
भूभारनियुं्तरिर सहक फणीश्वरं दूरमधश्चकार सः ॥२५॥ 

# रेखात्रयेणेव जगत्त्रयाधिका निरूपयन्त निजरूपसपदम्‌ । 
तत्वण्ठमालोक्य ममज्ज छज्जया विशीथंमाण किल कम्बुरम्बुधौ ।२५ 
यच्निस्तुलेनापि तदाननेन्दुना व्यधात्तुखा रोहणमुग्रपातकम्‌ 1 
अद्यापि हैमदयुतिर्यतस्ततो भवत्यसौ दिवत्रविपाण्डुर. शी ।२६॥ 
स्निग्धा बभुरमधेनि तस्य कुन्तलाः कलिन्दकन्याम्बुतरद्खभडगुरा । 

१० फुल्लाननाम्भोरहि सारसौरमे निखीननिःकन्दमधुत्रता इव ॥२७॥ 


सूर्य॑तापेन तप्त सन्‌ धर्मकरीनद्रौ जिननाभिसरसि प्रविष्ट । कथं ज्ञायत इति चेत्‌ । समुल्लसद्रोमराजी- 
व्याजात्‌ । यथा नाभिह्वदतटे मदजलधारा दृश्यते ॥२२॥ १ रक्ष्मीरिति--अस्य जिनस्य कपाटविस्तीण हृदय 
विधिविधटयामास । विधाता तस्य मनोहितमभिलिखित जानति । किं जानत्नित्याह-वृद्महायुणै 
परिचारितमहल्ककैरिव साद॑ श्रीदिचर स्थास्यतीति । ततो वह्वाश्रयत्वाद्िस्तीणमितिः ॥२३॥ तस्येति- 
१ तस्य भुजौ दोर्दण्ड एकपु्वीभारधारणाक्रुलीम्‌ तदश्षतमस्तक देष जिगाय । किविरिष्ट॒इत्याह-- 
उदुधृतलोकत्रय । तहि किरास्थपि बहूनि भविष्यन्ति । तन्न, एकं स्कस्ध दधान सहेलमनायसिन ।२५॥ 
रेखेति--रद्धो रज्जाविदीर्यमाणहूदयो जलनिधौ पपात तस्य॒ जिनस्य गलकन्दलमालोक्य । विशिष्ट 
मित्याह-निजखूपलक्ष्मी प्रतिपादयन्त जितत्रिभुवनाम्‌। केन । रेखात्रयेणेव*॥२५॥ यदिति--यन्निस्पमेन तस्य 
मुखचन्द्रेण साद्धं चन्द्र॒ उपमानतामगात्‌ । तेन महापातकेनेव प्रथमत उद्यन्‌ हैमप्रम परचात्याण्डुकुष्रम 
२० स्यात्‌ ॥२६॥ स्निग्धा इति-तस्य शिरसि यमुनातरङ्खश्यामला सकान्तिका कुन्तला विरेजिरे । मुख 


रेसा जान पडता दै किं दानसे उत्ट धर्मरूपी हाथी खवप होकर पठे ही श्रीजिनेनद्रकी 
नामि रूप जखाज्ञयमे जा घुसा था । यदि फेला न होता तो उस प्रकट होनेवाी रोमराजिके 
बहाने तटपर उसके मदजलककी धारा क्यों होती १।२२॥ यहो पर अन्तःपुरकी श्रेष्ठ सुन्दरी 
२५ छक्ष्मी अपने गुणरूपी कच्चुकियोके साथ चिरकार तक निवास करेगी--इस प्रकार ब्रह्मा उन 
दयादु भगवान हितकारी मनको पदकेसे ही जानता था इसीकिए तो उसने उनका वक्ष 
स्थल चौड़ा बनाया था ॥२३॥ यद्यपि भगवान्को युजा एक दी सिर ( इन्धा) धारण करती 
थी फिर भी चि उस ने तीनों छोकोंका भार अनायास धारण कर छिया था अतः केव 
परथिवीका भार धारण करनेके छिए जिसके हजार सिर व्याप्त ह देसे शेपनागको उसने 
३० दरे ही अधस्छृत--पिरसछृत [ पश्चमे नीचे ] कर दिया था ॥२४॥ जो अपनी तीन रेखाजो के 
दवारा सानो यदी प्रकट कर रहा था किं मेरी सौन्दर्यं सम्पत्ति तीनों ठोकोमिं अधिक दै पेषे 
भगवान्‌के कण्ठको देख बेचारा शंख छ्ब्जासे ही मानो जीणे-शीणं हो समुद्रम जा इवा 
[२५५ यद निशित था कि मगवानका सुख चन्द्र स्था निरुपम है फिर मी चन्द्रमा उसकी 
उपमा खूप भयकर पाप कर बैठा । यही कारण है कि चह अव मी उदित होते समय तो 
३५ सुवणं जैसी कान्तिवाखा होता दै पर कुछ समये बाद ही उस भयंकर पापके कारण कोढसे 
खकेद्‌ हयो जाता है ॥२६॥ यदुना जख्की तरङ्खोके समान देदे-मेदरे सचिक्कण काठे केरा 
भगवान्‌ मस्तकपर देसे सुशौभिव होते थे मानो श्रेष्ठ सुगन्धिसे युक्त यल रूप प्रुल्कत 





१. रूपकम्‌ ! २ रूपकानुप्राणितोत्प््ा। २ व्यतिरेक । ४. उत्मरे्षा । ५ हेत्रुखेश्षा 1 


-२४] नवमः सगः १४९ 


वजान्नसारेरिव वेधसा कृतं तमास्पद विक्रमसौकूमायंयोः 1 
उर्व्या "करं ग्राहयितु न केवर बभूव वध्वा अपि वप्तुराग्रहुः \1२८॥ 
त यौवराज्ये नयशीकशालिन व्यधात्तनूज नवयौवन नुपः। 
प्रागेव लोकत्रयराज्यसपरा निघा्मेन न विवेद भूपति ॥२९ 
तस्मिन्गुणेरेव नियम्य कुवंति भ्रकासमाज्ञावशर्वातिन परान्‌ 1 
"आसीन्नृपोऽन्त.पुरसारसुन्दरीविरासरीखारसिक स केवलम्‌ ॥३०॥ 
श्ुद्धारवत्या दुहितु स्वयवरे प्रतापराजेन विदभंभूमुजा 1 
दूत कुमारानयनाथंमौरिति समाययौ रलत्नपुरप्रभोगुहम्‌ ।1३१॥ 
भतुं प्रतीहा रनिवेदितस्तत प्रविश्य ससद्गहमाहितानति 1 
भ्रभेददत्तावसर स कणंथो क्षरत्सुधासारमुवाच वाचिकम्‌ १३२ 
किचाग्रतस्तेन निरीक्ष्य भूपते कुमारमाकारविनिजितस्मरम । 
तद्रपशोभासुभगोऽस्य दशितो जगन्मनोदुण्ठनलम्पट पट ।३३॥ 
पीयूषधारागृहमत्र नेत्रयोनिरोक्ष्य कन्याप्रतिबिम्बमद्भुतम्‌ । 
ू कि तथ्यमित्य भवितेति चिन्तयन्‌ पुरो नृप श्लोकमिमं व्यलोकयत्‌ ।\२४॥ 
सौरभपानसक्ता नि 
दृष्ट्वा पितु साम्राज्यपददानाय विवाहाय च चिन्ता बभूव ॥२८॥ तमिति-त नयविनययुक्त यौवराज्यपदे 
स्थापयामास 1 अग्रेऽपि त्रिुवनस्य राज्यमस्यास्तीति न जानाति स्म ॥२९॥ तस्मश्निति--तस्मिन्‌ यौवराज्यस्थे 


निजगुणरेव अन्यान्‌ परान्‌ वाव्िन कुर्वति सति राजा न्त पुरनारीविलासरसिक एवासीत्‌ ॥३०॥ 
श्ारवत्या इेति-- ङ्गरवतीनाम्न्या पुत्या स्वयवरे विदभदेशाधिपतिना करुमाराकारणाय दूत प्रेषित 





रब्दमत्सरा इव > ॥२७।॥ वच्राब्जेति-त कुल्िशकमर साररिव कतवलसुकरुमारतागृह १५ 


सन्‌ रलनपुरनाथस्य गेहमोजगाम ।३१॥ मलरिति--स प्रतीहारनिवेदित सन कृतप्रणाम सभामण्डपागतो २० 


भरूमङ्गसज्ञेया दत्तावसर श्रवणयो, सुधासदृक् सदेशमचकथत्‌ ।३२।। किंचेति न केवर तेन विदर्भ 
भूकथायित वाचिक कथित नुपतेरग्रत उपविष्ट निनरूपप्रभावनिजितकाम कुमार निरीक्ष्य तिभुवनचित्त- 
चोरणचन्तु पटो दशित । तस्या कन्यकाया रूपदोभा तया सुभग॒ 1३३ पीयूषेति--अमृतधारादुदिन 


कमङ क वेदे हए मरोकि समूह्‌ ही हों ॥२७॥ वह्‌ धर्म॑नाथ पराक्रम ओौर सौकु- 
मायं 


आधार थे मानो ब्रह्याने बज्र ओर कमठ दोनोका सार ऊेकर ही उनकी रचना २५ 


की हो । उन्दं सब प्रकारसे योग्य देख पिता महासेनकी न केवल एथिवीका हयी कर [ टेक्स ] 


म्रदण करानेको इच्छा हुई चिन्तु सत्रीका मौ ॥२८॥ नथ ओर श्ीरुसे सुशोभित नवयौवन 
सम्पन्न पुत्रको राजाने युवराज पद पर नियुक्त किया पर उन्होने यह्‌ नहीं समञ्ञा किं यह तो 
पदलेसे ही च्रिभुवनकी 


राज्यसम्पदाके भण्डार ह ॥२९॥ चूंकि युवराज ध्मनाथने अपने 
गुणोके द्वारा ही [ गणरूपी रस्सि्योके द्वारा ही ] बौध कर अन्य समस्त राजाओंको अपनी 
आज्ञाके अधीन कर छिया था अवः राजा महासेन केव अन्तःपुरकी शष्ठ सुन्दरियोके साथ 
क्रीडा करने तत्पर रहने कगे ॥२०॥ एक दिन पुन्न शगारवतीके स्वयंवरमे कुमार धर्मनाथ- 
को चुङानेके छिए विदं देके राजा प्रतापराजङे द्वारा सेजा हआ दूत महाराज महासेनके 
चर आया ।३१॥ द्वारपाख्ने राजाको उसकी खबर दी ¡ अनन्तर 


र सभाग्रहके भीतर भवेच कर 
उसने नमस्कार किया गौर मौके भेदसे अवसर पा कानों 


रहा ।२२॥ साथ ही महाराज महासेनके समीप वैठे आकारसे कामदेवको जीतनेवाछे कुमार 


धमंनाथको देख उस क, दख _ उस दूतने जगते मनको चूटनेमे निपुण चित्रपट, यह्‌ विचार कर दिख- 
इ पक्षे भ च । २ अन्त्‌ पुरस्य सारसुन्दरोणामनवद्यकामिनीना रीकाघरु केचिपु रसिकस्तया- 


मे अदत क्चरानेवाखा संदे ३५ 


१५ 


१५० धमशमाम्नुदये [ १-३५ - 


अस्याः स्वरूप कथमेणचक्षुषो यथावदन्यो लिखतु प्रगल्मताम्‌ । 
धातापि यस्या प्रतिरूपिमितौ घुणाक्षरन्यायज़ृताकृतेजं उ. २५॥ 
ततोऽधिक विरिमितमानसो नृप पूतस्य तस्याश्च विलोक्य विग्रहस्‌ । 
तच्चाररूपासवपानर्घणितोत्तमाद्धससू चितमित्यचिन्तयत्‌ ॥२६॥ 

यः स्वप्नविन्ञानगतेरगोचरदचरन्ति नो यत्र गिर कवेरपि । 

य नानुबध्नन्ति मन.प्रवृत्तय" स हेकथार्थो विधिनैव साध्यते ॥३७॥ 
क्वाय जगल्लोचनवल्लमो युवा क्व कन्यका रत्नमतवय॑मीदृशम्‌ ] 
सत्सवंथा दुंटकमंनिपितिप्रगल्ममानाय नमोऽस्तु वेषसे ॥३८॥ 

नून विहायेनमिय स्वथंवरे वराथिनी नापरमथंयिष्यति । 

इन्दु" सदानन्दविधायिन विना किमन्यमन्वेत्ति कदापि कौमुदी 1३] 
यत्कन्थकायामुपवणते वृधे कुर च शीर च वयश्च किचन । 

सर्वत्र सबन्धविधालकारण प्रियस्य यत्प्रेम गुणेविरिष्यते ॥४०॥ 


कन्यापरतिपू्वमदृ्टपरव दष्ट्वा सत्यमेतत्‌ किं वास्मन्मनोविप्रतारणाय मायास्वरूपमिद कििद्ेति चिन्तयन्‌ 
नृपो वक्ष्यमाणमेन दलोक परस्याधोकिखितत ददर्शं 1३४। अस्या दति--मस्या मृगाश्या यथास्वल्पमालिलितु 


१५ कथ नामेतर प्राय प्रगत्म स्यात्‌ यस्या प्रतिरूपनिर्मितो ब्रह्याप्यसम्थं । किंविशिष्टया इत्याहः--पुणाक्षर 


न्यायङ्ृताकृते घुणाक्षरन्यायेन कृता आकृतिर्यस्या । ब्रह्यापोदृश्षी द्वितीयाङृति कतुं न श्बनोतीति भाव,^ 1 
॥३५॥ तत इति--ततोऽद्भुतरूपावलोकनाद्िस्मितमानसो दयोरपि रूपमनन्यसदृशमारोक्य , ततौ शूष 
मधुपानवूणितेन मस्तकेन मयथितमहाप्रभाव यथा स्यादेव चिम्तयाचकरार ॥२द६॥। य इति--यदुद्घट स्वप्नेऽपि 
न दयते, विजञानेनापि न ज्ञायते, कविवाचोऽपि न यतर प्रसरन्ति, मनसापि न यत्नानुभूयते स पदार्थ सुखेन 


२० विधिना दृश्यते । किरु दुर्घटमित्याह ॥२७॥ कशरायमिति--क्वायमस मावनीयरूपलक्षमीको भुवनलोचन 


प्रियतमो युवा क्व चास्य योग्य कन्यकारतलमनन्यत्र दृषटमीदृश तस्माद्दर्षटकमकरणम्रविष्णवे ब्रह्मणे 
नमस्कारोऽस्तु ॥३८॥ नूनमिति--निरिचतमेन युवान पति मृगयमाणा परित्यज्यान्यं न वरिष्यति यथा चन 
मुक्त्वा चन्द्रिका नान्यमपसर्पति ।)३९॥ यदित्ति--मपर्‌ च यतकुरुकन्यकाया विधाहकरकारण कुशौलादिक 


छाया क्षि यद इनके सौन्दयेके अलुङ्कक दोगा ॥३३॥ उस चित्रपट पर नेत्रौके ठिष अमुतके 


२५ धारागृहके समान कन्याका अदभुत प्रतिविम्ब्‌ देख यथाथैमे यह्‌ कन्या क्या ठेस होगी ¶ 


इस प्रकार राज! महासेन विचार ही कर रदै थे कि इनकी दृष्टि अचानक सामने छि हए 
इस शछोक पर पड़ ॥२४॥ इस सृगनयनीका वास्तविक स्वरूप ङिखनेके छिए अन्य मर्युष्य 
कैसे समर्थं हयो सकता है ? जिसका कि प्रतिरूप ठिखनेमे ब्रह्मा सी जड है। एक बार जो बह 
इसे बना सक्ता था बह केवर घुणाक्षर न्यायसे हौ बना सका था ॥१५॥ यद्‌ शलोक देख 


३० राजाका मन बहुत ही विस्मित हआ, वह कभी घमनाथके सरीर ओर देखते थे ओौर कभी 


वित्रिद्ित कन्या अर । अन्त स कन्याके सौन्दयंरूपी मविराके पानसे छछडय 
र हिते हए इस अकार सोचने कगे ॥३६॥ जो स्वप्न विज्ञानका अविषय है, जदा 
कविय मी वचन नदीं पहुंच पाते जौर मनक प्रदृत्ति मी जिस साय सम्बन्ध त 
सकती वह पदाथ मो माग्यफे दवारा अनायास सिद्ध हो जाता दै 11७1 जगत्‌के 


३५ प्यारा यड युवराज कय १ ओर तकंका अविषय यह कन्यारत्न कहौ ९ अतः अस्रभव कार्थ. 


र र ¡रमे बरकी इच्छा 
के करनेमे सामथ्यं रखनेवाङे विधाताको सवधा नमस्कार हो ॥[३८॥ स्वयं 
. रनेवाछी यद्‌ कन्या निरचयसे इनको छोडकर दुसरेकी इच्छा नदी करेगी; ५ १ 
सद्‌ा आनन्द्‌ देनेवाढे चन्दरमाको छोडकर क्या कभी अन्यकां अयुसरण करत कः 
..--------~------------- 


१ अतिशयोक्ति । 


-४५ ] नवमः सगं १५१ 


प्रत्यद्धावण्यविलोकनोत्सुक' कृतस्पृहोऽस्या युवराजकुञ्जर । 
दृष्टयापि रागोल्वणया विभाव्यते करी यथान्तमंददपंदु सह ॥(४१॥ 
इत्थ विचिन्त्येष कृताथ॑निणंयो नृप सुत दारपरिग्रहक्षमम्‌ 1 
प्रस्थापयामास ससैन्यमाद गद्विदभ॑भूवल्छभपाचिता परम्‌ ॥४२॥ 
राज्ञा च दतेन च तेन चोदितस्ततो ध्वजिन्या च मुदा च सयुत 1 ५ 
रूपेण चास्यास्त्वरित स्मरेण च प्रभु प्रतस्थे स विद्भमण्डलम्‌ ।४३॥ 
शोभा स विभ्रत्करवारुशाकिनी सुवणंसार कटक प्रकाशयन्‌ 1 

भव्यं च भीम च तदा प्रसाधन बभार नारीहितपूरणक्षमस्‌ 1\४४॥ 
दन्तोन्द्रमारुह्य स+ दानभोगवान्‌ पथि प्रवृत्तरच ` गुरोरनुज्ञथा 1 
रोभाममप्राप्तषहुखचक्षुष पुरदरस्यानुचकार सुन्दरम्‌ ।४५॥ 


तत्सर्वमस्या परिपूणंमस्त्येव । अथवा तदिद परिपूर्णमपि परिपृणं परिणेतु स्नेहगुणं ॥४०॥ प्रसयङ्गेति-- 
यथा अद्ध भङ्ख प्रति अस्या लावण्य दिद्‌क्षति तथा ज्ञायते युवराजकरीनद्रोऽस्यै स्पृहयति । सरागया दृष्टयापि 
सपृहयाद्रिति ज्ञायते ।४१॥ इस्थमिति--इत्य चिन्तयित्वा निर्धासतार्थो राजा परिणयनक्षम विदभंराजपुरी 
ससँन्य सुत प्रस्थापयामास ।४२॥ रात्तेति--स प्रभुविदभदेश प्रति प्रस्थान ददौ । राज्ञा महासेनेन तेन चागत- 
दूतेन प्रोत्साहितस्ततोऽनन्तर सैन्येन हर्षेण च सगत । कन्यारूपेण कामेन वाचालीङत ॥४३॥ श्ोमामिति-- १५ 
स यात्ाकके यात्रोचित मण्डने दधौ शतरुमनोरथदलनक्षम ब्राह्मणादिवर्णचतुटयोपेत शिविर धारयन्‌ बोभिता 
क्षमौ दधान पक्ष प्रसाधन गजाद्वादिसैन्य न रिपूणा वाच्छितपूरण स्वर्णमयकटककुण्डलाद्याभरण करवाल 
शाकिनी हस्तवुन्तरोल्लासिनी लक्ष्मीम्‌ 1४४। दन्तीन्द्रमिति--स पितुरनु्तया करीनद्रस्कन्धमधिरूढ , 
""--------------------------~-~-~-“ 


नही ॥३९॥ कन्याम बुद्धिमान्‌ पुरुष यद्यपि कुल, शीर ओर वयका विचार करते है किर 
उन सव वे सम्बन्धको पुष्ट करनेवाला प्रेम हौ विशेष मानते है ।।४०॥ चूकिं यह युवराज २० 
इस कन्याके भत्येक अंगका सौन्दयं देखनेमे चट्ुक दै अवः मालूम होता दै कि यह्‌ इसे 
चादता ह यद क्यों १ रागसे भरी हई द्टिसे भो तो यह उस हाथीकी तरह जान पडता है 
जोकि त हृ मदके गवसे उत्तेजित हो रहा है ॥४१॥ एेखा विचार कर राजान 
कतम्यका लिणय किया जओौर विवाहे योग्य पुत्रको सेना सहित बड़े आदरे साथ चिदभे- 
राजके द्वारा पाठिति नगरीकी ओर भेजा ४२ इस प्रकार राजा महासेन भौर दूतने जिन २५ 
प्रेरणा दी है तथा श्टगारवतीके रूप ओर कामने जिन सी्रता प्रदान की है रेसे धर्मनाथ 
युवराज सेना भौर हषंसे युक्त हो विदं देशकी ओर चले ॥४३॥ उस समय वह्‌ धमेनाथ 
दाथों जोर केशोँसे विभूषित शोभाको धारण कर रहे ये, ओर सुबणेके शरेष्ठ कदे उनके हाथमे 
चमक रहे थे अतः स्त्रिये हितको पूणं करनेमे समर्थं सन्दर बेष धारण कर रहे थे [ पक्षम 

बद्‌ धमेनाथ तर्वारसे विभूषित शोभाको धारण कर रहे थे ओर जहत ब्राह्मणादि 
च्णेसि युक्त पडाव डाख्ते ये अतः शुके मनोरथको पूण करनेमे असमं भयंकर सेना २० 
१ घर्मनाथपक्षे स॒इति पृथक्‌ पदम्‌, दानभोगौ विद्यते यस्य स दानभोगवान्‌, पुरदरपक्षे सदा सर्वदा, 
नमोगा गगनगाभिनो देवा विद्यन्ते यस्य स । २ धर्मनाथपक्त गुरो पितु । पुरदरपक्षे गुरोर्देवमन्विो 
वृहस्पते । ३ अत्रेद सुगम व्याख्यानम्‌--तदा यात्रावसरे स युवराजतीथंकरो भव्य मनोरम प्रसाधनमाभरण 

मीम भयावह पसाधन गजाश्वादिसैन्य च वभार । कथमत 


म मूत प्रसाधनम्‌ । नारीहितपूरणक्षमम्‌ भन्यपक्षे नारीणां 
स्त्रीणा हितस्य पूरणे क्षम समर्थं भीमपक्षे न अरीणा शत्रूणामीहितस्य पूरणे क्षम समर्थम्‌ । पुनङ्च कथभूत ३५ 
सं इत्याह--करवारदाछिनौ इस्तकुन्तरोल्लासिनी शोभा कलक््मी विभ्रत्‌ दवत्‌ पक्षे कपाणरोभिनी शोभा 
शौोर्यसम्पत्ति दधत्‌, सूवर्णस्ार कनत्काञ्यनश्रे्ठ कटक 


करवरूय अरकाशयन्‌ प्रकटयन्‌ पल्ञे ब्राह्मणादिवर्णश्ष्ठ 
कटक शिविर स्थापयन्‌ 1 श्ठेपालकार्‌ । 





१० 


१० 


१५ 


२५ 


1 | 


३५ 


१५२ धम॑शमभ्युदये [ ९-४६- 


धुन्वन्निवो्वी दरुयत्निवाम्बर गिलन्निवाशादचलयन्निवाचसान्‌ | 
प्रस्थानदांसी पटहध्वनिस्तदा समुज्जजुम्मे जगदाक्षिपतिव ॥४६॥ 
ओद्धारवत्स्तुतमङ्घलभरते समुत्थिते व्योमनि श्खुनिस्वने । 
कण्ठेऽपततदुदुप्रसवच्छलास्रभो स्वथवरसदनिहितैव कान्तया ॥\४७॥ 
राज्ञा प्रयुक्ता. स्वयमाहितौजस समपितालकृतय क्षितीरवरा । 

ते साधुशब्दा इव साध्यसिद्धये मनश्चमत्कारिणमथंमन्वयु ॥४८॥ 
भद्रार्च मन्दाक्च मृगाश्च केऽपि ये नदीगिरीन््रोभयवत्म॑चारिणः 
ते तस्य सकीणंसमन्विता. पुरो बभूवुरेरावतवञ्चजा गजा ॥४९॥ 
काम्बोजवानायुजवाह्निका हया. सपारसीका पथि चित्रचारिणः 1 
रेटूषसभ्या इवं दृष्िनतंकौमनतंयन्तृत्यविचक्षणा प्रभो ॥५०॥ 

ता नेत्रपेया विनिरशम्य सुन्दरी युधामलद्धममयमानं उत्सुक । 
क्रामन्नपाची हरिसेनया वृतो बभौ स काकुत्स्थ इवास्तद्षण. ।५१।। 


सह दानभोगाभ्या वर्तत इति, भजातनयनसहसरस्य मदेनस्याकृतिमनु चकार । पदो सवंकाक्ं नभोगा देवा 
विन्ते यस्य, गुर्देवमन्त्री १ ॥४५। धुन्वन्निति--तस्य प्रस्थाननिवेदको दिण्डिमवाद उत्तस्थौ, महाघोरः 
गम्भीरनादत्वात्पुथ्वी कम्पयन्निव भगन मेदयन्निव, दिश. कवखयत्निव, पर्वतानुत्थापयन्निव, किंवहुना त्रिभुवन 
तर्जयन्निव ॥४६॥ ओङ्कारवदिति--उपरि पतत्विदशमुक्तमन्दारदामव्याजात्‌ स्वयवर्माला कान्तया सूक्ता 
परमो कण्ठे पपातेव । गगने देवशद्भष्वनौ विजृम्भमाणे भभिरूषितकल्यालाभक्षणमङ्गल कर्णस्य प्रणवोद्गार 
इदम्‌ ॥५७1 राज्ञेति--त युवराज महासेनादिष्टा भ्रवापिनो दत्तामरणादिप्रसादा यजानोऽनुजग्मु । यथा 
कविप्रयुक्ता श्रोपव्यशाग्दा सालकारा गृहीत्तौजोगुणविदोषा उत्पादयमर्थमतुगच्छन्ति 11४८ मदर्वेति-- 
ये भद्रमन््मृमकीर्णजातयो नर्भोदानिन््यतटद्यमायंचारचुज्चव ेरावतगोत्रजास्ते सम प्रचेदु ।[४९॥ 
कराम्बोजेति-- ये काम्बोजप्रमृतयो नानादेशजा अख्वास्ते नववीधिकाचारचारिणोऽस्य परभोद्टिनतंकी 
नतंयामासु । सर्वेषु दर्शानलारसत्वाच्चन्वला चक्ुरित्यर्थं ॥५०॥ तामिति-स प्रभुरक्षिणा दिश गच्छन्‌ 


साय स्थि ओ ]॥४ ५॥ चकि वह धर्मनाथ दानभोगवान्‌-दान ओर्‌ भोगोस युक्त थे, [ पक्ष- 
मै सदा नोगवान्‌- सर्वदा आक्रारगामी देवोसे युक्तं थे ] ओर गुरु-पिता [ पक्षे 
ब्रहस्पति ] की आज्ञासे गजेन्द्र [ पक्षम देवत ] पर अरूढ हो मागमे जा रहे थे अतः 
हजार नेन्चोँसे रदित इन्द्रकी शोभाका अघुकरण कर रहे थे ॥४५॥ उस समय भ्रस्थामको 
सूचित करमेवाखा भेरीका वह्‌ भारी शब्द सब ओर बढ रहा था, जो कि एरथिवीको मानो 
कपा रहा था, आकाशको मानो खण्डित कर रहा था, दिञाओको मानो निगक रहा थ 
पर्वतोको मानो विचरित कर रहा था, ओर संसारको मानो डर दिखा रहा था ॥४६॥ 
उसी समय जकारे शंलका शब्द्‌ गूजञा जो भरारम्भ किये जानेवाठे मंगङ रूप शासत्रके 
ओंकारे समान जान पड़ता था ओौर आकाडसे पुष्प वषा हृ जिसके छल्से एेसा जान पड़ा 
मानो कान्वा श्वंगारबवीने ्रयुके गकेमे वरमा ही डाटी हो ॥४७॥ जित्च भकार विज्ञ पुरुष 
द्वारा उच्चरित, ओज ण्‌ गुणसे युक्त एव॑ उपमादि अंकारोसे सहित निर्दोष शव्द चित्तम 
चमत्कार उत्यन्न करनेवछे अर्थे पीठे जाते है उसी प्रकार राजक द्वारा भरिव, अनेक 
भ्वापी राज्ञा अच्छे-जच्छे आमूषण घारण कर साध्यकी सिद्धिके किए युवराज धसनाथके 
पीछे पीने गये 1४८॥ नदी पर्व॑त तथा दोनो ही मागेमिं चठनेवाठे जो मदर मन्द श ख्ग- 
जाति हाथी थे वे सव एकत्रित हो युवराजके आगे देरावतके वशजसे हो ५ न ५ 
चित्र-बिचिन्न कदम भरनेवाङे काम्बोज, वानायुजः वाहीकः जौर पारसीक देश . 


१. श्टेषन्यतिरेकानुप्राणितोपमार्कार । 


-५४ ] नवमः सर्गः १५३ 


कल्पदुचित्तामणिकामघेननस्तटेऽपि मग्ना खलु दानवारिपे 1 
स्तोत्र॑रजसर' कथमन्थथाथिनो धना्थंमस्यैव यश्चासि तुष्टुवु ॥५२॥ 
रत्नावलीनिम्बितचासमूरतयो विरेजिरे तस्य चमूचरा प्रभोः 1 
विज्ञाय सेवावसर रसातखाद्विनिःसरन्तो भवनामरा इव ॥\५३॥ 
छावष्यकासारतरङ्खक्ीकरतरञेरिवेद्टृत्तमुजाग्रपातिमि 1 

ने श्दग रसूनैरिव पौरयोषित्त ॥५४॥ 
छाजैस्तमानर्चुरुदग्रंमन्मथदुम 


~~~ ~~~-~ 


राम इवं शुशुभे । अश्वसेनापरिवृत ता कन्या लोचनाय छावण्यरषा श्रत्वा सन्द्येव सुषा सुन्दरीसुधा ताम्‌ 
अलमतिशयेन कामयमान उपबुभकषु पक्षे ता सोता नेवपेया श्रत्वा हनुमत्कथिता शुगहल क्वम्‌ अयमानौ 
गच्छन्‌ अस्तदूषणो निर्दोष ॒ष्वस्तदूषणनामराक्षस । अश्वा पक्षे हरयो नाम मकंटां ॥५१ ॥ कल्पेति-- 
तिरपमदानसमुद्रस्य जिनस्य कल्पवृक्षादयो ब्रूडिता समीपऽपि समीपस्था कीदृशा अपि नेत्यथं । यतो हिं + 
चिन्तितकिप्सवो जना अस्य गुणानेव स्तुवन्ति स्म ! तिष्ठतु दूरे जिनस्तस्य नामेव गृहीत प्रार्थित ददातीति 
भाव ॥५२॥ रलनावनीति- स्फटिकोत्तानपट्मूतरफलितमूर्तयस्तस्य परिवारराजानो [ परिवारराजा ] 
्ञातयात्रावसरा पातारुपुराटिनिर्गच्छन्तो धरणेदधप्रमुखा इव शुशुभिरे ॥५३॥ कावण्येति-पौराङ्गना- 
स्तस्योपरि करजैर्ववृषु निजलावण्यसर कल्लोलबिन्दुसमूहैरिव । अथवा तत्कालजिनरूपामृतसिक्तस्य 


थे वे भार्गमे नृत्यनिपुण नटोकी तरह प्रञ्ुकी दृष्टि रूषी नतेकीको नचा रहे थे ।५०॥ उस्र समय १५ 

वह धर्मनाथ ठोक रामचन्द्रके समान जान पड़ते थे क्योकि जिस प्रकार रामचन्द्र अतिशय 

सन्दयी सीताको नेत्रोके दारा दञ्नीय सुनकर बडी उत्सुकताके साथ सुधामलंकामयमान 

हो रहे थे--उत्तमोत्तम महरोँसे युक्त छंका नगरीको जा रहे थे उसो प्रकार बह ध्मनाथ भी 
सुधाम्‌ सुन्दरीं नेन्रपेया विनिश्चम्य अरु कामयमान भे-सुन्दरी श्रगारवती दखूपी अमृतको 
नेत्रोकि द्वारा पान करनेके योग्य सुनकर बडी उस्सुकताके साथ उसकी इच्छा कर रहे थे । २० 
जिस प्रकार रामचन्द्र हरिसेना--वानररोकी सेनासे युक्त होकर दक्षिण दिज्ञाकी ओर जा रहे 

थे उसी प्रकार धमंनाथ भी हरिसेना--घोडोंकी सेनासे युक्त होकर दश्षिण दिश्ञाकी भोर जा 

रहे थे ओौर जिस प्रकार रामचन्द्र अस्तदूषण ये -दूषण नामक राक्चसको नष्ट कर चुकेये 

उसी प्रकार धनाथ भी अस्तदूषण थे--मद्‌ मात्सय आदि दूषणोँको नष्ट कर चुके थे ॥५१॥ 
निश्चित था किं कल्पदृक्ष, चिन्तामणि, ओर कामधेनु दान रूप समुद्र के तट पर ही इव गये २५ 
थे, यदि पेसान होता तो याचक्र जन धनके किए स्तोत्रों द्वारा इन्हीं एकके यञ्चकी क्यों 
स्तुति करते ?।।५२॥ ररनमयी प्रथिवीमे जिनके सुन्दर शरीरो प्रतिबिम्ब पड रहा है ेसे 
भगवान्‌ धमनाथके सेनिक उस समय एेसे जान पडते ये मानो अपनी सेवाका अवसर जान 
कर रसातर्से भवनवासी देव ही निकठ रहे हों ॥५३॥ नगरकी स्त्रियों ऊपर उठायी 
ुजाओकै अग्रभागसे गिरये हुए जिन राजसे उन धर्मनाथकी पूजा कर रषयो थीं वे एेसे 
जान पडते थे मानो सौन्दये रूप सरोवरकी तरंगोकि जख्कणोका समूहं ही हो अथवा 


१ उदग्र समुक्नतो यो मन्मथ एव काम एव दुमो वृक्षस्तस्य प्रसूनानि पुष्पाणि तै । २ अस्येद ग्याख्यान 
सुगमम्‌--अपाची दक्षिणदिशा क्रामन्‌ गच्छन्‌ स धर्मनाथ ककुत्स्थ इव राम॒इव बभौ शुशुभे । अथोभयो 
सादष्यमाह--ता पूर्वोक्ता सन्दर सुधा पीयूषरूपा श द्धारवती नेत्रपेया नयनै पेया दकशनीयामिति यावत्‌ ; 
पत्ते ता सुन्दरो सौतामिति यात्रत्‌ नेनपेया दशंनीया जीवितामिति यावत्‌ विनिशम्य श्रुत्वा अकमतिकयेन 
कामयमानो वाञ्छन्‌ पल सुष्टु घामानि यस्या तयामूता या लङ्का दशास्यनगरी ताम्‌ अयमानो गच्छत्‌ 
उत्सुक उत्कण्ठित उभयत्र समानम्‌, हरिेनया भववसेनया पक्षे वानरसेनथा वृत॒ परिवेष्टित अस्तदूषणो 
निर्दोप पकषेऽम्तद्रुपणनामराक्षस । दिलष्टोपमाककार ! 
२० 








, 


जीवेति नन्देति जयेति चोच्चकंरदरिताशीजंरतीभिरात्मनः 1 

सिद्धेरिव ्वारमवाप तत्क्षण पूरस्तदानी युवराजकुञ्जर ॥५५॥ 

ग्ने भरसपंच्चतुर ङ्ध विस्तृता छृदा च मध्ये विशिखावरोधत. । 

पदचादतुच्छामपि तां पताकिनी प्रियमिव प्रक्य स पिप्रिये प्रभु ॥५६॥ 
५ हर्म्येरिवोत्तम्मितकुम्भदोभितेरपात्तनानावकरूमीमतेगं ने. । 

निर्यान्तमुत्केव वियोगविक्कवा तमन्वगात्सालसमुत्चते. पुरी ॥५७॥ 

रम्याननेन्दोधृंतकाननशध्िय. धित॑स्य सद्भि" सदनाश्रयस्य च । 

वेगेन भतु . पथि गच्छतोऽन्तर महत्तदा तस्य पुरस्य चाभवत्‌ ॥५८] 


१५४ धमश्षमभ्युदये [ ९-५५- 


काममस्य पृष्पैरिव सर्वा अपि तरुण्य कामकदथिता इत्यर्थ. ।५४॥ जीवेति-जीवेति मङ्खलवचनै- 
१० वुंद्धाभिरुदौरिताशीर्वादो गच्छन्‌ नगरीद्वारमवाप निजमनोरथसिद्धे प्रथमप्वेरमिव ५५1 भयर इति-- 
निजसेना प्रतोरीवाह्ये सप्रसरा प्राकारमध्ये वापि खविस्तरा मघ्यवाह्ययोरन्तरारे रथ्यासकीणंमागंत्वात्‌ 
तुच्छाम्‌ अतश्च पररिणाहिपयोधराकसा पुथुजघनफलककामिनीमिव ॥५६॥ हर्म्यैरिति -त प्रभु निरगच्छन्त- 
मवलोक्य पिरह सोहुमपारयन्ती पुरी अनुजगाम । कैरजिगेहैरिव । उक्तम्मित्म्भस्यलशोभितै पक्ष 
समारोपितकनककलशैरपात्त गुहीत नानावलैरनेकसन्यै भीमत मद्धाभिप्रायो येम्य पक्षे नानाप्रकारवलमी- 
१५ मतै. सारस समन्दप्रचारमुश्नतैरुच्चैस्तरं॑पक्षे प्राकारसमुन्नतै ॥५७॥ रम्येति--तस्य गच्छतो जिनस्य 
महदन्तराकमभूत्‌ । अथ च नगर मुक्त्वा दूर जगामेति भाव । क्रिविरिष्टस्येत्याह--जगदानन्दकमुल- 
चन्द्रस्य नगरस्य च धुतवेनलक्ष्मीकस्य सज्जनाश्चयस्य गेहाश्रयस्य वेगेन गच्छत, स्थावरस्य चे, अथ चं 
कत्सितमानन कानन घृता काननशरीर्येन, सता साधूनामनाश्चरय सदनाश्रय । जिन सर्वथा सप्रभाव इत्यर्थं १ 


"~ 


कामदेव रूपी उन्नत बृक्षफे एर ही दो ॥५४॥। जीव, नन्द्‌, जय--इस प्रकार बद्धा स्त्रियों 
२० द्वारा जिन्है उच्च स्वरसे आज्ञीवौद्‌ दिया जा रहा है ेसे श्रेष्ठ युवराज धमेनाथ सीघ्रही 
नगरके हार तक पहुचे मानो अपनी सिद्धिके द्वार तक ही पहि हों ।\५५॥। जो. अगे ओर पीट 
रथादि चार अंगों [ पक्षम नितस्ब हय ओौर स्तन द्वय ] कै द्वारा विस्ठृत है तथा मध्यमे 
मार्मकी घंकीर्णैतसे छरा है रेसी उस सेनाको भ्रियाकी तरह देख कर धमेनाथ अत्यन्त प्रसन्न - 
इए ॥५६॥ मकानोंकी तरद उत्तम कलशोसे सुशोभित [ पक्षम उत्तम गडस्थटोंसे युक्त ] 
२५ बनी हुदै नाना प्रकारकौ वरभियों-अद्राछिकाओंसे भ्रसिद्ध [ पश्चमे नाना प्रकारके बछसे 
मयंकरता धारण करनेवाछे ] ओौर उत्तुंग भ्राकारसे युक्त [ पश्चमे आरस्ययुक्त ] एवं चे 
अथवा खागोनके बृश्षके समान उच हाथिर्योसे वद सेना एेसी जान पड़ती थी मानो बियोगसे 
दुली हयो नगरी, बाहर जनिवाठे युवराजके पीठे.पीषे ही जा रदी दो ॥५८॥ जव चि 
युवराजका ञुखचन्द्र॒ अतिश्चय आनन्द्दायी था ओर वह नगर कानन-कुत्सित अुखको 
१० धारण करनेवाङा था [ पक्षमे कानन--वनकौ शोभा धारण करनेवाङा था ] युवराज 
सपुरुषोके आश्रय थे परन्तु वह नगर सदनाश्रय था--सुररषोका आश्रय नहीं था | पक्षमे 
सद्नो-मवनोंका आश्रय था ] इस रकार वेगपूवंक मागमे जानेवके घसनाथ ओर उस 
रतनपुर नगरमे बडा अन्तर था--श्षे्रृत शौर गुणकृत--दोनं ही भकारका अन्तर था 





[2 


१ भस्येद सुगम व्याख्यानम्‌--तदा तिमिन्नवसरे पयि मागे वेगेन रयेण गच्छतो भतुंधर्मनाथस्य तस्य पुरस्य 
नगरस्य च महतप्रचुरम्‌ भन्तर द्रुरीभाव अभवत्‌ । पक्षे विपुल वैदिष्टय पार्थक्यमिति यावत्‌ अभवत्‌ । तदेव 
द्ढयति--मतुं पक्षे रम्याननेन्दो रमणीयमुखच्द्रस्य पुर्षे कुत्सितमानन कानन, तस्य भी काननधी- 
घ॑ता काननसनी्येन तस्य पक्े धृता काननाना वनाना श्री शौमा येन तस्य । भु पक सदधि सज्जने. 
सितस्य सेवितस्य पुरस्यपक्षे सता सज्जनानामनाश्र योऽनाधारस्तस्य, पक्षे सदनाना भवनानामाश्रयस्तस्य } 


३५ 


-६४ ] नवमः सग. १५५ 


श्रेणीव रेणृद्गमनिष्ठितावनिस्फुटीभवच्छेषफणामणित्विषाम्‌ । 
सरपतसु सैन्येषु रराज दन्तिनां मदच््‌ तिस्ततक्षणपातलोहिनी ॥५९॥ 
कम्पा्भूव,. क्षुभ्यदशेषवेरिषेस्तदामविष्यज्जगतोऽप्युपप्लव । 
अस्या ग्यधास्यन्भरभडगुराकृतेगंजा न चेदानजकाभिषेचनम्‌ ।॥६०॥ 
प्रायोऽपदस्पृष्टमहीतलां खुरेवियद्गमाग्यासरस हया व्यधु 1 ५ 
तन्मत्तमातद्खचमूभराद्धवो विभावयामासुरमी विपयंयम्‌ ॥६९॥ 
टीलाप्रचारेषु यथा यथां व्यधुनंखाग्रभागोर्किलन तुरङ्खमाः । 
“उत्सपिपासुप्रसरच्छलादभूत्तदा तथो्व्या पुलकाङ्ुरोद्गम ४ ।॥६२॥ 
अन्त.स्खलल्रोहखरोननिगंूद्विलोकलालाजल्फेनिरानना 1 
चेलु. पिबन्त" पवनातिरंहसो द्विषयशासीव तुरङ्घपुञ्धवा ।॥\६३॥ १० 
तस्योत्रमालक्षयत पाइव॑योद्ध'योः समुल्कंर्कोकपुथुप्रकीणंका । 
ध्यानान्नभोवत्मगतेरसशयादुदीणंपक्षेव तुरद्धमावक्ि ॥६४॥ 
॥\५८॥) श्रेणीवेत्ि--तत्कालपातिता दन्तिना मदधारा ताञ्रवर्णा वभासे शेषफणामणितेजसा पदिक्तरिव 1 
कथ दृश्यत इत्याह-~रेणृद्गमेन समूरूधूखिपटल समु यनेन निष्ठिता निर्णादिता अवनि पृथ्वी तस्यामिति, 
सैन्यमहासमदेन भूधूकिभावमासाद्य समस्ताप्युडीना तत॒ शेपमणिदर्शंनमिति भाव ॥५९॥ कम्पादिति-- १५ 
मूलाच्च लायमानसमुद्रस्य पुथिन्या कम्पेन भुवनस्याप्युपप्ठवोऽनिष्ट मभविष्यत्‌ न चेदस्य गजेन्द्रा मदजकाभि- 
षेचनमकरिष्यन्‌ महाभाराद्विभद्ुमूरते ॥६०॥ प्राय इति--यदमी तुरङ्गमा सुरैरमहीतलमस्पशन्तो गगन- 
गमनाभ्यासमकार्ृस्तदह्‌ वितकंयामि मायत्करिषटाप्रचारभारात्‌ पृथिन्या विपर्यय विघटन शशङ्किरे । 
यथा कश्चिदाधार महाभरभज्यमान दष्टूना दुरेणोत्पतति ।६१॥ कीरेति--तुरद्ध मरीलाचदुलगतिषु यथा 
यथा सुरै्मुवन समुच्चरन्तु तथा तथा प्रसरत्पासुच्छकात्‌ पृथिव्या ह्षकण्टकोद्गम सबभूव । यथा २० 
कस्मिश्चित्‌ कामुकं नखैर ङ्ग समुल्लिखति । कस्यचित्‌ प्रेमवत्या हर्षरोमोद्गम स्थात्‌ ॥६२॥ अन्तरिति- 
मघ्यव्यालोडचमानकविकासघर्षनिर्गंल्द्बहु ललालाजरसफेनमुखास्तुर द्मा दधाविरे शत्रुणा यशोदुरध पिबन्त 
इव वायुवशात्‌ ।६३। तस्थेति-तस्य प्रभोश्चतु रगमनवल्गनावुत्पतिताग्रपादा पार््वयोरयोधिचञ्नूर्यमाण- 


॥५८। उस समय सेनिकोंके चरने पर तत्का गिरनेके कारण खार खार दिखनेवाखी 
हदाथिर्योकी मदलुति देसी जान पड़ती थी मानो निरन्तर धूढि उडती रहनेसे परथिवी समाघ् २५ 
हो चुकी हो ओर शेषनागके फणाके मणिर्योकी किरणोका समूह ही प्रकट दो रहा हो ॥५९॥ 
यदि भारसे कौ हई इस एथिवीका हाथी दानरूप जरसे अभिषेक न करते तो समस्त 
प्रथिवीके कम्पित होनेसे खमस्त समुद्र भित हो उठते ओौर खारे संसारम उपप्छव मच 
जाता ॥६०॥ खुरोके दारा प्रायः पृथिवीतरुका स्पश न कर घोडे आकारमे चल्नेका जो 
अभ्यास कर रे थे उससे वे एसे जान पड़ते थे मानो मन्त मातं्गो--दाथियो ३० 
[ पक्षम चाण्डालो ] की सेनाके भारसे प्रथिवीको अस्छरस्य हय समञ्च रदे हों ॥६१॥ 
ीलापूवेक गमन करते समय योज्यो घोडे नखके अभ्रभागसे प्रथिवीको सुरते थ व्यो 
त्यों उड्ती हई घूडि के बहाने उसके रोमाञ्च निकछ रदे थे ।1६२॥। भीतर पड़ी रोदेकी क्गाम 
के कारण निकङते हुए कार रूप जसे जिनके सुख फेनिर हो रदे है पेसे पवनके-समान वेग- 
शारी घोडे पसे जा रदे थे मानो शचुजोके यञ्चका पान दी कर रदे हों ॥६२॥ जिसके दोनो ३५ 
ओर बड़े-बड़े च॑चर चमर ढोे जा रदे है पेसी छरलग भरने को उद्यत घोडोकी पक्ति स 


९ वारिधि म०घ० 1२ तत्सपि घ० म०। ३ प्रकरच्छलात्‌ म । ४ -रोद्गमम्‌ घ० ! ५ समृल्ल- 
सत्लोकत म० घ० ज० 1 


१०५ 


१५६ घम॑शषरमाम्ुदये [ ९दे५- 


तस्य व्रजद्वीरपुरद्धसनिधौ मयूरपत्रातपवारणव्रज । 
चीचीचयोल्लासितशेवलावलीविलछासमासादयति स्म तोयघे ॥६५॥ 
ुषप्क््यतामस्य बाभियोगतो रजोभिरत्सपिभिरम्बरे गते । 
रक्तोऽपि दोषेकभयादिवोच्वकनं दिक्षु चिक्षेप दिवाकर करान ॥६६॥ 
आसिन्धुग द्गाविजयाधंसिहलादमिद्रवद्दुवंहवाहिनीभृत । 
तरस्यद्वरि्रीघरषखपञ्जरो बरोदधिस्तस्थ वभूव दृधंर ॥६७॥। 
तापापनोदाय सदेव भूत्रयोविहारलेदादिव पाण्डुरदयुतिम्‌ ! 
कौरतेवंयस्थामिव भरतुंरप्रतो विलोक्य गद्धा बहु मेनिरे नराः ।६८॥ 
शम्भोजंटाज्‌टदरोविवतंनप्रवृत्तसस्कार इव क्षितावपि । 

यस्या प्रवाह. पयसा प्रवतत सुदुस्तरावत॑तरञ्खभद्ुर ॥६९॥ 
पयंन्तकान्तारसमीरविस्पुरत्तर द्धविस्फारितफेनलाल्छिता । 
प्रारेयशेखोरगराजरेचितप्ररम्बनिर्मोकिनिभा विभाति या ॥७०॥ 





१५ 


२० 


२५ 


२३० 


३५ 


पुथुलचामरा तुरद्ध पदिक्त. शुशुभे । निश्चितमहमेव मन्ये--अत्यन्तगगनगमनध्यानादुद्गतपक्षत्तिरिव ॥६४॥ 
तस्येति-गच्छता तुर द्ध चक्राणा समीपे श्रीकरीसमू ह कल्लोलमालोत्तम्मितजम्बाकजालधिपमाश्चयतिस्म ॥६५॥ 
दुषप्क््यतामिति-तस्य बलसमर्दनपरसृतं रेणुभिरान्ध्य गते गगने रात्रिरभूदिति मन्यमानो दिनकर करार 
प्रससार । वहुलधूलिपटलप्रसरतया रात्रिमन्ये दिने विवस्वान्न दृश्यत इति भाव । अथ चोक्तिठेश - 
करिचत्कामी सदापक्तौऽपि पुष्पप्टतं वस्व दृष्ट्वा दोषभयान्निजाद्धनास्वपि हस्त न भरसारयति ॥६६॥ 
आसिन्ध्विति-तस्य सेनासमुद्र॒उद्धटो वभूव । किविशिष्ट इत्याह-सिन्धूप्रमुखदेशेम्य आगच्छन्तीभि 
सेनाभि. सभृत॒विभ्यद्भूमिपालरक्तणवजपन्जर पक्षे सिन्धुगङ्ग्रमृतिम्यो देकेम्य आगच्छन्तीमि्नंदीमि 
पूरित महेनमुक्तव्ेण पक्षच्छेदभयेन पलायिताना पवंताना शरणम्‌ ॥६७॥ तापेति-अग्रतो गच्छन्त- 
इवमूचरा गङ्ख। प्रभो कीतं सखीमिव विरोक बहुमान मेनिरे । किविरिष्टामित्याह--त्रिभुवनतापनिरा- 
करणाय योऽसौ प्रचारस्तत्र खेदस्तस्मादिव पाण्डुरदयुतिम्‌ । महामार्गखित्नो हि पाण्डुरदयुति स्यात्‌ । कौतिरपि 
तरिभुवनक्लमच्छेदिनी व्रिभुवनविहारिणी च ततस्तया सादृश्यम्‌ ॥६८॥! कम्मोरिति--यस्या प्रवाह भाव्तं- 
श्रमरभङ्गर प्रवहति । कुत इत्याह--शद्धरस कटजट।वन्वविवरविवतंनै सजातसतताभ्याससस्कार इव पृथि- 
व्यामपि तमम्यास् न मुञ्चतीति भाव ॥६९॥ पयन्तेति--या समोपगहनेभ्य समुत्थितपवनवशादृत्तिषटद्धि 


अकार जान पडता थी मानो आकाश्चमार्गमे गमन करने का ध्यान आनेसे उसे पंख दी 


हयी निकर आये हों ।६४॥। उन चकते हृए वीर घोडोकि समीप जो मयूर पत्र निर्भिव छत्रोका 
समूह्‌ था वह्‌ किंसी समुद्र की तर गोदारा उछाठे हुए शेवारसमूहकी शोमाको परा हौ रहा 
था ।६५॥ जब बरपूवंक समागम करनेसे निके हट रज--आातंवसे स्त्रियोकि अस्बर--वस्तर 
अद्लनीय हो जाते है तव जिस प्रकार पुरूष अनुराग युक्त होने पर भी दोषोके भयसे 
उनकी ओर कर--दाथ नदीं कैखाता दै उसी भ्रकार जव युवराज धमंनाथके बल --सेनाके 
संसर्मसे उडनेवाी रज--धूड्सि अम्बर--आकाश्च अदशेनीय हो गया वव सूयने स्वयं 
रक्त--राख्वणं होने पर भी दोषा--रात्रिके मयसे दिशाओं कौ ओर उपर अपने कर--करिरण 
नहीं फैःराये ॥६६।। सिन्धु, गंगा एवं विजयाधंकरे मध्यवती समस्त देशो तथा सिहर द्वीपसे 
सम्युख अनि वारी सेना रूपी नदिर्ोसे भरा हृभा वह श्रीधमंनाथक्रा सेना रूपी सयुद्र 
अत्यन्व दुधैर हो गया था बह सेन्य-सञुद्र भयभीत राजा कौ रक्षा कृरनेके छिए वज्र 
निर्मित पिंजडे समान था ॥६७॥ रोग अपने आगे वद गंगा नदी देख वहत मख हष जो 
कि संवाप दूर करनेके किए त्रिञुवनमें विदरः करनेके खेदसे ही मानो सफेद सफेद हो रदी 
हे ओर स्वामी धर्मनाथक्रो त्रिमुवनन्यापिनी कीरतिकी सदेढी-सी जान पड़ती है ।1६८॥ जिस 


-७५ 1] नवमः सग १५७ 


विष्णो 'रिवाह्नंखरदिमरञ्जिता करेरिवेन्दोभवमूध्नि कालित 1 

भिन्ना हिमाद्रस्तुहिनैरिवोच्वकंर्चकास्ति या क्षीरसहोदरयुति ॥७१॥ 

काञ्चीव रत्नोच्चयगुम्फिता क्षितेदिवश्च्युतेवामलमौक्तिकावलि । 

कृष्टा सशब्दं पुरुहतदन्तिनो विराजते राजतशृह्ु लेव या 1७२ 

सूरस्य तापेन दिवानिधि' ज्वलन्महौषधोनामङृदो ˆ छशानुभि । ५ 
तप्तस्य नीहारभिरेरिव द्रवद्चकास्ति यस्या शुचिरम्भसा प्लव ॥७३॥ 

तीरेऽपि यस्यास्त्रिजगज्जुषद्चरन्स सावंभोमोऽपि निमज्जति ध्रुवम्‌ 1 

बुद्धयेव नावा धटितोरकाष्टया ततार तृष्णामिव ता स जाह्ववीम ।1७४॥ 
हेखोत्तरतुद्खमतद्धजावीकपोलपाीगलिनेमंदाम्बुभि 1 

गद्खाजल कज्जलमडजुलीकृत कलिन्दकन्योदकविश्चम दधौ ।\७५॥ ध १० 





कल्लोरुविस्फारित्ण्डी रपिण्डमण्डिता हिमाल्यरोषाहिमुक्तकञ्चुलिकेव शोभते! अथ च हिमवतो गद्धा 
प्रभवतीति ॥७०॥ विप्णोरिति-या क्षीरसदृशप्रवाहा शोभते 1 कुत इत्याह--यदा विष्णो र ठान्नि सृता 
तदा घवलनखरकिरणेर्धवक्ितेव । अथवा शद्धरकिरसि चन्द्रकिरणं इवेतिता 1 आहोस्वित्‌ हिमाक्यस्य हिर, 
पाण्डुरितेव । माघारवशात्‌ त्रिभि कारणैर्धवक्ितेति भाव ॥1७१॥ कान्चीवेत्ति-या वसुधावघ्वा रतनर्नेव, 
अथवा दिवौऽद्धनाया कथचित्पतिता मौितकहारावङिरिव, उतस्वित्‌ एेरावतगजेन्रस्य रीप्यहिञ्जीर- १५ 
महामालेन आकृष्यमाणा शब्दायते । अथ च सशब्दैव नदौ ॥७२॥ सूयस्येति--यस्यां घवलसकिलप्रवाहो 
विलीनस्य हिमार्यशिलासघातस्य द्रव इव । कथ विलीनस्पेत्याह--दिवसे खरकरिरणप्रतापेन नक्त च 
जाज्वल्यमानमहौपधघोनामङृदोमंहातापवश्वानरे, 1७३॥ तीरेऽपीति--स प्रमुदंढकाष्टफलकनिभितया नावा ता 
गङ्गा तीरणवान्‌ यस्यास्ति भुवनग्यापिन्यास्तटेऽपि खचरन्‌ चक्रवत्यपि बुति तथा तेनैव जिनेन बुद्धया निजज्ञान- 
शक्तया घटितोखकाष्टया गृहीतमहाप्रतिज्ञया तृष्णा नदी तीर्यते । यस्या सर्वन्यापिन्या ृष्याया समीपे २० 
विचरन्तोऽन्येऽपि निमज्जन्ति 11७४।॥ हेकेति-समकालमुत्तरता गजाना इ्याममदजकगद्धाप्रवाहो यमुना- 





गगा नदके जख्का प्रवाह प्रथिवीम भी अत्यन्त दुस्तर आवर्तो ओर तरो रिः 
चरता है मानो सदादेवजीके जटाजूटरूप रुफाभोमिं सचार करते रहने के कारण = 
सस्कार ही पड गयादहै ।॥६९९॥ वद्‌ गगा निकटवर्ती वर्नोकी वायुस उठती है तरगों द्वारा 
फेय हए फेनसे चिष्िव ह अतः पेसी जान पड़ती ह मानो हिमाख्यरूपी नागरानके द्वारा 
छोडी हई काचुखी ही हो ॥७०॥ जो गगा नदी दूधके समान सेद्‌ कान्ति वादी है जिससे | 
फेसौ जान पड़ती है मानो विष्णुके चरण नखोंकी किरणोंसे ही व्याप्त हे, अथवा महादेवजी 
के मस्तक पर चन्द्रमाकी किरणोसे ही ऊाक्िति है अथवा हिमाख्यकी ऊँची उची बर्फीखी 
चट्रानोसे ही मिश्रित है ॥७१॥ जो गगा नदी ठेखी सु्ोभित होती है मानो रत्नोके समूहे 
खचित प्रथिवीकी करधनी ही दो, अथवा आकासै गिरी निर्मल मोत्िर्योकी मालाद्धह्ये 
अथवा शाब्द सदत खीची हई एेरावत हाथीकी चौँदीकी सर्ग॑कड ही हो ॥०२॥ जिस गंगा ५ 
नदीके जकका सफेद्‌ प्रवाह सा जान पडता द मानो दिनम सूयक सन्तापसे ओर रानि 
व 1 ओषधिर्योकी तीव्र अग्निसे तपे इए दिमगिरिङे स्वेदका विशार भवाह्‌ हयी 
श ३॥ तीनों जगतमे व्याप्त रहनेवाडी जिस कृष्णा रूप नदुके तटमे ही साधारण मचुरष्यों 
ध जाने दो, सार्व॑भौम--चक्रवतीं मी निशित डूब जाति है स दृष्णा नदीको जिस 
सन सन्तोषी सनुष्य अविङञय क दारा पार कर शेता है उसी प्रकार सतीनो जगत्‌ 

हार करनेवाली जिस गंगा नदौके तटमे हयी साधारण जीरवोकी वात्त जने दो सार्व- 


{; = र्विोदघ्रेनं [| 
ल घ० म०। २ दिवानिश्च म० ष०। ३ -मङ्द म० घ०। 


५५८ धमशर्माम्युदये { ५-७६ 


एके मुरजर्वारणसेतुमि परे चमूचरा केचन नौमिरायतास्‌ । 
अह्ञाय जल्लौस्तनया यदृच्छया पुर, प्रतिज्ञामिव तामतारिपु ॥७६॥ 
उत्साहशीकराभिररू जडात्मिका तिमागंगाससख्यपथप्रवृत्तिमि" । 
तद्वाहिनीमि प्रसभ दिवौकसा कथं न पश्चाक्करियते स्म वाहिनी ।७७॥ 
नागे समुत्सपिभिराक्षिपन्नगान पुरीरदेषा पटवेरमभिजेयत्‌ । 
उक्केतनेभूंरिवनानि तर्ज॑यन्नदीश्चभूमि" स विडम्बयन्नगात्‌ ॥७८॥ 
"प्रमितिविधुरा ये मिथ्यात्व पथ. प्रतिपेदिरे 

पिदधूुरपि ये कूटारम्भेदिगम्बरदच॑नम्‌ । 
*प्रगुणबलवास्तास्तानुच्चे प्रमथ्य गिरीश्वरान्‌" 
१० स्वमिह्‌ सुगमं कुवेन्मारगं जगाम जिनेश्वर. ॥७९॥। 


प्रवाहायतते स्म कज्जरसदुशीढृतम्‌ ।७५॥ पएुक इति - केचन चमूचरास्ता निजदोर्दण्डै परे च केचन ता 
गजसेतुवन्धै" केचिच्च तरीमि शीघ्र प्रतिज्ञामिव ता तीर्णवन्त । निजाभिाबेण यथा करिचत्‌ प्रतिज्ञा 
निजाहकारकृता गुर्वी दोर्दण्डादिभिनिर्वाहियति ।\७६।॥ उत्ाहेति--सा देवनदी तस्य सेनाभि पर्वात्छृता 
यतोऽसौ जडात्मिका सलिरस्वभावा ताभिर्चं उद्यमपराभि अपर च सा त्रिभिर्मागिं गच्छन्ती ताभिस्वासख्य- 
मार्गगामिनीमि । अथ च उत्साहुगीलेन जडात्मको जीयत्ते त्रिमार्मगासल्यातमार्णगामिना । गङ्गामु- 
ल्लद्खचाग्रे गता इति भाव ९ ।।७७। नगैरित्ति-स उततु्गमतज्ञजे पव॑तन निर्बख्यन्‌ पुराणि गुरूदरगुण- 
रूयनिकाप्रमृतिमि पटगृहैस्तर्जयन्‌, उच्चैस्तरेव्वजैर्च वनान्युपहसन्‌ नदीसघातान्‌ च सेनाप्रसरैरलुकर्वन्‌ 
जगाम ।॥७८॥ प्रमितीति-ये पर्व॑ता अप्रमाणां मार्गस्यान्यथात्व मार्गाभाव चक्रिरे । पुनरपि यै" किङत- 

मित्याह-दिशदव ककुभोऽम्बर च गगन तेपा दर्शनमवलोक्रनमपि ये कं ! कूटारम्भै श्द्धोच्च्रायै 
२० अरच्छादयामासु । किसामग्रीक प्रभूर्ेनैते निर्दलिता इत्याह--प्रगुणवलवान्‌ प्रगुण पर्वतक्षोदक्षम यात्रोयत 


१५ 





भौम दिग्गज सी द्भव जाता है उस्‌ गंगाको भी धमनाथने क्राष्ठनिर्भित नौकाके द्वारा पार 
कर छिया था ॥७४॥ रीकापूवेक तरते इए ऊचे-ॐंचे हस्तिसमूहके कपोख परदेशसे निगेत मद्‌- 
जख्से गंगाका पानी कजखके समान काखा करः दिया गया था अतः वह यमुनाके जख्का 
सन्देह उत्पन्न कर रदा था ॥ ७५! उस विशार गंगाको कितने ही सैनिकोने सुजार्ओंसे, कितने 
ही सैनिकोने हाथी रूपी पुखोसे ओर कितने ही सैनिकोने नौकाभोँसे पार किया । इस प्रकार 
सभी सैनिकोने इच्छायुसार प्रतिन्ाकी तरह शीघ्र ही गंगाको पार किया।७६॥ चकि धमेनाथकी 
सेना उत्साहश्ची एवं असंख्याततमार्गोसे गमन करनेवारी थी ओर गंगा नदी जडास्मक- 
आङस्यपूर्णं [ पक्षे जरूपूणे ] णवं तीन मार्गोसे ही गमन करनेवाी थी अतः सेनके दवाय 
गंगा नदी पीछे क्यों न छोड़ दी जाती--पराजित क्यो' न की जात्ती ? ७] इस प्रकार श्री 
धमेनाथ तीर्थकर ऊचि-ञेचे हाथियो के द्वारा पवंतो"को, कपड़ेके तम्बुजो से समस्त नगरियों 
को, फहराती इई पताकाओ'से वडे-बदे वनो* ओौर सेनाओके द्वारा नदियोको विडम्बित 
करते हुए आगे बे ।॥७८॥ जो बडे-बडे पवंत मागको मिथ्या कर रदे थे एवं अपने लिखर्रोकं 
विस्तारसे दिश्चा्ों ओर आक्राराक्रा ठश्चंन रोक रहे थे, उन ऊँचे ऊंचे गिरिराजोको खण्डित 
कर उत्तम सेनासे युक्त धर्मनाथ जिनेन्द्र अपना मार्ग सरल करते हए अगे जा रहे 


२५ 
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१ प्रमत्या प्रमाणेन पक्षे प्रमाणक्ञानेन विनया रहिता । २ कूटारम्भै निखरविस्तारे पक्षे कपरारम्भै 1 

२५ ३ दिनश्चाम्बरञ्च दिगम्बराणि काष्टाकाशानि तेपा दर्शनमवलोकनं पक्षे दिश एवाम्बर वस्त्र येप 
से दिगम्बरा निर्ग्न्यास्तेपा द्श्न मतम्‌ । ४ प्रहृष्टसैन्यवुक्त पे ्कृषटणक्तिसपन्न । ५ निरीणा 
पर्वतानामीदवरा प्रमुलास्वान्‌ पश्वे गिरि वाण्यामीदवरा प्रभवस्तान्‌ । ६ व्यतिरेक 1 


-८० 1 नवम. सग. १५९ 


इतयच्चेस्तनवप्रभूषणवतीर्नारो पुरीर्वा श्यन्‌ 

"कान्तार ज्ञमितानरीनिव नगेष्वालोकयन्‌ किनरान्‌ 1 
देशानप्यतिलद्धयन्‌ ` समकरान्सिन्धुप्रवाहानिव 

प्राप प्रेमवतीण्मिवात्तमदना देव स विन्ध्यस्थलीम्‌ ॥८०॥ 


इति मदाकविश्रीदरिचन्द्विरचिते धरमशर्माम्ुदये महाकाये भ्रयाणकवणनो नाम ५ 
नवमः सगं ॥९॥ 





च बरु सैन्य सघातो यस्य स तथाविध । तास्तान्‌ सर्वप्रसिद्धान्‌ गिरीन्दरान्‌ सचृण्यं निजमागं नकटादिप्रचार- 
योग्य कुर्वन्‌ जगाम ! अथ च ये वादिनो गिरि वाण्यामीश्वरा प्रगल्भास्तान्‌ जित्वा निजमनेकान्तरूप सर्ववोध्य 
क्वन्‌ 1 कास्तानित्याह--ये प्रमितिबिधुरा प्रमाणदून्या सन्मार्गस्य रलत्रयलक्षणस्य मिथ्यात्वप्रतिपादका 
कूटारम्भैरली कोपायैदिगम्बरमुद्रावज्ञायिन प्रङ्ृष्टानन्तगुणोपेतस्तस्तान्मूकान्‌ कुर्वन्‌ जगाम ॥७९॥ १० 
इतीति-~-इति पूर्वोक्तभ्रकारेण उच्चैस्तरां कुचभारैश्च भूषिता नारीर्नगरीश्च सेवमानो वन प्रापितान्‌ 


स्नेह गताश्च शत्रून्‌ किन्नरा्व पर्यन्‌, सह॒ मकररव्तत इति समकरास्तान्‌ कोमरराजदेयभागाश्चाति- 
क्रामन्‌ प्ियामिव विन्छ्यस्थलीमाजगाम । सकामा धृतमदनवृक्षविरोषाम्‌ ॥८०॥ 


इति भ्ीमन्मण्डलाचायंरुकितकौरतिंिप्यपण्डितश्रीयका कीर्तिविरचिताया 
सन्देदध्वान्तदीपिकाया धमंशर्माभ्युद्यटीकायां नवम. सर्ग, ॥९॥ ९५ 


थे । [ जो स्वयं प्रमाण ज्ञानसे हीन होकर जेनद्शनको मिथ्या बतला रहे थे ओर अपते 
मायाचारसे दिगम्बर सिद्धान्तको रोक रहे थे उन समस्त प्रकाण्ड विद्धानो' को परास्त 
कर उत्तम गुणो" के बरसे युक्त श्रीवमेनाथ जिनेन्द्र अपना मागं सरल करते हृ भगे जा 

रे थे ] 11७२॥ इस प्रकर श्रीधमनाथ स्वामौ अत्यन्त उ नत स्तोके शिखर रूप आभूपणो' 

से युक्त स्त्रियोकि समान. सुशोभित, अत्यन्त उन्नत प्राकार रूप आभूषणो से युक्त २० 
नगरियोका आश्रय छेते पवंतो' पर, बनमे खड़े हए शतरुओके समान सुशोभित खि्योकी 
जासक्तिको प्रा किन्नरोको देखते ओर मगरमच्छसे सदित नदियोके प्रवाहके समान 
कर--टेकषसे युक्त देशो"का ल्रंघन करते हुए उस विन्ध्यगिरिको भूमिमे जा पहुचे जो 
किसी प्रेमवती ख्ीकी तरह मदन--काम [ पक्षम मदन दृक्ष ] से युक्त थी ॥८०॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र विरचित ध्मशर्माम्बुद्य महाकाव्यमं 


२ 
> नौवों है € ४ 
भ्रयाणका वणन करनेवारा नौवों सगं पूणं इभा ॥९॥ 


---------------------------~.-- 


१ उर्न्वभवा उन्चैस्तनायें 











वभ्रा प्राकारास्त एव भूषणानि तानि विदन्ते यासा ता पुरी, पक्षे उत्त॒द्- 
कुचाग्रमूपणवतीर्नारी 1 २ कान्तार वन गमिता भ्रापितास्तान्‌ अरीन्‌ पक्षे कान्तार ज्ञ वनितास्नेह गमिता 
स्तान्‌ किनरान्‌ 1 ३ मकर सह वर्तन्त इति समकरास्तान्‌ सिन्वुप्रवाहान्‌ पक्षे समोऽनुरूप करो राजस्वभागो 
देशान्‌ 1 ४ मत्तो गृहीतो मदन कामो यया ता प्रेमवतीम्‌ प्ते आत्ता वृता मदना एतन्नामघेयवृक्ष- ३० 
दपा यन तथाभूता किन्व्यस्यलीम्‌ । रिल्टोपमा, शाटलविक्रोडितवृत्तम्‌ ॥ ५ दले , हरिणीच्छन्द 1 ` 


दशमः सर्गः 


अथाधिपेनाथंयितु दिनाना रथस्य पन्थानमिवोपरिष्टात्‌ 1 
पादाग्रनम्रेण निषेव्यमाणं धराधरं विन्ध्यमसौ ददर्शं ।।१॥ 
समुन्नमत्कूटपरम्पराभिराक्रान्तमन्त॒ पृथुकदरामि"। 
भुनोऽर्धमर्धं नभसो गृहीत्वा मन्ये यमुच्चेविदधे विधाता \॥२॥ 
सरष्टा दधास्येव महानदीना "महानदीना शिखरोन्नति य । 
स्वर्गादिहागत्य सदानभोगै *सदा नभोगेरनुगम्यमान ।२॥ 
सुनेमंहिम्नामभितो निरोदुधुरघ्वानमन्वेष्टुमिवोत्सुको य । 
शृ ज्ञाग्रकुग्नोड्चयच्छकलेन नक्तं समुन्निद्रसहस्नेत्र ॥४॥ 





१५ 


२० 


२५ 


३० 


अधेति-असौ प्रमुषिन्ध्यनामान पर्वतराज ददर्शं । किविरिष्टमित्याह-प्त्यन्तपर्व तरिखरस्थेन दिन- 
पतिना समुपास्यमानम्‌ । किमर्थमित्याह-निजरथमार्गमुपरि याचितुम्‌ । अत्युच्चैस्तरत्वाद्धन्ध्यप्य प्रत्यन्त 
पर्वतेष्वेवादित्योऽधिरोढु शक्नोति 1 अतश्च ज्ञायते नग्न सेवापर इव' ॥१॥ सञुन्नमदिति--महमेव भन्ये- 
य पर्व॑त विधिरका्षौत्‌ ! किं कत्वेत्याह-अर्माग पृथिव्या अर्धभागं च गगनस्य गृहीत्वा । किविरिष्टम्‌ । 
अन्त्व्यासिम्‌ । कामि 1 वर्धमानशिखरपरस्पराभि । मघ्ये च पुथुलगुहाभि । रिखरसंततिदर्शनात्युथिवी- 
भागेन निमित इति ज्ञायते कन्दराविस्तारदरशनाज्व गगनमागेन निमित इति ॥२॥ खटेति--यो विच्ब्यपर्वतौ 
दधाति । काम्‌ । शिखरोन्नतिम्‌ । किविरिष्टाम्‌ । अदीनामनिम्नाम्‌ । किविशिष्ट । सरष्टा हैतु । कासाम्‌ । महा 
नदीना नर्मदाप्रभृतीनाम्‌ । पुन किविचिष्ट । महान्‌ 1 पुन कथभूत । अनुगम्यमान । कै । नभोगै देवं । 
क्िविरिषटे । सदानभोगै दानभोगाभ्या सहितं । कथम्‌ । सदां ॥३॥ खनेरिति -यो दक्षिणाशा गतस्या- 
गस्तिमनेरमागंमवकोकयितुमुत्सुक इव दुदयते । किविदिष्ट सन्नित्याह प्रषारितसहसलोचन रात्रौ श्ज्गाग्रभागो" 
पविष्टनभन्नपरक्तिव्याजेन । किंविरिष्टस्य मुनेरित्याह---ृद्गवृद्धिपरमावाणा निवारकस्य । पूर्वं हि वर्धमानौ 
विन्ध्योऽगस्तिमृनिनास्यर्थित्‌ यावदह्‌ दक्षिणाशा गत्वागच्छामि तावत्तव मा वरद्धिष्ट इति । भत्युत्सुकत्वात्सहस - 
तदनन्तर श्रीधर्म॑नाथ स्वामीने वह विन्ध्यप्व॑व देखा जो कि उपरसे रथके मागकी 
याचना करनेके छिए ही मानो चरणों जके हुए सू्ंके दवारा सेवित हो रहा था ॥१॥ उस 
पवंतका ऊध्व भाग ऊचे उठे शिखरोँकी परम्परासे व्याप्त था ओर अधोभाग बड़ी-बड़ी 
शुफाओंसे । अतः ठेसा जान पडता था मानो विधाताने आधा भाग ए्रथिवीका जओौर भाधा- 
भाग आकाराका छेकर हो उसे बनाया हो ।॥२॥ वह पर्व॑त बडी-बड़ी नदियोको जन्म देने- 
वाका था एव दान ओर भोगसे युक्त देव स्वगंसे आकर सदा उस पवंततपर विहार किया 
करते थे ॥३॥ रान्रिके समय उस प्व॑तके कशिखरोपर जो नक्षघ्रोकरा समूह ङग जाता दै उसके 
छख्से एेसा जान पड़ता है मानो उस पर्व॑तने अपनी इृद्धिको रोकनेवाठे अगस्त्य महर्पिका 





~~^~^~~~ 


१ महानदीनाम्‌ ) २ महान्‌-अदीनाम्‌ । ३ दानभोगाम्या सितं । ४ सर्वदा नभोगेदवं । ५ उ््मक्षा- 
छकार 1 उपजातिवृत्तम्‌ 1 ६ यमकरालकार्‌ । 


- ८ ] दद्मः सगः १६१ 


्रस्थैरदु स्थै. कलितोऽप्यमान पादेरमन्दे प्रसृतोऽप्यगेन्द्र । 

युक्तो दनैरप्यवनः भिताना य प्राणिना सत्यमगम्यरूप ॥५॥ 

विहाय मान स्मरवासभूमाविहायमान' सहसा सुरस्न ! 

रसासार विपिन निरीक्ष्य रसाकसा रन्तुमियेष कान्तम्‌ ।॥६॥ 
पञ्चाननोत्किप्तकरीन्दरकृत्तिगुंहान्वितो दत्तरिवाप्रमोद । ५ 
अदहिप्रहारोल्वणनीरकण्ठो यो रौद्रमाव क्वचिदातनोति ।॥८॥ 
पुनागनारङ्खख्वज्जजम्बूजम्बीररीरावनश्चाङ यस्य । 

शद्ध सदापारलभोविहारश्रान्ता श्रयन्ते सवितुस्तुरङ्घा ॥८॥ 








नत्रभसारणम्‌ं 11४1 प्रस्थैरिति--एकवर प्रस्थ कूटैः अन्यत्र मापविरेपै । अमानोऽप्रमाणो माप्यरहितर्च । 
पादै प्रत्यन्तपर्वतैश्चरणैदच प्रसुतो विस्तीर्णो घावितर्च । अगेन्द्रौ न गच्छन्तीत्यगास्तेषामिन्द्र । [ वनै काननै- १० 
यक्त सहितोऽपि ] अवन पालयिता धि तानाम्‌* ॥५॥1 विहायेति-इह स्मरवासभूमौ सुरस्ी मान विहाय 
कान्त रन्तुमियेष । कथभूत कान्तम्‌ । अयमानम्‌ अनादृत्य उहसा गच्छन्तमपि 1 कि कृत्वा । निरीक्ष्य । किं 
तत्‌ । विपिनम्‌ । कथभूतम्‌ । रसालसारमाच्रवृक्नाढचम्‌ 1 किविचिष्टठा सुरस्त्री, रसारसा रागासक्ता* ॥६॥ 
पञ्चाननेति- पञ्चभिर्वकत्रैर्क्षता करीन्द्रकृत्तियेन, पञ्चवक्त्राणीङ्वरस्य, अन्यत्र पञ्चानना सहा, [ गुह 
कातिकेयस्तेनान्वित सहित अन्यत्र गुहा कन्दरास्ताभिरन्वित । दत्त शिवाया पार्वत्या प्रमोदो हरपो येन १५ 
तथाविध अन्यत्र दत शिवाना श्ृगारीना प्रमोदो यत्र ] महीन प्रात्तीति अदिध्र सप॑ंराज स एव हारस्तेन 
उल्वण कण्ठो यस्य अन्यत्र भुजगप्रहारोत्कटा नीलकण्ठा मयूरा यत्र स तथोक्तरूपस्ततो य॒ पर्व॑तो रौद्र भाव 


माम खोजनेके छिए सुक दो हजार नेत्र ही खोर रखे हों 1४॥ वह पव॑त यद्यपि बड़े-बड़े 
प्रस्थौ मापक पदार्थोसि सहित था फिर भी प्रमाण रदित था [पक्षमे बहुत ऊँचा था] बड़े-बड़े 
पार्दो--चरणोसे सहित था फिर भी नदीं चठनेवारोमि श्रेष्ठ था [ पक्षुमे प्रत्यन्तपवंतोसे युक्त २० 
एव श्रेष्ठ पर्व॑त था ], ओौर वनोसे सहित था फिर भी आशित पुरु्षोके छिए अवन था--वन 
नहीं था, [ क्षमे उनका रक्षक था ] ॥ ५॥ वह्‌ पवेत कामदेवकी निवासभूमि दै, वहं 
आ्मोका सुन्दर वन देख रससे अरुसायी देवागना तिरस्कार कर सहसा जाते हए भी पतिके 
साथ रमणकी इच्छा करने उगती है ॥६॥। यदह पवेत कहीं सिहोकि दुबारा उकेरे हुए दाथियो- 

के चर्मसे युक्त था, कदं गाहाओंसे सदत था, कीं शिवा-्गालियोको आनन्द दे रहा २५ 
था, ओौर कदं सर्पोपरः प्रहार करनेभ उत्कट नीरकण्ठो--मयूरोसे संयुक्त था । इस प्रकार 
सद्रपना--भयंकरता प्रकट कर रहा था पक्षमे सुद्रपना प्रकट कर रहा था क्योकि रद्र भी तो 
अपने पच सुखोंसे उपर हाथीका चमं ओढते है, शुद--कार्तिकेयसे सहित है, रिवा-- 
पार्व॑तोके किए आनन्द देनेबाछे है ओर नागराज रूपी हारसे उत्कट नीर--काठे--कण्ठके 
धारक ह ।19॥ अनन्त आकाशम विहार करनेसे थक इए सूर्यके घोड़े जिस पर्व॑तके नारकेशर, ३० 


१ इह--अयमानम्‌-गच्छन्तम्‌ । २ रसाङराश्र सार श्रेष्ठम्‌ । ३ उत्परक्षा। ४ अत्रेद व्याख्यान 
सुगमम्‌--यो विन्घ्यगिरि अदु स्थैरु्तमं प्रस्थर्मापकपदार्थे कर्तोऽपि युक्तोऽपि अमान प्रमाणरहित इति 
निरोव परिहारपक्षे उत्तमे भ्रस्थै निखरं कलितोऽपि अमान न विद्यते मान तुङ्कत्वावधिर्यस्य तथाभूत । 
अमन्दैविपुरं पादैश्चरणै प्रसृतो घावितोऽपि अगेन्द्रो न गच्छन्तीति अगास्तेषामिन्द्र प्रमुख इति विन ॥ 
परिहारमकष अमन्दैषिपुरं॑पादै॒प्त्यन्तपवंतै प्रसृतोऽपि विस्तीर्णोऽपि अगेन पर्वतपति । वनै काननै- 
युक्तोऽपि सदितोऽपि अवनो वनरहित इति विरोध 1 परिहारपक्षे धिताना प्राणिनाम्‌ अवनो रक्षक 1 इत्य य 
सत्य यथाथम्‌ अगम्य दर्वोध्य ङूप यस्यासौ तथाभूत अस्तीति शेष । विरोधाभासोऽरुकार । इन्द्रवज्ावृत्तम्‌ । 


^ यमकारकार , उेन्द्रव्रावृत्तम्‌ 1 ६ कोषठान्तर्गत पाठ क पुस्तके नास्ति, विन्त्वावर्यक प्रतिभाति । 
२१ 


३५ 


१६२ 


१० 


धसंश्षमगभ्युदये 


प्रियायुतं सानुनि कुञ्जर गा निकूञ्जर द्धा गतमीक्षमाणः 1 
मुनीदवरोऽपि स्मरति प्रियाया रतिप्रियायास्वरेन यत्र ॥९॥ 
वप्रक्रीडाप्रहतिषु दुदेयं् मत्तद्विपाना 

दन्ताघातेश्चंटिति जरुदाभोगभाजो नितम्बात्‌ 1 
पक्षच्छेदत्रणगणगतोहामदम्भोक्धारा- 

दाल्यानीव स्फुरदुरुतडिदण्डखण्डानि पेतुः ॥१०॥ 
मम यदि कुवणोदानन्दिसोमोद्धवाया 

सममपरमपत्यं स्यादहु त्छृतार्था । 
इति किक निशि सूते यस्य सोमोधवाना 

सितकरमणिभित्तिर्वाहिनीना व्रतानि ।११॥ 
यत्राम्बुजेषु भ्रमरावीनामेणावली 'सत्तमरावलीना 1 


पपौ सरस्याश्चुतर गतान्त न वारि विस्फारितरद्धतान्तम्‌? ॥१२॥ 


रुद्रत्वम्‌ अन्यत्र भीषणत्व वा तनोति * 1७1 घुंनगेति-पुनागादिसुरभिकरुसुममधुरफलशी तलच्छायोपित- 
हुमयुक्तम्‌ अस्य दिखरोपरिमभूमिकाप्रदेशम्‌ अपारगगनपथश्रान्ताः सुयद्विा, क्षणमात्र श्रयन्ते तत्र विश्राम्य- 
न्तीति भाव । सूर्यमण्डलं यावदूविन्घ्यगिरिरुच्चैरित्यर्थं ४ ।॥८॥ प्रियेति--यत्र पर्वते मुनीदवरोऽपि प्रियाया 
स्मरति । केन । रतिप्रियायासवरेन रतिप्रिय कामस्तस्यायासवशेन । किं कुवन्‌ । ईषमाण पश्यन्‌ । कं 
कुञ्जरम्‌ । किविशिष्टम्‌ । ब्रियायुतम्‌ । पुनः किविरिष्टम्‌ 1 गत प्रासम्‌ । काम्‌ । गा पृथ्वीम्‌ । किविदिष्टाम्‌ । 
निकुञ्जरद्धाम्‌ निकुञ्जाना लतादिपिहितीदराणा रद्ध उद्रेक खलकण्ठा यस्या ता तथाभूताम्‌ । क्व । सानुनि 
, तटे\॥९॥ वभरेति-यत् परिगतमततद्िपदन्तन्याघातैविदतितेम्य कटनी स्ितजलदेपटकेम्यो.निराखम्बविचुृणड- 
खण्डानि निर्गलम्ति स्म । भतश्नोत््रक्न्ते--चिरकालप्रखव्रणग्रन्थस्थिता वरुलिरधाराखण्डा इव । पू कन 
महेन्द्रेण पर्वतपक्षच्छेदाथं कुलिका मुक्तमिति कथा । अत्र मेधङृष्णवर्णयोविदुच्छल्ययोश्चोपमानोपमेयभाव ॥१०॥ 
ममेति-यदि नर्मदातुल्या अपरा नदी खावण्यसमुद्रतोषिका प्रभवति तदाह छृतङ्ृत्या भवेयमिति चिन्तयन्तीव 
चन्द्रमणिभित्तिर्नदीसहलाणि श्चोतति । यथा कर्चित्‌ रलनाट्य जामात्तर वीक्ष्य निजपुच्या सौमाग्यग्रहिल 
वौक्ष्यान्यासा ताहशीना पुत्रीणामुत्वादने कृतोद्यमो भवति ॥११॥ यत्रेति--यत्र 'एणावली हरिणपदिक्त. 


२५ नारंगी, खीग, जायुन ओौर जिमरियोऊे क्रीड़ावननोँसे सुशोभित श्िखरोपर सदा आश्रय छेते 
ह ॥८॥ निस पवेतके शिखरपर ठतागृहोसे सुशोभित प्रथिवीमे स्थित हस्तिनी सदित 
हाथीको देखकर ओर की तो बात क्या मुनिराज भी कामके खेदसे अपनी प्रियाका स्मरण 
करने लगते दै ॥।९॥ मेवमण्डलसे धिरे हए उस पव॑तके मभ्यभागसे वग्रक्रीडके प्रहारके समय 
हाथियोकि दारवोंका भवक आघात पा चमकती हई विज ङ्ियोकि बड़े-बड़े खण्ड गिरने ठगते 

३० थे जो एेसे जान पडते थे मानो पक्षच्छेदके समय उत्पन्न घावोके मध्य उच्घ्ये हए वच्रके 
कड़े दी हों ॥१०॥ यदि मेरे कण सथुद्रको आनन्द्‌ देनेवाढी नमदाक समान दूखरी सन्तान 
होती तो सै छृतछ्रत्य हो जाती- फेसा विचार कर ही मानो जिस पवंतकी चन्द्रकान्त सणि. 
मय दीवार रात्निके समय सकट सोमोद्धव--चन्द्रमासे उत्पन्न दोनेवाखी नदियोको [ पश्चमे 
नर्म॑दाओंको ] उ्यन्न करती है ॥११॥ जिस पवेतपर सरगोकी प्ति पानी पीनेके ए खरोवर- 





[ १०९ ~ 


३५ १९ अतिशयेन सन्त सत्तमास्ते च से रावाश्चेति सत्तमरावास्तेषु लीना भासक्ता । २ विस्फारिणो विस्तृता 


ये तरद्खा 


वत्तम्‌ । अर्थापत्ति 1 £ मन्दाक्रान्ता । ७ माकिनीवृत्तम्‌ 1 ८ 


कल्लोकास्तैस्तान्त क्टेशितम्‌ ! ३ दटेष । उपजातिुत्तम्‌ ! ४ इन्दरवच््वृत्तम्‌ । ५ उपन््रवजरा- 
श्वा तु नर्मदा सोमो द्धवा मेकलकन्यका इत्यमर । 


~ १६ ] दशमः सगः १६३ 


निमुंक्तगभंभरनिभंरदुतरंलासु कादम्विनीषु कटकाग्रविकम्निनीपु । 
भग्नामनेकमणिमासुररदिमजाखेयं पुरयत्यनुदिन हरिचापलक्ष्मीम्‌ ॥१२॥ 
स दुष्टमात्रोऽपि गिरिं रीयास्तस्य प्रमोदाय विभोबंमूव 1 
गुणान्तरापेक््यमभीष्टसिद्धये नहि स्वरूप रमणीयताया ॥ १४॥ 
सुहृत्तम. सोऽथ सभासु ` हत्तमःप्रभाकरङ्छेत्तुमिति ्रभाकर 1 ५ 
धरे क्षण ग्यापृतकधरेक्षण तमोर्वर प्राहु जगत्तमीरवरम्‌ । १५ 
ूर्वापराम्भोधितदीततरङ्खमाकाग्ररद्धत्कटकोऽयमद्रि 1 
त्वत्रौनिकाक्रान्ततनुर्चकास्ति न्रीभव्नन्य इव क्षितीरा ॥१६॥ 
अनेकसुरसुन्दरीनयनवल्छभोऽय दधनु 

मदान्धघन*सिन्धुरध्रमरचि सहस्राक्षताम्‌ । १० 
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सरस्या महासरोवरस्य वारि न पपौ 1 किविष्िष्ट वारि । विस्फारितर द्ध तान्त विस्फारिकल्छोरविस्तृतम्‌ । 
पुन किविशिष्टम्‌ । सुतर सुखादवगाद्यम्‌ । पुन किविशिष्टम्‌ । गतान्त प्राप्तसमीपम्‌ । कि कारणमित्याह-- 
सत्तमरावरीना मधुरष्वानासक्ता । कासाम्‌ । भ्रमरावछीनाम्‌ । केपु । अम्बुजेषु ॥१२॥ नि्ुक्तेति- 
निर्मक्तपानोयत्वेन यो दुर्वछासु मेषपद्क्तिषु श्ड्घस्थितासु इन्द्रचापलक्ष्मी पुनस्तादृशी नवीनामेव करोति । 
कै । अनेकपच्चवर्णरत्नकिरणजाङ । सजलमेघेषु हि सुरचापसभव इति । यथा करिच्निजाधित सततदाना- १५ 
दिना दरिद्रत्वप्रास पुन सश्रौक तदवस्थमेव करोति ॥१२॥ स इति-स विष्यगिरिर्महान्‌ दृष्टमात्रोऽपि 
तस्य प्रमो प्रमोदभाराय बभूव । युक्तमेतत्‌, नहि सहजरमणोय वस्तु प्रमोदोत्पादनाय गुणान्तरमपेश्षयते । 
यदेव दृष्टमात्र भूषणन्यतिरेकेण भरमोदयति तदेव सहजरमणीय वस्तु ॥१४॥ सुह्टत्तम इति--अथ प्रभाकरो 
नाम प्रसिद्ध पर्वताधिष्ठाता सुहृत्तमस्त॒जगत्तमीवर जगच्चन्द्रम्‌ ईवर पमुम्‌ इत्याह-कथभूतमीश्वरम्‌ । 
न्यापृतकन्धरेकषण ज्यापृते कन्धरेक्षणे यस्य त॒ तथाभूतम्‌ । तत्कन्धरे पर्वते कथम्‌ । क्षण कथमूत प्रभाकर २० 
मादित्य । कि कतुम्‌ । छ्तुम्‌ । कि तत्‌ । हृत्तम । कासु ! सभासु ॥१५॥ ूर्ेति--पूर्वापरसमुद्रलग्न- 
शिखरपर्यन्त पक्षे पूर्वापरसमुद्रयोर्खग्न कटक सेनाप्रचारो यस्य॒ स तद्विष । त्वत्सेनासमदितशरीरोऽन्य- 
नृपतिरिव ॥ १६]! अनेकेति--हे प्रभोऽय विन्ध्यगिरिस्तवाग्रत शक्रायते । कथमित्याह्‌--मनेकदेवाद्खनासुरत- 








क समौप पर्वती थी परन्तु वों कमलोमि स्थित धमर समूहे सुन्दर शब्द सुननेमे इतनी 

आसक्त हो जाती थी कि बड़ी-बड़ी तरगोसे ताडित जर किनारे पर आकर वापिस चला जाता २५ 

था पर बह उसे पीती नदीं थी ।१२॥ उस प्व॑तके शिखरके अथभागमे जो मेषमाङ्ँ छायी 

थौ वे गभेका पानी बरस जानेसे दुक पड गयी थी ओर उनका स्वाभाविकं इन्द्रधनुष 
यदपि नष्ट हो गया था तो भी बह पवेत अपने अनेक देदीप्यमान मणि्योकी किरणोके समूह- 

से इन्द्रथलुषकी शोमा प्रतिदिन पूणं करता रता था ।1१३॥ वह्‌ विङ्ञार पर्वत दिखते ही 
भगवान्‌ धममनाथके किए आनन्ददायी हो गया सो ठीक ही है क्योकि अभीष्ट सिद्धिके छिद ३० 
खन्दरताका स्वरूप किसी दूसरे गुणकी अपेक्षा नहीं रखता ॥१४॥ तदनन्तर वह्‌ भित्र प्रभा- 

कर, जो कि सभाओमे हृदयगत अन्धकारको नष्ट करनेके छिए साक्षात्‌ प्रभाकर- सूयं था 
जगच्चन्द्र भगवान्‌ धर्मनाथको पवंतकी शोभाम म्याप्रत नेत्र देख बड़े उल्लासके साथ इस 
भकार बोखा ॥९५॥ लिसके कटक पू्वौपर सञुद्रके तटकौ तरगोके समूहसे स ह एसा यह 
पव॑त आपके सैनिकोंसे आक्रान्त हो एसा जान पडता ई मानो नमस्कार करता हु अन्य ३५ 
राजा दी हो 11९६ यद्‌ पव॑त आपके आगे ठीक इन्द्रकी शोभा धारण कर रहा है क्योंकि 


१९ हृदयान्धकारदूुरीकरणे 
ति्कावृत्तम्‌ । 





शरूय । २ एतन्नामक । ३. जयच्चन््रम्‌ 1 ४ सुन्दर घ म०! ५ वसन्त 
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`महागहनमक्तितो मुकुकिताग्रमास्वत्करः 

पुरस्तव पुरण्दरयुतिमुपेति पृथ्वीधर ॥१७॥ 
*अनेकधातुच्छवि भासुरा बलाभ्िवतिता कुम्भमुवारकमण्डकात्‌ । 
अनेकध।तुच्छविभा सुराबला म का श्रयत्यस्य वनाकरास्तटी- ॥१८॥ 
निम्ब विकोक्य निजमुज्ज्वलरतनभित्तौ क्रोधात्रतिद्धिप इतीह ददौ प्रहारम्‌ । 
तद्धग्नदीधंदशन पुनरेव तोषाल्छोलारस स्पृशति प्य गज प्रियेति ॥१९॥ 





00 # 01 


क्रीडास्यानम्‌ । सहखाक्षता विभीतकद मसहचाकुलता दवान । पुन. किविशिष्ट । मदान्धघना प्रचुरा ये 

सिन्धुरास्तेपा श्रमरुचिविहरणक्री डाभिकाषो यत्र पक्षे मत्ताश्रमातद्गगमनशीरु । मुकुलिता सकोचिता 
अग्रा भास्वत, सूर्यस्य करा येन स तथाविध । कस्मात्‌ महावनमद्धिन उनच्चैवंननिकुञ्जे न रविकिरणाना 
प्रचार इत्यर्थं । शक्रपक्षे महानिरन्तरभक्त्या मुकुल्ितिकर इत्यर्थं ५ ॥१७॥ अनेकेति--अतुच्छविभा प्रतर 
कान्ति. सुराबल्म सुरस्त्री भस्य पर्वतस्य वनाकरुल्मस्तदी, भनेकृधा का न धत्ति गपि तु घर्वापि श्रतीत्यर्थः} 
कथभूतास्तटी । अनेकधातुच्छविभासुरा अनेके च ते धातवश्वानेकधातवस्तेपा छवि कान्तिस्तया भासुरा । 
पुन किंविशिष्टा । निवत्तिता । कस्मात्‌ । अर्कमण्डलातू । केन । कुम्भभुवा अगस्त्येन । कुत । वात्‌ ॥१८॥ 
विस्बमिति-अत्र भित्तौ निजप्रतिविम्बमभिमुखापतित विलोकयन्‌" करिणीति मन्यमान कामाल्सं यथा 


जिस प्रकार इन्द्र स्वामी होनेके कारण समस्त देवांगनाओंके नेत्रोंको प्रिय है उसी प्रकार वह 
पवेत मी सुरत योग्य खुन्दर स्थानोंसे युक्त होनेके कारण देवांगनाओंके नेको प्रिय दै- 
आनन्द देनेवाखा है । जिस भ्रकार इन्द्र मदोन्मत्त मेधरूपी हाथी दारा भ्रमण करनेकी अभि- 
छाषा रखता है उसी प्रकार यह्‌ पवंत भी मदोन्मत्त अत्यधिक हाथियोके अरमणकी अमि- 
ङाषासे युक्त है--इसपर मदोन्मत्त हाथी घूमनेकी इच्छा रखते हे । जिस प्रकार इन्द्र सदसा- 
क्षता--हजार नेघ्रोके अस्तिस्वको धारण करता है उसी प्रकार यदह पवत भी ससराक्षता- 
हजारों वहेडेके वृक्षोके अस्तित्वको धारण करता है ओर जिस प्रकार इन्द्र सहागहन भक्ति- 
से- तीव्र भक्तिकी अधिकतासे युुछिताग्रभास्वत्कर--अपने देदीप्यमान हाथोको कमख्की 
बोडीके आकार करके स्थित रहता है उसी प्रकार महागहन भक्तिसे-- अत्यन्त सघन वनकी 
रचनासे युकलिताञ्र भासवत्कर--सूयेकी अभ्रकिरर्णोको संकोचितत करनेवाला दै ॥१७॥ अनेक 
अकारकी अतुच्छ कान्तिको धारण करनेवाटी कौन सी देवी इस पवंतके उन वनाकीणं तटो- 
का आश्रय नहीं छेती जो कि अनेक धातु्ओंकी कान्तिसे देदीप्यमान है ओर अगस्त्य ऋषि 


१. बहन ध० म०। २ अनेकधातूना छविभिर्भासुर्सोभमाना । ३ अनेकधा अतुच्छा प्रचुरा विभा कान्तिर्य 
स्यास्तयाभूता। ४ अत्रेद सुगम व्याख्यानम्‌--अय पुथ्वीधेरो विन्व्यगिरि तव भवत पुरोऽग्रे पुरन्दरद्युतिमिच्- 
शोमाम्‌ उपैति प्राप्नोति । अथोभयो सादुदयमाह--अरशेपसुरसुन्दरीणा देवाद्धनाना नयनवल्छमो नेत्रप्रिय 
सुरतयोग्यस्थानयुक्तत्वात्स्वामित्वाच्च । उभयत्र समानम्‌ । मदान्धा मदोत्कया धनां प्रचुरा ये सिन्वुरा 
गजास्तेषा भ्रमे भ्रमणे विहरणे सुचिरभिकाषो यत्र तथाभूतो विन्घ्यगिरि पके घन एव सिन्धुरो धनसिन्पुर , 
मदान्धो यो घनसिन्धुरस्तेन भ्रमे विहारे रचिरिच्छा यस्थ तथाविध इन्द्रस्य मेषवाहनत्व भरसिद्धम्‌ । सहस्र 
मक्षा विभीतका यत्र स सहस्राक्षस्तस्थ भावस्ता प्रचुरविभीतकगुक्तताम्‌ दधानो विन्ध्यगिरि पक्षे सहेस्नमक्षीणि 
नेत्राणि यस्य स सहस्राक्षस्तस्य भावस्ता दश्चशतलोचनवत्व दधान पुरन्दर । महस्च तद्गहन वन महगहन 
तस्य भवितितो रचनाविन्यासात्‌ मुकरुकिता सकोचिता अग्रा उपरितना भास्वत सूयंस्य करा किरणा यव 
तथाविधो विन्व्यगिरि पक्षे महागहनभक्तितस्तीत्रानुराातिशयात्‌ मुकुकताग्रावज्जलिवन्भेन कुडमक्िताग्री 
मास्वत्करौ देदीप्यमानहस्तौ यस्य तथाविध । दिलषटोपा । पृथ्वीच्छन्द । ५. [करी, प्रतिगज इति मन्यमान 
क्गोषवशास्रथम प्रहार ददौ पर्वात्‌ तेन कारणेन खण्डितदीघंदन्त सन्‌] । 





- २६] दशमः सग" १६५ 


पलाय्य निर्य॑न्मदवारिधासया गिरेरपान्ते करिण प्रयान्त । 

त्वततर्थनादस्तूटितोरुमूला विभान्ति कूटा इव निर्युठन्तः 1२० 

न वव्रे नवग्रेमबद्धा भ्रमन्ती स्मरन्ती स्मर तीतव्रमासाद्य भतू । 

क्षणादोक्षणादील बाष्प वमन्तो दशा का दश्षाद्धामिहान्वेति च स्त्री ॥२१॥ 
प्रकटितोष्पयोधरबन्धुराः सरसचन्दनसौरभरालिनी । ५ 
मदनबाणगणाद्धुतिविग्रहो गिरिरय भजते युभगास्तटी ।२२॥ 

इय गिरेगैरिकरागरल्जितता विराजते गह्वरवारिवाहिनी । 
पविग्रहारत्रुटितोरुपक्षतिक्षताद्रलन्तीव नवास्घोरणि ॥२२॥ 


स्यादेव कारणात्सपुश्शति । अत्र वीरश्यद्धाररससकीर्णवर्णनम्‌ ॥१९॥ परय्येति--त्वत्सेनातूर्यनादत्रस्ता 
करिण पलायमाना विभान्ति अवित्यकासमीपे तूर्यनादमहामिदूता श्द्धसघाता इव निष्पतन्तस्तुरितोरमृला १५ 
भित्तमहामूकबन्धा ॥२०॥ नेति--हे ईशा । इह पर्वते का स्त्री दला नान्वेति । कथमूताम्‌ 1 दाद्धाम्‌ दश- 
लक्षणोऽद्भो यस्या ता दशाद्धा "दशप्रकारामित्य्थं । कं वर्वन्ती । वमन्ती । कं तत्‌ । वाष्पम्‌ अश्रु ! 
कस्मात्‌ । ईक्षणात्‌ । कुत । क्षणात्‌ 1 पुन कि दर्वाणा । च्रमन्ती । क्व । वप्रे ! कथमूता । नवप्रेमवद्धा । 
स्मरन्ती च, कस्य । मतुं । किं कृत्वा । आसाचकम्‌ । स्मरम्‌ । कथमूतम्‌ । तीनत्रम्‌ः ॥२१॥ प्रकरितेति- 
यो गिरि सुभगा विलासिनीरिव प्रागभारभूमिका विमति । क्रिविशिष्टा । मदनाङ्च बाणास्च वृक्षविशेपास्तेपा १५ 
समूहेन व्याप्तदेह । तटी कथभूता । प्रकटितमहामेधस्षधाता सरसचन्दनहुममालिनी । पक्षे यथा करिचत्‌ 
कामी कामशरकदथित पीनस्तनीदचन्दनलिप्ता विरासिनी रिष्यति ॥२२॥। इयमिति--दइय पर्व॑तधातु- 


दवारा सूर्य॑मण्डकसे बख्पूर्वक छौटायी गयी है ॥१८॥ जरा इधर देखिए, इस उउञअङ रत्नोकी 
दौीवालमे अपना प्रतिविम्ब देख यद्‌ हाथी क्रोधपूवंक यह्‌ समद्चकर बड़े जोरसे प्रहार कर 
रहा है कि यद्य हमारा शच दूसरा हाथी है । ओौर इस प्रहारसे जव इसके दत टट जाते है २० 
तब उसी प्रतिबिम्बको अपनी प्रिया समश्च बड़े संतोषसे रीरापूवेक उसका स्पञ्चं करने 
खुगता है ॥१९॥ मद्‌ जककी धारा बहति हुए हाथी दौड-दौड़कर इस पवेतके समीप जा रहे 
है जो रेस जान पडते हँ मानो आपकी तुरहीके शब्दस वि्ञाङ जड ट्ट जानेसे इस पवतके 
शिखर ही ढक रहे हों ॥२०॥ हे नाथ । यद्य नये प्रेमसे वेधी, शिखरपर घूमती, कामक 
तीव्र बाधावश पतिका स्मरण करती एव नेघरोसे क्षण एकमे अश्रु बहाती हई कौन-सी सी २५ 
दश्चमी--मृस्यु दञ्ञाको नहीं प्राप होती ?।॥२१॥ जिस प्रकार काम बा्णोके समूहुसे चिहित 
शरीरबाखा मयुष्य उठे हुए स्थ स्तनोंसे सुन्दर एव सरस चन्दनकी ख॒गन्धिसे सुद्योभित 
सौभाग्यज्ञाी स्त्रियोका आछिगन करता है उसी प्रकार वह्‌ पवेत भी चूंकि मदनवाणो-- 
कामवाोके समूहसे [ पक्षम मेनार ओर बाण बक्षोंके समूहसे ] चिहित थ अतः उठे हए 


१ सभिलाषस्िन्तास्मृतिगुणकथनोदेगसप्रलापारव । उन्मादोऽय ग्याधिजंडता मृतिरिति दचयात्र कामदा ॥ ३० 
इति कामस्य दशावस्था 1 २ भुजङ्खप्रयातवृत्तम्‌ । ३ अव्रेद व्याख्यान सुस्पष्टमू--मदनार्च बाणाङ्च 
मदनवाणा वृक्षविशेपास्तेषा गणेन समूहेनाद्धितो विग्रहो देहो यस्य तथाभूतोऽय गिरि प्रकटित स्पष्ट दृ्यमानँ 
उर्महा पयोघरै्मषैवन्धुरा नतोद्नता , सरसचन्दनाना सरसमख्यजवृक्षाणा सौरभेण सौगन्घ्येन शाङिन्य , 
लोभमानास्ता सुभगा मनोहरास्तटी प्राग्भारभूमिका भजते सेवते । अत्र रिक्टविरोपणात्लिङ्कसाम्याच्च 
समासोक्त्या भिरिपदेन नायकस्य तटीपदेन च नायिकाना कल्पना भवति ततो यथा मदनस्य कामस्य वाणानां 
गणन समूदेनाद्धितो विग्रहो देहो यस्य तथाभूतो नायक प्रकटित प्रगाढतारण्येन स्पष्ट दुक्यमानै, उरपयोधरै 
स्यूलस्तनरवनयुरा नतोश्चता सरसचन्दनस्य नूतनमलयजाकेपस्य सौरभेण शाकिनी शोभिनी सुभगा युष्टुयोनि- 
पृक्त नायिका भजते सेवते तथेत्ति भाव । दरुतविरम्वितवृत्तम्‌ । दुतविरम्बितमाह नमौ भरी" इति ऊक्षणात्‌ । 
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३५ कामक्व तम्‌ । ६ मन -अरम्‌-जामि । ७ सोत्कम्‌ + इता । 


१५९ धमश्र्माभ्युद्ये [ १०-२४ ~ 


निजंयता तिजरलनस्चा मा `मन्दरसानुगतारमणौनाम्‌ । 

सा न कदाप्यमुना प्रियते या "मन्दरसानुगता रमणोनाम्‌ ॥२४॥ 

रोदुधु पनग्रहषथ रषु `हारिददवेरख्वैसुपद्ुतनिक्रुञ्जलता्रवारः । 

यु द्खादुदग्रजलदरयमुन्नमद्धि प्रोल्लद्खयन्निव मुने" समय विभाति ॥२५॥ 
दिवाकरोत्तापिततापनोपलात्स्मरारिभालादिव निगंतो गिरेः । 
समूरमारात्कुसुमेषु* सुन्दर क्षणादधाक्षीन्मदरनं" हुताशन ।॥२६॥ 
दूपद्क्तिमि प्राशुमनोरमाभिगिरौ हरत्याशु भ्मनोऽरमाभि.। 

पिकध्वनीना कमित्ारमन्ते सुरस्त्रिय. *सौत्कमिता रमन्ते ॥२७॥ 


क) 


लनिमध्यसचरणशोणितपानीया निर्फीरनदौ शोभते वचरप्रहार्रोटिते पथुल्पक्षब्रणाद्गछन्ती रुधिरधारेव 
॥२३॥ निजयतेति--रमणीना मघ्ये सा कदाप्यमुना न ध्रियते या कयभूता । मन्दससानुगता मन्देन रसेन 
रागेण यानुगता स्यात्‌ । अमुना कि कुर्वता । निर्जयता । काम्‌ । भा दीतिम्‌ 1 मन्दरसानुगतारमणीना मन्दरो 
मेरस्तस्य सानूनि गच्छन्तीति मन्दरसानुगास्ते च ते तारमणयश्च तेपाम्‌ । कया छृत्वा । निजरलस्ना 
11२४1 रोद्धुमि्ति--अय विन्च्याद्रि परतिपन्नागस्तिवदधिभ्तिषेधवचन विलोपयन्निव परतिभाति । तथैव पृनर्वद 
मान इत्यर्थं । कै । उपर्युपरिकीयमाैर्मेधपट क । कथ निज वचन छोपयतीत्याह्--आदित्यादवेस्त्रोटित- 
निकुन्जरतापल्लव" । तत सूरयसचारमार्गं रोदुषुकाम इव । अनवरतापराधवायितो महानप्यभिसुयत इत्यर्थ 
॥२५।॥ दिवाकरेति-आदित्यकरतापितसू्ंकान्तपाषाणािर्गतो वद्धि पुष्पवाणमनोहर कराम॒दग्धवान्‌ 
आरात्‌ समीपात्‌ ` ॥२६॥ द्रुपडक्तिभिरिति--भि. भ्ायुमनोरमाभि हुपदिक्तभि कृत्वास्मिन्‌ गिरौ आखु शीघ्र 
मनो हरति सुरस्त्रिय पिकम्वनीनामन्तेऽवसाने सोत्क यथा मवति एव ॒कमितारमिता गता सत्यो रमन्ते 











विशार पयोधरो--स्तनों [ पक्षम मेषो ] से ख॒न्द्र एवं सरस चन्दनश्टी सुगन्धि खुोभित 
मनोहर तटियोँका आर्टिगन कर रहा है ।२२॥ यह्‌ गेरूके रगे रेगी हुई पबैतकी गुफासं 
बहनेवाखी नदी एेसी जान पडती दै मानो वज्रके प्र्टारसे खण्डित विज्ञाख पश्ोके मूसे 
बहती हुई नवीन रुधिरकी नदी ही हो ।॥२३॥ अपने रल्नोकी कान्तिके द्वारा मेरु पवंतके 
शिखरमें छगे हुए बड़े-बड़े मणियोकी दीप्तिको जीतनेवाठे इस पवंतके द्वारा वह स्त्री कमी 
मी धारण नदीं की जाती जो कि स्त्रियोकि वीच मन्द रससे अलुगत-नीरस होती है ॥२४॥ 
चूंकि सूर्यके घोडे इसके रतागृहोकी कताओंके पत्तोंको समीपस्थ होनेके कारण शी 
ही खण्डित कर देते दँ अतः यह श्िख्ोसे ऊपर उठते हए उन्नत मेधोँसे पेखा जान 
पडता है मानो फिरसे सू्यंका मागं रोकनेके छिए अगस्त्य महरषिके समश्च को हुईं भविज्ञाका 
उल्रंघन ही कर रहा हो ॥२५। जिख प्रकार म्देवजीके मस्तकसे निकी इई अग्निने 
पुष्परूप बार्णोसे सुन्दर मदन--कामको क्षणमरमे जला दिया था उसी प्रकार सूयंके द्वारा 
सतापित सूर्येकान्त मणिसते निकडी हुई अग्निने पुष्पोके रदनेसे सुन्दर दिखनेवारे-मेनार 

बृक्षक्रो मूड सदिव क्षणभरमे जा दिया है ॥२६॥ इधर यद पवंत इन ऊंची ओर मनोर 

बृक्षोकी श्रेणियोसे मनो हरण कर रहा है अतः देवागनार्पँ कोयलक्र कू कके बाद्‌ ही अत्यन्त 








१ मन्दर-सानुग-तार-मणीनाम्‌ । २ मन्द-रस-अनुगता । ३ हरिददवेस्येमे हारिदश्वास्तै सयदि । 


४ कुसुमेषु इति सप्तमी । पुष्येपु सत्सु सुन्दरम्‌ ( पक्षे } कुसुममयैरिपुभिरवाणि सुन्दरम्‌ । ५ मदनो वृक्षविदेप 
त ८ दोवकवृत्तम्‌ । ९ टिखष्टोपमा, 


वरास्थवृत्तम्‌ ! 


-३२ 1 द्क्षमः सगं. १६७ 


विस्तार पथि पुरतोऽधिक दधाना वक्रत्व विषमनिषा प्रदयन्ती | 

एतस्मास्रसरति शैखवामलूरात्कन्येय सरिदुरगीव मेकरस्य २८) 
उन्मीलत्नवनलिनीवन प्रसून भाव्येतद्गतमलमम्बु नर्मदाया । 

नििन्न दिखरशतैरमुष्य पृष्यन्नक्षत्र पतितमिवान्तरिक्षखण्डम्‌ ॥२९॥ 
मुदापुिन्दीभिरिरक्षयते भवानु *कान्तारसानुग्रहभूरिभान्वित । ५ 
अय महीध्रोऽप्यधिरुह्यते भिया कान्तारसानुग्रहभूरिभान्वित ॥३०॥ 

*तत्सूत्रमत्र तरतीरनिकूञ्जवेदी विद्यामठे करुरवक्रमपाक्केपु 1 

अश्रान्तमेव निगदत्सु वधृद्ितीय को नाम कामनिगमाध्ययन न धत्तं ॥३९॥ 

भियेव धात्या स्थर्पद्कजाक्ष्या निरीक्ष्यमाण वनसेरिभाणाम्‌ 1 
क्रीडतयुदञ्चदघनपङ्क्ु् गिरे शिशूनामिव वृन्दमग् ॥३२।। १० 





1२७) विस्तारमिति--एतस्माद्िन््यगिरे्मेकरुकन्या' नर्मदा प्रभवति ! पुर पुरोऽधिकमधिक प्रवाह वर्धयन्ती 
कुटिरुत्व च दर्शयती निम्ननिम्नगमनत्वेन विषमविषा गभीरपानीया । यथा बापरू रा्ल्मीकात्‌ सपिणी मार्ग 
रन्धाना प्रसरति 1 विषमविषा अप्रत्तिकार्यविपाः ।॥२८॥ उन्मीकदिति--एतस्या नर्मदाया जरू विकसित-पुण्ड- 
रीकखण्ड विभाति विन्ध्यगिरेरून्वकिखरे प्रणोद्य पातित सतारकं गगनखण्डमिव ।॥२९॥ सुदेति--इह भवान्‌ 
पुलिन्दीभिरीक्ष्यते । कथमत 1 कान्तारसानुग्रहभूरिभान्वित कान्तारागस्वी कारेण प्रचुरभ्रभायुक्तः । न केवल- १५ 
भवानीक्ष्यते महीघ्नोऽप्यधिरुयते । कया । भिया भयेन । कथमूतो महीधर । कान्तारसानुग्रहभू कान्तार 
सानन्येवे ग्रहणा मूर्थस्य तथामूत । एतावता आरोहणाय उनच्वैस्त्व प्रतिपादितम्‌ । पुन किविरिष्ट. 1 इभा- 
न्वितो हस्तियुक्तं ॥३०॥ तस्सूत्रमिति-ककरवक्रमपाठकेपु पारावतोपाघ्यायेषु तरुती रनिकुञ्जवेदिका विया- 
मठधितेषु सततमेव प्रतिपादकेपु क कामीव वधृष्धितीय कामसिद्धान्ताघ्ययन न कुरुते । सुरूमोपाघ्यायातूस 
सहाय सर्वोऽपि पाठ्यत इत्यर्थ ।३१॥ भियेवेति--अग्रे वनमदहिषाणा यूथमुत्कू्दयति । पृथिव्या स्थङु- २० 
पद्धजनयनैविरोक्यमान भियेव ॒सस्ललनादिदोपदंद्धयेव । अतश्चोतक्षयते--अस्य विन्ध्यस्थापत्यवृन्दमिव 
धात्र्या उपमात्रा निरीक्ष्यमाण घना मेघा एव पद्धुः कर्दम शुद्धो यस्य पर्व॑तपुत्रवृन्दस्य । महिपपक्षे प्रचुर- 


उत्कण्ठित हो अपने पतियोके साथ रमण करने कगत्ती हैँ ।।२९॥ मार्गमे अगे चरू अधिक 
विस्तार धारण करनेवारी, कटिरूता प्रद्रित करनेवाखी एवं विषम विपसे भरी यह नमैदा 
नदी सर्पिणीकी तरह्‌ इस पवेतरूपी वामीसे निकल रहो है ॥२८॥ जिसमें कमल वनके नये. २५ 
नये पूर खिर रहे है सा इस पवंतपर स्थित नर्मदा यह्‌ निर्म नीर एेसा जान पडता 

हे मानो पवेतके सैकड़ों रिखरोंसे खण्डित हो नक्षसे देदीप्यमान अगकाङका खण्ड ही 

आ पडा हो ॥२९॥ इधर ये भीर्लोकी स्त्रियो, सित्रियोके स्नेह तथा अनुय्रहकी भूमि ओर 
हाधथियोसे युक्त आपको आनन्दसे देख रही है ओौर उधर भयसे वन, शिखर तथा अहोकी 
बहुत भारी दीप्निसे युक्त पवेतपर चढ भी रदी है ।।२०॥। इस पवंतपर जव कि चृक्षोके निकट- ३० 
वर्तौ ठतागृहोकी वेदिकारूप पाठशालाओंमे कपोतरूप अध्यापक विना किसी थकावटके 
निरन्तर कामसूर््ोका उच्चारण करते रते द तब एेसा कौन स्त्री युक्त पुरुष होगा जो कि 
कामञञास््रका अध्ययन नहीं करता हो 11३९ प्रथिवी अपने स्थल कमलरूप नेत्नोके दारा 
जिन्ं वड़े भयसे देख रदी है ओर जिनके सीगोपर बहुत भारी कीचड छग रही है एेसा यह 
जंगी भसाओंका समह्‌ इधर अगे एेसे क्रोडा कर रहा है मानो पर्व॑तके उन बच्चोका ३५ 











~~~ 


१. -रिदहेष्यते घ० म० । २ कान्तारसानुग्रहभू -इभान्वित । ३ कान्तारसानु-ग्रहभूरि -म-अन्वित । ४ 


यत्सूत्र घ> ज ०, सत्सूत्र घर म०।५ रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका" इत्यमर । ६ प्रह्पिणी- 
वत्तम्‌ श्लौ जौ गस्तव्रिदशयति प्रहपिश्रोयम्‌" इति लक्षणात्‌ । 


११८ धमरामाभ्युदये [ १०.३३- 


त्वत्सेनिकास्तुस्यमदुरमहाभय `निर्िजिशचक्रेषुवराह्वा नराः । 
नश्यत्सु सिहादिपु तेन निर्भया ` निरस्त्रिचक्रेषु वराहवानरा ॥३३॥ 
यो नारद्ध सरख इति यो यश्च पु'नागामा 
ज्ञात्वा वृक्ष सरसपयसा पोषित" पाठितर्च । 
गूढ सोऽपि प्रथयति निधि यत्प्ररोहाग्रहस्तै- 
५ स्तत्तकि युक्त गिरिसयमिति व्याकुलो रोरवीति ॥२४॥ 
जराधवलमौलिमिः प्रचुरसौविदल्लेरिव 
प्रफुल्लतरभिवृत्ता प्रणयिनामुनोत्सद्धिता । 
परिष्वजति चन्दनावलिरियं भुजद्खान्यत्त- 
स्ततोऽतिगहन स्वियद्चरितमचर वन्दामहे ॥२५॥ 
५ "मन्दाक्षमन्दा क्षणमत्र तावन्नव्यापि" न “व्यापि मनोभवेन 1 
रामा वरा-मावनिं रन्यपृष्टवघ्वां नवध्वानवशाः न यावत्‌ ॥२६॥ 


पद्धिरश्द्धम्‌ ।३२॥ स्वदिति-- येन कारणेन त्वत्तैनिका नरास्तुल्यकार महाभयमदु । कथभूता । निस्तिश- 
चक्रेषुभिर्वर आहवो येषा ते तथाभूता । तेन वराहवानरा निर्भया । केपु निर्मया । सिहादिपु निस्विल- 
चक्रेषु हि्समूहेपु । कथंभूतेषु । नदयत्सु । महाभये समकर नष्टाना विरोधिनामपि परस्परभय न स्यादित्यर्थं 
५५ ॥३३॥ य इति--ये नारद्धसरल्पुनागादयो वृक्षप्रघाना अप्ररोहमोचकास्ते मया परीक्ष्य शौतलनिर्मरण- 
जेन वद्धिता सम्प्रतमनन्यकथनीय गृूढनिधान तेऽपि प्ररोहहस्तसज्ञया सर्वेषा दयिन्ति--इति दु खितं इव 
व्याकुल सपक्षिकोलाहलो विन्च्याद्रि पृत्कररते पक्षे, यथा कदिचन्महान्‌ पुरुष सरज्ञ सबल पुल्लाग पुरुषप्रधान 
प्रतिपाल्य तदपकारदरशनाद्‌ विभ्रलपति 1 अध स्थिते निधाने सर्वेऽपि वृक्षा प्ररोह मुच्चन्तीति प्रसिद्धि ` ॥२४॥ 
जरेति--पङितमस्तकैर्महल्छकैरिव फुत्छतदरुमैवे्िता महागिरिणा चोत्सद्धिता तथा महायत्नेऽपि चन्दनावलि- 
२० श्वन्दनदरम्ेणी सपन्तुपसर्पति । पले कृतचन्दनखलाटिका कामुकानभिसरति यथा काचित्‌ ततो भन्ये 
सोणा चरित्र दुरवगाह नमस्करणीयमिति' ।॥३५॥ मन्दाक्षेत्ति--अव्र तावत्क्षणमेक न ग्यापि नूतनापि रामा 


समूह ही हो जिनके कि श्िखशेपर मेघरूप कीचड ङग रहा है ॥२२॥ खङ्ग चक्र ओर बाणो 
के द्वारा उल्छृ्ट युद्ध करनेवाे आपके सैनिक पुरुषोनि समान रूपसे सवको बहुत भारी अभय 
दिया है । यद्य कारण है कि सिहादि दुष्ट जीर्वोका समूह नष्ट हो जनेपर यद्य सूकर ओौर 
२५ वानम्‌ भी निर्भय भ्रमण कर रहे है ॥३३॥ यद छरदित है, सीधा है, ओर पुरुषोमे र्ठ 
है--रेखा जानकर चैने जिस संरा, देवदारु ओर नागकेशरे वृक्षका सरसं जरसे [ पक्षमे 
सरस दूधसे ] पाङन-पोषण किया था वह्‌ भी अपने अंङकरोके अग्रभागरूपी हाथोकि द्वारा 
हमारा गुप्त खजाना बतडा रदा है--क्या यद उचित है १--पेसखा सोचता हुआ ही मानो 
यह पव॑त व्याछुरु--ग्यग्र [ पक्षमे पक्षियो से युक्त] दो रहा है ।॥३४॥ यह चन्दन चरक्षोकी 
पंक्ति, बद्धावस्थाके कारण जिनके सिर सफेद हो रहे दै एेसा कंचुकरियो'की तरह अनेक 
खे हए वरृक्षो'से धिर है, साथ ही यह पवत प्रेमोकी तरह इसे अपनो गोदमे धारण कयि है 
फिर भी यह चकि ुजगो--विटो' [ पश्चमे सर्पोका ] स्पशं कर वैठती है इसलिए कना 
पडता दै कि हम स्त्रियो के अतिशय दुरूद--मायापू्णं चरिवको दूरसे हयौ नमस्कार करते दै 
॥३५]) शोमा सम्पन्न, र्जीखी, नवीन उत्कृष्ट स्त्री इस पवंतपर करामदेवसे तमी तक न्याप 
३५ १ निस्विश-चक्र-दषु-न र-आहवा । २ हिखसमूहैषु । २ मन्दाक्नेण दिया मन्दा । ४ नवौनापि । ५ व्यासा । 
६ माया लकया अवनिरभूमि । ७ कोक्रिलछाया ¡ ८ नवीनकूजिताघीना। ९ मन्दाक्रान्ताच्छन्द । 
१० अन्न लिद्धसाम्याद्‌ भुजद्धपदस्थ रिकरषटत्वाच्च समासोक्त्या तथाभूताया पृश्चल्या प्रतीति्जयते या वृद्ध 
कञ्चुकं सुरक्तापि वल्लभेन क्रोडे धृतापि विटान्‌ परिष्वजति । पृथ्वीछन्द ' 


३ 


© 


8० ] द्श्मः समगं. १६९ 


कूपितकेसरिवक्रचपेटया करटिक्रुम्मतटादमिपातिता ॥ 

इह विभान्ति तरुस्वकनच्युतस्फुरदुड्प्रकरा इव मौक्िका ३७] 

प्रणयिनि नवनीवोग्रन्थिमु्छिच रञ्जा- 
विधुरसुरवधूना मोचयत्यन्तरीयम्‌ । 

अधिरजनि गुहायामन्र रत्नप्रदीपे ५ 
करकूुवङयधघाता साध्वपार्थीभवन्ति ॥२८१ 


नवो धनी यो मदनायको भवेन्न बोधनीयो मदनाय को भवे । 
स सुभ्रुवामत्र तु नेत्रविश्रमेविनोध्यते सत्तिरुकोऽपि कानने ॥\३९॥। 


उद्धिद्य भौमभवसततितन्तुजालं 

मागेऽपवगनगरस्य नितान्तदुगे 1 १० 
रुब्ध्या भवन्तमभय जिन साथवाह 

्रस्थातुमुत्थितवतामयमग्रभूमि ॥४०॥ 


मनोभवेन न व्यापि ! कथभूता सती । मन्दाक्षमन्दा लज्जानिर्चेष्टा 1 यावन्न नवध्वानवसा जायते । कस्या । 
अन्ययुष्टवध्वा कोकिलाया । रामा कथभूता । वरा मावनिदच मा लक्ष्मीस्तस्या अवनि ॥३६॥ इपितेति- 
कुपितसिहसमूहतलाभिधातेन गजकुम्मस्थलतटात्पातितानि मौक्तिकानि शोभन्ते उच्चैस्तरर ्गवृक्षाखा- १५ 
स्वलनपातितानि देदीप्यमाननक्षत्रमण्डलानीवः ॥३७॥ प्रणयिनीति- अत्र॒ गिरिगुहाया नीवीबन्धोद्धेदा- 
नन्तरमघोवस्त्रमाकर्ष॑ति प्राणाधिलाथे रज्जाभारेण व्याकूलाना सुरवधूना रात्रौ रत्नप्रदीपेपु विध्यापनाथ [कर] 
कूवल्यघाता [ कर ] कर्णेत्परूताडनानि नि फली भवन्ति ॥३८॥ नव इति--य पुरुपो नवस्तरुणो धनी 
दरन्याढयो मदनायकोऽष्टमदप्रधानस्च भवेत्स सुभ्रूवा नेचविभ्रम स्त्रीणा नयनविलासै्मवे ससारे मदनाय 
बोधनीय कामाय विकासनीय कोन भवेत्‌ 1! अपितु सर्वोऽपि कामाय सञ्जीक्रियत इत्यर्थ । उत्तु २० 
पर्वतेऽय विदोषा यत्तं सत्तिरुकोऽपि सता प्रधानी भूतोऽपि मदनाय बोध्यते । अत्र पक्षे तु सत्तिरक सञ्छोभन- 
स्तिककवृक्षो" नारीनेत्रविभ्रमैविकास्यते ` ॥३९॥ उद्धिययेति--ह प्रभो 1 भवन्त सार्थवाह पथि प्रस्थाननायक 
प्राप्य मोक्षनगरं यियासूनामय विन्घ्याद्रिरगरभूमि प्रातिस्थानम्‌ । कि कृत्वा । उत्थितवतामित्यासूचनम्‌ 11४०॥ 


नहीं होती जबतक किं वह्‌ कोयरके नवीन शब्दके अधीन नदीं दहो पाती-कोयच्की करक 
स॒नते ही अच्छी-अन्ठी कञ्जावती स्त्रियौ कामसे पीडित हो जाती है ॥३६॥ इधर कुपित २५ 
सिद समूहके नखाघात द्वारा हाथिर्योके गण्डस्थलसे निकाल-निकालकर जो मोती जोत 
बिसरे गये ह वे एसे जान पडते द मानो इक्षोमे उल्चकर गिरे हए नक्षघ्रोका समूह द्यी हो 
२३७] इधर इस गुफामे रात्निके समय जव प्रेमीजन नोवीकी नवीन गोँठ खोर कजीटी 
स्तियोँके वस्त्र छीन छेते है तब रत्नमय दीपर्कोपर उनके हाथों द्वारा होनेवाङे कर्णं कुबल्योकि 
अघा व्यथे हो जाते है--ुज्जावस्च वे दीपक वुञ्चाना चाहती हैँ पर वुक्चा नीं पातीं ॥३८॥ ३० 
जो नवीन-तरुण), धनवान्‌ ओर मदश्ञाङो नायक ससार अन्यत्र कामयुक्त न हा टो 

बह सत्तिङक--सञ्जनोमि प्रधान [ पश्चमे उत्तमतिरक बश्च ] होनेपर मी इख वनमे स्त्रियो 
ने्ोकि विखाससे शीघ्र ही कामयुक्त हो जाता है ।-९॥ हे जिनेन्द्र । जन्म मरण रूप भयंकर 
तन्तुओंके जारको नष्टकर आप जैसे अमयदायी साथेवाहको पा मोक्ष नगरॐ अतिशय 
कठिन मागमे प्रस्थान करनेके छ्िए उद्यत मवुष्योंकी यह्‌ प्रथमभूमि है- प्राप्य स्थान दै ।(४०।| ३५ 








१. इन््रवचवृत्तम्‌ 1 २ दरुतविरम्वितवृत्तम्‌ । ३ मालिनीवृत्तम्‌ । ४ स्त्रीणा नयनविलासैस्तिककवृक्षौ 
विकसतीति कविसमास । ५ वदास्यनृक्तम्‌ 1 | 


२२ 


१५ 


२०५ 


२५ 


(1, 


१७० धमश्माभ्युदये [ १०-४१- 


वनेऽत्र पाकोल्वणदाडिमीफल्प्रकारमाकाशम्णि नवोदितम्‌ । 
जिघुक्षवोऽमी निपतन्ति वानरा अनुरुदण्डाग्रनिवारिता अपि ।४१॥ 


कटके स॒रोजननसंकटके हूरिणानपास्य सविधे हरिणा | 
करटद्धुकेदंल्यता करट करिण" क्षताः स्फुटमिहाकरिणः ॥४२॥ 


क्वेदं नभः क्व च दिर. क्व च पुष्पवन्तौ 

क्वेता' प्रकामतरर्चुतयर्च ताराः। 
मन्येऽमुना नगनिशागतिना गिकित्वा 

सर्वं स्वमेव विदितं ननु पीनपीनम्‌ ॥४३॥ 


दुरेण दावानरुशद्धया मृगास्त्यजन्ति शोणोपलसचयदयुतीः 1 
इहोच्छलच्छोणितनिक्षं शया छिहुन्ति च प्रीतिजुषः क्षण शिवाः ॥४४॥ 


स्मरति स्म रतिप्रियाद्यतः क्षणमीक्षणमीलित रतम्‌ । 
परमाप रमात्र तत्तमस्तरसात्तरसा वियोगिनी 11५1 





वनेऽत्रेति-अत्र वने समासन्नतया उद्गच्छन्त भास्वन्त वरतुलशोणदाडिमीफलं श्रान्त्या सारथिदण्डभीषिता 
अपि ग्रहीतुमुम्मख धावन्ते कपिसघाता † ।४१॥ कटक इति--इह कटके नितम्बे हरिणा सहेन आकरिणं. 
आकरयुक्ता करिण क्षता कि कुर्वता । दल्यता। कि तत्‌ । करटम्‌ । कै । करटद्धुकं करा एव टद्धका- 
स्तं करटद्धुकं । किं त्वा । अपास्य त्यक्त्वा । कान्‌ । हरिणान्‌ । क्व । सविधे समीपे । कटके कथमूते । 
सरोजवनेन सकट क जक यत्र तत्र तथाभूते ।४२॥ क्वेदमिति-- कस्मिन्‌ तत्परसिद्ध गगन । क्वासते ता 
प्रसरणरीला दिद । क्व गतौ तौ चन्द्रादित्यौ ! क्व च तानि विस्फुरन्ति नक्षत्राणि । किन्तु विन्ध्यराक्षतेन 
तेन सवं भित्वा आत्मसात्कृतम्‌ । सर्वंप्रकारेणाप्ययमेव दुद्यत इति भाव ।॥४२॥ दूरेणेति--इह प्रद 
रागशिाकरिरणकलापा मुगैर्दवानलकद्कुयो दूरेण त्यज्यन्ते प्रमोदिता श्भाल्यङ्व रधिरनिफरणध्रान्त्या 
आस्वादयन्ति" ।४४।। स्मरतीति-अत्र वियोगिनी रमा तत्‌ तत, कारणात्‌ पर तमोमूर्छखक्षण तरसा प्राप । 
यत कारणात्‌ स्मरति स्म । किं तत्‌ । रतम्‌ । कथभूतम ! रईक्षणमीलन सुखविदोषात्‌ । कस्माद्‌ । रति- 
प्रियात्‌ कामात्‌ कमित्वा । कथम्‌ । क्षणम्‌ । एवभूता वियोगिनी अस्तरसा अस्तदेहधातु ॥४५॥ भत्रेति- 


इधर इस वनमे ये वानर सूये-खारथिके दण्डाग्रसे रोके ज नेपर भी नवीन उदित सूयंको 
अत्यन्त पका अनारका फल समश्च प्रहण करनेकी इच्छासे स्यपट रदे है ॥४१॥ इधर पास ही 
कमख्वनसे संकीणे पवंतके मध्यभागं हरिणोको खदेडकर हाथ रूपी ६ ॥ गण्डस्थल 
विदारण करनेवाछे सिने मोतियोंकी खान स्वरूप हाधियोंको चायङ किया दै ॥४२॥ अरे । 
इधर यह आकाञ्ञ कद † दिशा कद ? सूये, चन्द्रमा कँ योर ये अत्यन्त चंचल कान्ति- 
को धारण करनेवाले तारा क्य १ मँ तो फेखा समञ्चता हँ मानो इस पवंत रूपी राक्चसने 
सबको निगखकर अपने-आपको खूब ही मोटा बना जिया है ॥४२॥ इधरये हरिण कारमणि 
समूषहकी कान्तिको दावानल समञ्च दुरसे ही छोड़ रदे दै जर इधर ये शरगाख्यौं उसे छर- 

छते खूलका रना समद्च बड़ प्रमे चाट रही है ।1४६॥ चकर यह रसदीन--दुवलीनपतदटी 

वियोगिनी स्त्री पति द्वारा पूैमे पराप्त हृ सस्भोगक्ना ओँख बन्द कर स्मरण करने क्गती है 


__..~-~--~~-~-------------- 
१ भ्रान्तिमान्‌ । २ आकरो मौक्तिकाना खनिरस्ति येषा ते तथाभूता । ३ प्रमिताक्षरा श्रमिताक्षरा 


६५ सरजससैरदिता' इति रक्षणात्‌ । ४ इन्द्रवशावलस्ययो, खमिश्रणादुपजातिवृत्तम्‌ 1 


~ ४९ ] दशमः सगं" १७१ 


अन्रोच्चस्वमंशिखरी शिरिरत्र रौप्य 

साक्षादिह स्फटिकंसारशिलोच्चयोऽपि 1 
अस्मिन्वनै्हिममयोऽर च चित्रैकूटो 

रत्नैरनेकगिरिमिघंितोऽयमेक ॥४६॥ 
अनेन पूर्वापरदिग्विभागयो प्रमाणदण्डायितमत्र भारते 1 ५ 
अय कूबेरान्तकगुप्योदिशोरर्डच्यसीमेव पृथु. स्थितोऽन्तरे ॥*9ा 
ठक्का नदन्तीह भवत्यरीणा नवाश मद्धाय तिरोहितानाम्‌ । 
यशस्तवोच्चै शुचि किन्नरेनद्रे न वा शुभं गायति रोहितानाम्‌ 1४८ 
र्न्मरुन्वछ्तिचम्पकचास्पुष्प- 

र्ध च निञ्ञंरजङेशच वितीयं पाद्यम्‌ 1 १० 
त्वय्यागते मणिरिला$ृतविष्टराथः 

शोकः करोति सकलामयमातियेयीम्‌ ॥४९॥ 





अय विन्ध्याद्विरनेकपर्वतैनिमित इव तथाहि--किचित्सुवणंमय रिखर दुद्यते किचिच्च तारमय किंचिच्च 
स्फटिकमय करिचिज्च पञ्चवर्णरलैरिचत्रकूट किचिदर्नरज शिशिरमय परे नानाप्रकारा एते पर्वता. ।॥४६॥ 
अनेनेति--अनेन विन्ध्याद्रिणा पूर्वपदिचमदिग्मागयो प्रमाणदण्डेनेवाच रितम्‌ दक्षिणोत्तरयोश्च सीमेव स्थितः । १५ 
भारते भरतक्ेत्रे * 11४७1] उक्केति--इह पर्वते नवाश्रुतपूर्वा नवढक्का नदन्ती तिरोहिताना प्रच्छन्नानामरीणा- 
माब शीघ्र मज्खाय भवति 1 क्व सति । कि्नरेद्रे सति । किं रवति । गायति । करिम्‌ । तद्‌ यश । कस्य । 
तव 1 किविदिष्ट यदा 1 शुभ शुभहेतुत्वात्‌ । पुन किविशिष्टम्‌ 1 सुचि निर्मलम्‌ । कथम्‌ । उच्चैरत्तिदयेन 
रोहिताना हरिणाना न वा" मद्धाय । मृगा अधिकवासा अपि गीतासक्त्या अङ्धमीयुरित्यर्थ ॥४८ 
्र्धदिति-वातानीतैरचस्पकपुप्यरर्घनि फरणजङक्च पा रल्रिलाभिर्च विष्टरप्रतिर्पात्ति सपादयन्‌ विन्ध्य २० 


अतः शणभरमे मूच्छीरूप भयकर अन्धकारको प्राप्त हो जाती हे ॥४५॥ इधर यह उच्चसक्म 
शिखरी--सुवणेके उचे-ञंचे शिखरोसे युक्त है [ पक्षे उत्तुङ्ग सुवणगिरि- सुमेरु ] इधर 
रौप्य गिरि--चाँदीसे निमित है [ पक्षम विजयां पर्वत है], इधर साक्षात्‌ स्फटिक सार 
्िरोच्च-स्फटिक की श्रेष्ठ शिकाओकि ठेरसे युक्त है [ पश्चमे केखास पवेत है ], इधर 
वन-जरु अथवा वनोँसे हिममय बफंसे तन्मयकी तरह ॒टण्डा है [ पक्षमे हिमाख्य पव॑त २५ 
है ] ओर इधर रत्नोके हारा चित्रकरूट-नाना प्रकारके शिखरोंसे युक्त है [पक्षम चिच्करूट 
नासका पवत है ] इस भ्रकार यह नाना पर्वेतोँसे युक्त होकर भी एक है ॥४६॥ यह्‌ 
पवेत इसं भारतवषमे पूवं तथा परिचम दि्ञाका विभाग करनेके ङ्एि प्रमाणदण्डका 
काम करता है ओर उत्तर तथा दक्षिण दिश्ञाके बीच स्थूल एवं अलंष्य सीमाकी ति 
स्थित है 118७ यह्‌ जो आपकी नयी-नयी भेरी बज रही है बह यदह छि हए राच्ुजओंका ३० 
विनार सूचित करती दै ओर इधर जब किन्नरेन्द्र॒ उच्च स्वरसे आपका निर्म॑र यज्ञ गाने 
गता है तब हरिणो का कल्याण वृर हो जाता दै--उनकी भलाई नदीं रहती ।॥४८॥ यह 
पवत चंच चायुके हारा कम्पित चम्पके सुन्द्र-सुन्दर फएूरोसे अधं ओौर अरनोकि जरसे 
पादोदक देकर मणिमय शिला्ओंका आसन विछा रहा है-इस प्रकार यह आपके पधारने 





९ उच्चानि सक्मरिखराणि सन्ति यस्य स पक्षे उच्वर्चासो सक्मरिखरी चे । २. स्फटिकसारक्िलाना- ३५ 
मुच्चय समूहो यत्र तथाभूत पक्षे स्फटिकसारश्चासौ रिकोच्वयदच । ३ चित्राणि कूटानि यस्य स॒ पक्षे 
तन्नामपर्व॑त्त 1 ४ अस्त्यत्तरस्या दिदि देवतात्मा हिमार्यो नाम नगाधिराज । पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य 
स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड 1 -करमारसमवे । ५ नवा शुभमिति सवबभ्व कन्तु भद्खाय नाशाय । 


१9 


१७२ धसरार्मम्युदये [ १०.५० ~ 


उदामसामो इवचीक्छृताना प्रत्यारवैभूरिदरीमुखोत्ैः 
त्वत्सेन्यसमरदभवोरदुःखान्मुहुमुंहु' पूत्कुर्तेऽयमद्रि- ॥५०॥ 
कृतार्थछितार्थीहित त्वा हितस्ात्सदान सदा नन्दिनं वादिनं वा 1 
विभारम्बिभां सुवर्मा सुधर्मापित्तख्यापित्तस्थाति सा नोति सानौ ॥॥५१॥ 
प्राभाकरीरिति गिरो बिनिकषम्य सम्यग्‌- 

देवेऽपि ता परिषद प्रति दत्तनेत्रे । 
एकोऽवतीयं शिखरादथ किनराणा- 

मिन्द्र प्रणम्य विनयाज्जिनमित्यवादीत्‌ ॥५२॥ 
दिव्सेव पुण्यजननी विषय स धन्यः 

सेव्यानि तानि नगपत्तनकाननानि । 
यास्यता भगवतता भवता कथचि- 

दध्यासितान्यपरमस्ति किमत्र तीथं मू ॥५३॥ 
भव्यस्तवस्या्मलङ्ृतीनामनघैरल्नत्रयमश्ितोऽपि । 
भव्यस्तवस्यायमलङ्कतीना प्रोप्या्धिपद्करुहयोः क्षणेन ॥५४॥ 





९५ 


२० 


२५ 


सकलमातिथ्य करोति युष्मत्पादानाम्‌ ॥।४९॥ उद्ामेति--मत्तगनाना वृहितगभितैगहामुलभतिकब्ूरीभूत- 
गुष्मत्तेनासमदंदु लादिव पूतकुरते ॥५०॥ छृतार्थीति-सा प्रसिद्धा सुधर्मा देवसभां सानौ परवतकदेदो त्वा 
कर्मतापन्न नौति स्तीति । कथ यथा भवति सुघर्मापितख्यापितख्याति शोभनघर्मेण आपिता प्रापिता सती 
ख्यापिता प्रकटिता ख्याति कीतिर्यत्र स्तवने तथामूत क्रियाविरोषणम्‌ । छृतारथीङृतमर्थिनामीहितममिकषित 

येन स तथामूतस्तस्य सवोधन है तार्थ कतार्थीहित । त्वा कथमूतम्‌ । सदान तथा सदानन्दिन 
साधुप्रमोदकारिणम्‌ । करत । हितत्वात्‌ । पुन कथभूतम्‌ । वादिन वा विद्रा च । पुनरपि किंविरिष्टम्‌ 1 
विभालम्विमालम्‌ विभारम्नी सप्रभो भारो यस्य त तथामूतम्‌ । महायमकम्‌ ° ॥५१॥ भ्रा माकरीरिति--इति 
तस्य प्रभाकरस्य वचन शरुत्वा किनरसभाया दत्तनेते देवे किन्नर एकदिखरादवतीरयं एव व्यजिज्ञपत्‌ ॥५२॥ 
दिगिति--सैव दिक्‌ पुण्यवतौ त एव देशा घन्यास्तान्येव स्थानानि सेव्यानि यानि भगवन्वरणारविन्दैरलङ्ृतानि 


पर मानो समस्त अतिथि सत्कार ही कर रदा दै ॥४९॥ बड़े-बड़े हाथिर्योकी चिग्वाड़की जो 
ग्रतिध्वनि गुफाओके खुखसे निकठ रदी है उससे एेसा जान पड़वा है मानो यह पर्व॑त आपके 
सैनिककि सम्मा्दसे समुत्न्न दुःखके कारण बार-बार रो ही रदा हो ।॥५०॥ दे याचका मनीरथ 
पूणं करनेवारे, आप दितकारी होनेसे सदा दान देते है, खदा सथद्धि सम्पन्न है, सद्‌ा प्रशस्त 
चयन बोरते हैः भौर सदा देदीप्यमान छलाटके धारक हैः । इधर देखिए, इस शिखरपर यदं 
देवोकी सभा समीचीन धर्मक द्वारा सिद्ध कीर्तिको भराप्च कराती हह आपको नमस्कार कर 
रह है ।॥५१॥ इस प्रकारं भ्रमाकरके बचन खन धमेनाथ भी उस सभाकी ओर देखने 
उसी समय एकं किन्नरेनद्रने शि्वरसे उतर बिनयपूवक _ जिनेनदरदेवको प्रणाम, किया अर 
किर निम्न प्रकार निवेदन किया ॥५२॥ भगवन्‌ । बही दिशा पुण्यकी जननी है, वदी ष 
धन्य दै, वही पर्वत, नगर ओर बन सेवनीय है जो कि आप अरहन्तदके दारा किसी 4 
तरह अधिष्ठित होता दै । उसके सिवाय हस संसारमे.अन्य तीथे दै ही ध ॥५३॥ 
स्वामिन्‌ । अमूल्य रत्नत्रय भ्य समूहके अंकारोमे सच श्रष्ठ अल कार दे ध पुरुष 
उसे भ्ठ कर चुकता दै वहं भौ क्षणमरके छिषए आपके चरण कमलोंके युगल्का आश्रय पाकर 


1 
१ प्रापादि च म०। २. मुजङ्गयातं वृत्तम्‌ ॥ 


~ ५६ ] दशम. सगं १७३ 


अत्र प्रचारो न विपल्छवाना विपल्लैवाना यदि वा तरूणाम्‌ 1 
आवासमस्मदुगृहसनिधाने हसन्तिघानेशपुरी ददातु 11५५ 


कुशोपरुद्धा दुतमाल्पल्लवा वराप्सरोभिमंहितामकल्मषाम्‌ । 
नृपेषु रामस्त्वमिहोररीकुर प्रसीद सीतामिव काननस्थलीम्‌ ॥५६॥ 


इत्याकण्यं स तस्य किनरपतेभेक्तिप्रगल्भा गिर ५ 
श्रान्त सेन्यमवेत्य वीक्ष्य करिणा सभोगयोग्या भुवस्‌ 1 

॥1५३॥ मव्येति-मन्यो ना भव्यपुरुष कती कृतकृत्य क्षण न स्यात्‌ 1 कि कृत्वा प्राप्य, कि तत्‌ । यमक युग 

कयो । अद्िपद्रंहयो कस्य तव । किमूतस्य । शुभहैतुस्तवो यस्य । किविरिष्टो ना । माभिततोऽपि किं तत्‌ ॥ 
अनघं रल्त्रयम्‌ । कथमभूतम्‌ । आद्यम्‌ । कासाम्‌ । अलकृतीनाम्‌ । इदानी भवदद्धि्रापणान्ममापि कृतार्थता 
सजातेत्य्थं ॥५४॥ अत्रेति--अत्रास्मद्गृहसनिधाने आवासं देवो ददातु । कि कुर्वन्‌ । हसन्‌ । काम्‌ । विधा- १० 
वेरपुरीम्‌ 1 जककाम्‌ । यस्मात्कारणात्‌ अत्र प्रचारो न विपत्लवाना विपदा लवा विपल्लवास्तेषाम्‌ । यदि वा 
तखूणा प्रचार । कथभूताना विपल्छवाना विगतप्रवाकानाम्‌ ॥५५॥ दोति--तव नृपेषु रामो मनोज्ञ॒ अन्यत्र 

तु राघवः ततस्त्व प्रसीद इहोररीकुर काननस्थलीम्‌ । कामिव । सीतामिव । कथभूता सीता कालनस्थङी च 1 
कुशोपरद्धाम्‌-करदोन पुत्रेणोपरुद्धाम्‌ अन्यत्र कुर द॑भैरपरुदधाम्‌ । द्रुतमारुपल्लवा दत शीघ्रमारपन्‌ रवो यस्या- 

स्ता तथाभूताम्‌ । तथा वराप्सरोभिर्महिता सतीत्वात्‌ अन्यत्र तु वरपानीयसरोभिमंहिताम्‌ । तथाकल्मषाम्‌ । १५ 
ईदृशो काननस्थली सीता च स्वीकारयोग्या भवतिं ॥५६॥ इतीति--इति तस्य किन्नरेन्रस्य भक्तिवचन 








ही छृतङ्त्य होता दे 1\५81 चकि यपर विपल्लवोंका--विपदाओकि अंका भचार नद है, 

ह, यदि विपल्ख्वों-पत्र रद्ितोंका प्रचारहैतो बक्षोका ही दहै" अतः अप हमारे घरके 
समीप ही अक्कापुरीकी हेसी करते हण निवास प्रदान करे-डेरा डां ॥५५॥ हे भगवन्‌ । 

यह्‌ वनस्थरो ठीक सीताके समान है क्योकि जिस प्रकार सीता कुशोपरुद्धा- श्च नामक २० 
पुत्रसे उपरुद्ध थी उसी प्रकार यह बनस्थरी भी शोपरुद्धा-डार्भोसे भरी है, जिस प्रकार 
सीता दरूतमार्परख्वा--जल्दी-जल्दी बोरते हुए ख्व नामक पुत्रसे सदित थी उसी प्रकार यह्‌ 
वनस्थटी भी द्रतमारपल्छवा--तमाल वृक्षे पत्तोसे व्याप्त दै, जिस प्रकार सीता वराप्रो- 
भिमेदिता--उत्तमोत्तम अप्वराओसे पूजित थी उसी प्रकार वह बनस्थरी मी उत्तमोत्तम 
जख्के सरोवररोसे सुशोभित दै ओर जिस प्रकार सीता स्वयं अकेल्मषा- निर्दोष थी उसी २५ 
रकारः बह वनस्थ भी पंक आदि दोषोसे रदित है । चूँकि आप राजा रामचन्द्र है 

( पक्षमे रमणीय हैँ ] अतः सीताको समानता रखनेवाढी इस वनस्थरीको स्वीकृत कीजिए 
भ्रसन्न्‌ होदए ॥५६॥ इस प्रकार भगवान्‌ ध्म॑नाथ, उस किन्नरेन्द्रके भक्तिपूणं वचन सुन 
सेनाको थका जान ओौर हाथियोके विदहारयोग्य भूमिको देखकर ज्योंदी बह्म ठरनेका 





१ विपदशानाम्‌ । २ विगता पल्छवा येषा तेपा विगतकिंसल्यानाम्‌ । ३ त्रेद सुगम न्याख्यानम्‌-- ३० 
नृपेपु राजसु रामो रमणीय पक्ष राघवस्त्वम्‌ प्रसीद प्रसन्नो भव सतामिव जनकतनयामिव काननस्थली 
वनभूमिम्‌ उररीकुर स्वीकुर्‌ । अथोभयो सादृर्यमाह-ुचदरमरूपरद्धा ताम्‌ काननस्थली पक्षे कुदोन 
तन्नामत्तनयेनोपरुदडा ता सीताम्‌ । द्रवङ्च ते तमालाद्च 


इति दुतमाका वृक्षतापिच्छास्तेषा पल्लवा 
करिसकया यस्या तथाभूता पक्षे द्रुत शीघ्र यथा स्यात्तथां आपन्‌ ल्वस्तन्नामपुत्रो यस्यास्ता सीताम्‌, वरोप्स 
रोभिनिर्मलजलकासारैमंहिता शोभिता काननस्यरी पक्षे उक्कृष्टदेवीभि महिता पूजित 


पूजिता स्रतीत्वादिति यावत्‌ । ३५ 
नकस्मपा पद्धरदिता काननस्यरो पक्षे पापरहिताम्‌ । रिरु्टोपमारकार १५६ 


१७४ धमेशर्माभ्युदथे [ १०५५७ 


देवो यावदचिन्तयन्निधिभृता तावतक्षणान्निमितं 
साकामन्दिरमन्दु रादूवछभीप्राकारसारं पुरम्‌ ॥५७] 


इति महाकविभीहरिचन्द्रविरचिते धमंशर्माभ्युदये मदाकरान्ये 
गिरिवर्णनो नाम दृश्ञमः सगः 1 १०॥ 


~~~ 


५ श्रत्वा खिन्ना निजप्ेना च ज्ञात्वा गजाना च विश्रामस्रभोगयोग्या पृथ्वी च वीक्ष्य यावदेव आवासस्थिति 
चिन्तयाचकार तावद्धनदछृत गजाद्वशालाक्ीडागिरिवेदिकादिमनोहर नगरमीक्षाचक्रे ॥५७॥ 


इति श्रीमन्मण्डराचायंरूङितकीतिशिष्यपण्डितश्रीयश्च कीतिंबिरचितायां सन्देहध्वान्तदीपिकायां 
धर्मशर्माम्दुदयटीकायां दशमः सगं समर्थित ॥१०॥ 





विचार करते है त्योंही कुेरने तत्कार शारा, मन्दिर, घुड़सार, अद्धाडिका, छपरी ओर कोट 
१० से सुन्दर नगर बना दिया ॥५९]॥ 


इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्रद्वारा विरचित धमश्चमम्ुद्य महाकाव्यमं 
विन्ध्यगिरिका वर्णन करने वाखा दुक्ञम खगं समाप्त इभा ।१०॥ 


एकादशः सर्गः 


अथ स॒ तत्र तिधीश्वरनिर्मिते प्रविशति स्म पूरे परमेद्वर । 
समुदितोऽपि चतुधिधसेनया विदितमोहतमोहतिर द्रुतम्‌ 1९ 
सुहदमात्यगणाननुजीविनो नयनिधिविनिवेरय यथायथम्‌ | 
स्वयमिहोज्ज्वकरत्ननिकेतने स पदमाप दमान्वितमानसः 1२ 
बलभरोच्छकिते" पिहितप्रभोऽभजत मृण्मयतामिव येजंनः 1 
मुकूुरवत्स तु तेरपि पासुभिनरमणी रमणीयतरोऽभवत्‌ 1\२॥ 
न घनघर्मंपयःपुषतोदयो न च तनुत्वमजायत यत््ममोः 1 
तदभिनत्पदुता न जगज्जनोत्सवपुषो वपुषोऽध्वपरिश्चम 11४॥ 
तदपि रूढिवशात्कृतमज्जनो विहितयात्रिकवेषविपयंयः 1 
अयमुवाह रूचि नयनश्रिया न च न काचन काञ्चनदीधिति ।॥५॥ 
नभसि दिक्षु वनेषु च सचरन्नृतुगणोऽथ गुणाढयमियाय तम्‌ 1 
समुपभोक्तुमिवेतदृपासनारसमय समय स्वमवन्निव ॥६॥ 





अथेति--अथानन्तर स परमेश्वरो घनदयक्षनिर्मापिते नगरे प्रविवेश 1 किविशिष्ट सन्‌ । इतमोहष्वा- 
न्तह्नन गजरथाश्वपदातिलक्षणया चतु प्रकारसेनया उपचितोऽपि । य किल ससेन स्यात्स निर्मोह कथ 
स्यादित्याह ।॥१॥ सुहदिति--स मित्रमन्तिप्रमुखान्‌ सेवकानुचितोचितस्थानेषु विनिवेश्य स्वय रतलमयगृहे पद 
स्थान प्राप 1 दमान्वितमानसो निविषयचेता ॥२॥ बरेति-यै सेनारेणुभि प्रच्छादितकान्तिको रोको 
मृत्तिका्निमित इव बभूव पुनस्तैरेव नरमणि पुरुषरत्न दर्पण इव रम्यतरो बभूव ॥३।॥ न घनेति- भस्य 
भ्रभोर्यत््रचुरप्रस्वेदवारिबिन्दुद्गमो नाभूत्‌ यच्च तनुत्व कृशत्व नाविभूत तदह मन्ये वपुप शरीरस्य मार्ग- 
परिश्रम, पटूता नाभिनत्‌ तद्द्ढता न निराचकार । किविशिष्टस्य प्रभोरित्याह--जगज्जनानामुत्सव मङ्ग 
पुष्णातीति तस्य । यो जगत परिश्रम नाशयति तस्य कुत परिश्रम, स्यादिति भाव ॥४॥1 तद्पीति-तदपि 
अपररिश्रान्तोऽपि मुक्तियात्रोचितवेष कृतस्नानो न न सुबणंव्णवणं सन्‌ नयनवल्लभप्रभा बभार अपितु बभारैव 
काञ्चनानिर्वाच्याम्‌ ॥५॥ नमसीति-- वसन्तप्रभृतिकमतुचक्र प्रभु निषेवितु समाजगाम । किं कुर्व्नित्याह- 


अथानन्तर चारं प्रकारकौ सेनासे युक्त होनेपर भी जिन्होने मोह रूपी अन्धकारको 

नष्ट कर दिया है एेसे श्री धमेनाथ स्वामीने कवेरके द्वारा निमित नगरमे भ्रवेशञ करिया ॥१॥ 
वह्‌ नीतिके भण्डार जितेन्द्रिय जिनेन्द्र स्वय मित्रो, मन्त्रियों ओर सेवर्छोको यथायोग्य स्थान 
पर ठद्राकर देदीप्यमान रल्नोके भवनम अपने स्थानपर जा परहुचि ॥२॥ सेनाके भारसे उडी 
हद जिख धूठिसे आच्छादित दो कर खोग एेसे कग रदे थे मानो मि्ीके ही वने हो, उसी 
धूडिसे नरोत्तम धम॑नाथ दपणकी तरह अत्यन्त सुन्दर छगने खगे थे ॥३॥ न तो भगवानके 
शरीरम पसीनाकी वृद ही उठी थी ओर न छृश्चता ही उत्पन्न हृ थी अतः मार्गका परिश्रम 
जगञ्जीवोकि उत्सवको पुष्ट करनेवाछे उनके शरीरकी सामथ्यंको नष्ट नदीं कर सका था ॥४॥ 
फिर भी रूटि वज्ञ उन्होनि स्नान किया ओर मार्मका वेप वदरा । उस समय सुवर्णे समान 

चमचमाती कान्तको धारण करनेवाङे भगवान्‌ किस नयनह्ारी ओभाको धारण नहीं कर 

रे थे ¶ 11५ तद नन्तर आक्राञ्च दिञ्चाओं ओर वनमे-- सर्वत्र ख॑चार करता हुआ चऋतुओंका 


= “~~~ 








१ भ सर्गे चु्थपादयमकालकार 1 उपान्त्य यावद्‌ दुतविकम्वितवृत्तम्‌ । 
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१७६ धर्मशमम्दुदये [ ११-७ ~ 
हिममहामहिमानमपोहितु सरसतांमनुशासितुमद्धिनाम्‌ । 
दधदनिन्यगुणोपनतामतुक्रमधुर मधुरञ्चति काननम्‌ 11७} 
कतिपयेदंशनेरिव कोरकैः कुरवकपमवंधिहसन्मुख- 1 
शिशुरिव स्वक्तिस्खरित सघु पदमदादमदाछिनि कानने ॥<८॥ 
मल्यशेलतटीमटतो खेधरुबममूतणयौ मल्यानिरूः 1 
पनरमुष्य यतो दिशमुतरामपरथाप रथौग्रवरः कथम्‌ ॥९॥ 
करवि राजिविराजितकानने नवरसारूरसालसषट्पद. । 
सुरभिकेसरकेसरोमित प्रविससार स साररो मधुः ॥१०॥ 
अहह निर्दहति स्म वियोगिता सुभगमद्धमनद्खहुता्नः । 
मुहुरुदी रितरोचिरय चलत्कमल्या मल्यानिरुलीरुया ।॥११॥ 





गगने दिक्चक्रे घनेषु च चदुक्रम्यमाणो, गगन दिद्मण्डर व्याप्य युगपदूतुमि समुज्जुम्मितमित्य्थं । निजं 
समय जानन्निव तस्य जिनस्योपासनारसमय सेवाभावयुक्त मम सेवाया अयमेव समय पर्चात्मव्रजितो 
वीतरागो भविष्यतीत्यर्थं ।६॥ हिभेत्ति--मधूर्वसन्तो वनमञ्चति कानन राजीमवगाहते । ऋलुचक्रभरथमधूरा 
दधानः । अनिन्या अन्येषामृत्ूनामदृष्टा ये गुणास्तैरुपनत्ता शीतप्रभावमन्तरयितुम्‌ अपर च सर्वेषा 
प्राणिना च सरसता कामता शिक्षयितुम्‌ ।७॥ कतिपयै रिति--मधर्वसन्त पद स्थान वने ददौ अमदश्रमरे । 
कथम्‌ । मन्द्‌ मन्द बारक इव कैर्चिदन्तैरिव कुरवककलिकोदगमं सदहासमुख ॥८।॥ मख्येति--दक्षिणायने 
मलयपर्वेतसमीप गच्छत आदित्यस्य तत्र वासी मल्यानिलो मित्र वभूव 1 वित्तथमिति चेत्‌ । अपरथा रथाग्रचर 
सन्‌ कथमुत्तरा दिशं प्राप । अथ चोत्तरायणे वायुर्मलयाचलादुत्तरा दिश गच्छति दक्षिणानिल वातीत्यर्थं ॥९॥ 
करेत्ति-स जगन्मनोदृण्टाक, साररक्तिको मधु समुज्जज्‌म्भे । किविरिष्ट इत्याह॒-ककविराजय कोकिका- 
पदुक्तथस्ताभिविराजितानि काननानि यत्र नवरसालना मञ्जरी नालजटिलचूताना रसेन अलसा मत्ता 
षट्पदा यत्र ! सुरभिकेसरे सरसकिञ्जल्क॑रुपलक्षिता, केसरा वक्रुकास्तं- शोभित ॥१०।॥ अदहेति--अय 
मदनानरो विरहिकोमक्शरीरमधाक्षीत्‌ । किविर्िष्ट , प्रकटीृतज्वालकलाप, । कया । भन्दोकितकमल- 


समूह उन गुणवान्‌ जिनेन्द्रकी सेवा करनेके किए वहां ठेसा आ पर्चा मानो सेवा रससे 
उपस्थित अपने समयकार्यकी रक्षा ही कर रहा हो ॥६॥ सवं प्रथम दिमको महामदहिमाक्रो = 
करने ओर प्राणियोमि सरस ताका उपदेश देनेके छिए प्रं सनीय गुणोंसे प्राप्र ऋतु्ओंकी प्रधानता- 
को धारण करनेवाखा वसन्त वनको अकृत करने लगा ॥७]। दोर्तोकी तरह की -करहीं प्रकट 
हई करवककी बोँडियोसे जिसका सुख हंस रहा है एेसे वसन्तने बारुककी तरह _मदृदीन 
श्रमरोसे युक्त वनमे अपना छुडखडाता पैर रखा--स्थान जमाया ॥(८॥ जव सूयं दक्षिणायन- 
के समय मल्याचछरके निकट घूम रहा था तब ॒निरिचत ही मख्य समीर उसका मित्र बन 
गया था । यदि ेसा न होता तो सूर्ंके उत्तर दिशाकी ओर जानेपर वह भी उसके रथ 
आगो चङ उत्तर दिशाको क्यों प्राप्त होता १ ॥९॥ उस समय भ्रमर आम्रसंजरियोका नवीन 
रस पानकर अर्स हो रहे थे ओर मनोहर नक्र बृश्चकी केसर जदं तदय उड़ रही थी इससे 
रेखा जान पड़ता था मानो कोकिछार्जक पंक्ति सुशोभित वनमे वसन्त अपनी श्े्ठ सेना 
से थुक हयो धूम रा हो 11१० बड़े खेदकी वात दै किं कमलोंको कम्पित करनेवाछे मख्य 
समीरक ह्लोकोसे बार-बार भज्वछित हृ कामाग्नि वियोगी मचप्योकि सन्दर सरीरको 





१ गच्छत्‌, 1 २, रथाग्रवर घर म०। 


~ १७ ] पकादक्षः सगः १७७ 


तदभिधानपदेरिव षट्पदे शबक्तास्नतरोरिहं मञ्जरी 1 
कनकभल्छिरिव स्मरधन्विनो जनमदारमदारयदञ्जसा ॥१२॥ 
समधिरुह्य शिर कुसुमच्छलादयमशोकतयोमंदनानङः 1 

पथि दिघक्षुरिवेक्षत सवंतः समवधूतवधूत रसोऽध्वगान्‌ । १२१ 
युवततिदीर्धकटाक्षनिरीक्षितः पृलकितस्तिकक. कूसुमच्छात्‌ । 
अकृत छास्यमिवास्य जगत्पतेरुपवने पवनेरितपर्लवः \1१४॥ 
शशिमुखीवदनासवलारसे बकुलभूरहि पृष्पसमावुखे । 
धुततिमधत्त परा मधुपावलि; किमसमा न समानगुणे रत्ति: ॥१५॥ 
उचितमाप पाश इति ध्वनि दरुमपिशाचपतिः कथमन्यथा । 
अजनि पूष्पपदादक्िताध्वगो नृगख्जद्धरजम्भरसोन्मुखः ।।१६॥ 
गहनकुञ्जरतान्तरितक्रमा सहचरी निभृतः भ्रतिपाक्यन्‌ । 
विधुरितोऽपि पपौ स पिपासया कसुमरीनमरी न मधु क्षणम्‌ ॥१७।॥ 





षण्डया दक्षिणानिरप्रसृमरखीखया । वातेन हि ज्वलनो ज्वल्यते ॥११॥ तदिति--आम्रवृक्षमञ्जरी 
कामभल्लिरिवादार्मकलत्र जन परमार्थेन बिभेद । षट्पदैश्चित्रिता कामस्य मषीनामाक्षरैरिव । 
कामनामाद्धिता स्वर्णभल्लीव मञ्जरीति तात्पर्यम्‌ ।॥१२॥ सखमधिष्दयेति-असौ मदनदावानरोऽशोक- 
वृक्षस्योपरितनदिख रकुसुमन्याजात्‌ उच्च शिरस्थान चटित्वा सर्वदिरभागत पथिकानीक्षाचक्र । कि कतु 
मिच्छूरिव दग्धुमिच्छुरिवं । किविरिष्टानित्याह-समवधूतान्यवगणितानि वधूना तरासि कोण यैस्तान्‌ ॥१३॥ 
युबतीति--अस्य त्रिभुवननाथस्य क्रीडोपवने तिलकवृक्षो नृत्यभिव चक्रे । किविशिष्ट । दक्षिणानिलकम्पित- 
पल्लव । मृगाक्षीतीक्ष्णकटाक्षनिरीक्षणात्सजातपुखक इव ॥१४॥ शशशीति--चन्द्रमुखीवदनमदिरापान- 
ऊम्भितदोहदे पुष्पितबकुङे मधुपश्नेणी परा तुत्िमघारयत्‌ । युक्तमेतत्‌- कि सदृशगुणे असमा निरुपमाना रतिनं 
स्यात्‌ 1 अपि तु स्यादेव । बकुलो मदिरादोहदी तेऽपि मधुपा इति सादर्यम्‌ \१५। उचितमिति--दरुमच्छद्मना 
पिशाचपति स पल मासमदनातीति पराश इत्याख्यामुचितामाप युक्त छेभे 1 अन्यथा कथमसौ समजनि । 
किविशिष्टसमजनीत्याह-- भक्षितपान्थमनुष्यकण्ठमासतृसिव्यादायिक्रामावप्रसारितमुख । कुसुमन्याजात्‌ 
मनुष्यगरकममांस भक्षयित्वा आकण्ठे् तृप्त सन्‌ मुख व्याददातीति भाव ॥१६॥ गहनेति--वनकरुञ्ज- 
लतान्तरिता भ्रमरी प्रतीक्षमाणो भ्रमरो मकरन्द न पपौ कुसुमलीन तृषाविधुरोऽपि ! जथ च विकासिना प्रिया 


जला रदी थी ॥१९॥ नामाक्षरोकी तरह दिखनेवाङे भोरोसे चित्रित आग्रवृक्षकी मजरी 
कामदेव रूप धाचुष्कके खुवणेमय भाङेकी तरह्‌ स्त्री रदित मलुष्यको निश्चय ही विदीर्णे कर 
रदी थी ॥९२॥। एेसा जान पड़ता है कि लार-लार पूछोके बहाने कामाग्नि अद्ोकबुक्षके 
उपर चढकर स्त्रियोके कोपका अनादर करनेवाङे पथिर्कोको मागमे हयी जरा देनेकी इच्छासे 
मनो सब ओर देख रदी थौ ॥१३॥ युवति्योके जडे-बड़े कटाक्षोसे अवरोकित तिरक वृक्ष 
फूरछोके छसे पुरुकित हो ेसा जान पडता था मानो वायुके आघातसे पत्तोंको केपाता हुजा 
भगवान्‌के उपवनमें थिरक-थिरक कर दत्य ही कर रहा हो ॥१४॥ सघुपो--घ्रमसें [ पक्षम 
सद्यपायियोकी पंक्ति चन्द्रयुखी स्तरीके सुख की मदिरामे खारुसा रखनेवाटे वङ्कक बक्षपर बहुत 
ही आनन्द पाती थी सो ठीक दी है क्योकि समान गुणवारेमे क्या अनुपम प्रेम नहीं होता ! 
९५] रेसुके बृश्षने "पला" [ पक्षमे मास खानेवाला ] यह्‌ उचित ही नाम प्राप्त करिया है । 
यदि रेखा न होता तो वह्‌ एूछोकि बहाने पयथिर्कोको नष्ट कर मनुष्यो गठेका मास खनेम 
क्यों उत्सुकतासे तत्र होता ॥१६॥ भ्रमर यदपि प्याससे पीडित हयो रा था किर भी सधन 
# रताओंसे अन्तरित ्रमरीकी चुपचाप प्रतीक्षा करता इ पुष्पस्य मधुका पान 
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१७८ धमशमभ्दुदये [ ११.१८ ~ 


रसविलासविरोेषविदो नरा" कथममी विल्यं न ययुः क्षणात्‌ 
विकसितास्तरवोऽपि विचेतना मृगदुशोऽज्ख दुशोव्यंतिषङ्घतः ॥१८॥ 
मलयमाए्तचूतपिकध्वनिप्रभृतिसायकसचयमपंयन्‌ । 
मधुरसौ विदधे स्मरधन्विन कमपि नाक्रिपिनाकिजयोजितम्‌ ॥१९॥ 
५ वसिति मुहयति रोदिति कम्पते स्वरति ताम्यति यत्सहसाध्वग 1 
तदयमक्षतपक्षशिीमुखैः किमधुना मधुना हृदि नाहतः ।२०॥ 
विनिहतोऽयमनाथवधू जनो बिधुरिता धुरि ता मुनिपद्क्तय- 1 
सुरभिणा सममेदि नतश्रुवामिह्‌ स मानसमानमतद्खज ॥२१॥ 
इति विशद्धच मधोर्वंनवासिनः प्रहरत परितोऽपि पराभवम्‌ । 
+ प्रणयिनीकरुचकञ्चुकमुच्चकंखुरसि को रसिको न दधे जन" ॥२२॥ कुलकम्‌ । 
प्रचख्वेणिलताञ्चरताडितोन्नतनितम्बत्तटस्तरुणीजन । 
स्मर निषाद कशाभिरिवाहतर्चिरमतोऽरमतोद्धुरदोल्या ॥२३॥ 





विना मधुपान न रोचते ॥१७॥ रसेति--अमी रसविशेषवेदिनो विलासिन, कथ नाम न ॒विक्तय प्राप्ता यतो 
मृगाक्ष्या अद्धसद्खादुदुश्ोनिरीक्षणाद्रा अशोकतिलकादयोऽचेतना अपि विचकसु । कामिन्या कटाक्षित माकिङ्कितो 
१५ वृक्षोऽपि सहं स्यात्‌ । कामी च न विलीयत इति महन्नित्रम्‌ ।॥१८॥ मङ्येति- मसौ वसन्तो मदनयोध 
नाकिनो देवा पिनाकी त्रिनयनस्तेपा जयो निदंलन तन्नोजित समर्थं करोति । कि र्वन्नित्याह-- दक्षिणानल- 
सहकारमञ्जरी-कोकिटकूजितःप्रमृतिकममोषवाणसचय समर्पयन्‌ ॥१९॥ इवसितीति--असौ पान्यो मदन- 
विद्वो यदेव चेष्टते तत्किमिदानी वसन्ते मानसे न हतोऽपि तु ग्याहतत एव । कं । सपुद्धवाणै , पक्षे प्रसृत- 
पक्ष ्र॑मरं ॥२०॥। विनिहत इति--अमुना वसन्तेन असौ विरहिणीजनो निरजीवीकृत ता. प्रसिद्धा मुनिसभा 
२० धुरि प्रथम विधूरिता व्याकुलिता । न केवर पूर्वोक्त मनस्विनीना च मान एव मतद्धजो हस्ती सोऽपि 
ज्यापादित ॥२१॥ इतीति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण निर्दय निध्नतो वसन्तात्पराभव वितर्कयन्‌ क कालो 
चितवेदी कामिनीस्तनसन्नाहं निजहूदये न निदधे अपितु सनिदध एव । यदि वा षष्टीभ्रयोगात्‌ मधो- 
व॑सम्तस्य प्रहरात्‌ यामात्‌ परामव शद्धमान । वसन्तस्य कामिना कामिनीव्यतिरेकेण प्रहरोऽपि वषंशतायत 
इति भाव ॥२२॥ प्रचङेति--असौ तरुणीजनोऽत कारणात्‌ चिरमरमत दोलया दोल्याञ्वक्रे । किवििष्ट' 





९५ नहीं करता था ॥१७ जब कि मृगनयनीके शरीर ओर नेत्रोंके सम्बन्धसे अचेतन बश्च भी 
खिल उठते है तब रस बिखासकी विक्षेषताको जाननेवाङे ये मवुष्य क्यो न क्षणभरमे 
विखीनताको प्राप्त हो जावे ॥१८॥ मख्य समीर, आम्रमंजरी वथा कोयलकी करूक आदिं 
बार्णोका समूह समर्वित करता हुआ वसन्त कामदेव रूपी धानुष्कको मदु्योकौ क्या बात; 
देव-- महादेव को भी जीतनेमे बङाब्य बना रहा था ॥१९॥ इस समय जो यह पथिक्‌ सहसा 

३० उवास भर रहा है, मूच्छित हो रहा दैः रो रहा दै, कोप रहा दै, छ्डखङ्ा रदा है ओौर बेचैन 
हो रहा ड सो क्या वसन्तके द्वारा अपने अखण्ड पक्षवाङे वा्णोके दवारा हृदयम घायल नदीं 
किया गया है १ ॥२०। बस्तन्तने क्था न्दी किया ? यष अनाथ स्वरियोंका समूह्‌ न्ट कर दिया 
उन उत्तमोत्तम युनियोकि समूहको विधुर-दुःखी बना दिया ओर इधर ५ मान तुल्य 
मदोन्मत्त हाथी नष्ट कर दिया ॥२१ इस प्रकार चारों ओर ग्रह्ार करनेवाङे वसन्त रूपी 

३५ वनचरसे पराभवकी आश्चंका कर एेसा कौन-सा रसिक जन थां जिसने अपने वक्षःस्थरूपर 
खियोँका उन्नत स्तनरूपी कवच धारण नदीं किया था ।॥२२॥ जिनके उन्नत नितम्बोके तट 
श्रू वेणीरूपी छताओकि अन्तभागसे ताडित हो रदे हैः एेसी तरुण लिया मानो कामरूप 


न 


१ रोदिति मुह्यति म० घण 1 
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स्मरवश्षीकरणौषधचृणंवन्निदधतोपरि सौमनस रज । 
किमपर मधुना वशिनेऽपि ते मुनिजना निजनामवलीकृता" ॥२४॥। 


स्वयमगाद्रसति कलिमत्यजद्‌ दुशमदत्त मुले प्रियकामिनाम्‌ 
इति बहूनि चकार वधूजन स किर कोकिरकोविदश्िक्षया 11२५] 


मधुन्िवृत्तिजुषा शुचिसगमाद्ृतमुदामिव काननसपदाम्‌ 1 ५ 
विचकिलगप्रसवावलिरन्वगादिह सिता हसितानुकृति मुखे ॥२६॥ 


सकरदिग्विजये वरमल्टिकाकुपुमसगतमुद्ध रवच्छलात्‌ 1 
इह निनाय जन स्मरभूपतेनं न वशा नवशद्भु भवो ध्वनि ॥२७॥ 


युवतिदृष्टिरिवासवपाटला स्मरनुपस्य बभौ नवपाटखा 1 
प्रणदिता मधुपैरिव काहृरा प्रियतमायतमानपराजये । २८] १० 


सन्तित्याह-- कामार्वचारेण पश्चाद्भागे चर्मयण्टिमिराहत इव । दोलावेगवशात्‌ प्रचलितेन वेणीलतान्तेन 
यत्ताडन तेन विशोषोन्नतो नितम्बतटो यस्य स तद्विध, । कशावेण्योरपमानोपमेयभाव ॥२३॥ स्मरेति--किमपर 
किसन्यजनस्य कथ्यते । वसन्तेन ते वित्वपत्र भोजिनो यत्तिजना अपि निजनाम्ना वशीकृता कामवार्तयापि 
चक्तिचारिवा इत्यं । कि दुर्वन्तित्याह-पौष्पपरागमुपरि निक्षिपता कामकर्मणा भेषजचूर्णमिव ॥२४॥ 
स्वयमिति-स कष्टानुष्ठानो यो मनस्विनीजन कोकिल्पण्डितीपदेशत इति बहूनि चाटूनि चकार । कि कि १५ 
वचकारेयाह--अनाकारितोऽपि शयनीय जगाम, चिरसचितमानमुञ्छ्ाचकार, स्वयमेवामीष्टतमाना मुखमीक्षा- 
मास इति ॥२५॥ मध्वति--इह सिता शुभ्रा मल्लिकापुष्पमाला हसितानुराग चकार । वनलक्ष्मीणा मुखे 
मधुनिवृत्तिजुषा वसन्तापसरणधितानाम्‌ । रुचिसगमादाषाढभराद्‌ 1 यथापूव मद्यपान पर्चाच्छचिपुरुषसगमात्‌ 
मदिरानिवृत्तियुक्ताना सहर्षाणा सप्रसरो हास. स्यात्‌ ॥६६॥ सकठेति--इह ग्रीष्मे सकक्दिग्विजयार्थ॑मभि- 
षिषेणयिषो कामभूपस्य शद्खध्वनिर्जन वश नयति स्म । अरद्धविकसित्तविचकिलमयुष्पनिरीनश्नमरजन्याजात्‌ । यत्र॒ २० 
पुष्पराद्धयो भृद्ध भृद्धवादकयो भृङ्खध्वनिश द्भुष्वन्योश्चोपमानोपमेयमाव ॥२७॥ युवतीति--मदिरामत्त- 
कामिनीशोणद्ष्टिसदृशी पाटा शुशुभे मधुपैरन्त्यजरिव काहला प्रदत्ता प्रियतमानामायतो दीर्घो मानस्तस्य 
पराजये निर्णाराने । अत्र च पाटलायुष्प काहरासद्रा भवति भ्रमराइच कृष्णत्वात्‌ काहक्िका इव ॥२८॥ 


भीखके कोडोंसे आदत होकर ही उत्तम सूखा द्वारा चिरकाङ तक क्रीडा कर रही थीं ॥२३॥ 
कामदेवके वज्ञीकरण ओपधके चूणेकी तरह पोका पराग ऊपर डारते हुए वसन्तने ओर की २५ 
तो बात क्या, उन जितेन्द्रिय सुनिर्योको भी अपने नामसे वश्च कर छया था ॥>४। स्वयं 
बिना बुरये ही शय्यागृहं जाने कग, कर्द छोड़ दीं जौर प्रिय कामि्योके सुखपर दृष्टि देने 
र्गी--इस प्रकार स्त्रियोंने कोयररूप अध्यापककी शिश्चासे बहुत कछ चेष्टा की थीं ।२५॥ 
वसन्त समाप्त हआ, भरीष्मका प्रवेश हुआ, उस समय सवे विचकिंल्के पर्लोकी सफेद-सफेद्‌ 
पडक्ति पूर रदी थी जो एेसी जान पडती थी मानो ञयुचि--भीष्म ऋतुके समागमसे [ पश्चमे ३० 
पवित्र पुरुषोके ससगेसे ] मधु- वसन्त [ पक्षमे मदिरा ] का त्याग करने वारे भ्रसन्नचिन्त 
वनरूप सम्पदाओंके मुखपर हास्यकी रेखा भरकट हुई हो ॥२६॥ माकतीके उत्तमोत्तम पूलो- 

पर वैठे हुए भ्रमर आनन्दसे गुजार कर रहे थे उसके छसे रेखा जान पडता था मानो 
दिश्विजयके समय दोन वारी शखकी नयी नयी घोषणा प्रत्येक मनुष्यको कामरूपी राजाके 

वज्ञ कर रही थी ॥२७॥ मदिरा पान करने से छार छार दिखने वाख स्त्रियोँकी दष्टिकी ३५ 
तरद्‌ जो गुखावके नये-नये पूर खिर रदे थे वे ेसे जान पडते थे मानो कामदेव रूपी राजा- 

ने स्त्रियोके विस्दत मान का पराजय कर दिया अतः मधघुर्पो--ध्रमरों [ पश्चमे म्पायियों ] 


न भमशमन्युदये [ ११-२९ - 


वपुषि चन्दनमुज्ज्वलमल्लिका शिरसि हारर्ता गरकन्दले । 
मृगदुश्ामिति वेषविधिनुंणामनवमो नवमोहमजीजनत्‌ ।॥२९॥ 

इह्‌ तुषातुर्माथिनमागत विगकिताशमवेक्षय मुहुमुहुः 1 
हृदयमूस्त्रपयेव भिदा गता गतरसा तरसा सरसी शुचो ।।३०॥ 

इह शुना रसना वदनादूबहिनिरगमन्नवपल्कवचञ्चरा" । 

हृदि खराशुकरप्रकरापिताः किमङशा सु $ृशानुकशिखा सुचौ ।३१॥ 
खल इव द्विजराजंमपि कषिपन दलितमित्रगुणो नवकन्व॑रः । 

अजनि कामशरतुहलिना पुना रसमय समयः स धनागमः ॥३२॥ 
इह धनैर्मलिनैरपहस्तिता कुटजपृष्पमिषादुडुपततिः। 

१० गिरिवनने भ्रमरारवभूतकृते रवततार ततारतिरम्बरात्‌ ॥६२॥ 


= ~~~ 





वशुषौति--मृगाक्षीणामित्यनवमो मनोहरतप [ वेषविन्यासो ] कामिना नवमोह जनयामास ॥२९॥ 
हदेति--सरसा तडागाना हृदयभूर्मव्यभदेशस््रपया लज्जयेव विभिदे । गतरसा शूष्कसकिल तरसा क्षटिति 1 
कि कृतवेत्याह--तुपातुरापान्धास्तूपितानेव ग्याघुटच गच्छतो विोक्य । भथ चौव्तिरेख _ परेन भिल सदैवा- 
तियय प्रीणिता भवन्ति स॒ एव दैववयादष्डिता गतोऽृताति्यानतिथिन्विरोबय स्फुटितदृदयो भवति ॥३०॥ 
१५ ददेति--इह सुचावापाढमासे कौरेयकानामतितापवान्मुखवाह्य जिह्वा निर्गता पल्लववत्कम्पमाना भान्ति 
स्म । अतकच ज्ञायते चण्डफिरणप्रतापप्रसरनिष्कासिता अङ़शा दीधंतरा हु विक छृशानुरिखा ज्वलनज्वार 
इव । अतिग्रीप्मतापेन उदराम्तिरधिकमुरी गित इवेति भाव ॥३१॥ खक इति--स धनागमसमय. काम 
रुतूदणिना लखवदपि रसमयो बभूव । कथ खल इवेत्ाह--द्विनराज चनद न्नाह्यणगुर वा अविक्षिपन्‌ दकि 
मिब्गुणो निराकृतादित्यतेजा पके निरलोठितिसुहद्गुण' नवीनकन्दानामृद्धेदा यत्र पक्षो नत्यकलह एव- 
२० विधोऽपि कामिना पुन ॒सुखरसमय ।३२।॥ इदेति-- इह वरपासमये नक्षवरसतति  पवंतवने भवततार । 


[~क | 


„ मकर्थनैरहस्तिता पराभूता कुटजपुप्मन्याजात्‌ । तता प्रसृता अरति पराभवसपतत्यस्याः शा ततारतिः। 
कै द्वारा बजये हुए काहङ नामक बजे ही हों ॥२८॥ करीरपर चन्दन, श्िरपर 
माठ्तीकौ निर साला भौर गलेमे दार--खियोका यह उच्छृष्टवेष पुरुषोम नया-नया 
मोह उन्न कर रहा था ॥२९॥ भ्रीष्मछतुम निजेख सरोवरकी भूमि सूख कर फट 

२५ गयी थी जो रेसी जान पडती थी मानो आगत टषातुर मनुष्यको निरा देख खज्जा 
से उसका हृदय ही फट गया हो ।।३०॥ इस ऋतुमे नवीन पल्छवोकि समान श 
जिह्वा त्ति युखसे बार निक रही थी जो एेसी जान पड़ती थीं मानो सूर्यकी किरणो 
समूहसे हृदयमे ऽत्पन्न हृदे अग्निकी बड़ी-बड़ी ज्वार ही थीं क्या ।॥२९॥ तदनन्तर 
कामियोको आनन्द्‌ देने वाडा वह बषौकार आया जो किं ठीक दुजंनके समान जान पड़ता 

३० था करयोँकि जिस प्रकार दुजन-- द्विजराज -त्रा्मणको भी नष्ट कर देता दै उसी (४ 4 

` काठ भी द्विजराज--चन्द्रमाको भी नष्ट कर रहा था, जिस प्रकार जन मित्रके गुणक नष्ट 
करने वा होता है उखी भरकार वषौकाल मी मित्र-सूयके शुणोंको नष्ट करने वाखा चा ५ 
जिस प्रकार दुजंन नव कन्दक होता है-मूवनसुखको "खण्डित करने बाला होता ह उ ् 
प्रकार बर्षाकाङ मी नव कन्दल था--नये-नये अुरोसे सित था ॥२२॥ जद्ध-व। छट 








प 
३५ १ तलपक्षे द्विजराज ब्राह्मण घनागमपल्ते चन्द्रमसम्‌ । २ दकता खण्डिता मित्रस्य सुहदो ८ क 
खल घनागमपक्षे दिता मित्रस्य सूर्यस्य गुणा प्रतापा येन स । ३ नवक नूतनसुख दक्य 


नवकन्दक श्वर , धनागमपक्षे नवा कन्दखा यरिमिन्‌ ख । 


= ३८ 1 एकादशः खर्मः ५८९ 


भृशमधाय॑त नीपनभस्वता सह पयोधरनस्रनभःश्रिया 1 

गछितहारनिभोदकधारया प्रथमसङ्गमसङ्गरविश्र म ।३४॥ 

भुवनतापकमर्कमिवेक्षितु कक्तिकान्तचरुदयुतिदीपिका 1 

दिशि दिधि प्रससार कृषीवता सहं मुदारमुदारघनावक्ि ॥३५॥। 

जङ्धरेण पयः पिबताम्बुधेधं वमपीयत वाडवपावक 1 ५ 
कथमिहेतरथा तडिदाख्यया रुचिररोचिररोचत ब्जम्‌ ॥३९॥। 

नभसि नि्ग॑तकोमलमालतीकल्िकया स्मरतोमरतीक्ष्णया 1 

हृदयविद्ध इवाकिगणः परीश्चवरुति का रुतिका स्म निरीक्षितुम्‌ ॥३७॥ 


निभृतभुद्धकुखाङुरुकेतकीतरर्दीणंसितप्रसवाइ्‌कुर । 
भृकमश्ोभत मन्त इव स्मरद्िरदनो रदनोदितमूत्रय' ॥३८॥ १० 


अम्बरादाकाशात्‌ । श्रमरशब्दा एव पूत्कारास्तंरुपरक्षिता ।\३३॥ श्रृक्मिति-पयोधरा मेघास्तै्नन्रा नभ - 
श्रीस्तया कदम्बपवनकामुकेन साद्धं प्रथमरतिकेक्िविभ्रमो बध्रे ! यत॒ किविदिष्टया। गलिता हारा 
इवोदकधारा यस्था सा तद्विधया। कामकल्हे हि हारस्तरुटथन्ति पवनेन च नमश्री सवेग वर्पति 
॥३४॥ भ्ुवनेति-भसौ घनावकिदिक्वक्रं भ्राम्यति स्म । किमर्थमित्याह-सकललोकतापकारक म्रीष्म- 
दोषितजल पलायितमादित्यमवङोकयितुमिव कलिता कान्ता कार्यसाधनशीला चलदयुतिदीपिका यया । १५ 
ध्वान्ते दीप विना गतस्य पद न लभ्यते । कषीवता कुटुम्निकाना मुदा हर्षेण सह॒ भमरमत्य्थमु दारवार्ुक- 
घनावकि ॥॥३५॥ जङेति- मेघेन समुद्रस्य पानीय पिवता निदिचत मध्यस्थो वाडवाग्निरपि पीत्त 1 
अन्यथा कुत इति मेषे वियुन्नाम्ना रचिररोचिदंदीप्यमान तेजोऽरोचत शुशुभे वद्धिजमगनिज्वालासदुशम्‌ 
॥३६॥ नमसीवि--नभसि श्रावणे मासि लजातीकलिकया कामतोमररणेवाखिगणो विद्ध॒सन्‌ उपलोभित 
अन्या लतिका पुष्पितवल्ली का जगाम अपितु नका अपोत्यर्थः ।३७॥ नग्धतेति-नि रब्दभद्धकुलं- २०५ 
राङुल केतकीतरूद्गतसुधपष्पद्भुर शुशुभे स्मरदविरदन कामहस्तीव रदमोदितभूवयो दन्तोत्याटित- 


कँ पुर पठे हुए ये उनके छसे ेसा जान पड़ता था मानो के-काठे [ पक्षमे 

मेक द्वारा खदेडी नक्षन्नोकी पक्तिद्ी ्रमर-ध्वनिके बहाने रोती ई बडे श 
आकाश्चसे इस विन्ध्याच खक वनमे अवतीणं हई हो ।॥३३॥ मेषोसे [ पश्चमे स्तनोंसे ] की " 7 
आकाश्च रक्ष्मी, हारक समान टूट-टरट कर गिरनेवारी जख्धारासे एेसी जान पडती सी २५ 
मानो कदम्बक एूलोंसे खवासित वायुरूपं नायके साथ प्रथम समागम ही कर रही हो 
॥२४॥ बड़े-बड़े मे्घोकी पंक्ति देसी जान पड़ती थी मानो विज रूप सुन्दर दीपक ठे संसार 

को सतापित करने वटे सू्ंको खोजनेके छिए ही किसानोके आनन्दे साथ प्रत्येक दिज्ञा 

मे घूम रदी दो ।॥३५॥ एेसा जान पडता है कि समुद्रका जर पीते समय मेघने मानो वडवा- 
नङ्भीपौचछियाथा। यदि देसान होता तो बिजटीके नामसे अग्निकी सुन्दर ्योति क्यों 
देदीप्यमान होती ? ॥३६॥ सावनके माहमे निकी कामदेवके वार्णोके समान तीक्ष्ण माङती # 
की कोमर कछिकार्ओंसे सानो हृदयमे घायङ इञ भ्रमर्योका समूह्‌ अन्य किन छताओंको 
देखनेके किए जा सका था ? ।३७॥ जिसमे सफेद्‌-सफेद्‌ फूर्छोके अकर प्रकट इष है ठेसा 
निर्चर भ्रमर समूहे ज्याप्त केतकीका इष्ठ दोतिोके दवारा तीनों कोकोंको रौदनेवारे कामदेव > 





१ मुदा + भरम्‌ + उदारघनावलि । २ पुरा घ० म०। 
३५ 


१८२ धमंशरमाभ्युद्ये [ ११.३९ - 


त्वयि विभावपि भावपिधायिनि धरुवमनाथवतीमिव तां सखीम्‌ । 
रिपुरिषैष विष जलदो ददत्समदहन्ति दहन्ति च विद्युतः ॥२३९॥। 
समधिगम्य पय सरसामसावसहतापहतता पत्तिवच्चिता । 
यदतनोत्तनुतापितपएृत्तर तदयि तहयितस्य न पातकम्‌ ॥४०॥ 

५ स्वयमनम्बुजमेव सरोऽभवद्ग्यधित सा तु वनान्तमपल्लवस्‌ । 
यदि तया मृततयेव सुख स्खलन्निनदया न दयात्ति वनेऽपि ते \।४१॥। 
न रमते स्मयते न न भाषते स्वपिति नात्ति न वेत्ति न किञ्चन | 
सुभग केवलमस्मितलोचना स्मरति सा रति्तारगुणस्य ते ॥४२॥ 
इति कथापि दयापरयापर' प्रणयपूरवंमिहाभिदहितो युवा । 

१० मुदमिवोदवहन्न च चारुता मदममन्दममन्थरमन्मथ ॥४३॥ ( कुलकम्‌ )` 

तृणकूटीरनिभे हृदि योषिता ज्वरुति तीत्रवियोगहुताशने 1 
स्वजनवच्छिखिभेकगणो नेदललकृत पूक्छरतप्‌रमिव कुल. ॥४४॥ 


त्रिभुवन ॥३८॥ त्वयीति--हे समद । त्वयि नापि तामनाथवतीमिव मेधो निहन्ति । करि र्वन्‌ । विष गरल 
ददत्‌ निष्कारणरत्रुरिव । न केवर मेध एव हन्ति विदयुतोऽपि दहन्ति । भावपिधायिनि कतकामनिगूहने 
१५ ॥३९॥ समधिगम्थेति-असौ वराकी पतिवच्चिता त्वया विप्रयुक्ता महातापपीडिताना यत्तडागाना 
पानीयमवगाह्य रीरतापतापितकृमिविशेष चकार । अयीति कोमलामन्त्रणे दयितस्य तवे कि भ पातकम्‌ 
अपि तु पातकमेव । त्वदविरहतप्ता सा सरोजकमवगांहयन्ती पूतरान्िहन्तीति तत्तव पातकमू ॥४०॥ 
स्वयमिति--है निर्दय । तस्यस्त्वद्विरहमहातापतप्ताया अहरनिश्लमवगाहनें क्वचित्‌ जरत्वात्स्वयमेष सरसि 
पद्मानि श्रष्टानि समस्तमपि वनान्त पुन॒ सा लूनपल्लवं शयनार्थं चकार । यदि तया मृतयैव तव निवृत्ति 
२० स्लुततिनदया सावरुद्धवचनया निजोदयानेऽपि न दया रक्षणबुद्धि । सासरो वन च विनाशयिष्यतीति 
भाव ॥\४१॥ नेति-हे सुमग । किमपि क्रीडादिक क्रियाकलाप न करोति केवल निमीकितलोचमा तव 


स्मरति सुरतसारगुणस्य ॥४२॥ इतौति--कर्चिद्युवा सस्नेहमभ्यथित सन्‌ हर्पमिव ख्पाहकारभपि ने 
बभार । अम्दमत्यर्थम्‌, अमन्थरमन्मथ कामातुर ॥।४३। तृणेत्ति--योषिता हृदि तृणक्रटी रकसदुशे ४ 
छं 


वैरवानरे जाज्वल्यमाने बन्धुवर्गं इव मयू रददुंरगण. सब्दायमान. पू्कारयाचकारेव । यथा तृणकुटीरके 


स 
क मदोन्मत्त हाथीके समान अत्यन्त सुस्ोभित हो रा था ॥२८॥ दे सगवं । दृसरेकी वाव 
र जने दो जब तुम नाथ हो कर मी अपना सनेहपू्णं भाव छिपाने कगे तब मेरी उस सखीको 
निश्चित टी अनाथ-सा समञ्च बह मेघः सच्रुकी तरह विष | पश्चमे जख ] देता हभ मार 
रहा है जौर बिजछियौ जला री दै ।२९॥ पिके अभावमे असह्य संतापसे पीडित रहने 
चाड इस सखीने सरोवर्रोके जलमे प्वेश्ञ कर उसके कौडोंको जो अपने श्चरीरसे संतापित 

३० किया है वह पाप क्था उसके पतिको न होगा । ॥४०॥ इस पावसके समय सरोवर अपने 
आप कमल रदित हो गया है ओर वनको उसने पतल्कव रदित कर दिया है । यदि चुप्चाप 

पडी रहनेवाखी उस सखीके मरनेसे ही म्द खख होतादै तो कोद बात नटीं परन्तु वनपर 

भी तौ बुं दया नदीं है ॥४९॥ हे खुमग । न बद क्रीडा करती द, न हसती ह, न बोलती दहै, 
नसोदीहै, न खाती दहै, ओरन ऊुछ जानती ही है। बह तो सिषं नेन्न वन्द्‌ कर रतिरूम 

इषु श्रे गुर्णोको धारण करनेवाछे एक तुम्हारा दी स्मरण करती रहती दै ॥४२॥ इस प्क्ार 
किसी दयावती स्त्रीने जव प्रेमपूवेक किसी अनाः कदा. तव उसका काम छन्तेजित 

हनो उठा ! अव वह जैसा आनन्द्‌ धारण कर रहा था चसा सौन्दर्यंका अकार नदीं ॥४२॥ 

जब वृणकी ऊुटीके समान स्व्ि्योके हदयमे तीतर वियोग रूप अग्नि जख्ने ङ्गी तव ङब्द्‌ 


~५० ] एकादश. सर्गः १८३ 


प्रख्पतां कृपयेव नियोगिना किमपि दाहमहाज्वर्शान्तये 1 
रारदियं सरसीषु निरन्तर व्यतनुतातनुतामरस पय ॥४५॥ 
इयमुदस्य करं परिचुम्बत सरसिजास्यमभून्न घनादरा 1 
शरददत्त सुधाकरलालनासुखरता खरतापमतो रवे" ॥४६॥ 
किमपि पाण्डुपयोधरमण्डले प्रकटितामरचापनखक्षता 1 

अपि मुनीन्द्रजनाय ददौ शरत्करुसुमचापमचापलचेतसे 11४७॥ 
विचटिताम्बृपटानि शनै शनैरिह दधुः पुलिनानि महापगा । 
नवसमागमजातद्ियो यथा स्वजघनानि धनानि कुलस्त्रिय ॥४८॥ 
स्फुरदमन्दतडिदुदयुतिभासुर शरदि दुध्रमुदीक्ष्य पयोधरम्‌ 1 
कपिरकेसरकैसरिशद्धया प्रतिनदन्ति न दन्तिगणा क्षणम्‌ 11४९1 
करमराङुवधृमुखखण्डितः विपुलवप्रजले कमकाकरम्‌ । 


च निकटमप्यवधोरयति स्म साभिनवशाखिवलाछिपरम्परा ॥५०] 


बन्धुं ॒प्रातिवेशिकानापातयति ॥४४॥ गथ शरदणंनम्‌--पररुपतामिति--क्रन्दता विरहिणा दाहोपशमाय 
दयादुरिवे शरन्महातडागेषु सछिल व्यतनुत निर्ममे । किविशिष्टम्‌ 1 मतनुतामरस महापद्मम्‌ ।॥ ४५ इयमिति- 





इय शरत्‌ सरिजास्य कमकतमेव मुखमुन्नमय्य परिवुम्बतोऽपि सूर्यस्य घनादरा मेधान्धकारा सेहवती च न १५ 


बभूव । अत कारणात्तयुत खरताप तीत्रताप ददौ । किविरिष्टा सतीत्याह्‌-सुधाकरलालनैव सुखरत यस्या 
पक्षे ( ? } । यथा काचिदरेदया नायके सचाटुकार ज्रुवत्यपि निरादरा प्रतिनायकसुरतेन सुखरता नायकस्य ताप 
करोति ॥४६।॥ किमपोति--शुभ्राभ्रमध्ये सुरचाप दर्शयन्ती कुमुमचाप काम ददौ शरत्‌ यथा काचित्पीनकूुच- 
मण्डले नखक्षत दर्दोयन्ती दृढवित्ताय मुनिजनायापि कामाभिलाप ददाति ॥४७॥ विधरितेति- इह शरत्समये 
महानयोऽपगतसदिलावरणानि पुकिनानि मस्द-मस्द दधु प्रथमसुरतलज्जिता कुङस्त्रिय इव पीनपरिणाहि २० 
जघनानि न वेरयाचेदीवच्निरावरणानि तक्षणम्‌ ।४८॥। स्फुरदिति--शरदि विचयुन्माकाभासुर धवलूमेष गर्जन्त 
श्रुत्वा दन्तिगणा हुस्तिघटा न प्रतिगजित कुर्वन्ति पिङ्गलुसटाटोपस्य हस्य भ्रमेण 1४९11 करेति--सा नवीन. 


करनेवाठे मयूर जओौर मेंढक रसे जान पड़ते थे मानो घबड़ाये हुए कुटुभ्बियोकि समान 
रोदन ही कर रदे दो ।॥४४।॥। अरङाप करनेवाछे वियोगियोपर दया कर ही मानो यद 
शरद्‌ ऋतु भकट हुई है भर उनके दाह रूप तीतर ज्वरको शसन करनेके छिए ही मानो उसने २५ 
सरोवरोंका जख निरन्तर बडे-वड़े कमरोंसे युक्त कर दिया है ॥४५॥ किरणों इरा [ पक्षमे 
हाथोकि द्वारा ] कमटरूपी सुलको ऊपर उठा चुम्बन करनेवाछे सूयंपर इस शरद्‌ ऋतुने 
अधिक आद्र प्रकट नदीं करिया किन्तु उसके विपरीत चन्द्रमाके साथ ऊठि करनेमें सख- 
पूवक तत्पर रही । शरद्ने अपनी इस श्रइृत्तिसे दी मानो सू्ंको अधिक संताप दिया 
था ॥४६॥ जिसके सफेद्‌ मेघमण्डर्पर [ पक्षम गौरवर्ण स्तनमण्डरपर 1 इन्दरधयुष रूप ३० 
नखक्षतका चिह्न भ्कट है एेसी शरद्‌ ऋतुने गम्भीर चिन्तवाछे स॒नियोंको भी कामवाधा 
उत्पन्न कर्‌ दी थी॥४७।] जिस प्रकार नवीन समागसके समय रजा धारण करनेवाखी छरखवती 
स्त्रियौ धीरे-धीरे अपने स्थू नितम्बमण्डर बसत रदित करती ह उसी प्रकार इस श्रद्र 
ऋतुमे बड़ी-बड़ी नदियों अपने विज्ञाुतट जछरूप वस्त्रसे रदित कर रही थीं ॥४८॥ इस 
शरदूके समय -चमचमाती व्रिजलीकी विशारुकान्तिसे देदीप्यमान सफेद मेघको देख पीरी- 
पीली जटाअसि सुशोभित सिंदकी शकासे हाथियोके समूह क्षणभरके किए अपनी गजना २\ 
बन्द कर देते है ४९ वन्द्‌ कर्‌ दते ह 1४९ इधर भ्रमर पंक्तिका नवीन धानके साथ सम्बन्ध हो गया जअत; उसने 


१ मण्डित च० । २ सुवाकरोऽघरस्तस्य रालनया सेवया चुम्बनेन सुखरता अतिर्त 





रीक्ष्णता यस्या, सा। 


3 


९१८४ धमक्मम्ुदये [ ११५१. 


अयमनद्धगजस्य मदाम्भस" परिमलो न तु क्षारदभूरुहः । 
इयमयस्त्रिपदी तुटितामित्त' कमलिनीमकिनीविततिनं तु ।\५१॥ 
हृवयहारिहरिन्मणिकण्ठिकाकलितशोणमणीव नभ.श्रिय । 
ततिरुदेक्षि जनै" शुकपन्रिणां भ्रमवत्तामवतारितकौतुका ॥५२॥। 
मरुति वाति हिमोदयदुःसहै सहसि सततरौतभयादिव । 

हदि समिद्धवियोगहुताराने वरतनोरतनोद्रसति स्मरः ॥५३॥ 
पत्तितमेव तदा हिममद्धिना वपुषि 'कान्तिहर शरदत्यये । 
दरणमुदतयौवनकामिनीस्तनभरो न भरोपचितो यदि ॥५४॥ 


बहरकुद्धुमपद्धकृतादरा मदनमुद्रितदन्तपदाघरा. । 
तुहिनकाल्यतो घनकञ्नुका निजगदुजंगदुत्सवमद्धना" ॥५५] 


अपि जग्मु मनोभवतेजसा प्रवणयन्त्यतिरेकमनेकश । 
हिममयानि तदा सवितु्महोमहिमहानिमहानि वितेनिरे ॥५६॥ 


कलमवरावतिनी भ्रमरमाला कमरुखण्डमवगणयौचकार । कुत इत्याह--कलहसोचञ्चूचूणित तत. कलिका- 
प्राय मन्यमाना ॥५०॥ अयमिति--अय पुष्पिततसप्तपर्णो न भवति किन्तु कामकरीन्मदसौरमभ्रसरोऽयम्‌ । दय 
चालिनीविततिभ्रमरवधृष्रेणीपदिनीममिभ्मन्ती न मवति, किं तहि । इयं रोहमयी पादहिन्जीरमाला मत्तेन 
कामगजेन श्रोटिताः ॥५१॥ हदयेति--शुकपक्षिणा श्रेणी अनैरीाचरे । अन्तरान्तरा पद्मरागमिधा 
नीलमणिरुखिकामाङिकेव । भवतारितकीतुका समुत्पादितादचर्या भ्रमेणावत्तन भ्राम्यताम्‌ ॥५२॥ गय हेमन्त- 
वर्णनम्‌-मरुतीति-- मार्गशीर्षे मासे महाहिमोत्कटे वायौ वाति सरति वरतनोर्मगाष्या हृदये जाज्वल्यमान 
विरहवह्नौ शीतात्तं इव कामस्तत्रा्युवास ॥५३॥ परतितमिति--तदा शीतकाके राणिने शरीरे शीतसंघात- 
; प्रपात पतित एव । यदि किम्‌ । यदि नवयौवनोद्धतवधूस्तनभारपरिणाहोपचित शरण शीतयन्व्रण यदि वा 
दरण 3 गृहं प्रावरण घा न स्यादित्यर्थ ॥\५४।॥ बहकेतति--अङ्गना, सुगन्धितकुद्धुमादिक परति इतादरा 
बिम्बाधरदतसिक्थकां गजपटीनिमितसनाहकूर्पासा शीतकाल भुवनोत्सवकारकमिव बभासिरे ॥५५॥ 
अपीति--तदा कामनृपतिप्रतापानामतिशय प्रकाशयन्त्यपि महानि दिवसा भादित्यतेन प्रमावहानि 


बड़े-बड़े वेतोके जरम खिले हए उस कमरसमूहका जो कि मनोर हं सीके युखसे खण्डित 
था निकट होनेषर मी तिरस्कार कर दिया (५०॥ यह्‌ कामदेव रूपी हाथी मदजलर्की वास 
ह, सप्तपर्णं बृक्षको नदीं ओर यह कमछिनीके चारो ओर उसी हस्तीके पैरकी दरटी जंजीर है 
श्रमरियोकी पक्ति नहीं है ।५१॥ छोग बागमे घूमनेवाे तोतार्ओकी कौतुक उत्पन्न करनेवाली 
पंक्तिको ओंख उठा-उठा कर ठेसा देखते ये मानो आकाञ्ञ-लक्ष्मीकी लाल्मणि खचित हर्रे 
मणियोकी मनोहर कण्ठी ही हो ॥५२॥ मागंशोष॑मे बफंसे मिखी दुःसह वायु चछ, रही थी 
अतः निरन्तरकी श्षीतसे डर कामदेव, जिसमे वियोगाग्नि जर रदी थी एेसे किसी सुन्दरागीके 
हृदय मे जा वसा था ॥५३॥। यदि अत्यन्त तरुण स्त्रियोके स्थूल स्तोका समूह श्रण न दोता 
तो स हेमन्तके समय कान्तको हरनेवाखा वफ मलुष्योके सरीरपर आं ्ी पडा होता ॥५४॥ 
चकि उस समय स्त्रियो बडे आदरके साथ केशरका खूब छेष छगाती थी, ओभे जो दन्ता 
चातके रण थे उन्दः मोमसे बन्द्‌ कर ठेती थीं भौर घनी-मोटी चोखी पदिनती थीं 9 
घोषणा कर दी थी कि यह्‌ हेमन्तका तो संसारके उत्सवका कार है ॥५५॥ चकि = मरे 
दिन, खंसासमे बार-बार कामदेवे तेजकी अधिकता बदा रदे ये अतः उन्दोनि सूयक तेजकौ 


१ कीतिहर घ० म० । २ अपहरति 1 ३. शरण गुहरक्षितो " इत्यमर । 














=६१ ] एकादशः सगः १८५ 


स महिमोदयत शिशिरो व्यधादपहूतप्रसरत्कमला प्रजा" 1 

इति कृपालुरिवाभ्रितदक्षिणो दिनकरो न करोपचयं दधौ ।\५७॥ 
विघटयन्निविेन्द्रियपाटव भृशमुरीकृतधमंदिगाश्रय । 

वपुषि बिश्रदसौ तपसा महः छृामिन शमिन समता दधौ ॥५८॥ 
मृगदुंशामिह्‌ सीक्छतकम्पिताधरपुटस्फुटदन्तसंमचुत 1 

विदधिरे नवकरन्दकता दरत्सुमनसो मनसो धृतिमद्धिनाम्‌ ।५९॥ 
सुरभिपत्रवत कुसूमेष्वभून्मस्वकस्य जनो विगतस्पुह्‌ 
सुभगरूपजुषो मुगचक्षुषः प्रथितमान्यतमान्यगुणेष्विव ॥\६०॥ 

इह हि रोध्ररजासि यशासि वा विशदभासि जगज्जयश्ाखिनः । 


विदधिरे न मनोभवभूपतेः सममनन्तमनन्तरित भुवा ॥६१९॥ १० 


वितन्वन्ति स्म ॥५६॥ स इति--इति करुणापर इव दिनकरो निजकरप्रसर न पुपोप दक्षिणायनस्थ । 
इतीति किम्‌ । बीतकार सममेककार हिमोदयस्तस्माद्विनाशितविकसितकमला जनता अकार्षीत्‌ 1 यथा 
करिचद्ध्मविजयी राजा देयभाग न गृह णाति आध्ितदक्षिण सेवकानुकूल । इति चिन्तयन्निव-अयमग्रेतनो 
जडात्मा राजा महिमोदयाल्टुण्टितिरुकषमीका, प्रजा कृतवान्‌ ॥५७॥ विघटयन्निति--असौ दिनकर शमिनो 
मुने समता सादृश्य जगाम । कि कुर्वन्‌ 1 तपसा माधमासेन कृशमत्प तेजो धारयन्‌ दक्षिणदिग्माग १५ 
शौत्तवधिरिताना सर्वेन्दियाणा विशेषेण घटयन्‌ पाटवम्‌ । त्रती च तपसा कायक्लेशेन मन्दतेजस्क 
सशरीर दधाति पञ्चेन्दियाणा पाटव चञ्चरता निगृह्धात्ति आध्रितपुष्याचरगगति ॥५८॥ सृगदशामिति- 
इह कुन्दरुताना विकत्पुष्पाणि चित्तधृति वितेनिरे । सीक्कतेन कम्पितौ यावधरपुटौ तत्न स्फुटा दृश्यमाना 
ये दन्ता तत्सदशी य॒तिर्दीधितिर्यासाम्‌ ॥५९॥ सुरमीति--सुगन्धिपत्राणि बिभ्रतो मरुवकेस्य पुष्पनिरपेक्षी 
जनो बभूव । यथा कस्यादिचन्मृगाक्ष्या सौभाग्यैकरूपं निभ्नत्या अन्येषु प्रसिद्धतमेषु पूज्यतमेषु च २० 
गुणेषु नि स्पृहौ भवति ।६०॥ इहेति--इह शिशिरे रोध्परागा कामनृपकीतिप्रसरा इव अनन्त गगन 








मदिभा घटा दी थौ ।५६॥} जब कोई दुष्ट राजा अपनी मदहिमाङके उद्यसे प्रजाकी कमर-- 
ष्ष्मीको छीन उसे दरिद्र बना देता है तब जिस प्रकार दूसरा दयालुं उदार राजा पदासीन 
होनेषर प्रजासे करोपचय-टेक्सका संभरह्‌ नदीं करता उसी प्रकार जब शिरिरने निरन्तर 
बफोकी पासे प्रजके कमङ छीन उसे कमलरदित कर दिया तब द्यादुं एवं उदार [ पक्षमे २५ 
दक्षिणदिशास्थ ] सूने करोपचय-किरणोका सग्रह नहीं किया ।५७॥ उस समय सूयं किसी 
तपस्वीकी समतां धारण कर रहा था क्योकि जिस प्रकार तपस्वी समस्त इन्द्रर्योकी साम्यं 

नष्ट कर देता है अथवा इन्दर्योकी सामथ्येको विशेष रूपसे घटित करता दै उसी श्रकार सूयं 

मी समस्त इन्द्रियोकी सामथ्यं नष्ट कर रहा था अथवा विङोष रूपसे घटित कर रहा था, 
जिस प्रकार तपस्वौ धमेदिक्‌-धर्मोषदेष्टाका आश्रय ग्रहण करता है उसी भकार सूयं मी ३० 
धमं दिक यमराज्ी दक्षिण दि्ञाका आश्रय म्रहण कर रहा था, ओर जिस भकार तपस्वी 
तपसा--तपरचरणके द्वारा शरीरम छृश्च तेज धारण करता है उसी प्रकार सूयं भी तपसा-- 
साघ मासके दारा सरीरमें कञ्च तेज धारण कर रहा था ॥५८॥ इस शिक्षिरके समय भृग- 
नयनी स्त्र्योके सीव्छृतसे कम्पित ओठोके वीच भकट दोतोंके समान कान्ति बादी कुन्दकी 
खिखी हुई नवीन रुताओनि जिख किसी तरद्‌ मचुष्योके हृदयमे धेयं उन्न किया था ।॥*२॥ 
जिख भकार मनुष्य सुन्द्र रूप वारी जके प्रसिद्ध एवं माननीय अन्य शुणोमि निःस्पृह हो ३५ 
जति है उसी भकार रोग सुगन्धि पत्तो वाठे मरुवक बर्षके पूटोमि निःपद हो गये थे 


\)९०} इस ज्िशिर ऋतुम परथिवी खोध पुष्पकी पराग ओौर जगद्िजयी कामदेवरूपी राजाकी 
२४ 


१८६ धर्मशमाभ्युदये [ ११-६२ ~ 


करणबन्धविवतंनसाक्षिणी समधिगम्य निशाः सुरतक्षमाः । 
तपसि कामिजनस्तरुणीजनैररमतारमतामसमानसै ॥६२॥ 
अथ दिदक्षुममु रमणीयतामृतुगणस्य सम समूुपेयुष. 1 

अभिदधे जिनमित्यमराधिपो विनयत्तो नयतोषित्तभूत्रयम्‌ ॥६३॥ 

५ ऋतुकदम्बकमाह्वयतीव व॒श्रवेणगोचरता युगपद्गतैः। 
भ्रमरकोकिलहंसकलापिना रसकरे" सकरेरपि नि स्वनै. ॥६४॥ 
सेना सुराणाममना मितारम्भवत्ययाना मधुना च येनं । 
सेना सुराणा मम नामित्तारं भवत्ययानामधुना चयेन ॥६५॥ - 
भभावितानेकलतागताया प्रभाविताने कलता गता या । 

१० श्रभावितानेकक्तागताया सा स्वी मथौ कि स्पृहणीयपुण्या ।६६॥ 





भुवा सार्धं चक्रु । किविर्चिष्ट चक्रूरित्याह-अनन्तरितम्‌-अन्तर्मध्ये इत गतम्‌ अन्तरित, न अन्त- 
रितिमनन्तरित बहिूत कि तु भूमिकितमेव चद्गुः ॥६१। करणेति--क्ामुकजनो वाणिनीभिररमति 
कयेन रेमे । अतामसमानसो गतगर्व. । क इत्वा । मापे दीर्घतमा रात्री. प्राप्य । पुन रिविशिष्टा । 
चतुरसीतिकरणवन्धविधानावलोकनसाक्षिणी ॥६२॥ अथेति-आजग्मृष ऋतुगणस्य लक्ष्मी सफलठ्यितु- 
१५ मिच्छ जिन दे शाधिपौ न्यजिन्पत्‌ नयेन न्यायप्रतिपालनेन तोषित मूत्रय येन ॥६३।॥ कतुकद्म्बकमिति-- 
हे प्रमो भ्रमरादीना निस्वनैर्युषमानुतुगण आकारयतीव । रसेन ककर्मनोहरे ॥६४॥ सेनेति-इन 1 
स्वामिन्‌ । या मम सुराणा सेना देवाना सेना मधुना वसन्तेन अमना भभूत्‌ गतमनस्का सजाता तथा 
भितारम्भवती मनोविरहात्स्तोकारम्भा । तथा अयाना च गमनरहिता च वमू सा सेना इना कामेन सह्‌ 
भवति त्वयि नामितता। केन नामितता । चयेन समूहेन । केपाम्‌ । भयाना शुभकर्मणाम्‌ । क्व । अधुना 
२० सम्प्रति ¦ कथम्‌ । अरम्‌ अतिशयेन । कथमभूता सेना । सुराणा सुशब्दा स्तुति--पुखरेत्यथं । अयमभिभ्राय - 
या मधुना निष्चेष्टा सजाता सापि शुभकर्मवशषात्‌ त्वयि नमन्ती विलोक्यताम्‌ इतीन्द्र कालमाहात्म्य स्वसेना- 
नमस्कार च दायति ।|६५॥ भभावितेति--इ कामस्तद्वतकरता मनोता सक्षमोर्यस्य स॒ इकल्तस्तस्य 
सबोघनं है इकलत | जिन । मधौ वसन्ते सा स्त्री आगताया प्रा्तुभविधि कि स्मृहणीयपुण्या न भवति 


उञ्वर कीतिंको एक खाथ ही क्या स्पष्ट रूपसे नदीं धारण कर रही थी ॥६१॥ इस माघके 
२५ मदहीनेमे कामीजन अनेक आसनो-करामश्चास्त्रमे भसिद्ध चौरासी आसरनोँका साक्षात्‌ करने 
वारी सुरत योग्य बड़ी-बड़ी रात्रियं पाकर प्रसन्नचित्त युव तिर्योके साथ अत्यन्त रमण करते 
थे ॥६२॥ तदनन्तर एक साथ उपस्थित ऋतु.समूदकी सुन्दरता देखनेके इच्छुक ओर नयसे 
तीनों खोकोको सन्तुष्ट करने वाठे जिनेन्द्रदेवसे किन्नरेन्द्र बडी विनयके साथ इस प्रकार बोला 
॥६३॥ मगवन्‌ । ठेसा जान पड़ता दै मानो यह ऋलुओंका सभूद एक साथ सुनाई देने वाठे 
३० भ्रमर, कोयख हंस ओर मयुरोके रखाभिराम समस्त इब्दोकि दवारा. आपका. आहनान ही कर 
रहा हो--आपको बुखा ही रहा हो ॥६४॥ हे स्वामिन्‌ । देवौ जो सेना निमेनस्क परिमित 
आरम्भवाटी एव गमनसे रहित थी बही आज वसन्तके कारण कामवश्च सुन्दर शब्द्‌ कर 
रही है--सतुतिसे युखर हो रदी दै ओर शुभकर्मके समूद्दसे आपके विषयमे अत्यन्त नम्र बन 
गयी है-आपको नमस्कार कर रदी है ।।६५॥ हे मदनयुन्दर ! जिसने अनेक छता्ओं भौर 
चृ्षोका विस्तार भछे ही देखा हो तथा जो प्रभाके समूमे छन्दरताको भले दी प्रप्त दोती हो 
"५ पर वह्‌ खी इस वसन्तक सेमय क्या उत्तम पुण्यवती की जा सकती दै जो किं अपने पति 


[कवक क [4 तत 
९ कामिगण--घ० ड० च० छ° म०। २ था ~+ इन इति पदच्छेद । ३ प्रमौ + इता +न, इककत 


आगताया इति पदच्छेद. 1 ४ उपजातिवृत्त यमकाककारङ्च 1 








£ 
~ ७४० ] एकादयः सगः १८७ 


"वीक्षयाङ्ना सत्तिलकान्सरागा विङासमुद्रायतनेऽ् कान्ते } 
गुणास्त्वयीवाभवदस्तशत्राविासमूद्रायतनेतकान्त 1६७।॥ 

पदप्रहारे' परुषेण दध्रे मद समु्त्तरुणीहतेन । 

रुत तदश्रावि वने पिकीनामद समुदयत्तसणीह तेन ॥६८॥ 

त्वामद्य केकिध्वनितापदेशात्युराजमानेन स मानवेन 1 ५ 
धनागम स्तौत्यमृतोदयार्थी सुराजमानेनस मा नवेन ॥६९॥ 

कलापि नो मन्दरसानुगास्ते पयोदलेशोपषिता हिमाशो । 

कलापिनो मन्दरसानुगास्ते सभान्यते तेन शरतमवृत्ति ।७०॥ 





अपि तु भवत्येव । या कथमूता । इता प्राप्ता क्व 1 प्रभौ मर्तरि । पुन कथमूता 1 प्रभावितानेकलतागताया 
लगा वृक्षा, रताश्च अगास्व तागा अनेके च ते रतागा अनेकलतागस्तिपा ताय सतानो विस्तार १० 
प्रभावित अनेकलतागतीयो यया सा तथा ! पुन किविक्चिष्ठा । गता प्राप्ता) का कर्म॑तापन्ना 1 कल्ता 
मनोक्ञता । क्व । प्रभाविताने प्रमा्मूहे 1 या मघौ वियोगिनी न मवति सा ऊतावृक्षसमृद्ध वीक्षते प्रभा च 
स्यान्नान्येत्यर्थ, ॥।६६॥ वीक्षेति--अत्र पर्वते अद्धना सत्तिरुकान्‌ वृक्षात्‌ वीक्ष्य कान्ते भर्तरि सरागाऽमवत्‌ 1 
किविशिष्टे कान्ते 1 विकासमुद्रायतने 1 केव ! कर्मिन्तिव । कान्‌ वीक्ष्य 1 तत्राह-यथा इला पृथ्वी भआा- 
समुद्रा समुद्रपर्यन्ता त्वयि सराभा अमवत्‌ । त्वयि कथभूते । गस्तशषत्रौ मायतनैत्रकान्ते च विलासमुद्रायतने १५ 
च } कि कत्वा 1 वीक्ष्य 1 कान्‌ । गुणान्‌ । कथम्भूतान्‌ ! सत्तिरकान्‌ सता मण्डनीमूतान्‌ 1९७1 पदेति- 
पदप्रहार छृत्वा तद्णीहतेन पुरुषेण यत्‌ सदो दधे । कथमूतो मद । समुद्‌ हर्षसहित । तत्‌ तेन पुरुषेण 
अश्रावि \ कि तत्‌ 1 रुत शाम्दित पतत्‌ 1 कासम्‌ ! पिकीनाम्‌ 1 क्व ! इह्‌ वने 1 किविशिष्टे ॥ समुदतरुभि 
समुद्न्तस्तरबो यत्र तत्तथा । पदग्रहारैरपि यदहकारधारण तत्र॒ पिकीशन्द एव हेतु कामोदीपनभावत्वात्‌ 
॥६८॥\ स्वामिति--मानवा मनुष्यास्तेषामिन स्वामी तस्य सबोधन हे माननेन ! त्वा स चनागमो २० 
जलदकाल स्तौति । केन कृत्वा 1 आननेन । किविरिष्टेन । सुराजमानेन शोभमानेन कुत । केकिष्वनिता- 
पदेशात्‌ ! कथमभूतो धनागम । अमृतोदयार्थी जललाभार्थी । त्वा किविशिष्टम्‌ । अनेनस नि पापम्‌ । सुराजमेति 
सबोधनपदम्‌--शोभना राजमा राजरक्षमीर्यस्येति समास । य किर घनागमो ज्ञातप्रचुरशस्त्रो भवति स 

त्वाम्‌ अमृतोदयार्थी मोक्षलाभाय स्तौति-इति व्यङ्खचार्थष्वनि ॥६९1 करेति--तेन कारणेन शरतप्वृत्ति 
सभाग्यते येन हिमारो. कङापि नो-आस्ते । कथभूता । पयोदलेशोपदहता 1 पुन किविशिष्टा । मन्दरसानुगा २५ 
मन्दरसानु गच्छतीति मन्दरसानुगा । किल उन्चैस्तरपर्वतसनिधाने प्रचुरा मेधा भवन्ति पर तत्रापि 


को प्राप्न नहीं है--वियोगिनी है १ अरे ! वह तो सप्र पुण्यह्यीन है ॥;६॥ हे विश्ञाठनेन्न । 
जिस प्रकार यह सयुद्रान्त प्रथिवौ शत्रओंको नष्ट करने बाठे आपमे गुण देख अनुराग सदत 
है उसी प्रकार यह्‌ शची इस वनम उत्तम तिरक बृक्षोको देख विराससुद्राके स्थानस्वरूप 
पने पतिमे अनुराग सहित हो रदी है ॥६७॥] चकि वह पुरुष इस उचि-उचे ब्रकनोंसे युक्त वन ३० 
भे कोय्छोका मनोहर शब्द सुन चुका दै अतः पदग्रहारद्वारा उत्तम तरुणीसे आहत हो हषं 
सहित मद्‌ घारण कर रह्‌] है ।६८॥ हे मदुजशरे्ठ । हे उत्तम राजाओंकी छक्ष्मीसे युक्त । आप 
पापरहित है इसक्िए यह्‌ जखूके उदयको चाहनेवाडा वपौकाङ मयूरध्वनिके बहाने सुन्दर 
स्तबनसे आज आपकी स्तुति कर रहा है { उस तरह जिस तरह फि अगश्ृतोदयार्थौ- मोक्ष. 
प्रापिका अभिराषी ओर घनागम--म्रचुर शगखका ज्ञाता पुरुप आपकी स्तुति करता दै । ] ३५ 
॥1६९॥ मन्द्र गिरिके शिखर प्र स्थित चन्द्रमाको कला भी मेषखण्डसे आच्छादित नहीं 
दै जौर वे मयुरभीजो किं वपो कालमे अमन्द्रससे युक्त रहते थे इस समय मन्दरसके 


१ च पुस्तके ६६-६७ इरोकयो पूर्वधिं क्रमसेद । २ उपेन्द्रव्ावृत्तम्‌ । 


१० 


१५ 


२९ 


२५ 


१८८ धर्मशर्माभ्युदये [ ११.७१ ~ 


गुणकरुतेव धतुभ्र॑मरावी शरदि तामरसं गमिताधिकम्‌! 1 
ततिरतोऽप्सरसा कुसुमेषुणा शरदितामरसद्धमिताधिकम्‌ ।७१॥ 
इति वचनमुदार भाषमाणे मुदारं 

प्रशमितवृलिनस्य स्वगिनाथे जिनस्य 1 
मतिरिह घनगाना रन्तुमासीन्नगाना 

ततिषु कुमूमीना वीक्ष्य पालीमलीनास्‌ ॥\७२॥ 


इति महाविश्रीदरिचन्द्र विरचिते धमेशर्माभ्युदये महाकान्य ऋतु- 
वर्णनो नामैकादशः सर्गः ॥ ११॥ 








यच्चन््रकङा पयोदशेदेनाच्छादिता नास्ति । येन च कारणेन करापिनो मयूरास्ते मन्दरसानुगतास्तेन 
शरत्प्रवृत्ति' संभाव्यत इत्यर्थं ॥७०।। गुणेति- शरदि के अधिक पानोयमधिलक्ष्मीकृत्य तामरस पगम 
श्रमरावली गमिता प्रापिता कुसुमेपुणा गुणकतेव धनु यथा मौवी धनु प्राप्यते तथालिपद्विति पद्म प्रापिता) 
अतोऽप्सरसा तति कसुमेपुणा शरदिता बाणखण्डिता सती अमरसंशमिता देवसगम प्राप्ता । अधिकम्‌ 
भतिकयेन 1७१॥ इतीति--द्ह्‌ पर्वते रन्तु जिनस्य मतिरासीत्‌ । जिनस्य कथभूतस्य । प्ररमितवृजिनस्य 
प्रशमितपापस्य । क्व सति । स्वगिनाथे इति पूर्वोक्त वचनमुदार भाषमाणे सति ! कया । मुदा हषेण । 
अरमतिक्येन । तथा वीक्ष्य च। काम्‌ । जाली पडक्तिम्‌ । केषुम्‌ । बीनाम्‌ । कथभूतामालीम्‌ । कुसुमरीनाम्‌ । 
कासु । ततिषु पड्कतिषु । केषाम्‌ । नगाना वृक्षाणाम्‌ । पुनरपि किविरशिष्टा घनगाना घन गान शब्दो यस्या" 
सा तथाभूतां ॥७२॥ 


इति श्रीमन्मण्डल्ाचायकटितकोतिश्िष्यपण्डितश्रीयक् कीर्ठिविरचितायां सन्देहध्वान्त- 
दीपिकायां धमक्ष्माभ्युदयरीकायामेकाद्ञ' सगं ॥११॥ 


अनुगामी हो रदे है इन सब कारणोंसे जान पड़ता है किं श्रद्‌ ऋतु आ गयी है ॥७०॥ जिस 
प्रकार प्रत्य॑चा रूप खता धुषके पास जाती है उखी प्रकार भ्रम्योकी पंक्ति जलमें भरफुल्छिति 
कमरके पाख परहुच गयी है, यही कारण है किं इस शरद्‌ ऋतुके समय अप्सराओंकी पक्ति 
कामदेवके वाणोँसे खण्डित टो देवोकौ अधिकाधिक सगति कर र्दी है ॥७९॥ इस प्रकार 
इन्द्रने जब आनन्द्के साथ उल्छृष्ट व चन कहे तव एूरोमे छिपी मुर गान करने वाी चमर 
प॑क्तिको देख पापरहित जिनेन्द्रदेवकी चक्ष सयुदायके बीच क्रीड़ा करनेकी इच्छा हुई (७२॥ 


इस प्रकार महाकवि श्रीदरिचन्द द्वारा चिरचित धर्म॑शमभ्युदय नामक महाक्षये जऋतुर्बोका 
व्येन करनेवाला स्यरहवों पवं समाप्त इमा 1\११॥ 


~~~~~~~~---~----------------- 
१. के इति अधिकम्‌ अधिजकम्‌ अन्ययीभावसमास । २ दरूतविलम्वितवृत्तम्‌ । २ माल्नीच्छन्द 1 


हादशः सर्गः 


दिद्‌क्षया काननसपदा पुरादथायमिक्षवाकुपतिविनियंयो । 
विधीयतेऽन्योऽप्यनुयायिना गुणे समाहित. कि न तथाविघ प्रमु ॥१॥ 
बभूव यत्युष्पवतीमुतुक्षणे वनस्थली सेवितुमृत्पुको जन । 
अचिन्तितात्मक्रमविप्छवो महान्मनोऽनुराग खु तत्रे कारणम्‌ [रा 
विकासिपुष्पद्रुणि कानने जना प्रयातुमीषु सह्‌ कामिनीगणे 1 

स्मरस्य पच्ापि न पुष्पमागंणा भवन्ति सह्या किमसख्यता गता ॥२॥ 
बभौ तदारक्तमलक्तक्रवैवंधूजनस्याह्िसरोरुहदयम्‌ । 

पथि स्थराम्मोरुहकोटिकण्टकक्षतक्षरच्छोणितसचयैरिव ॥४॥ 
गतागतेषु स्खलित वितन्वता नितम्ब्रभारेण सम जडात्मना | 

सुजौ सूवृत्तावपि कड्णक्वणे किकाद्खनाना कलह प्रचक्रतु ।५॥। 





दिदक्षथेति--मधानन्तरमसाविक्षवाङ्कवशतिकको वनलक्ष्मीणा दरष्टुभिच्छया नगरान्तिर्जगाम । 
मक्तमेतत्‌-सदासेवकाना सेवागुणैरितरप्रायोऽप्युपरुष्यते किं पुन स विवेककरणानिषि प्रभु ` १॥ बभूवेति-- 
यत्‌ पुष्पिता वनस्थली विह्तंमना रोक उत्सुको बभूव तवार्थे मनोऽनुरागो हेतु । न चिन्तित आत्मक्रमयोविप्लव 
स्सलनादिक यत्र तथा 1 यथा कस्यचित्कामुकस्यातिविषयलोल्यादुतुसमये पुष्पमयीमपि स्तरिय भजमानस्य न 
निजकुरविप्वचिन्ता 1)२)) विकासतीति--विकषल्पुष्पवृक्षकदम्बकवने सकाभिनीका जना निगमिषाचक्रु 1 
अन्यथा कामिनीभिविना कामपुष्पवाणपञ्चकमपि सोढु न पार्यते किमुत वन व्याप्य तस्थिवास पुष्पबाणसमूहा । 
स्त्रिय विना प्रभूतपुष्पवनदरशंन पीडाकरमेव ॥३॥ बभावि ति--तदा पुष्पावचयागमने यावकचिक्तं वरणयुगल 
कामिनीना शुशुभे । स्यलकमरर्कणिकागर्भनिरभरसच रणेन पोडितनि्गलितशोणितच्छटारुणितमिव । कामिनी- 
पदानामतिसौकुमार्यव्णनम्‌ 11४11 गतेति--तदा तन्वीना भुजौ कड्णक्वणितै कलहमिव नितम्बभारेण सह 
विदधाते । कि कारण कलहस्येत्याह--सरसभावोपेतो नितम्बभारो रीरूगमनागमनेषु अतिपरिणाहित्वाद्भुन- 


तदनन्तर इक्वाङ्कवश्के अधिपति भगवान्‌ धर्मनाथ वन-वेभव देखनेी इच्छसे 
नगरसे वार निक्ठे सो ठीक ही है क्योकि जब साधारण मनुष्य भी अञुयायि्योके अयुकरूख 
भ्रचृत्ति करने ङगते है तव गुणशाखी उन प्रमुका तो कहना दी क्या है ? 11९1} उस ऋतुकाल्मे 
पुष्पवती चनस्थङी [ पक्षमे मासिक धमं बारी स्री ] का सेवन करनेके छिए जो मवुष्य 
उत्कण्ठित हो उठे थे उसमे अपने क्रमो--चरणोकि विष्छव-- स्खलन आदिकी [पक्षम स्वककुख- 
विघात अथवा स्वकीय पुरुषर्व हानिकी ] चिन्तासे रदित मनका बडा भारी अचुराग ही 
कारण था ।।२॥ खिले हए पुष्य-बृक्चोसे युक्त बनमें मलुष्योने खली समूहके साथ हयी जाना अच्छा 
समक्चा क्योकि जव कामके पाँच दी वाण सद्य नहीं होते तत्र असख्यात बाण सह्य कैसे हो 
सकेगे 11३॥ उस समय महावरसे रेणे हृए स्तरियोके चरण-कमरोका युग एेसा जान पडता 
था मानो शुखावके अग्रभागके कण्टकसे क्षत हो जाने के कारण निकङ्ते हुए रक्तके समूदसे 
ही रारु-खाल हो रदा था ॥.1 स्त्रियो युजँ ययपि सुदत्त थी--गोर थीं [पक्षमे सदाचारी 


ॐ 
१ जनस्यादिघ्ि घ० म० । २ वजस्यवृत्तम्‌ 1 


१५ 


२०५ 


१८८ धमेशर्माभ्युदये [ ११-७१ - 


गुणकतेव धनुभ्ंम रावी शरदि तामरसं गमित्ताधिकम्‌ 1 
ततिरतोऽप्सरसा कुसुमेषुणा श्षरदितामरसद्धमिताधिकम्‌ ।७१॥। 
इति वचनमुदार भाषमाणे मुदार 
प्ररामितवृजिनस्य स्वागिनाथे जिनस्य 1 
५ मतिरिह घनगाना रन्तुमासीन्नगाना 
ततिषु कुुमलोना वीक्ष्य पारीमदीनाम्‌ ॥७२॥ 


इति मदाकविश्रोदरिचन्द्रविरचिते धर्मशमाम्युदये महाकान्य कऋतु- 
वर्णनो नामैकादशः सगः ५११॥ 





यच्चन्रकलछा पयोदशेशेनाच्छादिता नास्ति. येन च कारणेन कलापिनो मयूरास्ते मन्दरसानुगतास्तेन 

१० शरस्मवृत्ति' सभाव्यत इत्यर्थं ॥७०॥ धुणेति-शरदिं कारे अधिक पानीयमधिलकषमीकृत्य तामरस प्च 
श्रमरावरी गमिता प्रापिता कुसूमेषुणा गुणकतैव धनु यथा मौर्वी घनु प्राप्यते तथालिपद्वित प्र प्रापिता ! 
अतोऽप्सरसा तति करयुमेपुणा शरदिता वाणखण्डितां सत्री अमरसगमिता देवसगम प्राप्ता । अधिकम्‌ 
अतिशयेन ॥७१॥ दतीति--इह पर्वते रन्तुं जिनस्य मतिरासीत्‌ । जिनस्य कथभूतस्य । भरशमितवृनिनस्य 
प्ररामितथापस्य । कव सति । स्वशिनाये इति पूर्वोक्त वचनपुदारं भाषमाणे सति । कया । मुदां हषण । 

१५ अरमतिशयेन । तथा वीक्ष्य च। काम्‌ । आली पडक्तिम्‌ । केषाम्‌ । भकोनाम्‌ । कथभूतामाकीम्‌ । कुसुमलीनाम्‌ । 
कासु । ततिषु पड्क्तिषु । केषाम्‌ । नगान वृक्षाणाम्‌ 1 पृनरपि क्रिविरिष्टा घनराना घन गान शन्दो यस्या 
सा तथाभूतां ॥७२॥ 


इति शीमन्मण्डलाचायंरुङितकीतिकशिष्यपण्डितश्रीयश् की्टिविरचिताया सन्दरहध्वान्त- 
दीपिकायां घमंश्षमभ्वुदयटीकायामेकाद्श्चः सगः ॥११॥ 


० अनुगामी हो न सब कारणोंसे जान पड्वा है कि श्रद्‌ ऋतु जा गयौ है | ।७०॥ जिस 

प्रकार ५ हं धनुषके पास जाती है उसी प्रकार भ्रमररोकी पंक्ति जलम म्रुल्लित 
कमरोके पाख पहुंच गयी दै, यदी कारण हे किं इस श्रद्‌ ऋलतुके समय अप्सराओोंकी पंक्ति 
कामदेवके बाणोसे खण्डित हो देवोंकी अधिकाधिक सगति कर रही दै ।७१॥ इस भकार 
इन्द्रे जब आनन्दङे साथ उक्छृष्ट व चन के वव एूलोमि छिपी मधुर गान करने वाली भमर 

२५ प॑क्तिको देख पापरदवित जिनेनद्रदेवकी बक्ष सञदायके बीच ऋीडा करनेकी इच्छा हई ॥७२॥ 


इस प्रकार महाकवि श्रीदरिंचन्द्र द्वारा विरचित धर्मश्ामभ्युद्य नामक महाकान्यमें ऋतुर्भोका 
वर्णन करनेवाला ग्यारह्गो पवं समाघ्त इमा 1 ११॥ 


व च्छन्द ४। 
१ के इति अधिकम्‌ मधिजलम्‌ अबग्धयीभावसमास. । २ दूतविलम्वितवृत्तम्‌ । ३ माल्निीच्यन्द + 


द्वादशः सर्म 


दिदुक्षया काननसपदा पुरादथायमिक्षवाकरुपत्तिविनि्॑यौ । 
विधीयतेऽन्योऽप्यनुयायिना गुणे समाहितः कि न तथाविध प्रभु ॥१ 
बभूव यदुष्पवतीमतुक्षणे वनस्थली सेवितुमुत्मुको जन । 
अचिन्तितात्मक्रमविप्लवो महान्मनोऽनुराग खलु तत्र कारणस्‌ ।॥२॥ 
विकासिपुष्पद्रुणि कानने जना प्रयातुमीषु सह कामिनीगणे 1 

स्मरस्य पच्वापि न पृष्पमागंणा भवन्ति घट्या किमसख्यता गता ॥२॥ 
बभौ तदारक्तमलक्तकद्रवैवंधूजनस्याह्िसरोरुहट्रयम्‌ 1 

पथि स्थराम्भोरुहकोटिकण्टकक्षतक्षरच्छोणितसचयैरिव ॥४॥ 
गतागतेषु स्खखित वितन्वता नितम्बरभारेण सम जडात्मना 1 

मुजौ सुवृत्तावपि कड्धणक्वणे किलाद्धनाना कलह प्रचक्रतु ((५॥ 





दिदक्षयेति--अधानन्तरमसाविक्ष्वाकुवश्तिकको वनलक्ष्मीणा द्रष्टुभिच्छया नग रान्निर्जगाम । 
युक्तमेवत्‌-सदासेवकाना सेवागुणेरित रप्रायोऽप्युपरुष्यते किं पुन स विवेककरुणानिधि प्रमु ` ॥१॥ बभूवेति-- 
यत्‌ पुष्पिता वनस्थङी विहतुंमना खोक उत्सुको बभूव तत्रार्थे मनोऽनुरागो हेतु । न चिन्तित आत्मक्रमयोविप्लव 
स्ललनादिके यत्र तथा । यथा कस्यचित्कामुकस्यातिविषयकौत्यादुतुसमये पृष्पमयीमपि स्तरिय भजमानस्य न 
निजकु लविप्ठवचिन्ता 11२ विकासतीति--विकसतपुष्पवृक्षकदम्बकवने सकामिनीका जना निगमिषाचक्रु । 
अन्यथा कामिनौभिविना कामपुष्पवाणपञ्चकमपि सोद न पार्यते किमुत वन व्याप्य तस्थिवास पृष्पबाणसमूहा 1 
स्त्रिय विना प्रभूतपुष्पवनदशंन पीडाकरमेव ॥३॥ बमाविति-तदा पृष्पावच यागमने यावककिप्त चरणयुगल 
कामिनीना शुशुभे । स्यलकमकणिकागर्मनिभं रसच रणेन पोडितनिर्गलितशोणितच्छटारुणितमिव । कामिनी- 
पदानामतिसौकूमार्यवर्णनम्‌ 11४11 गतेति--तदा तन्वीना भुजौ कड्कणक्वणितै कङ्हमिव नितम्बभारेण सह 
विदधाते । कि कारण कलदश्येत्याह--सरसमावोपेतो नितम्बभारो रीकलगमनागमनेषु अतिपरिणाहित्वाद्धुज- 


तदनन्तर इक्ष्वाङ्कवशके अधिपति भगवान्‌ धमेनाथ वन.वैमव देखनेकी इच्छासे 
नगरसे वार निकले सो ठीक ही है क्योकि जब साधारण मलुष्य भी अुयावि्योके अवुक्रूक 
प्रवृत्ति करने छगते हैँ तब गुणक्ञाखी उन प्रसुका तो कहना ही क्या है ? ॥१॥ उस ऋलुकार्मे 
पुष्पवती वनस्थखी [ पक्षम मासिक धमं वारी स्त ] का सेवन करनेके डिए जो मनुष्य 
उत्कण्ठित हो उठे थे उसमे अपने कमो-चरणेकि विष्ठव--स्वलन आदिकी [पक्षमे स्वङ्कछ- 
विघात अथवा स्वकीय पुरुष्व हानिकी ] चिन्तासे रदित मनका बडा भारी अघुराग ही 
कारण था २]। खिले हए पुष्प-वृक्चोसे युक्त वनमे मुरष्योने खी समूहके साथ ही जाना अच्छा 
समञ्चा क्योकि जव कामके पाँच ही बाण सद्य नदीं होते तव असख्यात बाण सह्य कैसे हो 
सकेंगे 11३ उस समय महावरसे रगे हए स्तियोके चरण-कमर्लोका युग एेसा जान पडता 
था मानो शुावके अममागके कण्टकसे क्षत हो जाने के कारण निकङ्ते हए रक्तके समूहसे 
ही राक-खार हो रदा था 1.1 स्त्रियो युजं यदपि सुच्रत्त थी-गोर थीं [पक्षमे सदाचारी 


-~-------------~-“ 


१. जनस्यादिघ्र च० म० । २ वशस्यवृत्तम्‌ 1 
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५ धमशमभ्युदये [१२.६ ~ 


गुरस्तनाभोगभरेण मध्यतः कृशोदरीय क्षटिति बुटिष्यति । 

इतीव काठ्ची कककिद्धिणीक्वणमुंगीदुश पू्कुरुते स्म वत्मंनि ॥६॥ 
नितम्बसवाहनबाहुलारनश्रमोदभारापनयादिभिर्धने 1 

चटूनि चक्र मुहूरेणचक्षुषा विचक्षणो दषश्िणमारूतः पथि ।७। 
प्रवारलाङिन्यनपेतविश्रमा नितान्तमुच्चैस्तनगुच्छलाञ्छिता | 
सीलमु्त्तरुणावलम्बिता यंयौ वन कापि रते जद्धमा ॥८॥ 
नितम्बनिम्बप्रसराहतक्रम कुचस्थली ताडनमूच्छितस्च य । 
विलासिनीना मलयाद्रिमारुत स जीव्यते स्म इवसितानिरः पथि ।\९॥ 


~~~ 





~~~ ~~ 


लताना स्कति करोति । अन्योऽपि यो भार्ये गच्छता मूर्खं पादादिकमन्तरेण निक्षिप्य स्खित करोति तेन 
साद्धं॑सुवृत्ताना सुशीलानामप्युञ्चावच स्यात्‌ ॥५। गुरुस्तनेति -इ्य मृष्टिमेयमध्या शातोदरौ महास्वन- 
मण्डलामोगमारेण मघ्ये चलन्ती क्षटिति तरिष्यति विषटिष्यते । इति पृत्कारयन्तिव काञ्चीकलापौ 
रणञ््षणायते । कस्यार्चिन्मृगास्या अतिलक्तावक्तग्तर्णनम्‌ 1६1 नितम्बेति--पयि श्वान्ताना मुगाक्षीणा 
दक्षिणानिलो बहूनि चाटूनि चकार श्वमजाम्भोनिराकरणादिभि कर्मभि 1 यथा करिचिच्चतुरोऽ््गरुवाहना- 
दिव्याजेना्भिल्पित पूरयति 11७1 प्रवाछेति-काचिततन्वी सचारिणीरतेव वन जगाम, करन्तरशालिनी 
पल्लवशालिनी च, सविकासा भ्रमस्चुभ्विता च, उच्च॑स्तना एव गुच्छा पुष्पस्तवकास्तै्मण्डिता तरुणे यूनि 
अवलम्बता वर्मातवृक्षेणं ॥ ८) नितम्बेत्ति-यो दक्षिणातिलो नितस्बचक्रपरिणाहेत स्वक्ित्रचार स्तत 
पर्वततटी ताडनेन च मूर्छा गत॒स खिन्नाना विलासिनीना नि इवासैर्जीवयाचकार सविरेषतरो वभूवेत्यथं । 


थीं ] फिर मी अने-जानेमे रुकावट डाछनेबाठे जङ-स्थूल [ पक्षम भूतं ] नितम्बके साथ 


कंकर्णोकी ध्वनिक बहाने मानो कलह कर रही थीं ॥५॥ मागम चकते समय किसी शग 
नयनीकी करधनी ्रंकिंणियोकि मनोहर शब्दोसे एेसी जान पडती थी मानो वह यह जान 
कर रो ही रही थी कि यह्‌ कृशोदरी स्थूल स्तनमण्डलके बोक्चके कारण मभ्यमागसे जल्दी ही 
टूट जायेगी ॥६॥ मागमे दक्षिणका पवन चतुर नायककी भोति नितस्बसंमदन, भुजाओंका- 
शुदशुदाना एवं पसीना दर करना आदि क्रियाओंसे मृगनय्रनी सिवर्योकी बार-बार चापटसी 
कर रहा था ।5॥ कोई खरी चलकती-फिरती कवाके समान रीरापृवक ८ रही थी । 
क्योकि जिस भकार कता प्रवाटश्चाछिनी-उत्तसपल्छरवोसे सुश्ोमित होती है उसी प्रकार 
सत्री मी प्रवारश्ञाछिनी--उत्तम केशोसे सुशमि थी । जिस प्रकार र्ता अनपेतविश्रमा- 
प्नियोके संचारसे सहित होती है उसी प्रकार स्त्री मी अनपेतविभ्र मा-विास चेष्टाओंसे 
सदिव थी । जिस प्रकार ता उच्चेस्तनगाच्छलाल्छिता--उचे भागमे लगे हण गुच्छोंसे सदित 
होती है उसी प्रकार स्त्री मी उच्चेस्तनगुच्छरच्छिता-गुच्छोके समान सुशोभित उन्नत 
स्तनोंसे सदित थी ओर जिस प्रकार र्ता उद्यत्तरुणावरुम्बिता--उन्नत बक्से अवलम्बित 
होती है उसी प्रकार स्त्री मी उद्यत्तरुणावरुम्बिता--उक्छृषट तरण पूरुषसे अवलम्बित थी 4 
मार्ममे म्य पवंतका जो वायु स्त्रियोके नितम्बस्थले आघातसे रुक गया था तथा स्तनौ 
ताद़नसे मूच्छित हो गया था वह उन्दके ₹वास-निःरवास से जीवित दहो गथा धा ॥९॥ 
कत ममौ चरमा २ यत । २ मनेद सुगम व्याख्यानम्‌ - तदा कापि मृगाक्षी जङ्घ मा गतिशीला लतेव वल्करीव 


छ प्रकष्टकेवा 
३५ वनमरण्य सरीरं यथा स्यात्तवा यथौ जगाम 1 अथोमयो सादुर्यमाह - प्रवालशाक्िनी प्रवा प्र 


८ । 3 ने दी र्त 
कारे शोभत दत्येवशीका मृगाक्षी, श्रवा किसख्यै श्ञाकुतं इत्येवरीला छता । अनपेतविश्रमा 


प श्रभा 
अपेता अनयेता अरहिता सहिता इत्यथ अनपेता विश्रमा विकासा यस्या सा मृगाक्षी, वीना पक्षिणा 


येन उच्च ताद्ण्यभारेणो- 
सचारा निश्नमा अनपेता सहिता विश्रमा यस्या तथाभूता रता । नितान्तमतिदायेन उन्न्वं ताखण्यभ 


> 
=~९९५ 1 द्वादशः सग, १९५ 


प्रियस्य कण्ठटापितबाहुबन्धना पथि स्खलन्ती विनिमीलनादुदुश्ो । 

प्रकारयन्तीव मनोभवान्धता जगाम काविद्रनमेणलोचना ॥१०॥ 
यथाभवन्तूपुरपाणिकड्धुणकवणप्रगल्मो मणिकिद्धिगौरव । 

उपेयुषीणा वनमेणचक्षुषा तथा पुरो छास्यमघत्त मन्मथ" 11१९१ 

उदञ्चति श्रूरुततिका मुहुमुहुः प्रकम्पते तन्वि यदोष्ठपल्छव । ५ 
वेमि तेन स्मितपुष्प्चौ तनो विजुम्भते ते हृदि मानमारूत १२ 
जगञ्जनानन्दविधायिनि क्षणे वृथा त्वयारम्मि मृगाक्षि विग्रह 1 
मनस्विनीना सुङभाभिमानतता महानृतुप्रक्रम एष दुखं भ ।\१२॥ 
अथापराद्ध दयत्तेन कु्चिद्धिनोपपत्तयेति तवाकुल मन 1 

परस्पर प्रेमसमुन्नति गत भयानि भामिन्यपदेऽपि परयति 11१४ 
अनन्यनारीप्रणयिन्यपि त्वया यदागसा चिह्वमदशि स भ्रम । 

रसेन यस्त्वामभितोऽपि वीक्षते कथ स ते विप्रियमाचरिष्यति ॥१५॥ 


१९ 


1 


नितम्बस्तनतट्योरतिपरिणाहसूचने ॥९॥ प्रियस्येति--काचित्कान्तकण्ठावरम्विनी कीलानिमीक्ितिकोचना 

पयि पौन पुर्येन स्खलन्ती अत्व कामान्धता प्रकटयन्तीव जगाम ॥१०। यथेत्ति- यथा यथा मञ्जरिकर- 
कं्णववाणप्रगल्भो सेखलामणिक्ुद्रषण्टिकारव सबभूव वन गन्छन्तीना मृमाक्षीणा पुरतस्तथा तेन ल्येन १५ 
मदनो नट इव ननाट । कद्कुणादिक्वाणेन काम सहलधा जागरयन्त्योऽवजग्मुरिति भाव 1११1) उदृन्चतीति-- 

यथेय भ्रूलतिका उदञ्चति विभ्रमयति उदृष्वं चेष्टते यथा च विम्बाधर कम्पते तथा जानें ते हदि मात्तेपवन 
प्रवर्तते हास्यपुष्पपातन, ! वायौ वाति रता पल्कवाश्चलन्ति पुष्पाणि पतन्ति च ॥१२। जगदिति--मस्मि- 
स्त्रिभुवनमहोत्सवकारिणि केदतुसमये त्वयात्मसुखविनाशाय कलह आरज्ध । किञ्चान्यदैव मान स्यादय 
वसन्तोत्वस्तु सर्वदा दुरछभ ॥१२॥ अयेति-हे भामिनि । तव॒ मन ॒प्रेमपरवशता गत युक्तिमन्तरेणापि २० 
व्याकुल सत्‌ मम कान्तोऽन्या भजतीति भयस्थान पर्यति पर न दयिते किमप्यपराधस्थान परयामि ॥१४॥ 
अनन्येति- यत्त्वया तस्य किमप्यपराघस्थान दृष्ट स॒ भ्रमो मिथ्या यत्तोऽसौ नान्या नारी प्रति स्निद्यति । यञ्च 


कोई खृगरोचना पतिके गखेमे मुजबन्धन डाङ ने््नोके बन्द होनेसे गिरती-पडती मार्म॑मे इस 
प्रकार जा रही थी मानो कामसे होने वारी अन्धतको ही प्रकट केर रही हो 11१०॥ बन 
जाने बाढी खृगखोचनाओंके नूपुर ओर हस्तकंकणोके शब्दसे भिश्चित रत्नमयी किंकिणिकाओं २५ 
का जेसा-जेसा शब्द होता था वैसा-वेसा ही कामदेव उनके अगे चृत्य करता जाता था 
॥११॥ हे तन्वि । तेरी श्रकुटी रूप छता बार-बार उपर उठ रही है ओौर ओष्ठ रूप पल्लव 
भी कोपि रदा है इससे जान पडता है करि तेरे हृदयमे मुसकान रूप पुष्पको नष्ट करने वाखा 
मान रूप वायु बढ रहा है ॥१२॥ हे खृगनयनि । इस समय, जो करं ससारफे समस्त 
भ्राणिर्योको आनन्द करने बाा है, तू ते व्यथं कह कर रखी । मानवत्ती स्तरर्योको अभि- ३० 
मान सद्‌ा सुखभ रहता है परन्तु यह ऋतुओंका कम दुरम होता है ॥१३॥ पतिते किसी 
अन्य स्त्रीक चिपयमे जपराध वन पडा है--इस निषटतुक वातसे ही तेरा मन ग्याङ्करू हो रहा 
हे। पर हे भामिनि । यह्‌ निश्चित समञ्च कि परस्पर उन्नतिको प्राप्न हा प्रेम अस्थानमे 
भौ भय देखने रगता हे ॥१४॥ अन्य स्त्रीमे प्रेम करने वे पतिभे जो तूने अपराधका 


व 
ज्तौ यौस्तनी गुच्छाविव पुष्मस्त॒बकाविव ताम्या लाञ्छिता सहिता मृगाक्षी, उच्ैर्भवा उज्ैस्तना ये गुच्छा ३५ 
पुष्पस्तबकास्तैरखछज्कछिता सहिता कता । उद्चासौ तरुणच्त्व युवा ॒चेत्युद्यत्तरुणस्तेनावरम्बिता धृता 


मृगाक्षी, उद्यश्चासौ तर्श्चेत्युदुतत सर्वर्थमानवृक्षस्तेनावरम्बिताधिता कठा । दिलष्टोपमाक्कार ॥८॥ 
१ मन्मथम्‌ @० 1 २ अवम म० ॐ० । ३ पुष्पपातनो ॐ० । 


१९२ धर्मरा्माभ्युदये [ १२-१६- 


अपास्तपीयूषमयूखशोभया प्रभातकान्त्येव वियुक्तया त्वया ! 
अनुज्ज्ितस्तेहमर' स सप्रति प्रपद्यते दीप इवाभिपाण्डुताम्‌ ॥१६॥ 
कृतेष्यंयेव त्वयि दत्तचेतसो गतं क्षुधेव क्वचिदस्य निद्रया ! 
मुखस्य ते दास्यमिवागतोऽघुना शरी स शोतोऽपि ददाह तद्वपु ॥१७॥ 

६ धरुवं वियोगे कुपुमेषुमार्गंणेस्तवापि भिन्न हृदय विमाव्यते । 
अमी समुल्लासिततसारसौरभा स्फुरन्ति निःरवाससमीरणा कुत ॥१८॥ 
तदस्तु सन्धियुंवयो प्रसीद न प्रतप्तयोरायसपिण्डयोरिव 1 
सखीभिरित्थ गदितादुकूलयाचकार कान्त किल कापि कामिनी ॥१९॥। 

[ सप्तभि कुलकम्‌ | 

विभिद्य मान कलकोकिलस्वने मनोऽनरुराग मिथुनैषु तन्वति । 

१० कुतुहरदेव स केवर तदा धनुधु नीते स्म जगज्जयी स्मर ॥२०॥ 
त्रिनेत्रसश्रामभरे पलायित" स्मरस्य विर्वासपद कथ मधुः । 

॥ उमापिततप्रत्यय एष मन्यते विरासिनीर्जीवित्तदानपण्डिता ॥२१॥ 


पृष्ठत पुरत पर्व॑त सर्वतो वा त्वामग्रस्थिता पश्यति स॒ कथमन्यामभिसरति ॥१५।॥ अपास्तेति-~- हे तन्वि। 
साम्परत निरपराधवाधितस्त्वत्परियो विरहवेदनवशास्पाण्डुरतामापद्यते जितचन्द्रभ्निया त्वया विमुक्तोऽक्षीण- 
९५ प्रमानुवन्ध । यथा भरभातेऽरुणच्छायया दीप पाण्डुरता याति । १६ कतेषयेति -भस्य निद्रया षरवचित्माय्य 
गतम्‌ । किविदिष्टस्य । त्वयि दत्तचित्तस्य । अतद्व कृतकोपयेव ¡ न केवर निद्रया तथैव तव सापल्याद्‌ 
बुभुक्षयापि । अय च चन्द्र पीयूषकरिरणोऽपि त्वन्मुखक्मंकर इव तदेहमधाक्षीत्‌ ॥१७ घ्ुवमिति-- 
निरिचतमहमेव मन्ये तद्विरहे कामक्राण्डेस्तवापि हदय विदारित कापपुष्पवाणास्तव हृदये प्रविश्य शल्यवत्‌ 
स्थिता, । अन्यथा पद्मसौरभसाक्िनो नि ्वासवाता कुतो निर्यान्ति ॥१८॥ तदिति--ततङ्चण्डि । विरह- 
२० तप्तयो्युवयोस्तप्तशोहलण्डयोरिव सधानमस्तु इत्यस्माकं प्रसाद ॒क्रियतामित्ति सोपरोध प्रियसखीभिरनुनीता 
काचित्कामिनी मनस्विनी प्राणनाथममिजगाम ॥१९॥ विभिचेति- तदा स्त्र॑णेषु पौस्नेषु च पुरस्कोकिलकूजिते 
मनोऽनुखग तन्वाने कामकोदण्डकारयं कृतमेव कामस्तु केवल धनुरास्फाल्नकौतुकात्‌ धुनीते दणत्कारयति प्रत्यञ्चा- 
माकर्षतीत्यथं ।।२०॥ ज्रिनेन्रेति--भय वसन्त कामस्य कथ नाम विद्वासस्थान स्यात्‌ यतोऽसौ शङ्करः 


चिह्न देखा है बह तेरा निरा भ्रम दहै क्योकि जो स्नेहसे तुक्च सब ओर देखा करता हे वह 
२५ तेरे विरुद्ध आचरण कैसे कर सक्रता है १ ।९५॥ जिस भकार स्तेद-तेरसे भरा हा 
दीपक चन्द्रमाकी शोभाको दूर करने वाली प्रातःकाककी सुषमसि स्फेदीको प्रप्त दो 
जाता है-निष्भम हो जाता हे उसी प्रकार स्नेह-मेमसे मरा हआ तेरा वल्कम्‌ मी चन्द्रमा. 
की श्लोभाको तिरस्छरत करने वारी तुश्च दूर वर्षिनीसे सफेद द्यो रा है--विरहसे पाण्डुवणं 
हो रहा दै ॥१६॥ उसने अपना चित्त तुज्चे दे रखा दहै इस रप्यासे ही मानो उसकी भूख 
३० ओर निद्रा कदी चरी गयी है ओर यह्‌ चन्द्रमा शीतर होने पर भी मानो तुम्हारे सुखकी 
दासताको प्राप्त हो कर ही निरन्तर उसके शरीरको जाता रहता है ॥१८॥ मालूम दोता दै 
उसके वियोगमे वुम्हारा द्य भी तो कामङे बार्णोसि खण्डित दहो चुका है अन्यथा श्रठ 
सुगन्धको प्रकट करने बाठे ये निष्टवासके पवन कयो निकठते ¶ ॥१८॥। अतः खु पर 
प्रसन्न होओ ओर सतश्च रोहपिण्डोंको तरह तुम दोनोंका मेढ हो -इस अकार सखियों 
३५ ह्वारा प्रार्थित किसी स््रीने अपने पतिको अनुकूल किया था--छत्रिम करट छोड़ उसे स्वीकृत 
किया था ॥१९॥ उस समय जव किं कोयछकी मीठी करूक मान. नष्ट कर स्तरी-पुरूपोका 
मानसिक अचुराग बढा र्यी थी तव जगद्धिजयी कामदेव केवल कोतुकखे ही धलुप दहिटा 


मान ट 
रहा था 1२०॥ महादेवजीके युद्धके समय मागा इजा वसन्त कामदेवका विरवासपाच्र केसे 
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विवणंता छोकबहिस्थिति पिका मधु प्रमुद्रोहिणमाध्ितता ययु । 
नतभ्रुवा पादयुगस्य पद्ध समाध्नितच्छायमभूत्पद त्रिय ॥२२॥ 
तरून्निष द्धानिव विभ्रतामुना स्मरस्य पोष्पा कति ना्पिता इराः। 
पर तथाप्येष जगज्जये वधूकटाक्षमेवेषुममन्यत क्षमस्‌ 1२३॥ 
वसन्तटीकामख्यानिलादिमि सम मनोभू समयेन युज्यते 1 ५ 
निरन्तर तस्य समस्तदिग्जये सहायभाव सुदृशो वितन्वते ॥२४॥ 
इति प्रसद्धादुपलालिता भ्रियै स्वशवितमाव ण्यं मधुप्रवपिणीम्‌ । 
स्वरूपगर्वेद्धुरकन्धरा स्वलत्पदभ्रचार पथि जगमुर जगना ॥२५॥ 
[ पञ्चमि कुलकम्‌ ] 
प्रभोदयाह्वादितलोकलोचनो विलासिनीभि परिवारितस्तत । १० 
शशीव ताराभिरलङृतो घन वन विवेशोत्तरकोसरैश्वर ॥२६॥ 





सग्रामकारे कामभौच प्रणष्ट परमेता कामिन्यो जीवितदानसमर्था इति कामो मन्यते यतोऽसातुमापितप्रत्ययो 
गौरीदष्टपत्यय । गौरीविवाहे पुनर्जीवित इत्यर्थं ॥२१।॥ विवणतामिति-तत शिवसग्रामपल्ायित वसन्त 
स्मरस्वामिद्रोहुक ये कोकिका सेवन्ते ते सर्वरोकनिन्दिता कृष्णतामापु । यानि तु स्मरप्रत्युज्जीविनीना 
विकासिनीना चरणकमलच्छायामाभ्ितवन्ति पद्धूजानि तानि सर्वलोकप्रतीता लक्षमीस्थानता जग्मु ॥२२ा। १५ 
तरूनिति- अमुना वसम्तेनानुनयचाटुकोि कुर्वता सहकारपभभृतिवृक्षान्‌ भस्वरकानिव धारयता कति पुष्पबाणा 
न प्राभृतीकृता पर्‌ तथापि पू्वपरधट्कस्मरणाज्जगज्जये वाणिनी तीक्ष्णकटाक्षमल्लिमेवामोच चर्त मन्यते ।।२३॥ 
वसन्तेति--वसन्तलीलया मलयानिलेन कोकिलकूजितै सहकारमञ्जरीभिरन्धैरपि रसोद्रेककारकै काम 
काले परिवार्यते खुवंदा तु लोकजये सहायता मृगाक्ष्य एवापय्न्ते ॥२४। इतीत्ति--इति प्रसद्खषदन्तीगोचरा- 
गतामात्मम्रभावशक्ति सहचरंर्पवर्ण्यमाना श्रुत्वा मागे जग्मु ।२५॥ प्रभेति--तदा प्रभासफलीकृतजन- २० 
नयनो वारवनितामि परिवारितस्तराभिरिव चन्द्र उत्तरकोसल्देशाषिप सान्द्र वन मेघमिव प्राविक्षत्‌ 
१२६॥ गिरीक्ेति-गिरौ पर्व॑ते ईरा गिरीशस्तस्य लीलाव वनमिति रोकोक्तेस्िनयनानलदाहुभी षितो 
लावण्यामृतक्रुम्भयोरिव कान्तास्तनयो प्रतीकारहेतुत्वात्समीप स्मरो न मुञ्चति । पक्षे गिरीश पर्वतश 





हो सकता था । ह पावेतीका विवास प्राप्न कर वह स्त्ियोँको अपना जीवन प्रदान करनेमे 
पण्डित मानता है ॥२१॥ स्वामिद्रोदी वसन्तका आश्रय करनेवाली कोकिला बिवर्णता-- २५ 
वणेराहित्य [ पक्षमे कृष्णता ] ओौर खोक वदिष्कार [ पक्षमे वनवास ] को प्राप हुई वथा 
स्वामिभक्त स्वियोँके चरण युगख्को छायाको प्रप्र कमर रक्ष्मीका स्थान बन गया ॥२२॥ 
तरकर्सोकी तरह वर्षको धारण करने वाङ इस वसन्तने कामदेवे छिए कितने पूलोके बाण 
नदीं दिये ? फिर भौ यह्‌ जगत्‌के जीतनेमे स्तीके कटाक्षको ही समर्थं बाण मानता है ॥२३॥ 
कामदेव, वसन्त क्रीडा ओर मङ्यसमीर आदिके साथ आचारमात्रसे अथवा तन्तत्समय पर ३० 
ही मेक रखता है यथार्थ॑मे तो समस्त दिंग्विजयके समय स्त्रियाँ ही उसकी निरन्तर सहायता 
करतो है ॥२४॥ इस प्रकार स्त्रियँ भरकरणवश्च पतियोंँ द्वारा भ्रशंसित वसन्तका तिरस्कार 
करने वाछी अपनी शक्तिको सुन सौन्दयेके गवंसे गरदन ऊँची उठाती हुई लडखडाते पैसेसे 
मागमे जा रही थीं 11२५ कान्विके उदयसे मयुष्योंके नेत्रंको आनन्दित करने बाछे एवं 
विरासिनी-स्त्रियोसे चिरे उत्तर कोखराधिपति भगवान्‌ ध्मेनाथने वनमे इस प्रकार भ्रवेश्च ३५ 


१ दुपरालिता म० घ 
२५ 


१९ ध्मशमाम्बुदये [ १२-२५- 


गिरीशलोलावनमित्युपभरतेश्व॑म्निह प्छोषभयादिव स्मरः। 
न कान्तिपीयूषनिधानकूम्भयोमुंमोच कान्ताक्रुचयोरुपान्तिकम्‌ ॥२७॥ 
ध्रुव त्रिनेवानलदाहतः प्रभृत्युदधिषि द्वेषमुपागतः स्मर । 
यद्र सान्दरदुमदीषंदुरदिने वने निवासैकरसो बभूव स ॥२८ 
५ इहाबभौ मारूतधूतकेतकी परागपासुप्रकर समन्ततः । 
अनेद्खदावानरमीकितात्मना वियोगभाजामिव भस्मसञ्चय ॥२९॥ 
इतस्तत कज्जलकोमका दधौ पुरो भ्रमन्ती भ्रमराद्धनावलि 1 
जगज्जिगीपोर्विषमेपभूमुज कराग्रवल्ग्निरितासिविभ्रमम्‌ ।(३०५ 
विजित्य बाणमंदनस्य कुवत समस्तमेकातपवारणं जगत्‌ । 
१० अभद्भुरा पट्पदवन्दिनो वने जगुस्तदानी विरुदावलोमिव ।३१॥ 
परागपुञ्जा यदि पुष्पजा अमी न पासुतल्पा" स्मरमत्तदन्तिन । 
अङ्च्छलात्पान्थवधाय धावतत कथ तदन्तस्वुटिताह्िग्पृद्धरा२ ।२३२ 


॥ ^ 1 





॥२७॥ [शरुबमिति--यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ स्मरो मदनो महादेवस्य रकाटलोचनाग्निदाहादारभ्य उद्गतज्वालके 
तेजस्विनी पदां द्वेषम्‌ उपागत इति धरुवमुरक्षाया तत॒ स ॒सान्दरहूमै सघनतरुमिर्दधिं बहुदिनव्याप्य 
१५ इदिन मेषाच्छादितदिवस्ो यस्मिन्‌ तथाभूतेऽत्र वने कान्तारे निवासैकरतो निवारैकतत्परो वभूव ॥२८॥ ] 
इदेति-इह पवनोद्धूत सर्वत, कंतकपरागपासुप्रकर शुखुभे कामाग्निदग्धाना विरहिणा चिताभसितराशिरिव 
॥२९॥ इतस्तत दति--कृज्जल्द्यामरा श्रमरभ्रेणी वल्गन्ती विभाव्यते रतिपतिनृपते सखेङ्गरतेव ॥२०॥ 
विजिव्येति- कामस्य निजपुष्पबाणंर्जगद्रशवति कुर्वतो भ्रमरा मङ्कपाठका इवास्वकिता यथार्था विर्दावरी 
जयप्रधटरकश्रेणी पेदु ॥३१॥ परागेति--यचेते मकरन्दसन्दौहा स्मरस्य मत्तहस्तिन पापुतल्पा 
२० शय्यानिभा न भवन्ति तत॒ कथमेषा मधुपावक्लि पान्थवधाय प्रवरीवृत्यमानस्यास्य ॒तरटिता त्रिवली 


किया जिस प्रकार कि ताराओंसे अलंकृत चन्द्रमा मेषं प्रवेद करता ह ॥२६॥ यह गिरी 
महदिवजीका [ पक्षम मगवान्‌ ध्म॑नाथक्रा ] क्रीडावन है ठेसा सुननेसे बहो घूमता हआ 
कामदेव मानो दाहके भयसे ही कान्तिरूप अतके कोञञ-करुरके समान सुशोभित स्त्र्योके 
सतर्नोका सन्निधान नदीं छोड रदा था ॥२७॥ देखा जान पडता है कि कामदेव जवसे 
महादेवजीके नेत्रानखसे जखा तवसे प्रञ्वङित अग्निमे द्वेष रखने लगा था । यदी कारण है 
कि बह सघन वृरक्षोसे जिसमे सदा दुर्दिन बना रहता है एेसे इस वनमें निवास करनेका भमी 
हो गया था ॥२८॥] इस वनमेँ जो सब ओर वायुके हारा कम्पित केतकी परागरूपी धू का 
समूह्‌ उड़ रहा था बह छेसा जान पडता था मानो कामरूप दावानरुसे जले विरद मवुष्योकी 
भस्मका समूह हो हो ॥२९॥ इधर-उधर घूमती कञ्जक्के समान काटी अरमरियोकौ पक्ति 
जगद्िजयी मदन महाराजके हाथमे रपरुपाती पैनी तल्वारका धम धारण कर रही थी । 

॥३०॥ उस समय वनमे पेखा जान पडता था मानो भ्रमररूपी चारण वार्णोके द्वारा समस्त 
संसारको जीत एकच्छन्र करनेवाछे कामभूपार्की मानो अविना विरुदावली ही गा रदे 

हँ ।॥३१॥ यदि यह परागके समूह्‌ एके है, कामरूप मत्त हस्तीके धरूलिमय विस्तर नदीं 

है तो यह ्रमरोके बहाने, पथिको मारनेके छिण दौडनेवारे उस हाथौकी पादलला-- 


स 
३५ १ टीकाया ससविशचतितमद्लोकन्याख्यानन्तरम्‌ “अग्रेतन्लोकद्रय सुगमम्‌ अष्टाविशचतितमस्य क्कोकस्य 
व्याख्या न प्रदत्ता । एकोनत्रिशत्तमस्य तु सक्षेपेण प्रदत्ता । २ ताद्रिघ्रश्णह्भुलखा म० घ०। ३ टीकेय 


सम्पादकेन मेलिता 1 


र्‌ 
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ददस््रवालौषठमुपात्तयौवनो मधु प्रसनागुककपंगोतमुक । 
उतावधूनामिह्‌ सगमे जनैरदशि कूजन्निव कोकिलस्वने ॥३३॥ 
शिखण्डिना ताण्डवमनत्र वीक्षितु तवास्ति चेच्चेतसि तन्वि कौतुकम्‌ । 
समास्यमुदामनितम्बचुम्बिन सुकेशि तत्सवृणु केशसञ्चयम्‌ ॥२४॥। 

[ पिम सवन्ध | 
जलेपु ते वक्त्रसरोजनिजिंतो जनै स्फुटच्चारुसरोरुहाकर । 
अदि सत्रीड इवोदरे क्षिपन्‌ कृपाणपुत्रीमिव पषट्पदावलिम्‌ ।३५॥ 
सविभ्रम वीक्ष्य तवेक्षणद्रयं गतं च वाचाल्तिरत्ननुपुरम्‌ । 
महोत्पलर्वारि निमीलित दिवि दियेव हसैस्च पलायित जवात्‌ ।३६॥ 
यदि स्फुरिष्यन्ति तवाधरदयुते पुर कियत्कालमशोकपल्लवा 1 
तदाधिगम्थान्तेरमुयतत्रपा ध्रुव गमिष्यन्ति विवणंताममी ॥३७॥ 
भव क्षण चण्डि वियोगिनीजने दयालुरुल्मुद्रय सुन्दरी गिरम्‌ । 
अमी हताशा प्रथयन्तु मूकता कृतान्तदुता इव "रञ्जिता पिका ॥३८॥ 





लक्ष्यते ॥३२।॥ दददिति--जनैरुतावधूसगमे वसन्त॒कोकिलकूजित कूजन्निव दुष्ट । प्रवा एव 
ओष्ठ प्रवाीष्ठस्त ददान । पृष्पपटाकर्षणोत्मुक ३३ शिखण्डिनामिति- है तन्वि । यदि तव १ 
मयूरताण्डवावोकने कौतुकमस्ति तदा पञ्चवर्णपुष्पमाला कवरी तिरोहिता विधेहि । तव कवरी पयन्‌ 
निजपिच्छावनचूरेन छज्जमानो मयूरो नीचं पलायते 1३४1 जरेषि्िति--तव वदननिजितो विकषन्‌ 
कमलछाकरो  निवारणभयाज्जक्ेु प्रविश्य श्रमरश्ेणीव्याजात्भुरिकामिव कुक्षौ निक्षिपन्‌ दृयते ॥३५॥ 
सविश्नममिति--है तन्वि । अनेकविश्रमनिधान तव लोचनद्वय गमनञ्च रणञ्ज्ञणित्रत्ननुपुर दृष्ट्वा 
रज्जमानेरनीलोतयकं सलिके निमग्न हसैश्च गगने समुडीय गतम्‌ 1 नीलोत्पलाना विभ्रमाभावाद्राजहसानाञ्च २० 
तादुग्मनोहुरशब्दाभाव।ल्लज्जास्थानम्‌ ॥३६।॥ यदीति--यद्यमी अलोकपल्लवास्तव विम्बाधरस्य पुरत. 
कियता स्फुरिष्यन्ति तदात्मपरविभाग त्रोन वा लब्धूवा मलिनता यास्यन्ति ॥३७॥ मवेति-दु खानुनेया 
नारो चण्डी 1 हे चण्डि! यदिनमा प्रति दयाद्रासि तदा विरदिणीजने दया कुर । कि करोमीत्याह-- 
समुच्चर सुधाक्षरा वाणी यतोऽमी विरहमर्ममेदकरुटारा कोकिला मौनीभवन्ति यमकिङ्करा इव ॥३८॥ 


पैरोकी जंजीर वीचभें ही क्यों टट जाती १ ॥३२ा पल्छव रूपी ओटको देता ओर पुष्पलपी २५ 
वस्त्रको खींचनेभ उल्पुक तरुण वसन्त एेसा दिखाई देता था मानो कोयख्की कूूकके बहाने 
ङतारूप स्त्रियोके समागमके समय देसे शब्द ही कर रहा हो ॥३३॥ हे तन्वि ! यदि तेरे 
चित्तमे यदयं मयूरयोका ताण्डव चर्य देखनेका कौतुक दै तो हे सुकेशि । स्थूल नितम्बका 
चुम्बन करनेवाछे ध्न मारां सदित केश-समूहको ठक ठे ॥३४॥ जल्मे खिला हुजा सुन्दर 
कमरोका समूह तेरे सुख कमछङ्से पराजित हो गया था इसङ्ए वह्‌ रुञ्जित हो अपने पेट- ३० 
मे भ्रमराबङी रूप छुरीको भोकता हुभा सा दिखाई देता था ॥३५॥ तेरे विङासपूणं नेजोका 
युगर देख नीरुकमर ऊुउजासे पानीमे जा इवे ओौर जिसमे मणिमय नूपुर शब्द कर रदे दै 
दसा तेरा गमन देख हंस छञ्जासे शीघ्र ही आकारमे भाग गये ॥३६॥ यदि यह्‌ अश्चोकके 
पल्कव तेरे ओष्ठके कान्तिके अगे कु समय तक प्रकाशमान रंगे तो अन्तर समञ्च कर 
ङुष्जित हो अव्य ही विवणेताको भ्रा्र हो जा्येगे ॥३७॥ हे चण्डि । क्षण भरके छिए ३५ 
वियोगिनी स्त्योपर दयालु हो जा ओर अपनी सुन्दर बाणी प्रकट कर द जिखसे यमराजके 





१ गत्यन्तर घ० म० 1 २ रऊकिता घच० म०। 


१९६ ध्मश््माभ्युदये | १२-३९- 


उदी रय्नित्यमृतप्रपा गिरं विचित्रचाटू्तिविचक्षणः क्षणात्‌ | 
प्रसर्पदानन्दतिरोहितक्रुध चकार करिचत्तरुणो मनस्विनीम्‌ 11३९)! [ कुककम्‌ ] 
अगोचरं चण्डस्चेरपि युतां निकुञ्जखीलासदनेषु पुल्जितयु 1 
प्रभामिरुन्ासितनीरुधस्तमो विनिन्यिरे भद्धमनद्खदीपिका ॥४०॥ 

५ परिश्रमन्त्य कुसुमोच्चिचीषया विरेजिरे तत्र सरोजखोचना" 1 
जिनेन्द्रमभ्यचंयितु सपर्यया कृतप्रयत्ना वनदेवता इव ॥४१॥ 
उदग्रशाखाकुसुमथमुदुभुजा व्युदस्य पाष्णिद्यमल्चितोदरी 1 
नितम्बभूखस्तदुकूरुबन्धना नितम्बिनी कस्य चकार नोत्सवम्‌ ।४२॥ 
करे प्रवालान्करसुमानि छोचनेनंखाशुभिस्तत्र विजित्य मञ्जरी । 

१० वधूजनस्यास्य जिघृक्षतो भयात्‌ किलाचकम्पै पवनाहृत वनस्‌ ॥४२॥ 
प्रमत्तकान्ताकरसगमादपि संदागमाभ्यासरसोज्ज्वला पि । 
क्षणान्निपेतु सुमनोगणा यतो ह्ियेव विच्छायमभृत्ततो वैनम्‌ ॥४४॥। 


उदीरयन्निति--इति पीयुषप्रपा चादटुवचनरचना समुच्चरन्‌ भाविर्भवतपरमोदरस. ग्लपितकोपा करिचत्का- 
ल्चित्कामुक कामिनी कृतवान्‌ ॥३९॥ अगोचरमित्ति-यद्‌ ध्वान्त रविकिरणानामपि दु साघ्य तन्ति" 
१५ विडरतागृहमध्यगमनद्खदीपिका निजतेजोभिनिरायु । ( कथभूतास्ता ) चयोतितकता ॥४०॥ परीति-- 
तत्र पुष्पावचयाय हेतवे इतस्ततो श्नमन्त्य शतपतव्रपत्रनेना शुशुभिरे जिनपूजनाय प्रत्यक्षी मूतवनदेवता वा 
11४१। उद्भेति--उच्वशाखापुष्पग्रहणा्थं नितम्बिनी काचिदृरध्वीङ्ितभुजा ततश्च ॒दुश्यमानबाहुमूला 
पाष्णिद्रयमत्पा्याद्धिभारेण स्थित्वा अञ्चितोदरी सरक्तोदरी भग्नवरीका ततश्च दुश्यमाननामिमू्छा 
नितम्बबिम्बात्‌ सरक्ितोदररिधिकत्वेन सरस्तान्तरीया । एव सती कस्य यूनो नयनोत्सवाय नाभूत्‌ ? ॥४२॥ 
२० करैरिति-अस्य विलासिनीजनस्य भयेन पवनान्दोकित मदन चकम्पे । कं चिकौीर्पो । भादित्सौ । कि 
छृत्वा । विजित्य । कँ कान्‌ विजित्येतयाह--कोमलारुणै करं प्लवान्‌, करसुमानि रोचने , नसकिरणं 
कोमलवल्करी रिति । पत्लवकरयो कुसुमसूदृशौरुपमानोपमेयमावो नखाशुमन्ज्योदिव ॥४३॥ प्रमत्तति- 
वाणिनीकराकर्पणादमी सुमनोगणा पृष्पसमूहा सदा वृक्षरक्मीसमीपभावशोभिता अपि यत्निपतितास्ततो 





दूतोकि समान ये दुष्ट कोय रुब्जित हो चुप हो जाये ॥३८॥ इस प्रकार अनेक तरहके चाढ़- 
२५ वचन कहनेमें निपुण किसी तरुण पुरुपने अख्तकी प्याऊके तुल्य मीठे-मीठे वचन कह अपनी 
मानवती त्रियाको क्षणभरमे बढते इए आनन्दसे क्रोध रहित कर दिया ॥२९॥ कतागृह रूप 
क्रीडामवनोमिं सच्चित एवं सूयेकी भी किरणोंके अगोचर अन्धकारको अपनी प्रभाओके द्वारा 
छताओंको आलोकित करनेवाखी, कामठीपिकाओंनि क्षणभरमे नष्ट कर व्या था ॥४२॥ 
पू तो्नेकी इच्छासे इधर-उधर घूमती हई कमङनयना स्वियौ पूजा द्वारा जिनेनद्रदेवकी 
३० अव करनेके किए प्रयत्नक्ञी वनदेवियोके समान खश्चोभित दो रदी थीं ॥४१॥ ऊची डाली 
पर गो पूरके छिए जिसने दोनों एडियौं उठा अपनी सुजा उपर की थीं परन्तु बीच हीमं 
पेटके पुरुख जानेसे जिसके नितम्ब स्थर्का वस्त्र शुक्कर नीचे गिर गया था एषी स्थूल 
नितम्ब वाढ स्त्रीने किसे आनन्दित नदीं किया था १ ॥४२॥ उस समय नन पवनसे ताडित 
हयो कम्पित हो रदा था, अतः पेसा जान पडता मानो हा्थोसे पल्लवोंको, नेसे पोको 
३५ आओौर नखोकी किरणोंसे मंजरिथोको जीत, रहण करनेकी इन्छा करनेवाटी स्तरियोकि भयसे ही 
मानो कौप उठा हो ॥४३॥ चूंकि सदा आगमाम्यास रूप रससे उव रहनेवाढे [ प्रछृतमे 





१ भियाच०। २ सदा सर्वदा अगाना वृक्षाणा माया लक्ष्म्या अभ्यासरसेन उज्ज्वरा निर्मा भपि। 
३ पक्षे ततो + अवनमितिच्छेद' । 


५० 1 द्वादश सगं १९७ 
किमन्यदन्ये पिकपञ्चमादयो यश्चासि पुण्यैरलभन्त सेवका 1 
सम्यंते कार्य॑मनञ्ध मूपते पुनस्तदेकेन वसन्तश्चाखिना ।४५॥ 
इतीव काचिन्नवचृूतमञ्जरी प्रियस्य वर्यौषधिमाददे मुदा 1 

स्वमेव तरर्शनमात्रकर्म॑णा विवेद मुग्धा न वशोकृतं पुरा ॥४६॥ 
रताग्रदोलाञ्चनलीलया मुहुनंतोन्नतस्फारनितम्बमण्डला । 

श्रम प्रचक्रे पुरुषायित्तक्रिया शध्रकपंहेतोरिव कापि कामिनी 11४७॥ 
स्वम्‌ध्नि चूडामणिरदिमका मुके निवेरयन्तौ नर्वनीपगोरुकम्‌ । 
पिकाय ममंव्यथकाय कानने निबद्धरक्ष्येव ' वघूरलक्ष्यत \४८॥ 
कयाचिदुज्जुम्भितचारुचम्पकगप्रसूनमाला जगृहे न पाणिना । 
स्मरान्तकग्रस्तवियोगिनीच्युता विडम्बयन्ती कर्धौतमेखलाम्‌ \४९॥ 
उदग्रशाखाञ्चनचञ्चलाङ्खुलेर्भुजस्य मूलं स्पृशाति श्रिये छात्‌ 1 
स्मित वधूनामिव वीक्ष्य सत्रपैरमुच्यतात्मा कुसुमंदर मामग्रतः ॥५०॥ 


रज्जयेव गुरुस्थान वन नि श्रीक बभूव 1 मथ चोक्तिेद -ये किर सतामागममभ्यसन्ति सुमनोगणा सुविचार 
चैतसस्ते यदि मद्यपकलत्राभिराषघुका भवन्ति । तदा भवनं कुल समस्तमपि विच्छाय भवति 11४४। 
किमन्यदिति--एते कोकिरपञ्चमादय केवल पुण्यैरेन कामसहाया इति प्रसिद्धि लेभिरे पर॒ कामविजिगीषो १५ 
कार्य केवञेन मञ्जरितसहकारेणैव साध्यते 1४५॥ इतीवेति- इति पूर्वोक्त काचिज्जानन्ती सहकार- 
पुष्पाद्कुर प्रियस्य वश्यगुटिकामिवाददौ जग्राह पर सा मुग्धा तस्य चूतपुष्पस्य दर्दनमात्रेणात्मान वशीकृत 
भ्रथमत्‌ एव नाज्ञासीत्‌ ॥४९॥। रताथ्रति-- काचिदोरया नी्च॑रुच्चै क्रीडन्ती गमनागमनेन परिणाहिनितम्बेन 
कर्कराविपरोतरताम्यासमिवाकार्पौत्‌ ।॥४७।। स्वेति--कराचित्निजमस्तकचूडामणिकिरणै समुत्पादितेनद्रायुषे 
नीपपुष्पगोकक मध्ये स्थापयन्ती ममेच्छिदकाय पिकाय सहितगोलकवनुष्किकेवादृयत ॥४८॥ कया- २० 
चिदिति--कयाचिन्मुग्धया चञ्चच्चारुचम्पकरमालाहस्तेन न सजगृहे कामकवल्ितविरहिणोजननितम्बभरष्ट- 
स्वण्मेखलाशङ्धुया ॥४९। उदभ्ेति -उदग्रशाखाकर्षणचञ्चकलाङ्घुलीकष्य बाहोमूर स्पुगति प्रियतमे 


सदा बृक्षोकी शोभाके अभ्यास रससे प्रका मान रहनेवाछे ] समनोगण--विद्ानोके समूह 

मी [ प्रकृतमें पुष्पके समूह्‌ भी ] प्रमत्त स्त्रियोके हार्थोके समागमसे क्षण भरमे पतित हो 
गये [ प्रछृतमे-नीचे आ गिरे ] अतः बह बन छञ्जासे ही मानो कान्तिहीन हो गया था ॥४४॥ २५ 
ओर क्या ९ यह कोयल्करा पचस स्वर आदि अन्य सेवक पुण्यसे ही यश्च प्राप्त करते है 
परन्तु कामदेव रूप राजा कायं उसी एक आम्र दृ्षके द्वारा सिद्ध होवा है 1४५॥ यह 
विचार किसी स्त्रीने पतिको व्च करनेवाली ओषधिके समान आमकी नयी मजरी बड़े आनन्द्‌ 

से धारण की । परन्तु उस भोरीने यद्‌ नदीं जाना कि इनके दशन मात्रसे मै स्वय पष्टङ्ेसे ही 
इनके वरा हो चुकी द ॥४६। कोई एक स्त्री रुताओंके अग्रभागसे सुखा श्चूल रदी थ, सूखते ३० 
समय उसके स्थूल नितम्बमण्डङ बार बार नत-उन्नत हो रहे थे जि खसे बह एेसी जान पडती 

थी मानो पुरूपायित क्रयाको बढ नेके किए परिश्रम होकर रही हो ॥%७] कोई एक स्त्री 
चूडामणिकौ किरण हप धलुषसे युक्त अपने मस्तकपर कद्म्बके फूरका नवीन गोढक धारण 

कर रही थं जिससे देसी जान पडती थी मानो वनमे मर्मभेद कोयलके छिए उसने निञ्चाना 
दीर्ध रखा हो ।४८॥ किसी स्त्रीने खिके हुए चम्पेके सुन्दर षर्टोकी माखाको इस कारण ३५ 
अपने हाथसे -नही उठाया था कि बह कामदेव रूप यमराजके द्वारा भ्रस्त विरहिणी स्त्रीकी 
गिरी हुई स्वणे-मेखलाकी विडम्बना कर रदी थी--उसके समान जान पडती थी ॥४९॥ किसी 


१ वसन्तश्ालिना क०॥ २ प्रहपं छ० । ३ लक्षेव, क० । ४ म पुस्तके ४५४६ तमौ इोकौ युग्मत्वेन 
मुद्रितौ । 





१५ 


१९८ धमदामाम्युद्ये [ १२-५१- 


मिथ प्रदत्तं नंवपुष्पदाममिवेभुस्तदानी मिथुनानि सर्वेत. 1 
अवन्ध्यपातप्रसरे' प्रकोपतरिवतानि बाणैरिव पृष्पधन्वना ॥५९१॥ 
विपक्षनामापि कुरङ्गचक्षुषा बभूव मन्त्रो ध्रुवमाभिचारिकः 1 
्रियेस्तदुच्चारणयुवंमरपिता प्रसूनमाा यदियाय वजताम्‌ ॥५२॥ 
रतावस्ताने रतिकागृहाद्रधूविनियेती स्विन्चकपोलमण्डलाः । 
प्रवीजयन्ति स्म समीरणेरितै" प्रवारूीराग्यजनेमंहीखहाः ।॥५३॥ 
सजो विचित्रा हृदि जीवितेर्वरे समाहिताश्चारुचकोरचक्ुपाम्‌ । 
तदन्तरेऽन्तविरातो मनोभुवश्चकासिरे वन्दनमालिका इव ॥५४॥ 
स्मित विलासस्य कटाक्षविश्रम रतेरनद्खस्य सुधारसच्छटा । 
यशासि तारुण्यनृपस्य मेनिरे विलासिनीना शिरसि सखो जना ॥५५॥ 
प्रसू नशृन्येऽपि तर्दाथिनी तरौ नियोजयन्ती करपल्कव मुहु" । 
निरीक्षणात्पत्युरन द्ध विल्वा स्मित सखीना विदघे सुलोचना ॥॥५६॥ 


कक्षाया पञ्वाञ्ुरीकं ददाने वधूना हास्यमवरोक्य सलज्जैरिव वृक्षेभ्य पुष्पैरपाति । पुष्पेभ्यो हासो 


मनोहर इत्यथं ।॥५०।॥ मिथ इति-परस्पर पुष्पमाकामण्डितानि मिथुनानि रेजिरे अमौधै कामश्षरसवातं 


१५ पूरितानीव ॥५१॥ विपक्षेति--तदा मृक्ाक्षीणा सपत्नीनामापि मारणमन्त्रो वमूव यस्परियतमै सपत्नीनामग्राह- 


पूर्वक प्रदत्ता माका वच्रघाततुल्यता जगाम ॥५२॥ रतेति--मुरतावसाने श्रमार्तां विक्तासिनीर्छतागृहाचि- 
यान्ती पल्लवन्यजनैरवक्षा वीजयन्ति ।॥५३॥ खज दति-मदिरामत्तरोचनाना कामिनीना हृदये कान्तं क्षिप्ता 
पञ्चवर्णपुष्पमाला शुशुभिरे तस्मिन्‌ हव्यगृहे मद्धलभ्रवेशे कामस्य तो रणवन्दनमालिका इव (५४॥ 
स्मितमित्ि-विलासिनीना शिरसि नवपुष्पमाला जनेवितक्रिता 1 एता माखा न भवन्ति किन्तु विरासस्य 


२० भषृद्धाररहस्यवैदर्यस्य हास्यमिव । अथवा सुरतलक्षम्यास्तीक्ष्णा कटाक्षविक्षेपपरम्परा एता । माहोस्विदग्र- 


दग्धस्य कामस्य जीवनाय पोयूपधारा । उत चित्रयौवनविजिगीपो कीतिसरा इति शशद्धिरे छोका ॥५५॥ 
प्रसूनेति -काचित्तारतरलरोचना कामान्ल्य नाटयन्ती चुण्टितपुष्पे वृक्षे पुष्पपक्षया कर प्रसारयन्ती वल्लभ 


स्रीने ॐची डारीको श्चुकानेके किए अपनी चच अंगुख्योंवारी युजा ऊपर उठायी दी थी 
कि पतिने छर्से उसके बाहुमूर्मे गुदगुदा दिया । इस क्रियासे स्त्रीको हसी ज गयी ओर 


२५ पल टट कर नीचे आ पड़ । उस समय वे एर, से जान पड़ते थे मानो स्त्रीकी खसकान देख 


ऊर्जित ही हो गये हो ओर इसीख्िएि आत्मघातको इच्छासे उन्होने अपने-आपको बृश्चके 
अभ्रमागसे नीचे गिरा पिया हो ॥५०॥ उस समय परस्पर एकःदूसरेकी दी हई पुष्पमालाभसे 
स््री-षुरुष पसे सुशोभित हो रदे थे मानो कामदेवने उन्हें ती्र कोपसे अपने अन्यथं वाणोके 
हारा ही म्याप्त कर छया हो ॥५१॥ सपत्नीका नाम भी खगनयनी स्त्रियोके छिद मानो आभि- 


तियो 
३० चारिक--बछिद़ानका मन्त्र हो रहा था। यदी कारण था कि सपत्नीका नाम छेकर पतियोके 


द्वारा दी हई पुष्पमाला भी उसके छ्िए वज्र हो रदी थी ।५२॥ सभोगके वाद्‌ रतागरृहसे बाहर 
निकलवी स्वेदयुक्त कपोलोंबाछी स्त्ियोको दक्ष वायसे कम्पित पल्छवरूपी पसोके द्वारा मानो 
हवा ही कर रहे थे ॥५२३॥ चकोरके समान सुन्दर नेन्नोवाटी स्तर्योके वक्षःस्थल्पर्‌ पति्योनि 
जो विच्न-विचिन्र माः पहनायी थीं वे देसी जान पड़ती थी मानो उनके मीवर भवेच करने- 


३५ वाड कामदेवकी वन्दनमार ही हों ।५४॥ मवुष्योने स्त्रियोँके मस्तकपर स्थित . 


विासकी युस्कान, रतिके कटाक्षोका विलास, कामदेवकौ अम्रतरसकौ छटा अथवा 
रूपी राजाका यद माना था ॥५५॥ कोई एक सुखोचना पिके दैखनेसे कामविह हयो गयी 
थी अतः परदिव चृष्चपर भी फूलोंकी इच्छासे बार-बार अपना हस्तरूपी पल्कव डाख्ती 


-६१ ] दादक्ञः सगे. १९९ 


तदा यदासीत्तनुरामणीयकं ्रसूनमालारणेमृगीदुशाम्‌ 1 
अवैति तदरणयितु तदा स्मरो यदा कवित्वे रभते प्रसादत ॥५७॥ 
कृतेऽपि पृष्पाव्चये समन्ततो तासु छीलापिततपाणिपल्लवा । 
स्फुरन्नखाशुप्रकरेण तत्क्षण वितेनिरे पुष्पविभद्धिमङ्खना ५८ 
्रसूनलक्ष्मीमपहत्य गच्छता वधूजनाना भयलोलचक्षुषाम्‌ । ५ 
वनेन मुक्ता विषमेषुराछिना शिकीमुखास्तत्र निपेतुरन्तिके ॥ ५९1 
समुल्लसत्समदवाष्पबिन्दुभिनिलीयमानैरिव लोचनेन णास्‌ । 
वपुला श्रमभारभद्भुरास्तदा वहन्ति स्म कूुरद्रोचना ॥६०॥ 
दुभ्नाम्भोजविशालोचनयुगोपान्तेषु बिभ्र्चवा 
सद्य प्रस्फुटशुक्तिसपुटतटीनिष्करान्तमुक्ताकृतिम्‌ 1 १० 
मूके च स्तनकुम्भयोरनुङकृतर्चोतत्सुधाम्भोलव 
स्त्रीणा जीवितमन्मथ समजनि स्वेदोदविन्दुत्रन ।६१॥ 
वनान्मकरकेतनप्रणयिनः करोल्लासित-- 
स्फएरत्कमलकेलयस्तुकितपुणं चन्दानना । 





दर्शानात्‌ कामविह्वखा सलीना हास्याय बभूव ॥५६1 तदेति--तदा पृष्पावचये पुष्पमाङाशारिनीना तासा १५ 
वपुषि यत्सौमाग्यभरभद्धि प्रकर्षो बभूव त ॒व्णयितु काम एव शक्नोति यदि तस्य कविता सहनप्रति- 
भो द्भासिनी दैवाज्जाघरीति ॥५७1] कृतेऽपीति--तास्तरुण्यो वच्न्वितपल्लवासु तासु न्यस्तहुस्ता नखकिर्णं 
करशोणिम्ना च तथैव पत्रवपुष्पाञ्जनमकाषुं 11५८1 प्रसूनेति--तदा पुष्पलक्ष्मीमपहृत्य गच्छता वधूजनाना 
समीपे भ्रमरा निपतन्ति स्म पुष्पभावादरनेन त्यक्ता विषमेषुशाछिना सकामेन । यथा कैनचिच्चौरपृष्ठङग्नेन 
विषमेषुशाछिना नाराचिकेन मुक्ता बाणास्तस्करसमीपे निपतन्ति ।॥५९॥ सञुर्रसदिति-तदा प्रमोदवाष्प- २० 
करम्बितंर्जननयते सगलद्धिरिव श्रमजखाद्रशरीर मृगलोचना वहन्ति स्म ॥६०॥ शुभ्रे ति- तदा कमल- 
पत्रसद्शेपु लोचनेषु तरलाक्षीणा स्वेदबिन्दव ॒स्फुटितसिप्रासपुटस्थितमुक्ता कणसदृश्ा विरेजु । स्वनकुम्भ- 
योकच मूकेऽपि निपतत्पीयूषख्व इव जीवितमन्मथ उदीपितकाम ˆ ॥६१॥ बनादिति-कामप्रेमनिवासात््रीडा- 


इई सखियोंको हास्य उत्पन्न कर रदी थी ॥॥५६॥ उस समय पुष्पमाला रूप आभरणोसे 
मृगनयनी स्त्ियोके शरीरमे जो सौन्दयं उत्पन्न हुआ था, कामदेव ही उसका वर्णन करना २५ 
जानता है ओर वह्‌ भी तव, जब किं किसीके भ्रसादसे कवित्व शक्ति भाप्त कर ॐ ॥५७॥ 

सब ओरसे एर तोड ठेनेपर भी रतार्ओपर रीखापूर्बक हस्तकमर रखनेवाखी स्त्रिय अपने 
देदीप्यभान नखोकी किरणोके समूहसे क्णभरके छिए उनपर पू्ोंकी श्लोभा बढा रहय थी 
॥॥५८॥ पुष्परूपी छक्ष्मीको हरण कर जाने एवं मीति-चपर नेर्घरोंको धारण करनेवाङी स्रियोकि 

पास विषमेषु- कामदेव [पश्चमे तीक्ष्ण बार्णो] से सुशोभित बनके दवारा छोड़ हए शिरीमुल-- 
भ्रमर [ पश्चमे बाण ] आ पचि ।॥५९॥ उस समय परिश्रमके मारसे थकी स्त्रियो जक्से आद्रे ° 
शरीरको धारण कर रदी थीं जौर उससे देसी जान पडती थीं मानो दर्पाशुजोकी वूंदोसे 
छलकते हुए पुरुषोके नेत्र ही शरीरके भीतर छीन दो रहे ह्यं ॥६०॥ उस समय स्तियोके 
शरीरमे कामदेवको जीवित करनेवाखा जो स्वेदजख्की 


दका समूह उत्पन्न इभा था व 
ङ्वेतकमरके समान विशार छोचनयुगल्के समीप ५ फटी हुई सीपके सीप निकले 


मोति्योंका आकार धारण कर रहा था ओौर स्तनरूप कठि मूलमे श्रते हुए अदतरूपी जख्कै ९\ 
कणोका अज्ुकरण कर रद! था ६९1 जो अपने हा्ोसे विकसित कमल्की कडा प्रकट कर 


९ प्रमोदत च० ज० प्रमादत छ° ग० । २ शादलविक्रडित छन्द । 





२०० धमशमग्मुदये [ १२-६९३- 


अरेषकसुमोच्चयश्रमजलाप्रदेहास्ततो 
जवाज्जनितविस्मयाः धिय इव स्त्रियो नि्ंयु ॥६२॥ 
तादुक्कान्ताचरणकमलस्परंजाग्रत्स्मरस्य 
भ्रस्वेदाम्बुद्रवे इव पुरो विन्ध्यधत्रीधरस्य | 
५ उहयमोमिप्रघरपुखको धमंममंव्यथाया 
दुष्ट सैन्येरसिरिव महाच्नम॑दाम्भ" प्रवाहः ।६३॥ 


इति महाकविभीदरिचन्द्रविरचिते धरमशर्माभ्बुदये महाकाभ्ये पुष्पावचचयो नाम द्वादशः सगः ॥१२॥ 





वनात्करधुतक्रो डापद्मार्चन्दरमुख्य कुसुमावचये भमजलविन्दुमुक्तास्तवकिता कामिन्यो विनिर्गता । यथावा 
१ 
मकरार्यस्य वनात्‌ जलात्‌ करधृतपद्मा सचन्द्रा जलार्द्रा देवदानवजनितक्षोभा लक्ष्मी्निजगाम ॥६२॥ 


१० तारगिति- तदा पृष्पावचायघ्रान्तैिथुनैर्न्मदाप्रवाहो दृष्ट । सात्त्विकभावप्रस्विन्नस्य विन्ध्याचलस्थ स्वेदपूर 
इव । अथवा तस्यैवभूपते श्त्कटलोरुकल्लोलपुलको र्मव्यथाछेदने श्यामललद्ध इवः ॥६३॥ 


इति श्रीमन्मण्डकावायंङलितकीतिक्धिण्यपण्डितश्रीयश.कीतिंविरचिताया सन्देहध्वान३- 
दीपिकायां घम॑शर्माभ्युदयरीकायां द्वादश्चः सगं ॥१२॥ 


रही है, जिन्हेनि अपने सुखसे पूण चन्द्रकी तुखना की है ओर पुष्पावचयके परि्रमसे जिनका 
समस्त शरीर पसीनेसे आद्र हो रहा दै एेसी स्त्रियो ल््मीकी तरह आङच्यं उत्पन्न करती 
ह कासदेवके स्नेदी [ पक्षे मकर रूप पताकासे युक्त ] वनसे [ पक्षमे जठ्से ] बाहर निकी 
॥६२।। तदनन्तर घामकी ममवेधी पीडा होनेपर सैनिकोनि बड़ी-बड़ी तर॑गोके समूहसे म्याप्त 
एवं तरवारके समान उञ्ञ्वर नंदा नठीके जका वह महाप्रवाह देखा जो किं एेसा जन 
पड़ता था मानो उन सुन्दरी स्त्रियोकि चरण कमोके स्प से जिसे कामन्यथा उल्पन्न हो 
रही है एसे बिन्ध्याचख्के शरीरसे नि.खत स्वेदजछका भ्रवाह्‌ ही हो ॥६३॥ 


१५ 


२० 


इस भकार महाकवि श्रीहरिचन्ट् द्वारा विरचित धमश्चमाभ्युदय नामक महाकाव्यमं शुष्या- 
चचयका वणन करनेवाङा वार्वा सगं खमाघ्र इभा ॥१२॥ 





१ पृथ्त्रीच्छन्द । २ मन्दाक्रान्ताच्छन्द ॥ 


त्रयोदशः सर्गः 


दविगुणितमिवे यात्रया वनाना स्तनजघनोद्रहनश्र म वहन्त्य । 
जरविहरणवाञ्छया सकान्ता ययुरथ मेकर्कस्यकां तरुण्य" ।1१॥1 
भक्षितितरुविनिवेशनातपरसप्॑ञखमणिशोणमयूखमद्ियुग्मम्‌ 1 
श्रमनिवहविरम्बमानजिह्वाप्रसरमिवाध्वनि सुभ्रुवा बभासे ।॥२॥ 
प्रियकरककित विलासिनीना नवशिसिपत्रमयातपत्रवृन्दम्‌ । 
मृदुकरपरिमशंनात्तसौख्य वनमिव पृष्ठगत रराज रागात्‌ ।।२॥ 

इह मृगनयनासु साम्यमक्ष्णो प्रथममवेक्ष्य विराद्वमु कुर ञ्य । 
तदनु निरुपमं वो विासैविजितगुणा इव ता प्रणद्य जग्मु. ४1 
जलभरपरिरम्मदत्तचित्ता श्रमसकिरप्रसरच्छलेन रागात्‌ । 
प्रथममिव समेत्य संमुख ता सपदि जके परिरेभिरे तरुण्यः ॥५॥ 


द्वियुणितमिति-महापरिणादिस्तनजघनभारश्रम वनविहरणेन द्विगुणतम वहन्त्यो जलक्रीडावाच्छया 
नर्मदा प्रापु" ॥१॥ क्षिवीति--भूतल्चदक्रमणवनशात्पुरत प्रसारितशोणनखकिरणजाल चरणयुगल 
कामिनीना शोभते स्म मागंश्रमवशात्‌ प्रसारितसरल्योणनिह्मिव ।२॥ ्रियेति-सहचरैरुपनीत श्रीकिरीट- 


१० 


खण्ड तासा शुशुभे कोमरकरस्प्ोन पल्लवादित्रोटने नखक्षतेन च रन्धसुखरस वनमिवानुगत रागादनुभावा- १५ 


भिकाषात्‌ ॥३॥ इदेति--इहं वने तासु मृगजोचनासु प्रथम नयनसादुश्य ज्ञात्वा हरिण्यो विवास चकग 
परचादनन्यसद्‌दौविभ्रमविकासैविजिता ऊज्जिता इवं प॑लायाचक्रिरे । प्रथममुत्कीर्णकर्णां पर्यन्त प्चान्मृगा, 
पलायन्त इत्यमीष्प स्वभाव ।)४।1 जरेति- जे चिक्रोडिषव प्रस्वेदबिन्दुस दोहदम्भादागत्य जलत प्रथम- 
मेवाङिद्िता इव । भन्योऽप्यात्मानुरागिणी स्त्री मत्वा सहसागत्याकिद्घने कारविलम्ब न करोति ॥५॥ 


तदनन्तर बनविहारसे जो मानो दूना हो गया था एेसा स्तन तथा जघन धारण २० 


करनेका खेद्‌ वहन करनेवारी तरुण स्त्रियां जल्क्रीड़ाकी इच्छासे अपने-अपने पतियोकि 
साथ नमेदा नदीकी ओर चरीं ।।९॥ परथिवीतलपर रखनेसे जिसके नखरूपी मणिर्थोकी 
खांङ-छार किरणं फर रही है एेसा उन खुन्दर भौरदोवाढी स््रि्योका चरणयुगङ इस प्रकार 
सुगोभित दो रदा था मानो खेव्‌ समूदके कारण उसकी जिह्वा्ओंका समूह्‌ ही बाहर निकल 


रहा हो ।॥२॥ उन स्त्रियोकि पीछे पतियोकि हाथमे स्थित नवीन मयूरपत्रके छर्नोंका जो समूह २५ 


था वह्‌ एेसा जान पड़ता था मानो कोमल हाथोकि स्पशेसे सुख प्राप्त कर वन ही प्रेमव 
उन स्तियोके पीछे ग गया ह्यो ॥२॥ हरिणियों इन सगनयनी स्त्रियोमे परे तो अपने नेत्नरो- 
की सरता देख चिरवासको प्राप्त हुई थी परन्तु बादमे भोद्यके अनुपम विखाससे पराजित 
दोकर ही मानो चौकडी भर भाग गयी थीं 11911 जिनका चित्त जरुसमूके आख्गिनमे छग 


रा ह देसी वे सर्य स्वेदसमूहके छकसे ली जान पडती थी मानो जलने अचुरागके साथ ३० 


१.अस्य इरोकस्य स्थाने ख० ग० घ० म० च० छ०° ज ° पुस्तकेषु "जरभरपरिरम्भदत्तचित्ता --इति 
श्छोको दत्त 3 कपुस्तके त्वेष श्लोक पञ्चमससख्याकस्तत्रैव ग्याख्यातदच ! २ -मदिघ्युग्मम्‌ घ० म० 1 
३. र्भुव विलासै- घ० म० 1 ४ पुष्यिताग्रावृत्तम्‌ 1 

२६ 


१५ 


२१० 


र धमार्मम्ुदये [ १२-६- 


वदनमनु मुगीदुश द्रुमाग्रात्यतदकिमण्डलमागु गन्धलुन्धम्‌ । 
क्षितिगतक्शरिनो भ्रमेण राहोरवतरतो गगनाद्‌ दुत्त जहार ॥६॥ 
दिनकरकिरणेर्प्यघस्तात्त्‌ रितकूकूखकदानुभि पराग. 1 
पुटनिहितसुवणेवद्रधूमिः स्वततुरमन्यत हन्त तप्यमाना 11७1 
वनविहरणलेदनिःसह ते वपुरतिपीनपयोधरं बभूव । 

इति किल समुदस्य कोऽपि दीर्भ्या युवतिमनाकुकितो जगाम रागी ॥८] 
मिलदुरसिजचक्रवाकयुग्माः प्रथयत्ति भास्वति यौवने प्रकाशम्‌ 
स्फुटरवकरृहुसकास्तरूण्य" सरित इव प्रतिपेदिरे नदी ताम्‌ ॥५॥ 
अधिगतकरुणारसेव रेवा श्रमभरमन्दस्चो विलोक्य तन्वी } 
जकछवनिचितारविन्ददम्भात्सपदि सवाष्पकणेक्षणा बमूव १० 
प्रकटय पुङिनानि दशंयाम्भोश्रमणमुदञ्चय निर्भर तरङ्गान्‌ । 
धनजधनगभीरनाभिनृत्यद्श्रकुटितुला न तथाप्युपैषि तन्व्या ॥११॥ 





वदनमिति मृगाभीवदनाभिमुलमवचितपुष्पवृक्षादलिवल्य गन्धलुन्धमापतत्पथ्वीतरगतचनरमण्डलघ्ान्त्या 
गगनाद्‌ धावमानस्य सिहिकायुतस्याशृतिमनुचकार ॥६॥ दिनेवि--गौराङ्धोभिनिजद्रीर पुटपाकपच्यमानस्य 
सुवर्णस्य सदृश मन्यते स्म । उपरिष्टाच्चण्डकरकरिरणैरवस्ताततुष्करीपाद्धारसदृशपूंखिपटरुस्तम्यमानम्‌ 
।1७11 चनेति--हे तन्वि ! वनविह्रणखेदात्तव पु चिन्न स्वभावेन च पौनपयोघर ततद्चचितु न शक्नोषीति 
प्रतिबोध्य प्रियामङ्धमारोप्य करिचसघुदेन सरीर जगाम ॥८॥ भिरदिति--तास्तरुण्यो जङ्ग मनद धव नर्मदा 
प्रापु । किनिशि्टा इत्याह्‌-प्रकटरवमनोहरनूषुरा, पक्षे शब्दायमानराजहषाः मिलन्ती सघटमानावुरसिजौ 
स्तनाविव चक्रवाकयुग्म यासु ता । क्व सति ! तारण्यरवौ प्रकाश विस्तारयति । यौवनाभावे स्तनविधटन 
सूर्याभावे चक्रवाकयुग्मवत्‌ ।)९॥ अधिगतेति-नमंदा गृहीतकरुणाभावेन ता सखी. सुश्रमसखेदमन्दायमाना 
विङोक्य जलदबिन्दुसिक्तकमलपत्रव्याजात्‌ तरक्षण वाष्पकणकरम्बितरछोचना बभूव ॥ १०) प्रकटयेति-कदिचत्त 
रणो तदीमुवाच--हे समंद ¡ त्वमस्यास्तन्ग्या जघनेन नाभिचक्रेण वलगदुश्रूत्ाविश्रमेण वा सादुद्य न 
यासि । यदि किम्‌ । यदि वा विपुङानि लवनपरिणामप्रा्तानि प्रकाशय 1 यआवर्तंशत वा ना 

परिपूणं दर्शय । रङ्धत्तरङ्गान्वा भ्रूविभरमसदृ्चान्‌ चाल्य । तथापि न तादृग्‌ लक्ष्मी मजसि ॥११॥ 


२५ सलपर ही सामने आकर पदे दी उनका अछ्गिन कर्‌ किया क्ये ॥५॥ श्रमरोका समूह किसी 


सृगाक्षीके प्रसन्नमुखको कमङ समश्चकर पठे हए बृक्नोसे उसके उपर ही टट पडा मानो र 
चन्द्रमाके उपर ही टूट पड़ा हो ॥६॥ ऊपर सू्॑की किरणो भौर नीे तुषाग्निकौ तुना 
कृरनेवाडी परागसे तपते हए अपने शरीरो उन स्तियोनि किसी संचिके भीतर र्खे हए 
सुवर्णके समान माना था ।\७। अत्यन्त स्थूल स्तर्नोको धारण करनेवाखा श्चरीर बनविहारके 


३० खेदे बहुव दी शिथिख हयो गया दै-ेसा क कोई रागी युवा उसे अपनी भुजाभोसे उठा- 


1 मेपर जिनमे 
कर निश्चिन्तच्रासे जा रहा था ॥८॥ यौवन रूपी सूयके अकाशको विस्टत करनेपर 
स्तनरूपौ चक्रपश्चियोके युग परस्पर मि र्दे है तथा नू पुररूपी ककुहंस पक्षौ सष्ट शब्द्‌ 
कर रहे ह रखी सिरया नदियोके समान नमदाक पास जा पहु ॥ ॥ नमेदा 9/५ 
स्त्रियो परिभरमके भारसे कान्तिद्यीन देख मानो करुणा रससे भर आयौ थी इसीडिष 


३५ तो जलके छीटोसे युक्त कमलो बद्धाने उसे नेत्रम मानो अश्वुकण छखक उठे ये ॥१०॥ 


त - ओ फिर 
छे ही तट प्रकट करो, श्यवन्तं दिखाओ ओर तरगोको व बार ऊपर उठा 
र निवस्व, गम्भीर नामि ओौर नाचती हुई भौोकी तुख्ना नीं श्रप्ति कर 


-१७ 1 त्रयोदङ्षाः सगे. २०३ 


नयनमिव महोत्पर तरुण्या सरप्िजमास्यनिभ च मन्यसे यत्‌ । 

तदुभयमपि विश्नमेरुमाभ्ा जित्मिह वलयसि फि वुथोद्रहन्ती ॥१२॥ . 

इति मुहुरपरेयंथाथंमुक्ता क्षणमपि न स्थिरता दधौ दियेव 

गिरिविवरतछान्यधोमुखी सा परमपरान्धिवधृद्रं त जगाम 1 १२॥ [ त्रिभिविशेपकम्‌ ] 
प्रकटितपुरूकेव सा सवन्ती विदकल्ितशेवरराजिमन्जरीभिः। ५ 
सरकितितररोमिबाहुदण्डा प्रणयभरादिव दातुमङ्धपालिम्‌ ॥१४॥ 

स्मितमिव नवफेनमुदरहन्ती प्रथममनल्पसरोजकल्पितार्घा 1 

करविहुगरवैरिवालपन्ती व्यतनुत पाद्यमिवाम्बुभिवंधूनाम्‌ ॥१५॥ [ युग्मम्‌ ] 

उपनदि पुलिने प्रियस्य मुक्तामणिमयभूषणमभाजि वक्षसीव । 

स्वयमुपरि निपत्य कापि रागान्मुहुरिन छोकयति स्म चञ्चलाक्षी 11१६] १९ 
प्रणिहितमनसो मुगेक्षणाना चटुखविर्वातितनेत्रविश्रमेषु । 

प्रविदधुरधिकस्पुहा हृदिन्था चलशफरीस्फुरिते क्षण युवान ॥१७॥ 





नथनमिति-हे तरङ्गिणि, यत्तरुण्या नयनसदृदा नीोत्पल यज्व वदनसद्दा पदम मन्यसे तद द्धतविभ्रमाभ्या 
ढयमपि विभ्नमैशभाम्या जिते तत्किं वृथैव तरङ्ख तिरंज्जेव रङ्गसि ॥१२॥ दतीति--इति करिचत्तरणै सत्य- 
माकापिता न मन्दवेगा बभूव किन्तु गिरिगह्वरप्रदेशान्‌ ग्याप्तुवती वेगप्रवाहिनी बभूव । अन्यापि या काचिन्म- १५ 
मोधाटह्ेपिता भवति सा शीघ्रगा कन्दरविवरादौ निपतति ॥१३॥ प्रकटितेति--सा नदी तानि मिथुनान्या- 
गच्छन्त्यवलोक्य जम्बालाङ्धुररषोतकण्ठकितेव प्रसारितदीर्घकल्लोलबाहुदण्डेव स्नेहादालिद्धितुमिव ।॥१४॥ 
स्मितमिति-सा नदो तेषा जलकेलिकतुहलिना मिथुनानामर्घंपाचादिकमातिथ्य चकार । किंविशिष्टा सती । 
फेनिलकलोखग्याजेन हास्यमिव दर्दयन्ती । तदनु मधुरमनोहरहारीतहससारसादिकूजितै सश्नमाराप 
विदधती । पदचाद्धिकसितशतकमङु ररपं कल्पयन्ती 1 पुलिनानि चासनकानि समरपयन्तीत्यनुक्तमपि वोदधन्यम्‌ २० 
11१५} उपनदीति-काचित्कातराक्नी वक्षसीव विस्तीर्णपक्तिने विषटितसिप्रापुटनिष्ठयतमुक्ताफलचतुष्किते 
नुरागासिपत्य वेल्लयाचकार ॥१६॥ प्रणिषहितेति--तदा तर्णाश्नटुरक्षीणा चदुलकटाक्षमद्धिषु नियमित- 





सकती ॥११॥ तुम जो समञ्च रदी दो किं मेरा नीरुकमठ सत्रीके नत्रके समान है ओर कमर 
खक समान सो य दोनों दी उन दोनो द्वारा बिखासोंकी विकेषतासे जीत खये गये है, 
व्ययं दी उन्हं धारण कर क्यो उछर रदी हो १।९२॥ इस प्रकार पर्चिम समुद्रकी वधू २५ 
नमंदा नदीसे जव किन्दीने बार-बार सच बात कदी तव वद ख्ञ्जासे ही मानो क्षणभरके 
ङिए स्थिर नदीं रह सकी ओर्‌ नीचा सुख कर शीघ्रताके साथ पवंतकी गुफाओंकी ओर 
जाने ख्गी ॥१३॥ वद्‌ नदी ओवा समूदकी खि इई मजरि्येसे पेसी जान पड़ती थी 
व ० दीहो ८ भोर लीप चचर तरगोँसे एेसी 
= हवस उनका आर्गन करनेके हए सुजा हयी उपर उठा ५ 
हो 1९४।। नवीन फेनसे एसी जान पडती थी मानो मन्ददहास्य ही व ही छ ४ 
भारी कमञोसे एेसी कगती थी मानो अर्घं ही दे रही दो । पक्षियों की अभ्यक्त मधुरध्वनिसे 
एसी जान पडती थी मानो वार्तङाप ही कर रदी दो जौर जल्के द्वारा ठेसी सु्ञोभित हो 
हो री थी मानो पादोदक ही प्रदान कर रदी हौ ॥१५॥ कोई एक वचंचरुलोचना स्री नदीके 
समीप मोती जौर मणिमय आमूषणोसि युक्त पतिके वश्षःस्थल्की तरह किनारेपर पडकर राग- 
से बार-बार नेत्र चलाने छग ॥ १६॥ स्तरियौकि चपलतापूवेक धमते हुए नेत्रोके विखासमे जिनके 
मन रग रे दै एसे तरुण पुरुपोँने नदीके बीच च चलं मछलिर्योके उत्कषेपमे श्णभरङॐे छिए 


३५ 


२०४ धमदमभ्युदये [ १३-१८~ 


उपनदि नछिनीवनेषु गुञ्जत्यकिनि निमीलितलोचनः कुरङ्ग. । 
तटगतमपि नो ददद सैत्य नहि विषयान्धमति" कफिमप्यवैति ॥१८॥ 
कथमपि तटिनीमगाहमानार्चकितदुश' प्रतिमाच्छलेन तन्व्यः 1 
इह पयसि भुजावलम्बनार्थं समभिसूृता इव वारिदेवतामि, ॥१९ 

५ अधिगतनदमप्यगाधभावैः सङिलविहारपरिच्छद वहन्त्यः । 
प्रणयिभिरथ धाय॑माणहस्ताः प्रविविशुरम्भसि कातरास्तरुण्यः ॥२गा 
अविरलपलितायमानफेन वक्लिनिमिवोमिभिरज्गमुदरहन्ती । 
जतुनहकवधूषदग्रहारेरजनि सरिज्जरती सुषैव रक्ता ॥२१॥ 
ध्वनिविजितगुणोऽप्यनेकधाय रटति पुर" कथमत्रपो मराकः। 

१० इति समुचितवेदिनेव तन्व्याः स्थिततमिह्‌ वारिणि स्ूपुरेण तुष्णीम्‌ ॥२२॥ 
प्रसरति जरटीरुया जनेऽस्मिन्निसवदनो दिवमुत्पपात हस 1 
नवपरिभवलेखभृन्नङित्या प्रहित इवाजुमते प्रियाय दूतः ॥२३॥ 





चेतसस्तरद्धिण्या तरर्तमतिभिकोदर्तनस्फुरित बहु मेनिरे ॥१७॥ उपनदीति--अनर नदीसमीपे मधुर 
श्रमररवक्रवणसुखामृतानुभवनिमील्लितरोचन सारङ्गो नेदीयान्समप्यागतं जनसमूहं न ददशं तत्राथ नासा- 
१५ तुपालम्मनीयस्तपस्वी पदु. पटुमतिरपि विषयान्ध स्वन्धि एव ॥१८॥ कथमिति--ता याव द्धीरुतया जल- 
मनवेगाहमानास्तावक्निजप्रतिमा प्रत्यक्षी भूता हस्तावलम्बनाथं जल्देवतामिव ददृशु ॥१९॥ भधिगतमिति-- 
अथानन्तर जलस्य ज्ञातगभीरत्वावधिभि, सहचरै प्रापतहस्तावङम्बना जलक्रीडोचितं मण्डन धारयन्त्य साशङ्ख- 
मम्भसि ता प्राविक्षन्‌ ॥२०॥ अविररेति--सा नदी बहुकतया यावकरसनिगरखनै पदपरहारेस्तस्णीना रक्त 
भूव । अतश्च ज्ञायते वृद्धेव कोपेन रक्ता । कय रक्तत्वमित्याह--बहकपङ्तिजालसदृशाडिण्डीरपिण्डमण्डल 
२० विस्तारयन्ती कल्लोर्वकतिभिरिव व्याप्त शरीर वहन्ती । अथ च नवोढया जरती सपत्नी चरणाहता 
कोपाशणा स्यात्‌ ॥२१॥ ध्वनीहि--भय मधुरध्वनिना मया बहशो निर्जितोऽपि निर्लज्जो राजहंसो रारटीति । 
इति विचिन्तयतेव नूपुरेण मौनमाभितम्‌ । अन्योऽपि प्रतिवादिनमनेकशौ निजितमपि निर्लज्जतया गजन्त- 
मवालोक्य तत्त्ववेदी जोषपोषं तिष्ठति ॥२२॥ प्रसरतीति-जले रिरसौ जनसधाते प्रसर्पति चञ्च्वा विधृत 
किसल्यो हसो गगनाभिमुखमुड्धीनवान्‌ 1 अतश्च सभाव्यते तवीनपराभवकदथितया पद्मिन्या ततकालस्वल्प- 


९५ अिक खार्सा की थी ।१७। नदीके समीप ही कमछिनीके वनेमिं ्मरोकि मधुर शब्द करने. 
पर ओं बन्द कर खड़ा हुभा हरिण किनारेपर स्थित सेना-जन समूदको नदी देख रदा 
थासो ठीकदी दै क्योकि विषयान्ध मनुष्य छु भी नदीं जानता है ॥१८॥ कितनी दी 
च॑चललोचना स्त्र्या नदीके पास जाकर भी उसमे भ्रवेश नदीं कर रही थी, परन्तु पानीमें 
उनके प्रतिधिम्ब पड़ रदे थे जिससे ठेसी जान पड़ती थीं मानो उनकी अुजाए पकड़नेके ङ्प 

३० जलदेवियौं ही उनके सम्भुख आयी हों ।।१९।॥ जलक्रीडाके योग्य बेषको धारण करनेवाली 
कितनी ही मीरु स्यौ नदीम पहुंच कर मो गहराकके कारण भीतर भ्वेशच नदीं कर रदी थी 
परन्तु वादे जब पतियोने उनके दाथ पकड़े तब करीं भ विष्ट इड ॥२०॥ फेनी सफेद शा 
ओौर तरंगरूपी सिङडनोंसे युक्तं शरीरको धारण करनेवाी नदी रूपौ बद्धा सतीः रक्षारग 
रगे स्त्नियोकि चरण प्रहारोके द्वारा रोधसे ही मानो खाख्वणं हो गयी थीं ॥२१॥ यह श 

३५ अनेक वार शब्दों हारा जीता जा चुका फिर मी निरंजन दो मेरे अगे स्यो ७ ॥ 
इस मकार मानो उचित सभ्यताकोौ जाननेवाखा तरुणस्त्रीका नूुरसमूषह पानौ ५ 
हयो रहा ॥ ररा जब छोग जलक्रीडा करते हृए इधर-उधर फैर गये तव व 
सृणारका कड़ा दवि हए आकारे उड़ गया जो पेखा जान पड़ता था मा 


-२९] त्रयोदशः सगं. २०५ 


पृथुतरजघनेनितम्बिनीना स्खकितगतिः पयसामभूलखवाह" 1 

अधिगत्तवनितानितम्बभार कथमथवां सरस पुर प्रयाति ॥२४॥ 

जपहूतवसने जडेन रौल्याज्जघनरिलाफङके नितम्बवत्या 1 
करजक्िपिपदात्तदाविरासीद्विषमरारस्य जगज्जयप्रशस्तिः २५] 

कथमधिकगुण कर मृगाक्षौ क्षिपति मयीह वनान्तमाधितायास्‌ । ५ 
इति विदितपराभवेव लक्ष्मीः सपदि सरोजनिवासमुत्ससजं ॥२९॥ 

निवसनमिव शोवर भिरस्य स्पृशति जने नवसद्धमाजि मध्यम्‌ । 

वदनमिव पिधातुमुदयतोमिप्रसरक राथ सरिद्रधूश्चकम्पे २७ 

पृथुतरजघनेविरोडयमाना युवत्तिजनै कटुषत्वमाश्यन्ती । 

स्वपुलिलिमुपसपिमि पयोभि सरिदुपगोपयति स्म रज्जितेव ॥।२८ १० 
प्रतियुवति निषेष्य नाभिरन्ध्रेष्वभिनवविन्ध्यदरीप्रवेशीराम्‌ । 

अभजत गुरूगण्डदोलयुक््या स्तनकललाग्रविघटुनानि रेवा ।२९॥ 





केखधारी दूत इव मित्रकथनाय प्रहित ॥२३॥ प्रथुतरेति--पुचिनविशालंर्जघनफलकैस्तदा ताषा नर्मदा- 
प्रवाहे सेतुबन्धायितम्‌ । शु इत्यथं । यदि वा नैतच्चत्रम्‌, अन्योऽपि रसविश्ेषवेदी रन्धरपरिणाहिवनिता- 
जघनस्यशंसौख्यकोऽग्रतो भूत्वा गन्तु क इवनोति । न कोऽ्पीत्य्ं ।\२४॥ अपहतेति-सलिलिन लोकत्वा- १५ 
दन्त रीयेऽपाकृते नखक्षताक्षरन्याजात्तन्वीजवनफलके कामस्य त्रिभुवनजयगप्रशस्तिराविर्बभूव । यथा करसिमश्चिन्‌- 
मूख यवनादिकमपाकृतवति प्रच्छ महाकिपिशासन जनानामग्ने प्रकटीकरोति ॥२५। कथमिति--जलमष्य- 
स्थिताया मयि कथमेषा चञ्चलाक्षौ भधिकुकुमारशोण हस्त निक्षिपतीति चिन्तयन्तीव पराभव सरिज 
लदमीस्तत्याज । हस्तत्रोटितं पदम म्लानमित्यर्थं । यथा करिचत्‌ कुटुम्बिक पर्वतग्रामवासी 'द्विगुगमिदानी 
परिवृढो याचते" इति मत्वा तमपि वासमुत्पुजति ॥२६॥ निवस्नमिति--भस्मिन्‌ जने जम्बार्वसनमुतिक्षप्य २० 
नाभिमूल स्मुशति सति नदीवधू कल्लोकर्मस्तकोदुष्वं जगाम । यथा काचिन्नवोढा अन्तरीयमाक्षप्य नाभिमूल- 
खोलचुषो जौ वितेशषस्य सात्विकमावेन कम्पमाना पाणिभ्या रोचने पिदधाति ॥२७॥ प्रथुतरेति-विशाकै- 
जंघनफलकं स्त्रीजनेन विोडयमाना नर्मदा सूतं॑केल्लोक. परिणाहमसिद्ध निजयुलिन रज्जितेव तिरो- 
दधाति ।॥२८॥। भ्रतीति- नर्मदा नारीणा गभीरनाभिह्छदेषु आवर््यमाना गभीरदरीप्रवेशसौख्यमनुबभूव ॥ 





नूतन पराभवके टेखसे युक्त दूत ही अपने परति--सूरयके पास भेजा हो ॥२२॥ पानीका प्रवाह २५ 
स्तिर्योके स्थुक नितम्बोसे टकरा कर रुक गया सो ठीक ही है क्योकि स्नियोकि नितम्बस्थल्को 
प्राप्त हुमा सरस मचुष्य आरे कैसे जा सकता दै १ ।२४। किसी स्त्रीक नितस्बरूपर शिरा- 
पटटरकसे जब जरने चपरतावज्ञ वस्त्र दूर. कर दिया तब नखक्षतरूप छिपिके छसे उसपर 
लिखी हृं कामदेवकी जगद्धिजयकी भ्रस्त भकट हो गयी-साफ-साफ दिखने गी । २५ 
यद्‌ मूगनयनी स्च वनवासिनी-जञ्वासिनी ( पक्षम अरण्यवासिनी ) के ऊपर अधिकं ३० 
गाणोंसे युक्त ( पक्षमे कई गुण अधिक ) कर-हाथ ( पक्षे टेकस ) क्यो डाख्ती है ? इस- 
प्रकार पराभवका अनुभव कर ही मानो जक््मीने शघ्र द्यो कमम निवास करना छोड़ दिया 
॥२६॥ नवीन समागम करनेवाले पुरुषने वस््रकौ तरद्‌ शैवाक्को दूर कर ज्यों ही मभ्वभागका 
समञ्च किया त्यां दी मानो सुल ठंकनेके लिए जिसने तरंगसमूह रूपौ दाथ ऊपर उठा है 
देसी नदीरूपौ स्नी सिहर उठी ॥२७॥ स्त्रियों दवारा स्थूर नितम्बोसे आलोडित होनेके कारणं ३५ 
कछटुषताको भप्त हई नदी मानो छलित होकर दी बढभैवाङे जरसे अपने पुखिन-तटग्रदेश्चको 
छिपा रही थी ॥२८] उस समय रेवा नदी, प्रसयेक स्त्रीके नािरूप विरमे प्रवेश्च कर 
चिन्ध्याचर्की नयौ-नयी गुफाओमिं प्रवेश करतेकी रीखाका अनुभव कर रदी थी ओर स्वनोके 


२०६ धर्मदर्माम्युदये म्ददये [ १३-३०- 


वरतनुजघनाहतेगंभी रप्कृतिभिरप्यति चुक्षुभे पयोभिः । 

इह विकृतिमुपैति पण्डितोऽपि प्रणयवतीषु न किं जडस्वभाव ॥२३०॥ 
समसिचत मुहुमुहुः कुचाग्र करसकिकदंयिततो विमुग्धवध्वाः । 
मृदतरहदयस्थली प्ररूढस्मरनवकल्पतरोरिवाभिवृद्धये ॥३१॥ 

५ स्तनतटपरिषट्ितै पयोभि सपदि गकते परिरेभिरे तरुण्य । 
अधिगतहूदया मनस्विनीना किमु विरसन्मकरध्वजा न कूयुं ॥३२॥ 
हृदि निदितघटेव बद्धतुम्बीफकतु छिताङ्घलतेव कापि तन्वी । 
इहं पयसि सविभ्रमं तरन्ती पुथुलकुचोच्चयशाक्ितौ रराज ।\३३॥ 
तटमनयत चारुचम्प्रकाना स्जमबकरागख्विच्युता तरदं" । 

१० निजदयितरिपोरिवौवंवह्व' प्रचुरशिखापरिङद्धुया स्रवन्ती ।३४॥ 
प्रियत्तमकरकल्मितेऽद्धरागे प्रथममगान्न तथा क्छम सपत्नी ! 
अनुनदि सलिलयंथापनीते नखपदमण्डनवीक्षणान्मुगाक्ष्या" 1३५।। 





तासामेव स्तनकशलास्फालनैन गण्डलं लोकनस्यिति प्राप । अत्र नाभिहदयोर्गण्डदौलस्तनयोख्वोपमानोपमेय- 
भाव. ॥२९॥ बवरेति--नितम्बिनीना जघनफलकंर््यारोडितो जलाश्चय सचख्याचकार । युक्तमेतत्‌-- 
१५ गभीरमहिमा पण्डितोऽपि वाणिनीजघनाहतस्च्चलायते किं पुनस्तादुक्‌ जडस्वभाव ॥३०॥। समेति--करिचद्‌ 
विासी नवोढाया भञ्जलिसलिं स्तनयुग पौन.ुन्येन सिषेच हृदयस्थलीप्ररूढस्य कोमलकल्पवृक्षस्य 
व्धनायेव । पुरतवार्तामप्यसहमाना नवोढा जलसेकं साहयतीत्यर्थः ।॥३१। स्तनेति--स्तनतटस प्रोत्कलितं- 
जंरुस्तरण्य माकण्ठ न्यानशिरे । उचितमेतत्‌ भवगाहितमानसाः; कामिनीना किमिव कामुका्चेष्टित न 
न्ति ? ।॥३२॥ हदीति-कराचिदुच्चकुचाम्यामुपलक्षिता तरन्ती रराज हृदयनिहिताम्या घटास्यामथा 
२० पृथुलवुंलमहातुम्बोफराम्यामिव ॥३३॥ तटमिति--सा नदौ जले क्रीडन्तौना तासा विकसितचम्पकयुष्प- 
माका कण्ठच्युता तरलतर ्र्वाह्यतटे निचिक्षेप निजदयितसमुद्रस्य संत्यक्तवाडवाननिज्वालाकरापमिव ॥३४॥ 
प्रियतमेति--कस्यादिचन्मृगाक््या प्रियतमेन निजकरेण रचितविकेपने प्रथम तदूर्शनेन सपत्नी त तथा 


व ॥ 
अग्रभागसे टकराकर बड़ी-बड़ी गोर चद्टानोंसे टकरानेका आनन्द पा रही थौ ॥२९] यद्यपि 
नम॑दाका जक अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका था [ पक्षम धेयशाङी था] रिरि भी स्ियोके 
नितम्बोके आधावसे क्रोभको प्रप हो गया सो ठीक ही हे क्योकि जव पण्डित पुरुष भी 
स्त्रियोके विषयमे विकार भावको मराप्तदो जाता है तव जडस्वभाववारा | पक्षम जल- 
सखभावचाला ] क्यों नदी पराप्त होगा ? ।३०॥ कोद एक पुरुष ाथोसे पानी उषछाङ-उछाठ कर 
अपनी मोङी-भाखी नथी स््रीकै स्तनाभ्रभागको बार-बार सीच रहा था जो एेसा जान पडता 
था सानो उसके कोमर हदय कषेत्रम जमे हए कामरूपी नवीन कल्पनरक्षकरो बढानेके छिए ही 

१० सींच रहा हो ॥३१॥ स्तन तटसे ट राये हुए जलने शीघ्र ही स्त्रियोँका गे कुगकर श 

कर छ्यासो ठीकदीहै क्योकि चस्ति्योका हृद्य समश्षनेवाठे वा स न 

करते । ।।३२॥ स्थूढ स्तनमण्डक्से सुशोभित कोई पङ स्त्री पानीमे चदे विध्रमके साथ व 

रही थी ओर उससे टेसी जान पड़ती थी मानो उसने अपने हृद्यके नीचे दो घट दी अ 

छोड़ दो अथवा श्रीरूपी रताके नीचे तुम्बीके दो फलदी वध रखे सो 1२३॥ ठ 

स्तियोकि गलेसे गिरी हृ चम्पेकी सुन्दरमाङाको वरगोकि द्वारा किनरिेषर खा क श 

उसे यह आशंका हो रदी थी कि यद्‌ हमारे पति-ससुद्रके शु व क 2९ 

है ॥३४॥ प्रियतमके हाथके द्वारा किसी मृगनयनीके शरीरम अंगराग र्गा 

न 


१ टुक्तिताद्ध ख० रा० घट इ० म०। 


२५ 


३५ 


-४१ ] न्योद्श. सगः 


नवनखपद राजिरम्बृजाक्ष्या हदि जख्विन्दुकरम्बिता बभासे 1 
वरसरिदुपढौकितप्रवारूव्यतिकरदन्तुररत्नकण्ठिकेव ॥३६॥। 
सरभसमधिपेन सिच्यमाने पृथुलपयोधरमण्डले प्रियाया । 
श्रमसछिलमिषात्सतेदमश्रुण्यहह मुमोच कुचद्रय सपत्न्या ॥२३७] 
प्रियकरसलिखोक्षितातिपीनस्तनकल्शोत्थितसीकरेस्तरुण्या । 
प्रतियुवतिरथवंसारमन्त्ाक्षरनिकरेरिव ताडिता मुमूच्छं २३८ 
अहमिह गुरुखज्जया हतोऽस्मि भ्रमर विवेकनिधिस्त्वमेक एव । 
मुखमसु सुमुखी करौ धुनाना यदुपजन भवता मुहुख्चुचुम्बे' ॥२३९॥ 
इति सरसिरुह्रमास्पियाणामनुसरते वदनानि षट्पदाय 1 
रतिरसरसिकोऽपि कज्जमान किमपि हृदि स्पृहयावभूव कामी 1४०।। [ युग्मम्‌ ] १० 
प्रियकरसकिकर्मनस्विनीना न्यशमि हदि प्रबरोऽपि मन्युवह्ि । 

अविरल्मकल्िनान्जनप्रवाहौ नयनयुगान्निरगादिवास्य घूम ।४१। 





दवे यथा तस्मिभ्रेव सर्वाद्धजरे प्रक्षालिते स्पष्टभूतानि नखपदानि पद्यन्ती परचात्सतेपे । विशेपनादिकरणे 
हि बाह्यस्नेह नखपदादौ च महान्तरस्नेह मन्यमानेति भाव ॥३५।॥ नवेति-कस्यार्चितकमलदलदीर्घाक्षया 
हृदयस्था जखबिन्दुकरम्बिता सरसनखधरेणी शोभते स्म॒ नद्या प्राभृतीृता अन्तरान्तरा ग्रथितविदुमरुछिका- ११५ 
मुक्ताफलमा्किव ॥३६॥ सरमतसेति- सोत्कण्ठ प्राणाधिनायेन तन्व्या स्तनमण्डले सेपिच्यमाने सपल्या 
हर््याभावजनितप्रस्वेदनिन्दुभि सखेद॒स्तनद्रय रोदितीव ॥३७)॥ प्रियेति--कस्याश्चिरप्रियतमकरसलिलै 
सिच्यमानाया पीनस्तनभिरदयास्फालनोर्थितं शीकरनिकरे सिक्ता निश्चेष्ट पपात । अभिचारिकमन्त्राक्षर- 
निकररिव ताडिता सपत्नी 1३८ अहमिति--कश्चित्कामी भ्रमरमालापयति--अदो भ्रमर 1 भवानेव समु- 
प्वित्वेद अस्मादुश्स्तु रञ्जारुक्षणेत ॒विष्तेत्‌ लिहतो मुर एव \ यदेलए सुमुखी सपाएणिकम्य खसोत्कारं २० 
सर्वसमक्षमेव भवान्‌ चुम्बति स्म 1३९) इतीति--इति पूर्वोक्त मनसि चिन्तयन्‌ कश्चित्कामी भ्रमरत्व- 
मभिरुकाष पञ्म्रान्त्या स्त्रीमुखानि चावमानाय । चेष सुगमम्‌ ॥४०॥ प्रियेति प्रियतमप्रेरितं सकिलै- 
मानिनीना मानदहनो विस्थापित्त कथ ज्ञायत इति चेत्‌ 1 प्रक्षाक्ितनयनयुगकज्जरन्याजत्वात्‌ यथा निर्याति 


सपत्नोको उतना खेद नदीं हृजा था जितना कि नदीमे जलख्के द्वारा अंगरागके धुल जानेपर 
नखक्षतरूप आभूषणके देखनेसे हआ था ।[३५॥ किसी कमर्खोचनाके वक्नःस्थरूपर जठ्के २५ 
बिन्दुओंसे म्याप्न नवीन नखक्षतोकी पक्ति ठेसी सुशोभित हो रदी थी मानो उत्तमं नदीने उसे 
भूगाओंसे मिरी छोटे-बडे रत्नोकी कण्ठी ही भेट कौ हो ॥३६॥ ज्यो पतिने पनी प्रियका 
स्थूरु स्तनमण्डल सहसा पानीसे सीचा त्योँही सपत्नीके दोनों स्तन पसीनाके छरसे बड़े खेद 
के साथ ओंसू छोडने रगे ।२७॥ पतिके हाथो दवारा उछाछे हुए जलसे सिक्त किसी स्त्रीके 
स्थूर स्तनमण्डङसे उचटे हए जछके छींटोसे सपन्नी एसी मूच्छित हो गयी मानो अथर्ववेदके ३५ 
सारभूत मन्त्राक्चरोके समृषसे ही मूर्छित हो गयी हो ॥३८॥ भाई रमर ) ओ तो इस बड़ी 
खञ्जके द्वारा दी माया गया पर विषेकंके भण्डार तुम्हीं एक हो जो कि सन रोगोके समक्ष 
ही खक पास हाय दिकनेवाखी इस सुखुखीका बार-बार चुम्बन करते हो ।।३९॥ इस भकार 
कमरोके भरससे स्ियकि मुखका अचुगमन करनेवाे ्रमरकी रतिरूपरसके रसिक होनेपर 
भी किसी कामी पुरुषने रुञ्जि् दते हुए हृदयमे हुत इच्छा की थी--उसे अच्छा समञ्चा ३५ 
था न पतियेकि दर्थो दारा उछाछे हुए जख्से मानवती स्नियेकि हदयकी कोपल्पी अग्नि 


पीपी पि पिरि मि 8 
१ चकापाद्धा दु स्पुदासि बहुशो वेपथुमती रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचर । कर ग्याधुन्त- 
न्याया पिवसि रतिसर्वस्वमघरः वय तत्त्वान्वेष्यन्मधुकरहतास्त्व खदु कृती 11 जभिन्ञानशाङ्न्तर काकिदासस्य । 





१० 


१५ 


२०८ धम्माम्ुदये [ १२-४२- 


अपहतवसने जलनितम्बे निहितदृद्ं करकेङ्पद्धजेन । 

प्रियमुरसि विनिध्नती स्मरस्य स्फुटमकरोत्कृपुमायुधत्वमेका ॥४२॥ - 
मुखतुहिनकरेऽपि सहतेन स्तनयुगलेन तुला कुतोऽधिरूढौ । 

इति जघनहत पयो वधूना रजनिवियोगिनिहगमौ निरासे ।४३॥ 
सरभसमिह यत्तटात्पतन्त्थः प्रविविशुरन्तरशङ्धितास्तरुण्य 1 
घनपुरुक इवाश्चयो जलाना तदुदितनुदुनुदविन्दुभिेभूव ।४४॥ 
प्रियकरविदहितामृताभिषेकेरुरसि हरानरदग्धविग्रहोऽपि 1 
प्रतिफलितचलदुद्विरेफदम्भादजनि सजीव इव स्मरस्तरुण्ा" ॥४५॥ 
निपतित्तमरविन्दमद्धनाया- श्रवणत्तटादतिदुकरभोपभोगात्‌ ! 
मधुकरनिकरस्वनैविरोकते पयसि शुचेव समाकुरुं रुरोद ।४६॥ 
भविरलकहुरीप्रसायंमाणेस्तरल्दुशङ्चक्ितेव केशनालेः 
स्तनकङृशतटान्ममज्ज पतरान्तरमकरी सरित पयस्यगाघे ।४७।। 





भूमरिसखा । न जाज्वल्यमानस्य हि वहुधूंमसभावना ॥५४१॥ अपहतेति--काचिज्जकापनीतान्तरोये धांरा- 
वाहिनी नितम्बे दुष्ट ददान क्रीडापदमेन कान्तं जघान । ततदच कामस्य पृष्पायुषाख्या स्पष्टीचकार । 
सक्षात्कामबाणेनेवाहेत इत्यर्थं ।४२॥ सुखेति -वधूना जघनकल्लोरितेन जेत चक्रवाकयुग्म त्रासितम्‌ । 
एतौ चक्रवाकौ मुखचन्द्रसंनिधावपि तथैव मितेन स्तनयुगेन सादुश्य कुतो गतौ । न गतावित्य्थं 1 
एतौ तु चन्द्रोदये विघटितौ स्याताम्‌ ॥*४२॥ सरमसमिति--यदेतास्तरण्य गौत्सुक्यनुन्ना. सपद्यापतन्ति 
निशद्भुः च प्रविशन्ति तदेतत्‌ स्वमचसि सौभाग्य मन्यमान इव क्री डानद उदुधुषितरोमेव उद्गतवुदन्ुदजाकं्भूव, 
॥४४।। प्रियेति--प्रियकरक्षिप्तै सुधाभिषेकंस्विनयनाग्निदग्धशरीरोऽपि काम॒ प्रत्युज्जीवाचकार । कस्मात्‌ 
मृगाक्ष्या, सलिलारदरहुदयप्रतिनिम्बितबन्नम्यमाणभ्नमरव्याजात्‌ । जीवतो हि चछनादिका क्रिया । भतिः 


त कान्तिमत्वान्मगाक्षीवपुपि भ्रमरप्रतिबिम्बखभव ॥४५॥ निपतितमिति-कस्यारिचत्तरण्या कणेत्पिर पपात । 


अतच पुन कृतकर्णस्पर्शसौर्यभ्निय रप्स्ये इति शोचयदिव श्नमरसतैजले कर्णोत्पक रुरोदेव ॥॥४६॥ अविर- 
केति--तरर्तरङ्गेस्तरुण्या. केशजाङे मत्स्यबन्धन इव प्रसारिते स्तनभित्तिङिखिता पत्रावली मकरिका ˆ 1 
भ्रक्षाछितानना सेयम्‌ । यथा धीवरैजलि प्रसारिते नदतटोपविष्टा मकरी पलायते । चकितेव भमीतेव ॥४७॥ 


भ्रवर होनेपर भी बुद्च गयी थी 1 इसीटिए तो उनके नयन युगरसे धुर्पैकी तरह मङिन अंजनका 


२५ प्रवाह निरन्तर निकल रदा था ॥४१॥ जच्के द्वारा जिसका वस्त्र दरदो गयादहै पसे 


नितम्बपर र्ट डाखनेवाले प्रियको कोई एक स्नी हाथके क्ीडा-कमर्से ही वक्षःस्थर्पर सार 
रदी थी मानो वह यह प्रकट कर रदी थी कि यथार्थे कामदेवका शस्त्र सुम दी है ॥४२॥ 
यह स्तनयुगर तो सुखरूपी चन्द्रमाके रदते हुए भी परस्पर मिरे रहते दै फिर तुम इनके साथ 
तुलापर कयो आरूढ हृ, इनकी समानता क्यों करने चङे ? यह विचार कर ही मानो 


३$ स्तियोकि नितम्बसे ताडित जने चकवा-चकवियोंको हटा दिया था ॥४२॥ कितनी ही स्त्रियाँ 


बड़ वेगके साथ तटसे कूदकर निर्भय हो जखूके मीवर जा धुस्ती थीं उससे उठते हृए बवृूरोँसे 
जलका मध्यभाग एेसा जान पडता था मानो उसके सघन रोमाच ही निकर रहे दों ॥४४।। 
किसी एक तरुणीके वक्षःस्थरूपर उड़ते हए धमरका प्रपिविम्ब पड रदा था जिससे एला जान 
पड़ता था मानो पतिके हाथों द्वारा किये हए जलरूप अद्तके सिंचनसे सदादेवके कोपानलसे 


हप जला हआ मी कामदेव पुनः सजीच हो उठा हो ॥४५॥ किंसौ एक स्त्रीक अत्यन्त दुकंभ कण 


अरदेशसे गिरकर कम चच जख्मे आ पडा था जो किं भ्रमर समूष्के शब्द्के ५ देता 
जान पड़ता था मानो स्लोकसे न्याङ्रूदो रोही रदा हो ॥४६॥। अविरख त कैठे हए 
किसी च॑चलाक्षीके केराजाठसे डर कर ही मानो उसकी पत्नरचनाकौ मकरी स्तनकलठ्टाके 


५९] लयो स ९० 


अभजत जघन जघान वक्चस्तरङतरद्धकरेश्वकषं केशान्‌ 1 

विट इव जखराशिर द्खनाना सरमसपाणिपुटाहतङ्चुकूज ॥४८॥ 

मुखमपहूतपत्रम ञ्गनाना प्रबलजल रबलोव्य शङ्डुतिव । 

सरिदङृत पुनस्तदथंमूमिप्रसरकरापितरोवरप्र रोहै ॥४९॥ 

सपदि वरतनोरतन्यतान्तयं इह परिष्वजता जडेन राग । ५ 
स किर विमल्योर्युगे तदक्ष्णो स्फटिक इव प्रकटीवभूव तस्या ।५०॥ 
निरकरुकमपवस्त्रमस्तमाल्यं क्षततिलकं च्युतयावकाधरीष्ठम्‌ 1 

सह्‌ दथिततमेनिषेव्यमाण सुरतमिवाम्ब मुदेऽभवद्रधूनाम्‌ ५११ 

श्रवणपथरतापि कामिनीना विशदगुणाप्यपदूषणापि दृष्टि 1 

अमजत जडसंगमेन रागं धिगधिकनीचरताश्रय जनानाम्‌ \\५२॥ १० 
धुतकरवख्यस्वन निरम्य प्रतिगुवतेरछिखण्डिताधरायां 1 

अविहित्कथया कयापि सेर्ष्यं विवकितकन्धरमेक्षि जीवितेश. ।५३॥ 





अमजतेत्ति-असौ जलरारिरद्गनाना विटचेष्टतं चकार । कया युक्त्येव्याह--नितम्बमाधितवान्‌, हृदयमा- 
दिलष्टवान्‌, तर ङ्गहस्तै कचानाङृष्टवार्च चपेटाहतस्च कण्ठकूजित कृतवानिति ॥५८॥ युखेति--तासा मुख 
निजकल्लोलमुंटपत्रावरीकमवलोक्य तरङ्खिणी शङ्धितेव अभिप्रसरोपनीत शेवालाइ्क्‌ रजाल तदथं कृतवती।।४९। १५ 
सपदीति--अस्यास्तन्वड्ग्या जडेन सल्लिन मूर्खेण वा स्वैरमादिरुष्यता योऽन्तरमध्ये राग छत स स्फटिक 
निर्मरूयोनंयनयोयुंगङेन प्रकटीङृत । यथा जपापुष्पादिक स्फटिकोपलपिहित तदवस्थमेव दृद्यतं इति भाव 
1)५०॥ निरककेति-तत्पानीय तासा सुरतप्रसगसादृश्ये मनो मोदय।चकार । कथ सुरतसाद्श्य तस्येत्याह्‌- 
वर्कमतमे सदहानुभूयमान कदथितारुक श्रष्टन्तरोयोत्तरोयक दरमिकितपुष्पमाक मृष्टपत्रवत्लीक परकालिता- 
धरोष्टयावकमिति ॥५१। शरवणेति--कामिनीना दृष्टौ रक्ता बभूव पक्षे रागो रोषाभिमानिता । किविचिष्टा- २० 
पीत्याह--करणान्त विशवान्तापि पको श्रवण शास्त्र । गपदूषणा गतदूषिकादिदोषा पक्ष निष्कलद्कापि । भय च 
य किल विद्धान्‌ स खरसयोगेन सरागो भवति । गतो मन्ये साधूना नीचजनाश्रयो दोषकर एष ।1५२॥ 
तेति-कस्यार्चिद्‌ भमरदष्टाधराया कम्पितकरकद्धणरणित श्रुत्वा सपत्नी क्रिमसौ नवोढा भवतीति 


तटसे कूदकर नदीकर गरे पानीमे इव गयौ थी ॥४अ॥ जरघमूह विटकी तरह कभी सियो 
नितम्बस्थर्की सेवा करता था, कभी वक्षःस्थठका ताडन करता था, ओर कभी च॑चर तरंग २५ 
रूप हार्थोसे नके केरा खींचता था । बदलेमे जब रस्जिया अपने हस्ततरसे उसे ताडित करती 

थी तव वह आनन्दसे कूज उठता था, आखिर, जडसमूह्‌ ही तो ठहरा॥४८॥ नदौ अपने प्रबख 
जढसे स्त्रियोके मुखकी पन्नरचनाको अपेत देख मानो उर गयी थी । इसीलिए उसमे तरंग 
समृहरूपी हार्थोसे अर्पित शैवाख्के अंकुरोसे उसे पुनः ठक कर दिया या ॥४९॥ कीडाके समय 
आगन करनेवाङे जलने [ पक्षम धूतं नायकने ] किसी सुन्दसंगीके हृदयम जो राग उतपन्न ३० 
किया था वह्‌ उसके स्फटिकंके समान उऽभ्वर नेक युगलमे सदसा प्रकट हो गया था ॥५०॥ 
जिसने कैश विखेर व्यि दै, वस्र खोर दिये है, माए गिरा -ढी है, तिरक भिटा दिया है 
ओर अधरोष्ठका छारुरङ्ग छुटा दिया दहै रेखा 


ध 1 बह जल प्रति्योकि साथ सेवन कयि हुए 
सुरतकी तरद्‌ खि्योके आनन्द्के छिए ह था ।५९॥ यद्यपि चिकी दशि श्रवणमागंमें 


डीन थौ [ पक्षमे शास्त्र सननेमे तत्पर थी ] निं गुणवाखी मौर दो्षोसे रदित थी फिर 
मी जख्के समागमसे [ पक्षमे मूखेके समागमसे ] राग-छाङिमा [ पक्षम विषयालुराग {को र 
भा हो गयी थी अतः मनुष्योकि नीचजनेकि आश्रयसे दोनेवाठे रागको धिक्कार दो ॥५२॥ 


को एक स्तौ भ्रमर द्वारा खण्डित ओष्ठवाखो सपत्नीक कम्पित हाथके वख्यक्रा ङाव्द्‌ सुन 
२७ 


हि, 1 


१५ 


२० 


२५ 


॥ 


२१० धमशर्माभ्युदये [ १३.५४ .~ 


अकरुषतरवारिभिविभिन्नास्वभिनवपव्रङतासु कामिनीनाम्‌ 1 
नखपदविततिदंधौ कूचान्तर्भुवि परिशेषितरक्तकन्दखीखाम्‌ ।५४॥ 
अविरतजलकैलिलोकान्तास्तनकलदाच्युतकुङुमैस्तदानीम्‌ । 
छृतबहरुविलेपनेव रेवा परतिमकरोत्सरित्तामतीव रक्तम्‌ ॥\५५॥ 
अहमुदयवता जनेन नीचैः पथनिरतापि यदुच्छयोपभुक्ता 

इति सरलितवीचिबाहुदण्डा प्रमदभरादिव वाहिनी ननतं ॥५६॥। 
दिनमबलमतो गृहान्प्रयाथ क्षणमहमप्यभयं भजामि कान्तम्‌ 

इति करुणरुतेन चक्रवाक्या समभिहिता इव ता प्रयातुमीषुः ।५७॥ 
इति कृतजलकेलिकौतुकास्ताः सह दयितः सुदुरस्ततोऽवतेर 1 
कलुषितहदथस्तदा नवोऽपि प्रकटमभूदिव तद्वियोगदु से" ॥५८॥ 
जलविहुरणकरेलिमुत्सुजन्त्या- कचनिचयः क्षरदम्बुरम्बजाक्षया 1 
परिविदितनितम्बसद्ध सौख्यः पूनरपि बन्धभियेव रोदिति स्म ॥५९॥ 





सदिहाना सक्रोध वक्रितकन्धर सखीभि सह वार्तां भुक्त्वा पतिमीक्षाचक्रे ॥५३।॥ अकटटपेति-निर्मल- 
सलिलप्क्षालितासु पत्रवल्लीषु कुचस्थले नलक्षतपदिक्त॒शुखुभे खड्गच्छिन्नासु वत्छीषु उदृधृतरक्तमूककम्द- 
श्रेणिरिव ॥५४॥ जविरतेति--जलरलिप्रवृत्ताना कामिनीना स्तनतटविगलितं. कद्धुमैनंमंदा पिञ्जरिता 
समुद्रमपि रञ्जयाचकार । यथा काचित्‌ प्रचुरसपत्नीना कुङ्कुमादिविरोषभोगरक्षमीका पतिमनुकूकयति ॥५५॥ 
अहमित्ति-अह निम्नगामित्वेन प्रसिद्धापि जनै सर्व॑विदित स्वैरमुपभुक्ता । इति महाभ्रमोदमाद्यन्मानसा नम॑दा 


. तरतर ङ्गहसतै्नृत्य चकारेव । यथा काचित्नीचविटासक्तापि जनैरुपमुज्यमाना सुभगमन्यमाना प्रमोदरीलनृत्यं 


विदधाति ।५६॥ दिनमिति-सप्रति दिन मन्दायते ततौ युयं विरहुवेदना यदि जानीथ तदा गृह प्रतियात 
यथाहमकादिकीक निजकान्त पभरसादयामीति करुणाक्रन्देन चक्रवाक्या विज्ञप्ता इव ता सर्वा मपि स्वियो 
गृहान्‌ प्रति प्रतस्थिरे ।॥५७॥ इतोति-ताभिमुक्तो जलाशयो गड्लो बभूव । अतद्चोतपरक््यते विरहदु.लम्लन 
इव । शोष सुगमम्‌ ॥५८॥ जकेति-कस्यादिचज्जलक्रीडाया विरमन्त्या कवरीकलापर्च्योतद्‌्बिन्दुजारको 
रुरोदेव । किमथ रोदितोत्याह्‌ बन्धग्रन्थिभग्ेनेव । यतोऽसौ मुक्तल सलब्धपृथुलनितम्बरोलन्य्नसौष्य । 
अथ चोक्तिलेश -यथा कदिचच्चिरबन्धनारैवयोगेन सूक्त ॒कियत्काल रब्धप्रसर पुनर्बन्धनाय प्रगुणितो महा- 


ुपचाप गदेन घुमाकर ईष्याके साथ पतिको देखने गी ॥५३॥ जव स्त्रियों न्यी-नयी 
पत्रता स्वच्छ जछसे धुखकर साफ़ हो गयीं तव स्तनोकी मध्यभूमिमे नखश्षतोकी परक्तिने 
अवसिष्ट छार कन्दक शोभा धारण की ।५४॥ उस समय निरन्तर जङक्रीडामें चपल 
खि्योकि स्तनकठ्शसे द्ूटी हई केशरसे नमेदा नदी इतनी रक्त हो गयौ थौ मानो उसनं 
शरीरभे बहत भारी अंगराग ही कगाया दो ओर इसीकिए मानो उसने नदीपति-सथुद्रको 
अत्यन्त रक्त--छारूवणं [ पश्चमे अनुरागसे युक्त ] किया था ॥५५॥ मँ ययपि नीच मागमे 


` आसक्त हूं [ पक्षम नीचे बने वारी दहु] फिर भी अभ्युदयञ्ञाकी मलुष्योनि मेरा ५ 


> 


उपभोग किया--यह विचारकर नमंदा नदी तरंगरूप बाहृदण्ड फैला र अनन्द्के भा 

मानो चत्य ही कर रही थी 11५६। अव दिन क्षीण हो गया है-समाप्न होने बाला दै, आप 
छोग घर जावे, ओँ मी क्षणभर निमय हो अपने पतिका उपमोग कर दूस प्रकार चक्र. 
वाकीने दयनीय शदो हारा उन श्िर्योसि मानो प्राथैना की थी इसलिद उन्होने घर जानेकी 
इच्छा की ५७ इस प्रकार जङ्कीड़ाकरा कौतुक कर वे सुखोचना् अपने पतियोके साथ 
नदीसे बाहर निकटं । उस समय नदीका हृद्य [ मध्यभाग } मानो उनके वियोगरूप 
दु"खसे कलुपित-दुःली [पक्षमे मलीन] हो गया था ॥५८॥ जलविदारकी क्रीडा छोड्नेवारी 
किसी कमलनयना के केडोसि पानी इर रदा था जिससे वे ेसे जान पडते थे कि अवतक तो 


क 


~ ६४ ] त्रयोदश्षः सेः २५११ 


मुखरशिविमुखीकृतावतारे सतमसि प्च इवोच्चये कचानाम्‌ 1 
अविरलजरबिन्दवस्तदानीमुड्निकरा इव रेजिरे वधूनाम्‌ ॥\६०॥ 

प्रणयमथ जलाविराशुकाना मुपमुचुरुदारदृशः क्षणात्तदानीम्‌ 1 

भ्ुवमवगणयन्ति जाडयभीत्या स्वयमपि नीरसमागत विदग्धाः 11६१॥) 
अतिशयपरिभोगतोऽम्बुरीखा रसमयतामिव सुभरुवोऽभिजरमु । ५ 
सितसिचयपदाद्यदृत्तरङ्ख पुनरपि भेनुरिमा" पय पयोधिम्‌ ॥६२॥ 

मरुदपहृतकडकणापि काम करकलितामलकद्धणा तदानीम्‌ 1 

कचनिचयवि भूषितापि चित्र विकचसरोजमुखी रराज काचित्‌ ॥६३॥ 

अनुकलितिगुणस्य सौमनस्यं प्रकटमभूतकुसुमोज्चयस्य तेन 1 

अहमहमिकया स्वयं वधूभियंदयमधार्यत मूध्नि सश्नमेण ।६४॥ १० 


श्रुवाहं रोदिति ।॥५९॥ ञुखेति-कवरीककापे कृष्णपक्ष इव मुखचन्द्रविभीत्या पराइूमुख पलायमाने तन्मघ्य- 
गजलबिन्दवस्तदानीमुडनिकरा इव बुदुमिरे । अत्र मुखचन्द्रयो कुन्तरकलापलृष्णपक्षयोस्तारकजरनिन्दूना 
चोपमानोपमेयभाव 1६०1 प्रणयमिति--अथानन्तर तास्तरल्दुशो जलार््रवसनानामभिलाष तत्याज 1 
अथवा युक्तमेतत्‌--स्ौतभयेन निजमपि वस्तरादिक नीरे समागत नीरसमागतं पक्षे नौरसमरसम्‌ आगत प्राप्त 
विदग्धा गुणिनो जडजन त्यजन्ति मूर्खत्वदोषसक्रान्तिभयेन ॥६१॥ अतिशयेति-एता मृगाक्ष्यो जलकक्लिरस- १५ 
प्रवृत्ता महानुभवनाज्जलक्रीडकलम्पटा इव बभूवु । कथ ज्ञायन्त ॒इत्याह-यदमूर्धवरुवसनपर्दिधानन्याजात्‌ 
पुनरपि दुग्धान्धिमिव प्रविविशु । धवल्वसनकिरणे प्रच्छादिता दुग्बाब्धिमध्यगता इवेति भाव । उत्तरद्ध- 
मुत्कत्लोर समुद्रम्‌ उत्ककिक वसतमिति ॥६२॥ मरुदिति-काचिद्धिकसत्कमरमुखी रराज । मन्दवात- 
शोषितजलकणापि परिहितकद्धणाद्यलद्धरणा शिथिलकुन्तरभारग्रन्िमण्डिता । अथ च विरोध । या किल 
देवापहुतकडकणाचरुकरणा सा कथ ॒सकड्कणा स्यात्‌ 1 या कचनिचयमूषिता सा कथ विकचसरोजपुखी २० 
स्यादिति \६२॥ अजुकङितेति-गुणगुस्फितस्य पृष्पसमूहस्मर सौमनस्य सुचेत्तनत्व तदा सर्वजनानुभूतं प्रकटी- 
बभूव 1 यत्कियदेतासिर्मनस्विनीभिरहमहमिकया मुक्तयथाक्रमग्रहणेन सश्रमेण उत्तासचेतसा शिरसि बिभरा- 
बभूवे ! यथा कस्यचिद्गुणिनो जनैरहमहमिकया पोपूज्यमानस्य संहृदयत्वादिगुणा प्रकटीभवन्ति 1६४ 


हमने खुरे रहनेसे नितम्बके साथ समागमके सुखका अलुभव किया पर अव फिर बौध दिये 
जावेगे' इस भयसे मानोरो ही रहे थे षस कितनी ही स्त्रियोके सुखरूप चन्द्रमासे २५ 
पीछेकी ओर केर्ोका समूह्‌ नीचेकी ओर कटक रहा था ओर बह एेसा जान पड़ता था मानो 
सुखरूपी चन्द्रमासे भयभीत हो उलटा भागता जा अन्धकार युक्त कृष्ण पश्च ही हो । तथा 

उस केशसमूदसे जो अविर जल्की बूंदें निकल रही थीं वे नक्षत्रोके समूहके समान 
सुशोभित हो रही थीं ।\&°] उस समय उदार द्टिबाङी स्ियोने जरसे भीगे वस्त्रोका 
स्नेह क्षणमरमें छोड दिया था सो ठीक दी है क्योंकि चतुर मनुष्य जाडय-सैत्यके भयसे ३० 
[ पक्षम जडताके भयस ] नीरसमागत--जङसे युक्त वस्त्रोंको [ पक्षमे आगत नीरस मनुष्य- 

को ] स्वयं दी छोड देते है ॥६१॥ ेसा जान पडता था मानो वे सियो अधिक कारुतक 
उपभोग करनेके कारण जल्क्रीडाके रससे तन्मयताको हो प्रप्र ्ो चुकी थीं इसीरिए तो 
सफेद वखोके छरसे जराते हए क्षीरसमुद्र पुनः जा पहुंची थीं ॥६२॥ उस समय किसी 
खीके कंकण [ पक्षमे जल्कण ] वायुने अपहत कर च्यि थे फिर भी उसके हाथमे उऽञ्वङ ह 
कंकण थे । यद्यपि वह्‌ कचनिचय-केश्ञसमूहसे विभूषित थी फिर भी विकचसरोजमुली- 
केशरहित कमलरूप सुखसे खुशोभित थौ [ पक्षे खिङे हए कमख्के समान सुखसे सुशोभित ] 

थी यह्‌ बडा अआङ्चयं था ॥६३॥ गुणस [ पक्षमे तन्तुओंसे ] सदित पुष्प समूहका सौम- 
नस्य-- पाण्डित्य [ पश्चमे पुष्पपना ] भ्रकट ही था इसीकिए तो अि्योने उसे बडी सीघ्ताके 


१० 


१५ 


२० 


[,4॥ 


9 


२१२ धमशमाभ्बुदये | १३-६५- 


समुचितसमयेन मन्मथस्य त्रिभुवनराज्यपदे प्रतिष्ठितस्य 
मृगमदतिलकच्छलान्मृगाक्षी न्यधित मुखे नवनीलमातपत्रमू ।॥६५॥ 
अभिनवशरिनो भ्रमेण मा भून्मम वदनेन समोगमो मृगस्य । 
श्रवणगतमितीव कापि पाशद्वयमकरोन्मणिकुण्डलच्छरेन ।(६६॥ 
मृगमदघनसारसारपदङ्धस्तबकरितकुम्भनिभस्तनी सखीनाम्‌ ! 

हदि मदनगजेनद्रमात्तघूलोमदमिव काचिददशंयत्कृशाद्खी ।६७॥ 
खवणिमरसपूणंनाभिवापीमन्ु जख्यन्त्रघटीगुणोपमानम्‌ । 

निरवधि दधती कयापि मुक्तामणिमयहारल्ता न्यधायि कण्ठे ॥६८॥ 


अभिमुखमभिदह्यमानकृष्णागुरुवनधूमचयच्छलेन तन्न्य 1 
स्मरपरवशवल्छभाभिसारोत्सुकमनसः परिरेभिरे तमासि ॥६९॥। 


सञचितेति-काचिन्मृगाक्षी कस्तुरिकाविरचितपत्रचल्छीवखयग्याजात्‌ कामस्य नीकमेषडम्बर विभरावभूवं । 


क्िविशिष्टस्येत्याह--योग्यकालेन त्रि भुवनराज्यलक्षमीपदेऽभिषिक्तस्य । भामिनीमाकफलके कस्तुरीलिखित 
वतुंरुतिलक कामच्छत्रमिवेति भाव ॥६५॥। अभिनवेति-- काचित्तररुलोचना कर्णगतरलताटङ्खव्याजेन 
पाशचयुग्म रचयाचकार । किमर्थमित्याह -मम मुखे पूर्णचन्द्रमण्डलभ्रान्त्या मा मृग आगमदितति । बाह्य एव 
पाशाम्या रुष्यतामिति भाव ।॥६६॥ श्गेति--काचिनत्तन्वी कस्तुरीकर्यूरपरागधूसरितयीनस्तनी निजहृदये 
गृहीतधूरीमद कामकरीन्द्र सखीना पुरत प्रतिपादयामाख । माम्मानौ हि हस्ती प्रथममात्मान घू्रयतीति 
धूलीमद ॥६७। कवणिभेति--कयाचित्तिस्तुलवतुंलसीतलनिर्मरस्थूरमुक्ताफलमारा कण्ठे समारोपिता । 
कि कुषंतीत्याह--अरघद्रस्य सषद्रीकमारामनुकुर्वती । अन्याप्यरधट्माखा कूपादौ भवति । तदर्थमाह-- 
लावण्यपीपूषपरिपर्णनाभीवापीसमीपे ॥६८॥ अभीतति--ददह्यमानकङृष्णागुद्धूमवत्तिव्याजेन तास्तन्व्यो 
घ्वान्तान्याशचिदिलषु । किमर्थ॑मित्याह--कामविहलत्वेन परवा. । गतरच दिवापि प्रियाभिसरणोत्तारचेतस- 


साथ संभ्रमपवंक अपने मस्तकपर धारण किया था ॥६४॥ किसी सगनयनीने अपने युखपर 
कस्तूरीका गोर-गोर तिलक र्गा रखा था उससे बह एेसी जान पड़ती थी मानो उसने 
योग्य समयमे त्निभुवनके राज्य स्थानपर प्रतिष्ठित कामदेवके ऊपर नीरमणिका नूतन छन्न ्टी 
खगाया था ॥६५॥ नये चन्द्रमके भमसे मेरे युखके साथ खगका समागम न दो जवे-- 
इस विचारसे हयी मानो किसी सीने मणिमय कुण्डके छकसे अपने _कानोमि दो पाच धारण 
कर रखे थे ६६ जिसके कठश्चुल्य स्तन कस्तूरी ओर कपूरके शर पड्कसे च्छि दै पेसी 
को स्री मानो अपनी सखियोको यह दिखा रही थी कि मेरे हद्यमे धूली जौर मदसे 
युक्त कामदेवरूपी करीन्द्र विमान है ॥६०॥ किंसी एक खीने मोतियों ओर मणियोंसे बनी 
वह हारख्ता धारण की थी जोकि सौन्द््य॑रूपी जख्से भरी नाभिरूपी वापिकाके समीप 
चटीयन्त्रको रस्सि्योकी शोभा धारण कर रदी थौ ॥६८॥ कितनी क्षी जिया सम्युख जते 
हृए काठागुरुके सघन धूम समूदका आङ्गन कर रदी थी ओर उससे वे देती जान पड़ती 
थीं भानो कामसे विहर हो पतिके साथ अभिसार करनेके किए उत्घुक चित्त दो अन्धकार 

काही आदिङ्गन कर रदी धथी-कामातिरेकसे विवश हो दिनको ही रात्रि बना रही थीं ॥६९॥ 





१. समागतो स० ध०। 


-७१ ] चतदशः सगः २१३ 


रतिरमणविलासोल्छासरीरापु रोका 
किमपि किमपि चित्ते चिन्तयन्त्यस्तरुण्य' 1 
प्रविरचितविचित्रोदारण्ण्द्धारसारा 
सह निजनिजनाथे स्वानि धामानि जग्मु ॥१७०॥ 
इत्थ वारिविहारकेकिगलितश्रोणीदुकूकाञ्चवला 
वीष्यैता परयोषित सुकृतधूर्धर्यो जगदुबान्धव 1 
तदोषोपचयप्रमाजंनविधौ दत्ताशय सागुको- 
प्यन्धि स्नातुमिवापर दिनमणिस्तत्कारमेवागमत्‌ ।॥७१॥ 


इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धमंशमभ्ुदये महाकाव्ये 


जरूविहारो नाम त्रयोदशः सगं ॥१३॥ १० 


स्तद्थं ध्वान्तमन्तरेण दिवा प्रियाभिसरण न भवतीति भाव. ॥६९॥ रतीति-- तास्तन््य सहचरं सह निज- 
वासान्‌ प्रापु । सुरतविकासरहस्यली कासु रम्पटास्तत्कृत्य किमपि चेतसि चिन्तयन्त्य शङ्गारसारा इति 11७०॥ 
इत्यमिति--इत्थ ता परस्त्ीर्जलकेक्िविगलितान्त्रीया दुष्ट्वा घर्मघुराधुरीणो भुवनग्येष्श्राता ततो वधूटी- 


सर्वाद्धदशनोदुभूत दोष निराकरतुंमना सकिरण परिचमसमूद्रे तदा स्नातुं दिनमणिरादित्यो जगाम । अथ 
सदोष सचेर स्नातीति प्रसिद्धम्‌ ॥७१॥ १५ 


इति श्रीमन्मण्डखाचायंरूकितकीतिशिष्यपण्डितयश्च कीर्तिविरचितायां सन्देहभ्वान्त- 
दीपिकायां घमश्माभ्युदयटीकाया त्रयोदश सगं परिसमाप्त, ॥१३॥ 


काम विकाख्से पूणे छीलाओमे सच्ष्ण स्तर्या विविध प्रकारका उत्तम श्रंगार कर मनसे 
नये-नये मनसूबे र इदं अपने-अपने पतिर्योकि साथ अपने-अपने धर गयीं ॥७०॥ 

इस भकार पुण्यात्माओमिं श्रेष्ठ जगदुबान्धव-सूयं जर विहारकी कीड़े बस्ज्रदित इन पर- २० 
स्त्रर्योको देख, दोषसमूहको दूर करनेके अभिप्रायसे सांशुक--सवसत्र [ पक्षमे किरण सदत 1 
स्नान करनेके किए ही मानो परटिचम समुद्रकी ओर चर पड़ा ॥७१॥ 


इस भकार महाकवि श्रीदरिचन्द द्वारा विरचित धमंश्मभ्युदय महाकाव्यमं 
जङविहारका वणेन करनेवाङा तेरहवो खगं समा हा ।१३॥ 


१० 


४ © 
चतुदशः सगः 


स्व सप्ता स्यन्दनसप्तिदम्भात्कृत्वा समाराघयतोऽथ वृद्धय 1 
ध्वान्तस्य भानु" कृपयेव दातु प्रस्तावमस्ताचखसमुखोऽमूत्‌ ॥१॥ 
अपास्य पूर्वाममिसतुकामो गुप्ता दिशं पाशघरेण सूर्य॑ः । 
विम्बमानापसरन्मयूखे पपात पाशैरिव कष्यमाण- ॥२॥ 
स्वेराभिसारोतसवसंनि रोधा्रोधोद्धुराणामिव बन्धकीनाम्‌ । 
अकंस्तदा रक्तकटाक्षलक्षच्छटाभिरातास्ररुचिर्ब॑भूव ।(३॥ 

ता पूवंगो्स्थितिमप्यपास्य यद्रारुणी नीचरत. सिषेवे । 
स्वसनिधानादपसायंते स्म महीयसा तेन विहायसाकँ" ॥४॥ 

यथा यथा चण्डरुचि प्रतीच्या सतापमुत्सुज्य बभृव रक्तः। 
स्पर्धानुबन्धादिव कामिनोऽपि तथा तथा प्रेमवतीष्वरज्यन्‌ ॥५॥ 





स्वमिति--मात्मानं रथनीलाश्वन्याजेन सप्तरूपं कृत्वा सेवमानस्यान्धतमसस्य प्र सरपरस्तावं॑दातु- 
मस्त्ाचलचूकिकामादित्य माररोह षये दयाभरेणेव । वाहनादिप्रकारेण सेवमानस्य शत्रोरपि कृपाभरेणो- 
परोधिता महान्तस्तदभीष्ट॒पूरयन्त्येव ॥१1 अपास्येति-पूर्वा दिद त्यक्त्वा परिचिमा वरुणप्रतिपाकिता 


१५ जिगमिषुधिलम्बमानं रपखरद्धिः किरणंर्वष्णपारौरिव ृष्यमाण आदित्योऽघस्तात्पतित. । यथा कश्वद्धिवाहिता 


पूर्वपत्नी परित्यज्यापरा दण्डपाशिकादिनाधिष्ठितामभिसिसीपुं पादीराङ़ृष्य पात्यते ॥२। स्वैरेति-तदा 
चरमाचलचूलचुम्बी भास्वान्‌ जपापुष्पस्तवक इव रक्तो बभूव । कथमस्य रक्तत्वमित्याह--कोपारुणे स्व॑रि 
णीना कटाक्षपरम्परापातैछुरित इव । कथमासा कोप इत्याह-स्वं रविहारमहोत्सवप्रतिरोधकत्वादस्य । 
रक्तकटा्ौ पावकपोतैरिवाहत आदित्य इत्यर्थं ॥३॥ तामिति-- यत्ता भास्वान्‌ पूर्वाचरुत्यिति परित्यज्य 


२० नीच पर्चिमाशा शिश्राय तेनैव कारणेन गुरुणा गगनेनात्मसमीपाति कास्यते । यथा कटिचत्निजकुलस्थिति 


मुक्त्वाऽधममित्रविप्रतारितो मदिरा पिबति तत. कुलवृद्धेन त्यज्यते ॥।४॥ यथेति--यथा यथादित्य सतप 
मुक्त्वा परिचमकामिन्या गत ॒प्रेमरक्तो बभूव तथा तथा तमनुस्पधंमाना इव कामिनोऽपि निजग्रियाघु स्व- 





तदनन्तर रथके घोड़ोँके बहाने अपने आपको सात प्रकार कर बद्धिके किए आराधना 
करनेवाखे अन्धकारो दयापूव॑क अवसर देनेके छिए ही मानो सूयं अस्ताचख्के सन्मुख 


२५ हआ ॥१॥ सूर्य, पूवं दि्ञा [ पक्षम पटी स्त्री ]को छोड पाशचधर--वरण [ पक्षमें बन्धन- 


को धारण करनेवाङे पुरुष ]क द्वारा सुरक्वित--परिचमदिश्ा [ पश्चमे अन्य स्त्री के साथ 
अभिसार करना _ चाहता था अतः नीचे छ्टकती हहे किरणोंसे एेसा जान पड़ता था मानो 

पाङधरॐे पारोंसे खींचकर ष्टौ नीव गिर रहा दौ ॥२॥ उस समय सूयं रक्तवणं हो गया 
था सो एेखा जान पड़ता था मानो स्वच्छन्दतापूवेक प्रेमि्योके पास आना-नाना रूप उत्सव्‌- 


३० मेँ रुकावट डाङनेके कारण अत्यन्त कुपित व्यभिचारिणी स्तरियोके राक-छार काखो कटाक्ष 


३५ दिज्ञामे जिस-जिस भकार रक्त--जाङबणे [ पश्चमे अनुरागयुक्त 


ी रक्तवणं हो गया था ॥३) चकि सूयं, पूरवंगोत्र--उद्याचख्की स्थितिको [ पश्चमे अपने 
वाकी पूवं परम्पराको ] छोड़ नीचे स्थानोंमे आसक्त हो [ पश्चमे नीच मवुष्योंकी सगतिमे 
पड ] वारुणी परिचम दिक्षा [ पक्षमे मदिरा ]का सेवन करने र्गा था अत. महान्‌ [ पक्में 


उच आका्ने उसे अपने सपकंसे हटा दिया था ॥४॥ सूये खंताप छोड पर्चिम 
व ४ युक्त ] होता जाता था उसी-उसी 


-११1 चवतुदेशः सगः २१५ 


्राप्ु' पुन प्रत्यगमोषधीषु न्यासीचकारास्मरुचौऽत्र कारिचत्‌ ] 

शेषाः रवि स्थापयतु दिनान्ते यियासुरस्ताचरुमाजगाम ।।६॥ 

मरध्नीव लीलावनकुन्तलाढये तिष्ठन्‌ भुवो भानुरिहास्तरोरे 1 

चूडामणित्व प्रययौ दिनान्तेऽप्यहो महत्त्व महतामचिन्त्यम्‌ 1७] 

अस्ताद्िमारह्य रति पयोधौ केवतंवत्किप्तकराग्रजाल 1 ५ 
आकृष्य चिक्षेप नभस्तटेऽसौ क्रपाक्ुखीरं सकर च सोनम्‌ ॥८॥ 

आविभंवद्ष्वान्तङृपाणयष्टया छिन्नेव मूले दिनवल्लिरुच्चै 1 

सस्ताशुमदपक्वफका पतन्ती सद्यो जगद्व्याकूुरुमाततान ॥।९॥ 

विम्बेऽ्ध॑मग्ने सवितु पयोधौ प्रोदुवृत्तपोतश्चममादधाने 1 

रोलाशुका्ठाग्रविरम्बिताह्‌ सायात्रिकेणाम्बुनि मडक्तुमोषे ।\१९॥ १० 
भूयो जगदुभूषणमेव कतु तप्त सुवर्णोज्ज्वभानुगोलम्‌ । ४ 
कराग्रसदशधृत पयोघेष्रिवक्षेप नीरे विधिहेमकार ॥११॥ 


मनुराग वितेनिरे ॥५॥ भ्राप्तुमिति--अस्त जिगमिषुरादित्य पवत प्रति महौषघीषु कानिचित्तेजासि स्नप- 
निकामिव सुमोच । जन्या मवशिष्टा भासो न्यासौकतुं दिवसात्ययेऽस्ताचर प्रतिचचाक । अथ च यथा यथा 
परिचमादा प्रसर्पति तथा तथा मन्दतेजा जायते । यथा कंर्चित्‌ कृती पुण्यदशापरिवतं प्रवास चिकीर्षुर १५ 
मित्रस्थानेषु किचिद्‌ द्रग्यादिक मुञ्चति पुन प्राप्तुकामो व्यसनान्ते निशान्ते च ॥६॥ मृध्नीविति--पर्चिमा- 
चलभ्धृद्खस्थो दिनमणिदचूडामणिसादुदय प्राप । अस्ताचङे भूविासिनीमस्तक इव । री ावनान्येव कुन्तका- 
स्तैराढये 1 अहो इति प्रकटामन््रणे । महता पुण्यात्मना दिनान्तेऽपि श्ुभदशञच्छेदेऽपि प्रमुत्वमद्भुतप्रभाव- 
मनन्यसाघारणम्‌ 1 जत्र भू स्त्री प्ररूपिता 1 अस्ताचरमस्तकयोर्वनालिकुन्तलाना चूडामणिभानुबिम्बयोश्वोप- 
मानोपमेयमा 11७1 भस्ताद्रीति--सूर्योऽस्ताचलाषिषूढो मत्स्यबन्धीव क्षि्क्रिरणजाल समुद्रतोये समाङ्ृष्य २० 
कुलीर ककराहि मकररा्ति मीनराशि च क्रमेण प्रकटीकरोति नभस्तके । पक्षे चयोऽपि जर्चरा ॥८॥ ,, 
आचिरिति-छृष्णत्वा्रकटीभवदन्वतमसासियष्टचा छिन्नमूरेव गगनाङ्णमण्डपविस्तृता दिवसवल्ली त्रुटिता- 
दित्यलक्षणपक्वरक्तफला पतन्ती विर्व निजनिजसन्घ्यकृत्यव्याकुल चकार ॥९॥ बिस्तर इति--अर्दमग्ना- 
दित्यनिम्बे उदुवृ्तबरुडथमानभ्रवहणसदुशे तदा चजञ्चरकिरणज्याजदिगन्तस्थितेन दिवसेन कल्लोल्राम्यमाण- 
काष्टफलकाग्रस्थितेन प्रवहणवणिजेव जले मिमक्षाचक्रं ॥१०॥ भूय हति--पुनरपि भुवनाककरण दिनमणि- २५ 


भ्रकार कामी छोग मी सधाौसे दी मानो अपनी-अपनी प्ेमिकाओमि अनुरक्त होते जते 
थे ।॥५॥ सायंकाले समय जानेके इच्छुक सूर्यने प्रत्येक पवंतपर ओषधि्योकि बीच अपनी . 
कितनी दी किरर्णोको धरोदरके रूपमे रखा था आर जो कुक बाकी वची थीं उन्दः मी रखनेके 
किए अस्ताचख्की जोर जा रहा था 11६) सूयं दिनान्तके समय भी [ पक्षम पुण्य क्षीण हो 
जानेपर भी ] उस अस्ताचरूपर जो कि क्रीडावन रूम केशोँसे युक्त धथ्वीके मस्तकके समान ३० 
जान पडता था, चूडामणिपनेको प्राप्त हयो रदा था। अदा महापुरषोका माहात्म्य अचिन्त्य 
दी होता है 119 सूयं एक धीवरकी .तरह्‌ अस्ताचरूपर आष्ट हो समुद्रम अपना किरण- ' ` 
रूपौ जाख डाङे हआ था, उ्योदी ककं--कंकड़ा, सकर ओर मीन [ पक्षमे राशियों ] उसके 
जार्भें फंसे त्योहौ उसने खींचकर उन्दः क्रम-कमसे आकाशम उछार दिया ॥८॥ प्रकट 
दोते हष अन्धकाररूपी छरके दारा जिसका मूक काट दिया गया दै भौर जिसका सूयं- ३५ 
रूपौ पका फर नीचे गिर गया है एेसौ दिन रूपौ ठताने गिरते ही सारे खसारको भ्याकुख 
वना दिया ॥९।॥ समुद्रम आधा इवा हुजा सूयं निम्ब पतनोन्युख जदाजका भ्रम उसपन्न कर ° 
रदा था अतः च चल करिरणरूप काष्ठके अग्रभागपर वैठा हुआ दिनरूपी जहाजका व्यापारी 
मानो पानी इवना चादता था ॥१०॥ उस सम्य राल-छाङ सूर्यं समुद्रके ज्म विढीन 


१० 


२१६ धमदा्माभ्युदये [ १४-१२ ~ 


आवत्तंगर्तान्तरसौ पयोधेन्यंधीयत स्यन्दनवाहवेषे' । 

अकषय शूरोऽपि तमःसमूहैरहो दुरन्तो वक्िना विरोधः ।॥१२॥ 
भवासिना तद्विरहाक्षमेव सूर्येण पत्यारुणकान्तिदम्भात्‌ । 
दत््वाकये पत्रकपाटमुद्रा ययौ सहाम्भोजवनस्य षमी" ।१३॥ 
दिशा समानेऽपि वियोगदु खे पूर्वव पूर्वं यदभूद्धिवर्णा । 
तेनात्मनि प्रेम रवेरतुल्य प्रवासिनोऽनक्षरमाचचक्षे ॥१४॥ 
कामस्तदानी मिथुनानि शीघ्र प्रत्येकमेक' प्रजहार बाणे । 

न लक्ष्यदुद्धिनिबिडान्वकारे भविष्यतीत्थाहितचेतसेव ॥१५॥ 
अन्योऽन्यदत्त बिसखण्डमास्ये रथाद्धनाम्नोरयुगल प्रयत्नात्‌ । 
साय वियोगादुदतमुत्पतिष्णोर्जीवस्य वच्रागंल्वद्वभार ॥१६॥ 


णगोलकमिवं ५ [ [9 
बिम्ब अर्वत्तितसुव समुद्रसल्ठि इवो (?) काठसुवर्णकार । करा एव सदशस्तेन धृतम्‌ । 


१५ 


२५ 


नहि समुद्रमज्जनमन्तरेण तदवस्थमेव भुवना करणसमथं प्रगे पूर्वस्या दिशि समुदित रविविम्ब जायत इति 
भाव । यथा करदिच्सुवर्णकारो भगनताटद्धादिकमावर्त्य गोककं कृत्वा पुनरपि घटना्थं जे 'वोरगति ॥११॥ 
जावत्तेति-असौ प्रतापपुञ्जोऽप्यादित्यो रथाङ्ववेष घृत्वा ध्वान्तपटक समुद्रगभविर्तीविवरमध्ये निचिक्षेपे । 
घाङृष्य बलात्कारेण, अथवा बलिनामप्रतिकार्याणा विरोध सापत्तभावो दुरन्त दुस्तर. । यथा कषिचत्सुभट 
सततमविस्मृतवैरे सपत्तै केनचिच्छलेनाृष्य इरन्तामापद नीयते ॥१२॥ प्रवासिनेति-- भस्त पियासता 
भास्वता परित्रेणेव विरह सोदुमपारयन्ती पद्मलण्डलक्ष्मी साद्धं जगाम शोणप्रभाग्याजात्‌ । सकुचितपद्माना 
हि बाह्यपत्रनीलच्छया प्रतिमासते नाम्यन्तरपत्रशोणच्छायेति भाव. । क कत्वेत्याह- निजगृहे दलाररमुद्रा 
दत्वा । यथा काचित्मवासिनी निजगृहे कपाटापिधान दत्त्वा प्रयाति ॥१३॥ दिक्षामिति--सर्वदिशाभरपि 
ककुभा साषारणेऽपि विरह खे पर प्रथमर्मश्धी दिक्‌ स्यामला बभूव तदात्मनोऽनन्यसाघारण प्रमानुबन्ब- 
मादित्यस्य क्षेत्रान्तराधितस्यानुक्तमपि कथयाचकार ॥१४॥ काम दइत्ति-कामस्तवदा सन्ध्यासमये चन्राय- 
सहायोऽपि सर्वतो मिथुनानि निजघान । पदचादन्वतमसे विजृम्भमाणे न लक्षय द्रकष्यामीति वितकंयक्निव ॥१५॥ 
अन्योऽन्येति-परस्परदत्त विसकिसरूयमचिवमेव चक्रवाकयुगरु मुखे बभार विरहवेदनापीडितस्य निजि- 





हो गया जो एेसा जान पड़ता था मानो विधातारूपी स्वणेकारमे फिरसे संघारका अभूषण 
बनानेके छिए उउ्व्वरू सुवणंकी तर सूर्य॑का गोरा तपाया हो आौर किरणाप्र [ प्म 
हस्ताम ] रूप सेड़सीसे पकड़ कर उसे समुद्रके जरम डार दिया हो ॥१९॥ रथके घोदोका 
वेष धारण करनेवाठे अन्धकारके समृहने शुरवीर सूयेको भौ ठे जाकर ससुद्रके आबतरूप 
गतम डाक दिया सो ठीक ही है क्योकि वल्वानोकि साथ विरोध करना अच्छा सा 
॥१२॥ चकं कमरूवनकी लक्ष्मी सूयंका विरद सहनेमे असम॒थे थी अतः अपने घरमे पत्र 
रूपी किवाड बन्द्‌ कर कार-खाठ कान्तिके छठसे प्रवासी सूयैके साथ हौ मानो ची गवी 
थी ।॥१३॥ यद्यपि वियोगका दुःख सभी दिङञाओंको समान था फिर मी जो पठे पूवंदिश्चा 
मछिन इई थौ उखसे वह्‌ प्रवासी सूचका अपने आपमे चुपचाप अतुल्य भेम अ्रकट कर रही 
थी ॥१६। सचन अन्धकारमे र्ष्यका ठीक-टीक ज्ञान नदौ हो सकेगा--यह विचार करी 
मानो कामदेव उख समय बडी शीघ्रताके साथ अपने बा्णोके वारा भत्येक स्त्रीःपुरुषपर 
रहार कर रहा था ॥१५॥ चकवा-चक्वियोकि युगल परस्पर दिये हए गरणाक्के जिन इक्डोको 


३५ बडे प्रयत्नसे अपने सुखमे धारण क्रि हृ थे वे देसे जान पड़ते थे मानो सायंकारके समय 


7 
१ ब्नोडयित्वा 1 २ ब्रोडयति 1 


2 र 
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लब्ध्वा पयोमज्जनपूवंमध्ये रम्याशुकप्रावरण दिनान्ते 1 

मित्रेण दुराध्वचरेण मुक्त वरर्माम्बर ध्वान्तमलीमस तत्‌ ॥१७॥ 

निमज्ज्य सिन्धौ सवितु्दिनान्ते वृथोडर्नोद्धरणाय यत्नः 1 

यत्तत्करस्पश्ञेमवाप्य जग्मुभूयोऽपि रत्नाकरमेव तानि 11१८ 

मित्र क्वचित्कूटनिधिनिधत्ते वसूनि हृत्वेतयुदितापवादः। ५ 
सन्ध्यामथोदीरितरागरक्ता शस्तीमिवान्तनिदधेऽस्तशेलः ॥ १९] 
प्रदोषपञ्चास्यचपेटयोच्चेरन्मुक्तमृक्तोञज्वरुतारकोघ । 

ध्वस्तो नमः प्रौदगजस्य भास्वत्कुम्भोऽपरश्चेन्दुमिषादूदस्त ॥२०॥ 

अथास्तसध्यारुधिराणि पातु विस्तारिताराभरदन्तुरास्य । 

वेतारवतकारुकरालमूति समुज्जजम्भे सहसान्धकार ॥२९॥ १० 


गमिषोर्जीविस्य दम्भोलिस्तम्भार्गलासदृशचम्‌ ॥१६॥ रुन्ध्वेति- जलस्नानपूर्वं भास्वक्तिरणाच्छादन समुद्रात्‌ 
प्राप्य सूर्येण गगनमार्गस्तमस्काण्डमलिनो मुमुचे । यथा करिचिद्‌ दुराध्वगो गन्तव्यस्वजनसकाशात्स्नानाय- 
नन्तर वस्त्राणि कुन्घ्वा धूरिग्रस्वेदादिमलिन मार्गवसन मुञ्चति ॥१७॥ निमज्ज्यति--समद्रे मदक्त्वा 
नक्षत्रसदृशानि स्यूलमुक्ताफलरत्नानि ग्रहीष्यामीति सघ्याया यदादित्यस्य प्रयासस्तद्‌ वृथा निरर्थक एव । 
करत इत्याह--यत कारणात्‌ प्रभाते तान्येवोडुरत्नानि करस्यृष्टानि समुद मग्नानि मस्तमयाचक्रिरे इत्यर्थ 1 १५ 
ततो यस्य शुभदशायामपि हस्ताद्रत्नादिक प्रच्यवते तस्य दिनान्ते दुरदशाया तदर्थमारम्भो मोध एव ।॥१८॥ 
मिन्रमिति--अथानन्तरमस्ताचर स्घ्यामपि प्रच्छादयामास द्ुरिकामिव प्रकटलोकापवाद । कथमपवाद । 
इत्याह--अयमस्ताचरो नैको द्धरिखरशाली किरणान्‌ हृत्वा सूर्यं क्वचिदज्ञातस्याने निक्षिपति । यथा 
करिचिन्मितरदरोही छदनिधानो द्रव्य गृहीत्वा निजमित्र घातयतीति छोकभरसिद्धेऽरक्तकलिपा कार्यकारिणी क्षुरिका 
पिदधाति ॥१९॥ प्रदोषेवि--रजनीमुखपञ्चाननकरतलाभिघातेन गगनगजेन्द्रस्य एक भआदित्यलक्षण २० 
कुम्भोऽब पातित । किविशिष्ट॒स इत्याह--विष्िसमुक्ताफरूतारकनिकर । द्वितीयद्च कुम्भो मृगाद्धु- 
व्याजादुष्वमु च्छालित । प्रदोषे भूर्योऽस्तमितख्चनद्रश्चोद्गत इति ॥२०।॥ अथेत्ति--मथानन्तरमन्ञा- 
तस्थानादष्वान्तसचयो यमास्यमलिनिर्मूति सन्घ्याोणित्तपानलम्पटो वेतारु इव भ्रकटीबभूव ।२१॥ 





शीर ही उड्नेव ठे जीवको रोकनेके छिए वच्रके अर्ग॑क ही हों ।९६॥ खम्बा मार्ग तय करने- 
बाठे सूयन सायकाख्के खमय समुद्रके जरुमे अवगाहन कर उत्तम किरणरूप वस्त्र भप्त कर २५ 
ल्या था अतः अन्धकारसे मछिनि आक्रा्ञरूप मागेका वस्त्र छोड़ दिया था ।१०॥ सयं 
सायंकाक्के समय, समुद्रम गोवा कगाकर नक्षज्ररूपी रतनोको निकाठनेके छिए जो प्रयत्न 
करता दै बह म्यथं है क्योकि प्रातःकाड उखकी किरणोका [ पश्चमे हा्थोका ] सप पाकर वे 
पुनः समुद्‌ दी भ चठे जते ई 11१८ यह कूटनिधि--कपटका माण्डार [ पक्षमे शिखरोसे 
युक्त 1 अस्ताचरु, वु्ओं- किरणों [ पक्षम धन ] का अपहरण कर मित्र-सूयं [ पक्षमे ३० 
सखा ] को कीं नष्ट कर देता दै--इख प्रकार ज्योही उसका लोकम अपवाद फैरा र्यो 
उसने सूलसे रगी छुरीकौ तरद्‌ ाछ्मिसे आरक्त सश्याको ज्र ही अपने भीतर छिपा 
छिणा ॥१९॥ इधर आकाशरूपी प्रौढ हाथीका मोतियोकि समान उञ््वङ ताराभकि समूहको 
विचखेरनेवाखा सूयेरूपी एक्‌ गण्डस्थर सायंकाररूपौ सिके नखाघातसे नष इआ उधर 
चन्द्रमके छरसे दूरा गण्डस्थल उठ खडा हुआ २० तदनन्वर जिसने संभ्याकी 
जाछिमारूप रुधिर पीनेके छिए्‌ ताराओंरूप दोतोंसे युक्त यह लोर रखा है जौर काठके र 
समान जिसकी भयंकर मूर्तिं है पेखा अन्धकार वेताख्के समान सहसा प्रकट दुभा ।।२९।] 


१ तिर्मञ्ज्य ध० अर । 
२८ 





१५ 


+ धमश्मग्बुदये [ १४-२२- 


अस्ताचकत्कालवरीमुखेन क्षिप्ते मधुच्छस्र इवाकंनिम्बे 1 
उह्ीयमानैरिव चञ्चरीकंनिरन्तर व्यापि नभस्तमोमि. ॥२२॥ 
अन्यं जलाधारमित" प्रविष्टे कुतोऽपि हसे सहिते सहाये । 
नभ सरोऽच्छेदगरीयसीभिरदछन्न तम शेवरमञ्जरोभि" ॥२३॥ 
अस्तं गते भास्वति जीवितेशे विकीणंकेरोव तम समूहे" । 
ताराश्रुविन्दुप्रकरेवियोगद्धःखादिव द्यौ रुदती रराज ॥२४॥ 
तेजो निरस्तद्विज राजजीवे गते जगत्तापिनि तिग्मरकरमौ । 
तद्वासहम्यं तमसा विशुद्धये चौर्गोमयेनेव विलिम्पत्ति स्म ॥२५॥ 
नून महो ध्वान्तभयादिवान्तरिचत्ते निरीन परिहत्य चक्षु । 
यन्चेतसैवेक्षणनिन्यपेक्षमद्रक्षुरुच्चावचमच्र लोकाः ।२६॥ 
आज्ञामतिक्रम्य मनोभवस्य यियासता सत्वरमध्वगानाम्‌ । 
पुनस्तदा नीरुिखामयोच्चप्राकासन्धायितमन्धकारे ॥२७॥ 





अस्तेति--कारमर्कटेन सूर्यबिम्बे मधुच्छतर इव प्रोदितक्षिसे तस्मादृहीमैर्मधुमक्षिकापटकैरिव ध्वान्तपटक्नम- 
स्त परितं परितस्तरे ।॥२२।॥ अन्यमिति--इतो गगनाम्भोधरभास्वति पदिवमसमुद्र प्रविष्टे सहायै सहते 
्रतापैर्यासि गगनतडागोऽच्छेदगुक्तमतमोनम्बाल्जटामि पिहित । यथा एकस्मात्तडागात्तडागान्तर सपरिवार 
हे गते छेदकाभावाऽजम्बाखजाङ वरीवृष्यमान सर आच्छादयति ।॥२३॥ अस्तमिति--आादित्ये कान्तेऽस्तगते 
गगनलक््मीस्तम पटरुविदुलितकवरीककापेव दुस्सहप्रियविरहपीडितेव नक्षत्रवाप्पविन्दुभिति शब्द रुदतीव 
राजते स्म ।॥२४।॥ तेज इति--मुवनतापकारिणि चण्डकिरणे निजप्रतापनि दलितचन्द्वृहस्पतौ क्वाप्यस्तगते 
चयौर्म धरीस्तदवासगृह विशुद्धवै पविचकरणाय घ्वान्तेन पिदवाति । यथा करस्मिश्चिस्ापास्मनि नियोगिनि 
निगृहीतत्राह्यणराजे तस्मिन्‌ मूते भरवसिते वा तद्गृह साधुवासार्थं गोमयेन काचित्पवित्रयति ॥२५॥ नून" 
मिति--महातेजस्विनि भास्करे निगृहीते नूनमहमेव भन्ये ष्वान्तेन कादिशीक तेज स्फुरित जनाना नयन 
परित्यज्य हृदयदुगं समाधितम्‌ । कथ जञातमित्याह--यतोऽमी लोका पदार्थ॑सार्थं निम्नो्ततं हवयेनव ईक्षा- 
चक्रिरे न चक्षुषा स्थलगह्वं रादिक स्मार स्मार सचरन्तीत्यर्थ ॥२६॥ भआन्ञामित्ि--कदपं सार्व मौमालानु- 
ल्लद्धय जिगमिषता पथिकाना पुरत. सध्याखमये नीरुशिलाघटितसाल्वल्येनेवाचरितमन्धतमसेन । नक्त 





९५ जब कार रूपी वानरने मधुक छन्त्री तरह सूयं॒बिस्बकरो अस्ताचकठसे उखाढ कर फक 


दिया तब उडनेवाखी मधुमक्िखियोंकौ तर्‌ अन्धकारसे यह आकाल निरन्तर व्याप्त हो 
गया ॥२२॥ जब सूयं रूपी हंख अपने साधिरयोके साथ यसे किसौ दूसरे जरारयमे जा 
घुसा तव यष्ट आका रूपी सरोवर कमी न कटनेके कारण बड़ी-बड़ी अन्धकार रूप रवा 
की म॑जरियोसे म्याप्त हो गया ॥२२॥ उस समय एसा जान पडता था किं आकाश्चरूपीखी 


३० सूरय रूप पतिके नष्ट हो जनिपर अन्धकार समुद्के वहानि कैश्च बिखेरकर तारा रूप अश्रु 


बिन्दु्कि समूहसे मानो रो ही रही हो ॥२४॥ जव अपने तेजके दवारा द्विजराज चन्द्रमा जौर 
जीव-बृहस्पति [पश्चमे जाद्यणक]] भ्राणघात करने एव संसारको सन्ताप देने वाढा चय व! 
से चरा गया तब आकार रूपी सीने उसके निवासगृहको शुद्ध करनेके छि अन्धकारसे 
क्या, मानो गोबर ही ीपा था ।[२५॥ देसा जान पडता या किंडउस समय प्रकाश 


५ अन्धकारक भयसे आंख व चाकर मानो लोगोकि चित्तम जा छिपा था इसीष्ि तो वे नेत्रोकी 


उच चकी 
परवाह न कर केवर चिनत्तसे ही उचे-नौचे स्थानो देख रदे थे २६] उस समय कामदे 
आज्ञाका उल्छंघन कर जो पथिकं शीघ्र दी जाना चाहते थे उन रोकनेके टिए अन्धकार 


-३३ ] चतुदश सग, २१९ 


रग्ध्वा समृद्धि रतये स्वभावान्मलीमसाना मलिना भवन्ति 1 

यत्णासुला दस्युलिक्षाचराणामभून्मुदे केवरमन्धकार' ५२८] 

तथाविधे सूचिमुखाग्रभेचये जातेऽन्धकारे वसति प्रियस्थ । 
हृत्कक्षकग्नस्मरदाहवल्िविज्ञातमार्गेव जगाम काचित्‌ ।२९॥ 

सचायंमाणा निरि कामिनोभिर्गृहाद्गृह रेजुरमी प्रदीपा । ५ 
तेजोगुणद्रेषितया प्रवृदधेस्तमोमिरान्ध्य गमिता इवोच्चै ॥३०॥ 

दधुव॑धूमिनिरि साभिलाषमुल्लासितप्राशुरिखा प्रदीपा । 

परत्याख्य करध्यदन्खमृक्तपरोत्तप्तना राचनिकायलीलाम्‌ ।३१।। 

पूर्वाद्विमित्यन्तरितोऽथ रागात्स्वज्ञापनायोपपति किलेन्दु । 

पुरन्दराामिमुख करग्रेशचक्षेप ताम्बूरनिभा स्वकान्तिम्‌ ॥३२॥ ++ 
एेरावणेन प्रतिदन्तिुद्धया क्षते तमोध्यामरपूरवंशेरे । 

प्राची तटोत्यैरि धातुचर्णेरिन्दो कराग्रददुरिता रराज ॥२३२॥ 





कामाज्ञया कीलिता स्थानस्था एव लोका न कुत्रचित्‌ सचरिष्णवं ॥२७॥ छर्ध्वेति- मिना दृष्टात्मान 
समृद्धि प्रभुत्वकाष्ठा लब्ध्वा मलोमसाना तादुशदुर्जनानामेव रतये हरषहेततरे भवन्ति न साधूनाम्‌ 1 केनोत्लेखे- 
नेत्याह- यत स्व॑रिणीचोरराक्षसानामेव प्रमोदाय ध्वान्त बभूव न दिवाकर्मणा जनानाम्‌ ॥२८॥ तयेति-- १५ 
तथा भूचिमुखभे्ये निबिडान्धकारेऽपि काचिन्मृगाक्षी प्रियवसति त्वरित जगाम हूदयजीर्णतृणस चयदेदीप्य- 
मानकामदावागिनप्रकाशवृषटमार्गेव ॥२९॥ पचा्यंभणेति-अभी प्रदीपा गृहाद्‌ गृह कामिनीभि करे धृता 
सचार्यमाणा शोभन्ते स्म । अतिप्रसरप्रमुत्वमापननष्वन्तिरन्धत्व प्रापिता इव । किं कारणमित्याह-तेजोगुण- 
दरेषितया तेजोगुणशत्रु भावेन । अन्धो हि हस्तधृत सवचायंते न चक्षुष्मानिति माव ॥३०॥ दधुरिति-सुरत- 
गृहप्रकटभ्रकाशार्थं वघूभिरल्लासिता दी्घंकलिका प्रदीपा प्रतिगृह दुप्यत्कदर्पप्रहितजाज्वल्यमानलोहनाराच- २० 
सचयतुलाना विभरावमूतु । समयप्रावल्येन पष्यशरान्मुक्त्वा तप्तनाराचान्काम प्रहिणोतीव्यर्थः ॥३१॥ 
पूर्वेति- चन्द्रो जार इव पूर्वपर्वतजक्षणमित्यन्तरित आगतोऽहमस्मीति ज्ञापनाय पूर्वदिक्स्वैरिण्या सम्मूखं 
होणप्रभापटल ताम्बूरुमिव निचिक्षेप प्राहिणोत्‌ ।\३२॥ रेरावणेनेत्ि--ध्वान्तघ्यामक्ितपूर्वाचखो हंस्तिभ्रम 
दधानो परहस््तिबुद्धया वावितेन सुरकरिणां दन्तमुशकु्चूणित । ततस्तस्य तटसमुद्धनैर्गेरिकचूर्णेरिव चनद्र- 





नीर पर्थरके बने उचि प्राकारका काम कर रहा था रजा चकि अनेक दोर्षोसे युक्तं अन्धकार २५ 
केव चोर ओर राक्चसोकि लिए ही आनन्द दे रहा था अतः यह बात स्वाभाविक है कि 
मछिन पुरुष सम्पत्ति पाकर मछिन पुरुषोके किए ही आनन्ददायी द्योते है ॥२८॥ सुर्दकी अनी- 
के अभ्रभागके द्वारा दुभंच उस सघन अन्धकारक समय भी कोई एक स्री अपने प्रेमीके घर 
जा रदी थौ मानो हृद्य रूपी वनमें र्गी हुई कामदाह रूपी अग्निसे हयी उसे माग विदित हो 
रहा था ॥२९॥। रान्निके समय स्ियोके दवारा एक घरसे दूसरे घर ठे जाये जाने वाङ दीपक ३० 
षेसे सुरोभित हो रदे थे मानो अतिङय इृद्धिको पराप्त हुए अन्धकारने तेजोरुणके साथदेप 
दोनेके कारण उन्दं चिर्कर अन्धा ही वना दिया हो ॥३०॥ सात्रिके समय सियो द्वारा धघर- 
चर"वड़ी उमगके साथ ऊंची-ॐची शिखाओंसे सुशोभित जो दीपक जये गये ये वे कुपित 
कामदेवके द्वारा छोड़ गये सन्तप्तवाण समूहकी सोभाको धारण कर रहे थे ॥३१।। तदनन्तर 
पूर्वाचखकी दौवाखसे चपि हुए चन्द्रमा रूपौ उपपतिने अपना परिचय देनेके किए पूवद ३ ५ 
सम्मुख किरणोके अग्रभागसे [ पक्षमे हार्थोके अभ्रमागसे ] पानके समान अपनी कालन-लाछ 
कान्ति फंकी ।३२॥ जव रावत हाथीने अन्धक्रारसे मिन पूर्वाचरको प्रतिहस्ती-शचरुहस्ती 
समञ्च नष्ट कर दिया त चन्द्रमाकी जाङ-छा किरणोँसे व्याप्त पूर्वं दिशा रेसी सुस्लोभित 


१०५ 


१५ 


२०५ 


२५ 


९९० धमक्षामभ्युदये [ १४-३४- 


उदन्ुमत्या कलया हिमाशो- कोदण्डयष्टवापितिबाणमेव । 
भेत्त॒ तमस्तोमगजेन्द्रमासीदाबद्धसधान इवोदयाद्रि" ॥२४॥ 
व्यापारितेनेन्द्रककुञ्भवान्या हत्वारधंचन्द्रेण तमोलुलायम्‌ 1 
कीरारुधारा इव तस्य शोणा. प्रसारिता दिक्षु सुच" क्षणेन ॥३५॥ 
अर्धोदितेन्दो सुकचञ्चुरक्त वपु स्तनाभोग इवोदयाद्रौ । 
प्राच्या प्रदोषेण समागताया क्षतं नखस्येव तदावभासे ॥३६॥ 
इन्दुयंदन्यासु कला क्रमेण तिथिष्वशेषा अपि पौणमास्याम्‌ । 
धत्ते स्म तदेदि गुणान्पुरन्धीप्रमानुूप पुरुषो व्यनक्ति ॥२५७॥ 
उद्धतुमुदामतमिखपङ्काद्व्योमापि कारण्यनिधि पिशद्ध. । 

५ [| 
भू दारलीलाकिणकाल्िकाङ्ु" सिन्धो शशी कूमं इवोज्जगाम ॥३८। 


शोणकर कवुंरिता पूर्वा दिक्‌ राजते स्म ॥३३॥ उदञ्यमत्येति-ऊर्ष्वप्रसृतकिरणया चापाकार धारयन्त्या 


चन्द्रकक्या सहितवाणयेव धनुटतया पूर्वाचल आरोपितसधान इव । कि कतुम्‌ । तमस्तोमकरीन्र हन्तुम्‌ 
11२४ व्यापारितेनेति~ इन्दरदिगेव भवानी चण्डिका तया प्वान्तमहिष प्रकटिताद्धोद्गतचन्दरेण निहत्य 
महिपशोणधारा इव अरुणदीधिततय सर्वत्र प्रसारिता । यथा महिषासुर भर्दधचन््रप्रहरणेन हतवती रुधिर- 
धारा सर्वत्र प्रसारयामास ॥३५॥ भ्धोदिंत इति-पूर्वदिगद्धनाया उदयाचलक्रुचस्थले अर्धोद्गतचन््रस्य 
दुकचन्नवुसदुशीकला शोभते स्म ॒प्रदोपभुजद्धेन सगताया नखक्षतिरिव । प्रथमोद्गतत्वात्कीरचच्युखादुरयम्‌ 
11३६॥ इन्दुरिवि--यदपरासु द्वितीयादिषु तिथिषु क्रमेण एकादिसख्या कला दधाति राकाया च पोडल्ापि 
प्रकाशयति तदहमेव मन्ये सर्वोऽपि पुमान्‌ स्त्रीस्नेहानुमात्र गुणान्‌ प्रकाशयति । यस्या स्तिया यावन्मात्रस्ेहानु- 
बन्धस्तावन्मात्र पुसा गुणप्रकाश इति ॥३७॥ उद्धतुमिति--शशी चन्दर एव ॒कूमं कमठ समुद्रादभ्युद्गत । 
भूतलोद्धाररीलान्नणका््यमेव अद्धो लाञ्छन यस्य । पीतवणं प्रथमोद्गतत्वाच्चन्द्रस्य । कि कर्तुमित्याह-- 
न केवर पृथिवी गगनमपि तम समुद्रकर्दमादुद्र्तुम्‌ । भत्र चन््रकूमंयो किणकालिकाकाञ्छनयोस्तम समुद्र 


होने गी मानो पूर्वाचलके तटसे उड़ी गेरूके च्णसे ही व्याच हो ॥२३॥ उदयाचरू, चन्द्रमा- 
की उदयोन्मुख कासे ठेसा जान पड़ता था मानो अन्धकार समूह्‌ रूप हायीको नष्ट कर 
के ज्लिए धरुषपर वाण रख निश्चाना बौधे दी खडा हो ॥३४॥ उस समय विज्ञा जो 
छाल-छाठ कान्ति फैल रही थी बह ठेस जान पड़ती थी मानो पूवं दिश्ञा रूपी पावतीके 
दवारा चाये हुए अधंचन्द्र-बाणने अन्धकार रूपी मदिषासुरको नष्ट कर उसके रुधिरकौ 
धारा ही पडा दी हो ।३५॥ उस समय उद्याचर्पर अर्घोदित चन्द्रमाका तोताकी चोचके 
समान खार शरीर ेखा खुशोभित हो रहा था मानो अदोष ( सायकाङ ) रूप पुरुषके साथ 
समागम करनेवाखी पूरव दिज्चा रूपी स्ञीके स्वनपर दिया हुआ नखक्षत ह दो ३६) ५.४ 
चन्द्रमा अन्य तियियोमे अपनो कला कम-कमसे अरकट करता है परन्ठु पूर्णिमा तिथिमें एक 
साथ सभी कर प्रकट कर देता है अतः मलम्‌ होता है करि पुरुष ल्ियोके प्रेमानुसार ही 
अपने गुण प्रकट करता है ॥३७॥ सथुद्रसे पीतवण चन्द्रमाका उद्य हओ मानो इ्कृट अन्धः 
कार रूपी कौचड़से आकाश्चका भी उद्धार करनेके ठिए दयाका भाण्डार एन प्रथिवी उद्धारकी 
छीकासे उत्पन्न भद्रकी काल्लिमासे युक्त शरीरका धारक कच्छप ही सयुद्रसे उठ रहा दो ॥३८॥ 





३५ १ काचिकाङ् म० ध०। 


-४३ 1 चतुद. सगः २२१ 


मुख निमीलन्नयनारविन्द कलानिधौ चुम्बति राज्ञि रागात्‌ 1 

"त्तमो नीरदुकूलबन्धा श्यामाद्रवच्चन्द्रमणिच्छलेन ।३९॥ 

एकत्र नक्षत्रपततिः स्वशक्त्या निश्ाचरोऽन्यत्र दुनोति वायु 1 

निमील्य नेचाग्नमत कथचित्पत्युवियोग नलिनौ विषेहे ४० 

लेभे शरी शोणरुच किरातैर्यो बाणविद्धेण इवोदयाद्रौ। ष्‌ 
अग्र ऽवदातदयुतिरद्घनाना धौत स हर्षाश्रुजरुरिवासीत्‌ ॥४१॥। 

रात्रौ नभदचत्व रमापतन्तमुद्ेल्लदुल्छोकभुज पयोधि । 

तनूजमिन्दु सुतवत्सरत्वादत्सङ्ग म नेतुमिवोच्लकास 11४२1 

तथाद्नुवानेन जगन्महोभि कतस्तनोयाञ्जरिनान्धकार 1 

मन्ये यथास्येव कलङ्कुदम्भादनन्यगामी शरण भ्रपेदे ।॥४३॥ १० 





कर्दभयोश्चोपमानोपमेयभाव ॥1२३८॥ सुखमित्ि--श्यामारात्रिरप्रस्तुता स्त्री च चन्द्रकान्तव्याजाज्जरममुचत्‌ 
सात्तविकरसरहस्य चादर्शायत्‌ । क्व पति । राज्ञि चन्द्र भूपतौ च पोडश्चकलानिधाने गीतवा्यलिसितादिकला- 
कछ च सकरुचन्ति नयनान्येवारविन्दानि [ यस्मिस्तथाभूत ] मुख प्रथमारम्भ वदन च चुम्भति ॥३९॥ 
एकत्रेति--एकतव तारकपतिरात्मवलेन तापयति अन्यत्र च रात्रिवात कम्पयति भतएव तन्महादु ख पदविनी- 
मित्रविरह कथमपि नलिननयन सकोच्य सहते स्म । यथा काचित्करुरस्तर प्रोषिते भर्तरि अक्षत्रकारिणि धितिपतौ १५ 
कररिमिदिचद्‌ राक्षसे च भीषयति पत्युविरह लोचने निमील्य सहते ।४०।। केम इति-उदयाचलस्थदचन्द्र, 
शोणप्रभा बभार भिल्लर्बा्णैविद्धो भेदितो मृगो यस्य, मृगरक्तशोणप्रभ इव 1 पड्चात्‌ स एव चन्दर उदयाचल- 
मतिक्रान्तो धवलरचिर्बभूव । कामिनोना हर्षाशरप्रवाहै प्रक्षाकिति इव ॥४१॥। रात्नाविति- नक्त गगनचतुष्पथ- 
मागच्छन्त ॒निजाद्धज चन्द्र॒ प्रसारिततरल्तरङ्गबाहु समुद्रो निजाङ्कमारोपयितुमूदुर्ष्वमुज्ज॒म्भते । यथा 
करिचत्सुतवत्सरो रिरसया चत्वरे गच्छन्त सुत वेगेन धावित्वा उत्स ङ्ख करोति ॥४२।॥ तथेति--तथा भुवन २० 
व्याप्तुवता चन्द्रेण निजकिरणकलपैस्तथा कशीरृतोऽन्धकारो यथाह वितकयामि कल्धवेष धृत्वा शशिनमेव 


उयोँही चन्द्रमा रूपी चतुर { पक्षम काओंसे युक्त ] पतिने, जिसमे नेत्र रूपी नीर कमल 
निमीखित दै एेसे रात्रिरूपौ युवतीके सुखका रागपवंक चुम्बन किया त्योंही उसकी अन्धकार 
रूपी नीर साडीकी गौठ खुर गयी ओर यह्‌ स्वयं चन्द्रकान्तमणिके छरुसे द्रवीभूतं हो गयी 
५२९ एक ओर यदह नक्ष्रपति--चन्द्रमा [ पश्चमे क्षत्रियस्वसे रित दुष्ट राजा ] अपनी २५ 
शक्तिसे दुखी कर रहा है ओर दूसरी ओर वह रात्रिमे चरने वाखा [ पश्चमे राक्वस रूप ] 
पवन दुःखी कर रहा है अत नेत्रकमर बन्द कर कमछ्नी जिस किसी तरह पतिका वियोग 
सदह रही थी-वियोगका समय कार रही थी गा जिस चन्द्रमाने उद्याचरूपर छाङकान्ति 
प्राप्त को थी मानो भीरछोनि उसके हरिणको बाणोँसे घायल ही कर दिया हयो वही चन्द्रमा 
आगे चकर ख्ि्योके हाश्च जरसे धुर कर ही मानो अत्यन्त उञ्ञ्वर्‌ हयो गया था ॥४१॥ ३० 
जव रान्निके समय चन्द्रमा आकाशचरूप ओंगनमे आया तव तरङ्गरूप सुजाओंको दिलाता 
हज समुद्र एेसा जान पडता था मानो पुत्रवत्सर होनेके कारण चन्द्रमा रूपी पुत्रको गोदभमे 
ठेनेके लिए दी उरमेग रदा हो 11४२॥ अपने तेजसे समस्त ससारको व्याप्त करनेवारे चन्द्रमाने 
अन्धकारो मानो उतना छर कर दिया था जिससे कि बह अनन्यगति हो कटंकके छल्से 





१ गलन्‌ कामातिरेकात्समानस्तम एव तिमिरमेव दुकूर्वन्धो यस्यास्तथाभूता श्यामा रात्रि पक्षे युवतिश््व । ३५ 


१५ 


१५ 


२५ 


३० 


३५ 


२२२ धमश्माम्बुदये [ १४-४४- 


कुमुद्रती विश्रमहासकेलि कतु प्रवृत्तं भृरमोषधोशे 
प्रभावभाजा ज्वकरति स्म रात्रौ महौपधीना तत्िरीष्यंयेन ॥४४॥ 
दिवाकतप्तै कुमुदे सुहुत्वास्पकाश्यमाने हृदये सिताश । 
उत्खाततत्पक्षसरोजमूलो रुषेव रेजे रसमानरदिम ।४५॥ 
विकासिनीचित्तकरण्डिकाया जगदुभ्रमात्खित्त इवाज सुप्तः। 
उत्थाप्यते स्म दुतमशुदण्ड संताडय चन्द्रेण रतेर्भुज द्ध. ।(४६॥ 
शशी जगत्ताडनकुण्ठिताना निशानपटु स्मरमागंणानाम्‌ 1 

उत्त जितास्तान्यदनेन भूयो व्यापारयामास जगत्सु काम ।॥४७। 
कर्पूरपूरेरिव चन्दनाठचैर्मााकलापैरिव मा्तीनाम्‌ । 

द्यौ दक्षिणेनैव सम धरित्या प्रसाधिता चन्द्रमसा कराग्रे ॥४८॥ 
वपु सुघाकशो स्मरपाथिवस्य मानातपच्छेदि सितातपत्रम्‌ । 
अनेन कामास्पदमानिनीना छाया परा कापि मुखे यदासीत्‌ ।४९॥॥ 


शरण जगाम । यथा करिचद्वलवता शत्रुणा छृशितस्तमेव समाश्रयत्यन्यस्थानाभावात्‌ ।॥४३॥ कञुद्रलीति-- 


कुमुदिनी विका चिकीर्पौ चन्द्रमसि महाप्रमावाश्रयाणा महौषधीना श्रेणी कोपेन जाज्वल्यते । यथा कर्चिदे- 
तस्या असौ पतिरिति सर्वप्रसिद्धोऽप्यन्या नारीमभिकषति यदा तवाग्रेतनी कोपेन जाज्वल्यते ॥४४॥ दिवेति- 
दिवसे चण्डकिरणप्रतापितै. करवै कोदो विकास्यमाने चन्द्र॒ उत्खातसूरयवशी यपदम मूखकाण्डनाल इव मात्म 
पक्षीयोपतापरोपात्‌ दैदीप्यमानकिरण । चन्द्रकिरणा विघकाण्डववङा इत्यथं । यथा करिचत्तेजसवी प्रो्या- 
गत कलवकथितपराभव श्रुत्वा परेभ्यः कुपित पस्चात्‌ स॒ परस्यापकतुमित्राणा सहस्धामूलोत्ातप्रकार 
मपकार करौति ॥४५॥ विकासिनीति--स्तरीमन.करण्डके भुवनभ्रमणात्‌ श्रान्त इव दिवसे बुप्ो रतिमुजर्ग. 
कामसर्षं । तदनन्तर चन्द्रेण गारुडिकविटेनेव कुतुहकिकिरणदण्डेराहत्योत्थाप्यते ॥४६॥ शश्चीति--चन््रो 
मुवनजनवजरहूदयमेदनकण्ठिताना कामकाण्डाना शाणपट । कथ ज्ञातमिति चेत्‌ । यदनेन शाणयदटरेन तीक्ष्णी- 
छृतास्तान्युनरपि जगदूमेदनसमर्थान्‌ काम प्रेरयामास ॥४७॥) कपूरेति- चन्द्रेण निजकिरणंरगगनलकषमीरमूम्या 
सार्धमलकृता 1 श्रीखण्डपरागमिशरर्घनसारसाररिव । भथवा सरकर्नातीमालाकलैरिव । दक्षिणेनैव उमयो 
स्यो एकल्पप्रेमा ख ॒दक्षिणस्तेनेव । तथा चन्द्रेण द्यावाभूमी एकप्रकारा धवक्ता चक्राते ।[४८॥ 


वपुरिति--चन्द्रमण्डल कामचक्रवतिनो मानातपच्छेदकमेकातपत्रमिव यदनेन चन्रमसा कामान्धाना स्त्रीणा 


उसीकी शरणमे आ पर्चा ।४३॥ त्रिके समय ज्योही ओषधिपति चन्द्रमा इसुदि नियो 
साथ विकास पूर्वक हास्य क्रीडा करनेके किय प्रत्त हा त्योंही प्रमावशाी महौ षधिर्योकौ 
पक्ति मानो श््यासे हौ परज्वछित हो उठी ।॥४४।। जब दिन मर सू्ंके द्वारा तपाये हए 

ते मित्रताके नाते चन्द्रमाको अपना हृदय खोक कर दिखाया तब सुञ्ञोभित किरणोका धारक 
चन्द्रमा रेखा जान पड़ता था मानो ऋोधसे सूर्यके मिव्रभूत कमर्लोकौ सफेद्‌-सपेद्‌ जडे ५ 
उखाड़ रहा हो ।॥४५॥ जो कामदेव रूपी सर्पं समस्त जगत्‌ धूमते रहनेसे मानो खिन्न 

ह्यो गया था ओौर इसीदिर द्रिनके समय जियोके चित्त रूपी पिटारिमे मानोसोरहाथा चह 
डस समय किरण रूप दण्डोंसे ताडित कर शीघ्र जगाया जा रदा था ॥४६॥ एसा जान 
है ङि चन्द्रमा, समस्त जगत्‌क्रो ताडित करनेसे मोधर हए कामदेवके वाणोंको पुनः त 

करनेका पद्रक है इसीडिए तो इसके द्वारा तीक्षण कयि हुए वाणोंको कामदेव (४ 

चाता ड ४ जिस प्रकार दक्षिण नायक अपने कर--्ायोकि अग्रमागसं जनत ० 

दिको अलक्त करता दै उसी प्रकार चन्द्रमाने भौ अपने क 

आकाडा जौर परथिवी दोरनोको ही चन्दन मिश्रित कपूरके समूहसे अथवा र स 

समूहसे ही मानो भृत किया या ।॥४८। चनद्रमाका शरीर कामदेव रूपी र 


-५५ ] चतुदंशः सग. २२ 


किमप्यहो धाष्टयंमचिन्त्यमस्य पद्यन्तु चन्द्रस्य कङ्ङ्ुभाज । 

यदेष निर्दोषतया जितोऽपि तस्थौ पुरस्तात्तरुणीमुखानाम्‌ ॥५०॥ 

यन्मन्दमन्द बहुलान्धकारे मनो जगामामिमुखं प्रियस्य 

तन्मानिनीनामुदिते मृगाङ्धै मार्गोपलम्भादिव धावति स्म ॥५९१॥ 

तावत्सती स्त्री ध्रुवमन्यपुसो हस्ताग्रसस्पशंसहा न यावत्‌ 1 ५ 
स्पृष्टा कराग्रं कमला तथाहि त्यक्तारविन्दाभिससार चन्द्रम ॥५२॥ 
उपात्ततारामणिभूषणाभिरायाति पत्यौ निलये कलनाम्‌ 1 

कान्ताजनो दिग्भिरिवोपदिष्ट प्रचक्रमेऽथ प्रतिकमं कतु म्‌ ॥५२॥ 

जनैरमूल्यस्य कियन्ममेद हैम तुराकटियुग निबद्धम्‌ 1 

इत्यम्बजाक्ष्या नवयावकाद्रं रुषेव रक्त पदयुग्ममासीत्‌ ।\५४।। १० 
त्रिनेत्रमालनलर्दाहबिभ्यत्कदपंङीलानगरस्य हैमम्‌ 1 

प्रकारमुच्चैजंधनस्य पावे बबन्ध काचिद्रशनाच्छरेन ॥(५५॥ 





कापिच्छाया प्रमोदश्रीराविर्वभूव । छव विना छयोखत्तिनं स्यादिति छन्रत्वम्‌ ॥४९॥ किमपोति--भस्य 

परसिद्धकलं दुस्य चन्द्रस्य धृष्टता पद्यत यूय परिमावयत । कि निर्वज्जत्रभित्याह--असौ कलङ्की तर्णी- 

मुखैनिष्कलद्धूत्वेन जितोऽपि तथापि निर्दोषाणा पुरत सकर्धदोष एव स्थितवान्‌ ॥५०॥ यदिति-यन्महा- १५ 
सवते स्त्रीणा मतो निजप्रियाभिमुख स्वकित जगाम तन्मन्ये चद््रोदयोते प्रकटमार्गदर्शनादत्ताता नाटयति । 
जथ चनद्ोद्योते उन्मत्तमिव मन॒ बतधा समुज्जृम्भते ॥५१।॥ तावदिति--स्तरीणा सतोत्व तावदेव याबदन्य- 
पुखुषकरस्पर्शो न भवति 1 तथाहि स्पष्ट दुर्यता लक्ष्मी कमलानि मुक्त्वा चन््रकरस्पृष्टा शीघ्र चन्द्रमेव 
रिश्राय ) सकरुचितपद्माना लक्ष्मीक्चन््रे गतेवेत्यर्थ ॥\५२। उपात्तेति--अथानन्तर कामिनी जन आत्मान- 
मरचिकौषीविक्रं । गृहीतनक्षवमालाभूषणादिमिदिगद्खनाभि रात्मप्रदनेन भ्रवोधित इव ॥५३॥ जनैरिति-- 
ममानर्यस्य मूल्यमावमतिक्रान्तस्य किमिति सुव्णतुराकोद्द्िय निबद्ध मूल्ये कृत पक्ष सुवर्णघटितनूपुरयुग्मम्‌ 
इति कोपेन पदगुगरूमलक्तकरसलिप्त कस्यादिचन्मृगाक्ष्या वभूव ॥५४॥ ्रिनेत्रेति--काचिन्मृगाक्षी निज- 
जघनमण्डलपाइवे मेखलावकरुयव्याजेन व्रिनेत्रलाटरोचनज्वालावाहात्‌ शङ्कमानस्य कन्दरपस्येव नगरे सौवर्ण 


२५ 





रूपी अतपको नष्ट करने वाखा मानो सफेद्‌ छत्र था इसीङिए तो कामवती माननी स्तियोकि 
खख पर कोई अद्भुत छाया--कान्ति थौ ।॥४९॥ अरे इख करकी चन्द्रमाको यह अनिवंचनीय २५ 
धृषता तो देखो, यह निर्दोषताके द्वारा हार कर भी तरुण स्ियोकि सामने खड़ा है, कैसा 
निरेञज ह । ।।५०॥ मानवती स्तिर्योका जो मन सघन अन्धकारके समय पियो सभ्भुख 
धीरे-धीरे जा रहा था अव चह चन्द्रमाके उदित होनेषर मानो मार्ग भिर जनिसे ही दौडने 
र्गा था ॥५१॥ एसा जान पडता है कि स्त्री तभी तकं सती रहती दै जन तक किं वह्‌ अन्य 
पुरुपके हाथका स्पशं नदीं करती 1 देखो न, च्यों ही चन्द्रमाने अपने कराभसे [ पक्मे हस्ताग्र ३० 
से 1 छृ््मीका स्पशे किया योह वहं कमख्को छोड उसके पास जा पहुंची ॥५२॥ तदनन्तर 
पतियोके अनि पर स्तरयोनि आभूपण धारण करना जरुर करिया । रेखा जान पडता था कि 
चन्द्रमा-रूप पतिके आने पर तारा-रूप मणिमय अगमूषण धारण करने वारी दिङ्ञाओनि हयी 
मानो उन्हे यह उपदेश द्विया था ।\५३॥ ओँ तो अमूल्य हं छोगेनि मेरे छिए यद्‌ कितने से 
खुबणके नूपूर पदना रखे--यद्‌ सोच कर ही मानो किसी कमलनयना नवीन मदावरसे ३५ 
गीङे चरणगुगरु क्रोधसे खार दहो गये ये ॥५४। किस स्न महादेवजीकी रुराटाग्निकी 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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३५ 


#॥ धमश्रमागभ्बुदये [ १४.५६- 


पयोधराणामुदथ प्र॑सप॑द्धारानुबन्येन विङासिनीनाम्‌ 1 

६4 
विशेषत" कस्य मकीमस्तास्यो नं दीभ्रमावोन्नतिमाततान ॥५६॥। 
चनद्रोदयोज्जुम्भित्तरागवा्ेवेलाग्रकल्रोरमिवोल्लन्तम्‌ । 
श्वासे सकम्प तिकि मानिनीना मेने जनो यावकरक्तमोष्ठम्‌ ॥५७। 
कायस्य एव स्मर एष कृत्वा द्ग्लेखनी कज्जरमञ्जुला यः । 
श्युद्धारसा स्राज्यविभोगपत्र तारुष्यलक्षम्या सुदुशो किकुख ॥५८॥। 
इलक्ष्ण यदेवावरणाय दध्रे नित्तम्बिनीमिनंवमुल्लसन्त्या 1 
क्रोधादिवोच्छृडखलख्या तदञ्धकान्त्यात्मनान्तनिदपे दुकूख्‌ ॥५९॥ 


आरोप्य चित्रा वरपत्रवल्खी" श्रीखण्डसार तिरक प्रकाश्य । 
नारङ्पु नागनिषेवणीया कयापि चक्र नँवकाननश्री ॥६०॥ 





शालमिव बबन्ध । यदि वा हिमस्येद हैम तुहिनक्िलाप्राकारमिव दाहस्य शीतटेव अतिकायंत्वात्‌ ॥५५॥ 
पथोधराणामिति--विरासिनीना स्तनभारोदय प्रलम्बितहारानुबन्धेन कस्य खरसस्य पु सो दीसमावो्नति 
कामोद्रेकता न विततान अपि तु विततानैव विशोषत प्राबल्येन । यथा मेधानामुदयो वरद्धमानजलघाराधोरणि- 
सधाने नदौ प्रमावोघ्रत् विशेषेण विस्तारयति । मलीमसास्यो गवर्वणंचूचक पक्षे जम्बुर्यामखवर्णश्च ।५६॥ 
चन्द्रोदय इति पौरणमासीचनद्रदर्शनमत्तस्य रागसमुद्रस्य तटयप्रथमकल्लोलमिव यावकरिपतौ बिम्बाधरो 
मानिनीना जैविकल्पयाचक्ते । कथ कल्ोकवच्वञ्चलत्वमित्याह--उवासै सकम्प दीर्घोज्छवासनिश्वासै- 
वदमान हृदये धूतमानत्वात्‌ ॥५७॥ कायस्थ इति-असौ काम काये तिष्ठतीति कायस्थं एव पक्षऽक्षर- 
जीवक । @ कृतवानित्याह--यो नयनकेखनी कञ्जख्मनोहरा इत्वा शचज्ञारसर्वंस्वोपभोगपतन मृगाक्षया 
सबन्ित्वेनारेखीत्‌ । या तारुण्यलक्ष्मीस्तस्या भलेखीत्‌ । मृगाक्षी तारण्यध्िया शद्धारसर्वस्वमुपमोक्तग्य- 
भिति पतराथं ॥५८॥ इरक्ष्णमिति--यदेवातिसूक्ष्मतम दुकू नितम्बिनीभि परिदधे तत्मच्युतकोपेनेव उद्ग 
च्छन्त्या शरीरप्रमया आत्मनोऽन्तधिदधे प्रच्छादितमित्यर्थं । इद मा प्रच्छादयतीति कोपेन विरोषोल्कासि- 
तया प्रभया इुकूलमुद्धि्य प्रच्छादितम्‌ । शरीरप्र माधिक्यवर्णनम्‌ ॥५९॥ आरोप्येत्ति--कयाचित्तरण्या 
आननधरीमुंललक्ष्मी कान चक्रे कान छता पितु कृतैव । यदि वा रुत्छितमानने क्रानन तस्य श्रीर्न कानन- 


दादसे डरनेवाठे कामदैवके कीडानगरके समान सुशोभित अपने नितम्ब स्थलके चारों ओर 


मेखराके छठसे सुव्णंका [ प्रक्षमे बफका ] ऊँचा प्राकार बोध रखा था ॥५५॥ छष्णान्रभाग- 
से सुशोभित स्त्रियोके स्तर्नोकी ऊंचाई दिखते हुए हारक सम्बन्धसे किस पुरुषके हदयमे 
सातिज्चय कामोद्रेक नीं कर रद्यी थी । कष्ण मेर्वोंका आगमन क्षरती हई धाराओकि सम्बन्ध 
से नदिय प्रभाव द्वारा जख्की विशेष उन्नति कर रदा था ।५६॥ रात्निके समय रवाससे 
कौँपते एवं खाक्षा रसस रगे स्तरियोकि ओठको छोगोने ेघा माना था मानो चन्द्रमाके उद्यमे 
बदनेवाडे रागरूमी सथुद्रके तटपर छल्कती इई तरंग दी दौ ॥५७॥ एेसा जान पडता 
कि कामदेव रूपी कायस्थ [ ठेखक ] किसी सुरोचना स््रीकी दृष्टि रूपी ठेखनीको कञ्जकसे 
मनोहर कर तारुण्य रक्ष्मीका शगार मोग सम्बन्धी शाखन पनन ही मानो छिख रहा था ॥५८॥ 
लियो जावरणके छिषए जो मी सुक्षोमल नूतनवसत्र धारण करती थीं उनके शरीरकी बढती 
हुई कान्ति मानो रोधसे ही उच्छःखठ हो उसे अपने दारा अन्तर्हित कर ठेती थी 1५९ 


किसी एक स्त्रि अच्छी-अच्छी पत्रङता्ओंको आरोपित कर चन्दनका उत्तम तिलक छगाया 
1 


२ न-दीप्रभावोच्चतिम्‌, दीभरमाव कामोपरेक , नदी- 


भ्रभावोन्नतिम्‌ 1 ३ विभाग्यपत्र क०। ४ लवकाननधी घ० मण 


~ ६५ ] चतुर्दशः सगः २२५ 


जादाय नेपथ्यमथोस्सुकोऽय कान्ताजन ` कान्तमतिभ्रगल्मा 1 
मूर्ता इवाज्ञा. स्मरभूमिमर्तुरल्डवनीया प्रजिघाय दूती ॥६१॥ 


गच्छ त्वमाच्छादितदैन्यमन्यव्धाजेन तस्यापसदस्य पार्श्व 1 
्ञात्वाशय बरूहि फिल प्रसद्धात्तया यथास्मिल्कधिमा न मे स्थात्‌ ॥६२॥ 


यद्रा निवेद्य प्रणय प्रकारय दु खं निपत्य क्रमयोरपि त्वम्‌ 1 ५ 
प्रिय तमत्रानय दूति यस्मारक्षोणो जनः कि न करोत्यकृत्यस्‌ ।६२॥ 


नार्थी स्वदोष यदि वाधिगच्छत्याकि त्वमेवात्र तत्त प्रमाणम्‌ 1 
इत्याकुला काचिदनङ्खतापादमिप्रिय सदिदिशे वयस्यम्‌ 11\४॥1 [ कूरुकम्‌ ] 


दृष्टापराधो दयित श्रयन्ते प्राणाइच मे सत्व रगत्वरत्वम्‌ 1 
तदत्र यक्छृत्यविघौ विदग्धा इति त्वमेवेति जगाद काचित्‌ 11६५॥। १० 


श्रीरपि तु अद्टूतप्रमावैव 1 किविशिष्टा। अरङ्खपुन्लागनिषेवणीया न, अपि तु सरद्धपुशूपप्रधानोपभोगयोग्या । 

कि कृत्वा । प्रधानवल्लिर्माय चित्रा नानाभङ्गीयुक्ता, पुन कि कृत्वा । श्रीखण्डमय तिलक कृत्वा । पक्षे 

कयापि मालिन्या वनरक्ष्मी कृता । नारङ्खपु्लागौ वृक्षविशेपौ ताम्यामाश्रयणीया नानाप्रकारवल्लीयुक्ता हरि. 

चन्दनप्रभृतिवृक्षशोभिता च ।६०॥ अआदायेति- अथानन्तरमात्मानमरूइकृत्यातयुक्तण्ठितस्त्रीजन पति प्रति 

भ्रगल्मा गम्भीरवाचो दूती प्रेरयामास कामनुपस्य मूतिमती रनवगणनीया आज्ञा इव ॥६६॥ गच्छेति-- १५ 
है सखि, तस्य अपसदस्य शतरोऽपराघकारकस्य समीपे त्व प्रयाहि वप्रकटितानुनयभाव परचात्‌ तत्सत्कृता 
भवती तस्यामिप्राय ज्ञात्वा प्रसद्धेन ब्रूता तथा यथा ममास्मिन्प्रघट्के कधुत्व न स्यात्‌ । यद्येषा स्पती 
विरोधकारिका मयानुनीत कान्त जानाति तदा महालधुत्वमित्यस्मिन्‌ पदोपादानम्‌ ॥६२॥ यद्वेति- यद्वेति 
ूर्वगर्नवैरमोचने ! अथवा दै सखि ! न त्वया पूर्वोिति कर्तव्य किन्तु अनुनय एव ! पूर्वप्रतिपन्नप्रेमभाव 
स्मारयित्वा मम ॒विरहपीडा प्रकार्य ! कि बहूना । तस्य पादयोरपि निपत्य स्वमेक्वार तमानयेति । यत 
सर्वोपायहीनो दीनो जन किमकार्यं न करोति अपि तु करोत्येव ॥\६३1॥ नार्थीति-भथवा सकि । अर्थी 
दोष न जानातीति मत्वा यर्किमपि भवति तत्त्वया कर्तव्यमिति काचिद्‌ विरहजज्वरज्वरनज्वालाजटालाद्धी 
सखी सदिदेश सदे ॒दत्तवत्ती 1६४) टच्षटेति-हे खखि 1 अत्रे कृत्यविघौ त्वमेव विदग्धा इतोऽप्रे जय 
मम पतिधृंष्ट. शतशो दृष्टापराघ प्राणाद्च मे सत्वर विरहदु खोपदरता थियासव इति काचित्‌ निनरहस्य 





[ पश्चमे पत्ते वाी छतां कगा कर चन्दन ओौर तिलकका वृक्ष ख्गाया ] जौर इस प्रकार २५ 
अच्छे-अच्छे विटक द्वारा [ पक्षम सतरे ओर नाग केशचरके वृक्षक द्वारा ] सेवनीय सुखकी 
नयी शोभा कर दी [ पक्षमे नवीन वनकी शोभा बढा दी ] ॥६०।॥ इस प्रकार बेप धारण कर 
उत्ुकताको प्राप्त हृ स्तियोनि कामदेव रूपी राजाकी मूतिक आज्ञाओंके समान अङुघनीय 
अतिशय चतुर दुतिय पति्योंके पास भेजी ॥६१॥ तू दीनता को छिपा अन्य कार्ये बहनि 
उस अधमके पास जा ओर उसका अभिप्राय जान भ्रकरणके अनुसार इस प्रकार निवेदन 
करना जिस प्रकार कि उसके सामने मेरी घुता न हो ॥६२। अथवा ह दूति ! प्रेम प्रकट 
कर दु ख प्रकाशित कर शौर चरणोमं भी गिर कर उस प्रियको इधर खा, क्योकि क्षीणमनुष्य 
कोन सा अङत्य नहीं करते ? ॥६३। अथवा अर्थी मनुष्य दोष नीं देखता तू ही इस विषय- 
मे भमाण है जो उचित समञ्च वह्‌ कर ! इस प्रकार कामके संतापसे व्याक हृ किसी सत्रीने 
अपनी सखीको सन्देरा दिया ॥६४॥ उधर पतिका अपराध मने स्वयं देखा है ओर इधर ये 


मेरे भाण शीच्र ही जनिकौ तैयारी कर रदे दहै अतः इस कार्यंङे करनेमे हे दूति । तू ही चुर ९ 
२९ 


१०५ 


१५ 


२५ 


३8 


३५ 


२२४ घमश्चमामभ्युद्ये [ १४-५६- 


पयोधराणामुदय. भ्रसपंद्धारानुबन्येन विासिनीनाम्‌ । 

विशेषत्त कस्य मरीमसास्यो नँ दीप्रभावो्नतिमाततान ॥\५६॥ 
चन्द्रोदयोज्जम्मितरागवार्धैवेछाग्रकल्लोरमिवोल्छलन्तम्‌ | 

वासे. सकम्प निशि मानिनीना मेने जनो यावकरक्तमोष्ठम्‌ (५७ 
कायस्थ एव स्मर एष कृत्वा दुग्छेखनी कज्जल्मञ्जुलां यः। 

शय द्घारसा्राज्यविभोगपत्र ° तारण्यलक्षम्या सुदृशो लिरेख ॥५८॥ 
इलक्ष्ण यदेवावरणाय दध्रे नितम्बिनीभिनंवमुल्लसन्त्या 1 
क्रोधादिवोच्छृद्‌खलया तदद्खकान्त्यात्मनान्तनिदपे दुकूरम्‌ ।५९॥ 
आरोप्य चित्रा वरपत्रवच्छो श्रीखण्डसारं तिखक प्रकाश्य । 
नारद्खपु नागनिषेवणीया कयापि चक्रे नँवकाननश्री ॥६०। 


शारुमिव बबन्ध 1 यदि वा हिमस्येद हैम ॒तुहिनलिाप्राकारमिव दाहस्य शोतखेन प्रतिकार्त्वात्‌ ॥५५॥ 


पथोधराणामिति--विक्ासिनीना स्तनभारोदय प्रलम्बितहा रानुबन्धेन कस्य सरसस्य पुसो दीसमावोक्नति 
कामोद्रेकता न विततान अपि तु विततानैव विदोषत प्राबल्येन । यथा सेधानामुदयो व्धमानजरघा राधोरणि- 
सधाने नदी भ्रभावोन्नति विशेषेण विस्तारयति । मरीमसास्यो गवलवणचूचक' पक्षे जम्तूश्यामलवर्णश्च ।५६॥ 
चन्द्रोदय इति--पौ्णमासीचनद्रद्शंनमत्तस्य रागसमुद्रस्य तटभ्रथमकल्लोलमिव यावको बिम्बाधरो 
मानिनीना जनैषरिकल्पयाचक्रे । कथ कट्रोलवच्चच्चरत्वमित्पाह--रवासं सकम्प दीर्पोच्छ्वासनिदवासै- 
वदमान हृदये धृतमानत्वात्‌ ॥५७॥। कायस्थ इति-भसौ काम काये तिष्ठतीति कायस्थ एव पक्षेऽ्षर- 
जीवक । कि छृतवानित्याह--यो नयनरेखनी कज्जशमनोहरा कृत्वा श्ृद्धारसर्वस्वोपभोगपत्न मृगाक्ष्या 
सबन्धित्वेनाङेलीत्‌ । या तारुण्यलक्ष्मीस्तस्या अकेखीत्‌ । मृगाक्षी ताश्ण्यभ्निथा श्द्खारसर्वस्वमुपमोक्तव्य- 
मिति पत्रार्थं ॥।५८॥ इरक्ष्णमिति--यदेवात्तसूष्ष्मतम दुकूल नितम्विनीभि परिदधे तत्प्रच्युतकोषेनेव उद्ग- 
च्छन्त्या श्षरीरप्रभया आत्मनोऽन्तधिदधे प्रच्छादितमित्यर्थं । इद मा प्रच्छादयतीति कोपेन विदोषौललाषि- 
तया प्रभया दुकूखमुद्धिय प्रच्छादितम्‌ । शरीरप्रभाधिक्यवर्णनम्‌ ॥५९॥ आरोप्येति--कयाचित्तर्या 


॥ 1 


आननश्नीरमुखलक्ष्मी कान चक्रे कान ठता जपि तु कृतैव । यदि वा करत्सित्तमाननं कानन तस्य शचीन कानन 





दाहसे डरनेवाठे कामदेवके क्रीडानगरफे समान सुशोभित अपने नितम्ब स्यलके चारों जोर 
मेखलाके छठसे सुवपयंका [ पश्चमे बफका ] ऊँचा प्राकार बध रखा था ॥५५॥ छष्णा्रभाग- 
से सुश्ञोमिव स्तियोके स्तनोंकी ऊँचाई हिठ्ते इए हारके सम्बन्धसे किस पुरुषके हदयभें 
सातिश्य कामोद्रेक नदीं कर रदी थी । छृष्ण मेर्वोकरा आगमन रती हई धाराअकि सम्बन्ध 
से नदियोके भ्रमाव द्वारा जछकी विक्षेष उन्नति कर रदा था ॥५६॥ रात्रिके समय इवाससे 
कंपते एवं काक्षा रससे रंगे स्त्रियोके ओठको ४८ पसा 9 था 4 चन्द्रमाके उद्यमे 
बटनेवाठे रागरूपी सथुद्रके तटपर छल्कती हृद तरंग हयी हो ॥५1] एेसा जान पडता 
कि कामदेव रूपी कायस्थ ] ठेखक ] किसी सोचना स्त्रीकी दृष्टि रूपी ठेखनीको कञजलसे 
सनोहर कर तारुण्य ठक््मीका शंगार मोग सम्बन्धी शासन पच्च ही मानो छिख रहा था ।॥५८॥ 
स्लियं भआवरणके छिए जो मी सुकोमल नूतनवस्तर धारण करती थीं उनके शरीरकी बढती 
हई कान्ति मानो क्रोधत्ते ही उच्छ खल हो उसे अयने दारा अन्तर्हित कर छेत थ ॥५९॥ 
स्त्रीति अच्छी-अच्छी पत्ररुताओंको आसतेपित कर चन्दनका उत्तम तिरक रगाया 


किसी एक 
१ प्रसरपत्‌--हारानुबन्धेन, प्रसर्पत्‌ धारातुबन्धेन । २ न-दीग्र मावोन्नतिम्‌, दीप्रभाव च 1 
अभावो्चतिम्‌ 1 ३, विभाग्यपव क० 1 ४ नवकाननधी घ० म० [ नवकान-भाननश्री , नवकानन-श्री ] 





= ६५ ] चतुर्दशः सगंः २२५ 


मदाय नेपथ्यमथोत्सुकोऽय कान्ताजन कान्तमतिप्रगल्मा 1 

मूर्ता इवाज्ञा स्मरभूमिभर्तुरलड्धनीया प्रजिघाय दूती" ॥६१॥ 

गच्छ त्वमाच्छादितदैन्यमन्यग्याजेन तस्यापसदस्य पारे 1 

ज्ञातवाशय ब्रूहि फिल प्रसज्खात्तथा यथास्मिर्ख्धिमा न मे स्यात्‌ ॥६२॥। 

यद्वा निवेद्य प्रणयं प्रकार्य दु खं निपत्य क्रमयोरपि त्वम्‌ 1 ५ 
प्रिय तमनत्रानय दूति यस्मार्षीणो जनः कि न के रोत्यकृत्यम्‌ ।६३॥ 

नारथी स्वदोष यदि वाधिगच्छत्यालि त्वमेवात्र तत प्रमाणम्‌ । 

इत्याकुला काचिदनद्धतापादमिप्रिय सदिदिशे वयस्यास्‌ ॥६४॥। [ कुलकम्‌ | 


दृष्टापराघो दयित श्रयन्ते प्राणाश्च मे सत्व रगत्वरत्वम्‌ 1 


तदत्र यत्कृत्यविधौ विदग्धा इति त्वमेवेति जगाद काचित्‌ ।६५॥ १० 





श्रीरपि तु अद्भूतप्रभावैव । किंविशिष्टा । अरद्धपु्नागनिषेवणीया न, अपि तु सरङ्गपुश्पप्रवानोपमोगयोग्या । 
कि कृत्वा ! प्रघानवल्लोनिर्माय चित्रा नानाभङ्खीयुक्ता, पुन कि कृत्वा । श्रीखण्डमय तिक कृत्वा । पक्षे 
कथापि माकिन्था वनलक्ष्मी कृता । नारङ्गपु्रागौ वृक्षविरदोषौ ताम्यामाश्रयणीया नानाप्रकारवल्लीयुक्ता हरि- 
चन्दनप्रभृतिवृक्षरोभिता च ॥\६०॥ आदायेति- जधानन्तरमात्मानमरडक्ृत्याल्युक्तण्ठितस्तरीजन पति प्रति 
प्रगल्मा गम्भीरवाचो दूती प्रेरयामास कामनृपस्य मूतिमती रनवगणनीया आज्ञा इव ॥६१॥ गच्छेति-- १५ 
हे सखि, तस्य अपसदस्य शतशोऽपराघकारकस्य समोपे त्व प्रयाहि भप्रकटितानुनयभाव पडचात्‌ तत्सक्कृता 
भवती तस्थाभिप्राय ज्ञात्वा भ्रसद्धेन ब्रूता तथा यथा ममास्मिन्ध्रषदुके कऊधुत्व न स्यात्‌ । यद्येषा सपत्नी 
विरोधकारिका मयानुनीत कान्त जानाति तदा महारुधुत्वमित्यस्मिन्‌ पदोपादानम्‌ ॥६२॥ यद्वेति-यदवेति 
पूर्वगर्ववैरमोचने । अथवा हे सखि ! न त्वया पूर्वोक्त कर्तव्य किन्तु अनुनय एव । पूर्वप्रतिपन्नप्रेमभाव 
स्मारयित्वा मम॒विरहपीडा प्रकार्य । कि बहुना 1 तस्य पादयोरपि निपत्य व्वमेकवार तमानयेति । यत २० 
सर्वोपायहीनो दीनो जन किमकायं न करोति अपि तु करोत्येव ॥६३॥ नार्थीति--अथवा सखि 1 अर्थी 
दोष न जानातीति मत्वा यत्किमपि भवति तत्त्वया कर्तग्यमिति काचिद्‌ विरहजज्नरज्बलनज्वालाजटाकाङ्खी 
सखी सदिदेश सदेश दत्तवत्ती ६४1 दटेति-हे सखि 1 अत्र कृत्यविघौ त्वमेव विदग्धा इतोऽग्रे अय 
मम पतिर्ष्ट. शतशो दुष्टापराध प्राणाश्च मे सत्वर विरहदु खोपदरूवा यियासव इति काचित्‌ निजरहुस्य 


[ पक्षे पत्ते वाङी कता ठगा कर चन्दन ओौर तिककक्रा वृक्ष ङ्गाय ] ओौर इस प्रकार २५ 
अच्छे-अच्छे विटक द्वारा [ पक्षमे संतरे ओर नाग केशरके बृक्षोके द्वारा ] सेवनीय भुखकी 
नयी ज्ञोभा कर दी [ पक्षम नबौन वनकी शोभा बढा दी ] 1६०] इस प्रकार वेप धारण कर 
उ्सुकताको प्राप्त हुदै सतियोनि कामदेव रूपी राजाकी मूर्विक आज्ञाओंके समान अरुंघनीय 
अतिङय चतुर दृतियां पति्योके पास भेजी ॥६१॥ तू दीनता को छिपा अन्य कार्यंके बहाने 
उस अधमके पास जा ओर उसका अभिप्राय जान प्रकरणके अनुसार इस प्रकार निवेदन 
करना जिस प्रकार कि उसके सामने मेरी ्घुता न हो ।६२्‌॥। अथवा हे दूति! प्रेम प्रकट र 
कर दुः ख प्रकारित कर ओर चरणोमिं भी गिर कर उस प्रियको इधर छा, क्योकि क्षीणमचुष्य 
कौन सा अकृत्य नहीं करते १ ।६३॥। अथवा अर्थी मनुष्य दोष नदीं देखता तू हयी इस विषय- 
भे प्रमाण है जो उचित समञ्च वद्‌ कर 1 इस प्रकार कामके संतापसे व्याक हुई किसी स्त्रीने 
अपनी सखीको सन्दे दिया 18811 उघर पतिका अपराध ओने स्वयं देखा है ओौर इधरये 


मेरे प्राण शीव दौ जानकी तेयारी कर रदे ह अतः इस कार्यके करने दे दूति! तू ही चतुर ४ 
२९ 


२२६ भरम॑शषमग्युदये ५ 


व्वद्रासवेदमाभिमुखे गवाक्षे प्रतिक्षण चक्षुरनुक्षिपन्ती । 
त्वद्रूपमालिख्य मुहु पतन्ती त्वत्पादयो" सा गमयत्यहानि 11६६ 
सतरीत्वादरुढप्रसरो यथास्या शरैरमोधेः प्रहुरत्यनद्ख" । 
सारङ्धवकतेवरुपौरुषस्थे तथा न दुप्ते त्वयि कि करोमिः ६७] 

५ यत्कम्पते निःश्वसितै. कवोप्ण गृह्णति यल्छोचनेमुकतमम्भः । 
अवैम्यनङ्खज्वरजजैरं तच्वद्विप्रयोगे हृदय मृग्या ॥६८॥ 
आविबेभूवु स्मरसूर्यतापे हा रावीमूरजटा यथाद्खं } 
त्वन्नामरीना गरुकन्दकीय तथाधिक सुष्यत्ति चञ्चटाक्ष्या (६९ 
स्तुत्वा दिने रात्रिमहुर्च रत्रौ स्तौति स्म सा पूर्वमपूर्व॑तापात्‌ । 

१० सप्रव्यहो वाञ्छति तत्र तन्वी स्थातु न यत्रास्ति दिन न रात्रिः ।॥७०॥ 
प्रगल्भता शीतकरः स्फुरन्तु कर्णेत्पछानि प्रसरन्तु हसा 1 
त्द्विप्ररम्भज्वरभानि तस्या वीणाप्यरीणा रणतु प्रकामम्‌ ।\७१॥ 





स्यु पुरतः प्रतिपादयामास ॥६५॥ स्वदिति--दरूती प्रियतम प्रति गत्वा निवेदयतीति सबन्धे । है भुभग 1 
सा मम सखी तव गेहसन्पुखे गवाक्ष परतिसमय नयन ददती । # च त्वतरतिबिम्बे लिखित्वा बारम्बार 
१५ पादयो पतन्ती दिनान्यतिवाहयति ॥६६॥ स्त्रीति-हे सुभग ! सगव ! यथा एतस्यामबलाया स््ीतवादिति 
ता तृणायाप्यमन्यमानोऽरुटभषरो नितकामी काम सरैरमोधै प्रहरति तथा न त्वयि पुरुषाकारगपिते किन 
भीत श्व प्रहरति तत किं करोमि त्वमतिका्यं सिद्ध इति ॥६५॥ यदिति--यत्तस्यास्तत्वङ्गया दीष- 
त्मश्वासैवेपते हृदय यच्च ॒तप्ठवाप्यजल गृह्णाति ततो मन्ये तद्विरहे करामज्वरण्वालाजटिकितिम्‌ । अन्योऽपि 
य. किल ज्वरगृहीतो भवति तस्य कम्पादिकमुष्णोदकपान च युक्तं स्यात्‌ ॥६८॥ आविरिति--यथा तस्या 
२० शाङ्य! वपुषि कामादित्यतापे जाज्वल्यमाने हारावल्य एव मूलजटा प्रकटीवमूतुस्तथा गककन्दटी सोप 
याति । यथा प्रकटीभवल्ु मूरेषु कन्दरीरता शुष्यति । प्रतिक्षण ठव नामोच्चरन्ती ॥६ ९॥ स्वसेति-सा 
दत्वी. दिवसे राधि रत्रौ व दिवस बहुमन्यमाना यचयर्तमानकठे समापतति तत्ते यच्य्याति तत्तदमि- 
नन्दति 1 साभ्रत पुनदिवसरातनिविनिरमुक्तं स्थानके तिष्ठासति ॥७०॥ भरगदमवामिति--तस्था त्वदि्डज्वर- 
पीडिवाया विच्छाय वदनलक्ष्मीकाया मृगाङ्कः भगर्म स्यात्‌ । मीरितलोचनाया कर्णावतसनीरोत्यलानि 


ष्टि डाङती 
२५ ह रेखा किसीनि का ॥६५॥ वड्‌ तुम्हारे निवासगहके सम्युल क्षरोखेे प्रतिक्षण दष्ट 
र तुम्हारा चिन्न छिखि बार-बार बम्दारे चरमे पडती हृहं दिनि बिताती है ॥६६॥ 
होनेके कारण बिना सुकावटके कामदेव अपने अमोघनाणोकि द्वारा जिस प्रकार दसं पर र 
करता है डस प्रकार आप अहंकारो पर नहीं करता क्योंकि आप 1 ४ ल 
से मानो डरता दै ।॥९७॥ चूंकि उस ३ श ४८ 
३० छकख उष्ण अश्रु धारण कर रहा हे इससे जान्‌ १ 
त जर्जर हौ रहा दै ॥६८॥ काम रूपौ सूर्के सन्तापके उस ठ 
त व २ वी व तो दिनके 
कण्ठ रूपी कन्दी अधिक सूखती ज 
की अौर रा्निके समय 1 व ह व (1 
ध पँ सहना चाहती दै जा न बि 1 
३५ स है चन्द्रमा देदीप्यमान हौ ठे करोत विकसित होरुहस 


१ करोति म० ध०। 


~७७ ] चतुदशः सगे. २२७ 


इत्थ धने व्यल्जितनेत्रनीरे प्रदर्शिते प्रेम्णि सखीजनेन । 

क्षणान्मुगाक्षी हृदयेश्वरस्य हंसीव सा मानसमाचिवेदा ॥७२॥ 

प्रकारितप्रेमगुणेवंचोभिराक्रम्य बद्धा हृदये ससीभि 1 

आङ्ृष्यमाणा इव निर्िरुम्ब ययुयुवानः संविधे वधूनाम्‌ ॥७३॥ 

आ" संचरन्नस्मसि वारिरारे दिलष्ट किमौर्वाग्निरिखाककापै 1 ५ 
स्विच्चण्डचण्डयुतिमण्डलाग्रप्वेदासक्रान्तकठोरताप ७४ 

अथाद्खदम्भेन सहौदरत्वात्सोत्साहुमुत्सद्धितकालकूट" 1 

अद्धानि यन्सुमुंरबह्लिपुञ्जभाञ्जीष मे शीतकर करोति ॥७५] 

इत्थ वियोगानल्दाहम द्धं निवेदयन्ती सुमुखी सखीनाम्‌ 1 
समेयुषस्ततक्षणमद्वि्ीयामजीजनत्कापि रति प्रियस्य ॥७६॥ [ विहोपकम्‌ ] १९ 
आयाति कान्ते हृदय विधेयविवेकवैकल्यमगान्मृगाक्ष्या 1 
तत्कालनिस्त्रिरामनोभवास्त्रसघातघातैरिव घूणंमानम्‌ 11७७ 


प्रतिभान्तु । मरहनिश कुसुमतत्पस्थिताया हसाइ्चदूक्रम्यन्ताम्‌ । मौनमास्थिताया बीणा मधुरस्वरा प्रतिभास- 
ताम्‌ । भरीणा मनोहरा ॥७१।॥ दत्थमिति--अनेन भकारेण सवाप्पनेत्र॒दूतीजनेन निवेदिते सा प्रियतमस्य 
हदये प्रविष्टा । यथा मेघे व्यञ्जते प्रेरकनोरे हसी मानससरसि प्रविशति ॥७२॥ प्रकाशितेति--तरुणा १५ 
वधूना सभीपे जमु । बलान्नीयमाना इव । "किविधिष्टा । सखीमिंदये नियन्विता प्रकटितस्नेहगुणर्वचनै 1 
यथा करिचदुगुणंराबद्ध आङृष्यमाण मागच्छति ।७३। आ इति--यन्ममाङ्खानि शीतकरो दहति--इति 
संबन्ध \ भा इति स्मरणेऽनुतापे वा । जय चन्द्र॒ समुद्रनखान्त॒सचरन्‌ बाडवाग्निना कि तापित माहो- 
स्वित्तीत्रचण्डकिरणमण्डलग्रवेदोन सक्रान्ततीत्रताप ॥\७४॥ अथेति--उतस्वित्सहोदरस्मेहभावात्करङ्धग्याजेना- 
लिद्जितकालकूटोऽय यदेतावत्तापकारी ममाङ्गानि सधूक्षितवद्धिसचय दघानीव करोति ॥७५॥ इत्थमिति-- २० 
इति पूरवक्तप्रकारेण सखीना पुरतो विरहाग्निताप निवेदयन्ती काचित्‌ पृष्ठमागे प्रच्छत्मागतवतो जीविते- 
उवरस्याभूतपू्वा रागलक्ष्मी समुदपादयत्‌ ।\७६॥ जायातीति--श्रियतमे आगच्छति सति मृगाक्षीणाम्‌ आतिथ्य 
कृत्ये हृदय विवेकशन्यतामाजगाम 1 सर्वसात्तविकभावादाकुरीवभूवेत्यथं । तदा निर्दयकदर्पवाणत्रातपानैस्ताड्- 





इथर-उधर फेल छं लौर मनोहर वीणा भी खूब शब्द कर छे ॥७१॥ इस प्रकार अश्रु भ्कट 
करते हुए सखीजनने जब घना प्रेम |[ पक्षमे मेष ] प्रकट किया तव वह ृगनयनी हसी- २५ 
के खमान क्षण भरे अपने हृदयवल्कमके मानसमे [ पक्षभे सान सरोवरमे ] प्रविष्ट हो 
गयी-पतिने अपने हृदयम उसका ध्यान किया ॥७२॥ युबा पुरुष शीघ्र ही अपनी स्त्रियोके 
पास गये मानो सखिर्योनि उन प्रेमरूपी गुण [ पक्षम रस्सी ] को प्रकाशित करने बे वचनां 
के हारा जबरन बोध कर खींच ही छिया हो 1७३1 अरे । क्या यह चन्द्रमा समुद्रके जरम 
वि्ार करते समय बडवानखकी ज्वाकाओकि समसे आङ्गित हो गया था, अथवा अत्यन्त ३० 
उष्ण सूयेमण्ड्के अग्रभागमे प्रवेश करेसे उसका कठोर सन्ताप इसमे आ मिङा है ? 
॥४॥ जथना कङंकके बहाने सहोदर होनेके कारण बडे उत्याहके साथ कारुकूटको अपनी 
गोदभे धारण कर रहा दै, जिससे कि मेरे अंगोंको भुरयुरानख्के समूहसे भ्याप्त-सा बना रषा 
दै ॥७५॥ इस प्रकार शरीरमे स्थित वियोगाग्निकी दाहको सखियोके आगे भ्रकट करतो इई 
किसी खुसुखीने तत्का अनेवाछे पतिके हदयभे अनुपम अनुराग उत्पन्न कर. दिया था ।\७६॥* ३५ 
पत्तिके आने पर किंसौ सगाक्षीका हदय क्या करना चाहिए" इस विवेकसे विकठ्ताको प्राप 





१ सविध ध० मण च० 1 २. कुलकं ६६-७२ । ३ विशेषकं । 


१० 


१ 


१५ 


२२८ धमशर्माभ्बुदये [४ 


बष्पाम्बुसप्लावितपक्ष्मठेख चक्षु" क्षणात्स्फारिततारक च] 
कि प्रेम मानं यदि वा मृगाक्ष्या. प्रियावकोके प्रकटीचकार ॥७८॥ 
समुच्छवसन्नीवि गलदूदृकूं स्खरत्पद सक्वणकद्धुण वा । 
्रियागमे स्थानकमायताक्ष्या विसिस्मिये प्रक्य सखीजनोऽपि ।\७९॥ 
लावण्यम भवत्ती बिभति दाहश्च मेऽभूद्रयवधानतोऽपि 1 
तद्ब्रूहि श्यद्खारिणि सप्रतीद कुतस्त्वया शिक्षितमिन्द्रजालम्‌ ।८०॥ 
जाडच यदि प्रप्यमुरोजयोस्ते तदवेपथुर्मानिनि मे कुतस्त्य 1 
इत्युज्चरश्चाटुवचासि करिचत्पियामकार्षीच्च्युतमानवेगाम्‌ ॥८१॥। [ युग्मम्‌ ] 
मानस्य गाढानुनयेन तन्व्या निर्वासितस्यापि किमस्ति शेष 1 
इतीव बोद्ध हृदि चन्दनाद्र व्यापारयामास कर विकासी ॥८२॥ 
सश्रूभ्ध' करकिसच्योल्लासीखाभिनीत- 

प्रलयग्रार्थाप्रितिविदधती विस्मयस्मेरमास्यम्‌ । 





मान मूर्छ गत्तमिव 11७७1 बाप्पेति--अश्रुस्नात चक्षुनं केवर तथाविध स्फारिततारक विकसितकभीनिकफ 
च एवविध सत्‌ किमिति स्नेह दर्शयामास आहोस्वित्‌ सचितमानमाविर्मावयाचकार । प्रियदश॑न मृगाक्ष्या 
्ेममानयो सदृशचे्टत्वात्‌ । स्फारितनयनत्वमश्रुजलदर्शन चोभयत्रापि समानत्वात्‌ ॥७८॥ सुच्छ्ूवसश्रिति-- 
कस्यारिचत्सात्तविकमावाक्रुकिताया एतच्चेष्टितमवलोक्य सखीजनोऽपि विस्मयाचकार किं पुन प्रमानुबन्वा- 
स्धघरसिक परति । फ तदित्याह--नी विषन्धशियिलान्तरीय स्वल्च्चरण रणज्कणायमानकद्धणमिति ॥७९॥ 
कावरण्येति-करिचन्चाटुवचनान्युदीरन्‌ गतमानशल्या मनस्विनी चकारेति सबन्ध । हे श्र ्ारिणि । लावण्य- 
भार भवती भरति दाहप्रकर्पस्च ममान्यत स्थितस्यापि 1 लवणस्य भावो लावण्य क्षारत्व य. किर विमति 
तस्य दाह स्यात्‌ । एतच्च त्वया करणं हरमेललसदरा कुत रिक्षित येनेदमेव स्यादिति ॥८०॥ जाड्य 
मिति--भपर च जाड्य पीनतेव तव कुचदवये कम्पदच मम वर्तते । अन्यत्र यत्र क्रिल शीतत्व तत्रैव कम्पो- 
तान्यत्र एतदपि इन्द्रनालम्‌ ।८१॥ मानस्येति--मया रतशोऽनुनीताया मनस्विन्या किमद्यापि तिर्षाटित- 

मानस्य लवमात्रमस्ति न वेति परीक्षितुमिव करिवद्विलासी चन्दनरससरस करे हृदये परिभ्रमयामास ॥८२॥ 

सश्र मङ्गमिति--तदा जायापत्यो कापि रहसि गोष्ठो परवर्तते स्म । स भ्रूक्षेप यथा स्यात्‌ । किविरिष्ट। 





५ दहो गया था मानो तत्कर कामदैवके अत्यन्त तीक्षण ङस्त्र-समूहके आघातसे धुम ही रहा 


६० 


से |~ 
हो | ॥ जिनकी बिरनियौं ओंँुजसि तर-बतर है ओर कनीनिका क्षणःक्षणमें धूम रही ६ 
पसे किसी सृगाक्षौके नेत्र प्रियदञनके समय क्या प्रेम प्रकट कर रदे थेया मान ॥ २८॥ 
प्रिय आगमनके समय, जिसमे नीवीबन्धंन खुल रहा है, वस्त्र खिसक रहा हे, पैर उड़लड़ा 
रदे है ओर ककण खनक रहा है ठेखा किसी विक्ञाङाक्षीका स्थान देख उसकी सचिर्यो मी 
आहचर्यमे पड रही थीं ॥७९॥ खछावण्य--खारापन [ पश्चमे सौन्दयं ] आप अपने ५ 
धारण कर रह हैँ ओर म्यवधान होने पर भी मेरे शरीरमें दाह हो रहा है । हे ग््गारव 
यह्‌ तो को कि तुमने यह्‌ इन्द्रजार कासि सीख चछिया दे १ ।॥८०॥ यवि तुम्हारे स्तनोमि 
जाडय-ैत्य [ पश्चमे स्थूकता ] दै वो मेरे शरीरमे कम्पन क्यों हो रहा दै ?--इस 
चापद्ूसीके वचनोका उच्चारण करते हए किसी युवाने अपनी भ्रियाको भूानरदषिव कर दिया 
था ॥८१॥ यद्यपि तन्वीका मान गाढ अुनयके द्वारा बाहर निकार दिया दै फिर मी उसका 


ुछ अंश वाकी तो नीं रह गया--यह्‌ जाननेके किए मानो न 

वे -- रहा था ॥८२॥ द्ध ~ 
से गीला हाथ उसके हदय--बक्चस्थ पर चखा रद व - 
किसल्योके उल्कासकी लीकासे जिसमे नये-नये माव प्रकट हो रदे है, जो सुखको आई 


€ € 
~८४ 1] चतुदंशः सगं; २२९ 


सा दम्पत्यो रजनि मदनोज्जीविनी कापि गोष्ठी 
यस्या म्ये श्चवणमयता जग्मुरन्यन्द्रियाणि 1८३ 

चन्द्रे सिञ्चति चान्दनैरिव रसैराश्ा महोभिः क्षणा- 
दुन्मीकत्सकरल्दसोरभमिव प्रादाय द्रूतीवच 1 

सोत्कण्ठ समुपेत्य कैरवमिव प्रोल्लासि कान्तामुख ५ 
स्वस्था केऽपि मधूत्रता इव मधून्यापातुमारेभिरे ।८८॥ 


इति महाकविश्रोदरिचन्द्रविरचिते धमेदमभ्युदये महाकाच्ये प्रदोषचर्णनो 
नाम चतुदेक्ञ सगं ॥१४॥ 





पाणिपल्लवलीलानाटिताभिनवार्थाभिप्राया । कि कुर्वती 1 प्रतिक्रर्वाणा विस्मयविकसित वदन । प्रियस्य वार्तया 
स्िया मुख विस्मयविकसित तस्याश्च वार्तया प्रियस्येति ्रतिदाव्दस्या्थं मदनोद्रेककारिका । किं वहूुना 
यस्यामनुमूयमानाया शेषाणि चत्वारीन्दरियाणि श्रवणत्वे गतानि स्वकार्ये न्यस्तानीत्यर्थं ॥८३॥ चन्द्र इति-- 
चन्द्रे निजतेज पीयुपवर्षशचन्दनरसैरिव दिगङ्गना स्नपयति सति केविद्धिछासिन स्वस्था सुखिनो मधूनि 


पिपासामासु सतृष्ण कान्तामुखमाभ्रित्य । दुतीप्रणीतानुनयाश्च गृहीत्वा । यथा मकरन्दसौरमेण कृष्टा विक- 
सित्तकैरववनमागत्य मधुपा मधु पिवन्ति ।८४॥ 


११ 


इतिं श्रीमन्मण्डलाचायेङितकीरतिंशिष्यपण्डितयश्च कौरिविरचिताया सन्देहध्वान्त. 


दीपिक्राया घमरार्माभ्युद्यटीकायाः चतुर्दश सर्म; ॥१४॥ १ 
५ 


से विहेसित बना रदी दै एवं जो कामको उज्जीवित कर रही ह ठेसौ दम्पति्यौकी वह 
अभू तूच गोष्ठी ह जिरुमे कि मानो अन्य इन्द्रिय कानके साथ तन्मयताको प्राप हो रहो 

थीं ॥८३॥ जन चन्द्रमा चन्दनके रसे समान अपने तेजसे दिशाओं सीन रहा था तेव 
कितने ही स्वस्थ युवा इसीके वचन सुन बडी उत्कण्ठाके साय स्त्रियोकि सुख प्राप्न कर उस 
भकार मधुपान करने खगे जिस प्रकार कि लिखो हृ मकरन्दकी सुगन्धि ठे धमर बड़ी २० 
उत्कण्ठाके साथ विकसित छुखुदके पास जा कर मधुका पान करने छगते है ।८४॥ | 


ई भकार महाकवि ध्वीदरिचन्द्र द्वारा विरचित धमेसर्माम्युदय महाकान्यमे 
चौदह्नो सग समाघ्ठ इुधा ॥\४॥ 


"---------------~-----------~~-------- 
१ मन्दाक्रान्ता ! 


१० 


१५ 


२५ 


पश्चदशः सर्गः 


१ ९ [| 

भग भाठनयनानकदग्ध मन्मथं यदधिजीवयति स्म । 

कोऽपि कल्पतरुमध्वमृत तत्पातुमारभत किनरोक ॥१॥ 
गीतदीधितिविकासि सुगन्ध पत्रवद्शनकेसरकान्तम्‌ । 
स्तीमुख कुमुदवन्मधुपाना पातुमत्र मधुभाजनमासीत्‌ ॥२॥ 
यावदाहितपरिस्‌ तिपात्रे चित्तमुत्तरकित मिथुनानाम्‌ । 
तावदन्तरिह्‌ बिम्बपदेन द्रागमज्जि वदनैरतिलौल्यात्‌ ॥३॥ 
दन्तकान्तिाबरुं सविलास साभिलाषमपिबन्घु पात्रे! 
दिङष्यमाणमिव सोदरभावाद्‌ व्यक्तरागममृतेन तरुण्य ॥४॥ 


यामिनीप्रथमसद्धमकाले श्लोणता यदमजदद्रिननाथ । 
तन्मधूनि उलनाक्ररपात्रे सोऽपि शुनमपिबत्मतिमूर्त्या ॥१॥। 





मगेति--त्रिनयनललाटलोचनागिनषलुष्ट काम प्रत्युज्जीवयाचकार यत्तत्कत्पवृक्षसभूत मदिरापीयूष 
किन्नरलोक पिपासति स्म । किञ्चरा देवविरोषास्तुरद्धवक्तरादय ॥१॥ शीतेति-मधुपाना पानगाना भ्रमराणा 
च मध्वास्थादयितु विासिनीमुख करव च चषकस्थानीयं ब्रमूव । चन्द्रोदयपरिपूर्णमनोरथप्रमोदित च 
विकषित्त च, सुगन्ध सहजसौरभोपेत छिखितपत्रवत्लीक सद च दशनकिरणमनोहर सितवकुलपुष्पवत्सित 
च ॥२॥ यावदिति--यावद्‌ धृतमदिरारसचषके मिथुनाना मानसमुत्तान बभूव तावद्रदनैरतिगादर्बास्रथममेव 
विम्बन्याजात्तन्मच्ये पतितम्‌ ॥३॥ दन्तेति--दन्तज्योत्स्नाद्वेतमान मधु स्मेरवदना कामिन्य पेपीयाचक्रिरे । 
अथ च भ्रातृस्नेहत्वात्पीयुषेणालिङ्खयभानमिवं विगतराग भ्रकटितानुराग मधुपक्षे शोणच्छायम्‌ । मदिरापीयुषयो 
समुद्राज्जन्मेति प्रसिद्धि । मधु सर्वगुणैरमृतसदुरामित्यर्थ, ॥४।॥ यामिनीति-प्रथमरात्रिसगरमखमये उदया- 
चरस्थदचन्द्रो यद्रक्तच्छाया बभार तन्मन्ये कामिनीकरस्थितेषु चषकेषु प्रतिविम्बन्याजेन मदिरापानमकार्षीत्‌ । 





अनन्तर जिसने महादेवजीके छुखारस्थ नेत्रकी अग्निसे दग्ध कामदेवको जीवित कर 
दिया थ, को कोद किर खोग उस कल्पत्रक्षके मधुरूप अशतका पान करके डिए उदयत 
हए ।१॥ चन्द्रमाके उद्यमे विकसित होनेवाखा, सुगन्धित, कछिकाओंसे युक्त ओर दोतोके 
समान केसरसे सुन्दर कुमुद जिस प्रकार धमरोके मधुपान करनेका पात्र होता है उसी प्रकार 
चन्द्रमाके ससान प्रकराङ्ञमान, सुगन्धित, पन्ररचनाओसे युक्त एव बङुखपुष्पके समान सफेद 
दोवोंसे सुन्दर स्त्रीका युख, मधुपान करनेवाठे छोगोका मधुपात्र हअ था ॥२॥ अधिकताके 
कारण जिसे भरा हुजा भधु छलक रहा है रेसे पान्न जव तक दम्पतियोके चित्त उत्सुक हुए 
कि उसके पदडे ही प्रतिविम्बके छसे उनके युख अतिलोलुपताके कारण शोध ही निमग्न हो 
गये ।२1! विखाससम्पन्न स्तरियोँने पात्रके अन्दर दतिंकी कान्तिसे मिश्रित जिस खाल मधुका 
बड़ी रुचिके साथ पान किया था वष ठेसा जान पड्ताथा मानो भाईचारेके नातेसे ही 
आङिगिव हो रहा हो ।धा रा्रिके पथम समागमके समय जो चन्द्रमा भी लाङ्वणं हो 
रहा था उसका एक मात्र कारण था कि उसने भी मानो स्त्रके हाथमे स्थित पात्रके अन्दर 





१ स्वागताछन्द श्वागतेतिरलमादुगुख्युग्मम्‌" इति लक्षणात्‌ । २ सुर्गान्व च° ज० । 


~११ ] पञ्चदशः सगः २३१ 


दवासकीणेनवनी रजरेणुच्छदमनां चषकसीधू पिबन्ती 1 

कान्तपाणिपरिमाजेनरिष्ट मानचूणंमपि कापि मुमोच 11६ 

निष्ठितास्वरसे मणिपात्रे पणिश्लोणमणिकद्धणभासः 1 

कापिश्लायनधियाशु पिबन्ती काप्यहस्यत सखीभिरभीक्ष्णमु \॥७॥ 

यौवनेन मदनेन मदेन त्व कृशोदरि सदाप्यसि मत्ता । ५ 
तद्ुथायमघुना सधुधारापानकेङिकलनास्वभियोग ॥८॥ [ चर्ुभि सबन्ध | 


पुण्डरीककमरोतलसारेयतुत्रिवणंमकरोक्किर वेधा । 
कि तु कोकनदकान्तिचिकीरषनित्रुगममधुना मधुपानात्‌ \\९॥ 


अद्धसादमवसादितधैर्यो यो ददाति मतिमोहनमुच्चै" । 

सोऽपि सस्पृहुतया रमणीभिः सेव्यते कथमहो मधुवार ५१०॥ १० 
सीधुपालविधित्ता किङ कालक्षेपमेव कर्यल्मदनन्ध । 

कामिनी रहसि कोऽपि रिरसुर्चाटुचारूपदमित्थमवादीत्‌ ।॥११॥ [ कलापकम्‌ ] 


= ५ 


अन्यथा सहजघवलवर्णस्य मदिरापानमन्तरेण रक्तच्छायाया अभावात्‌ ॥५॥ उवासेति--काचन चषकोपरि- 
स्थितपग्मपराग श्वासैरर्क्मन्ती तद्व्याजेन मानपरागमपि तत्याज । किविशिष्ट । प्रियक रपरिमार्जनोदुधूत 
भियेण बजादाशिङ्जिताया कस्यार्वित्‌ यो मानोऽविष्ट स॒मदिरापानात्सपदि गत ।६॥ निष्ितेति-- १५ 
काचिन्मुग्वा मदश्राभ्तिवातपीतमदिरारसे चक्रे निजपद्म रागवरयकरिरणान्‌ शोणमदिराबुद्धघा क्षटिति पिबन्ती 
सलोभि पौन पुन्येन जहे 11७1 योवनेनेति--कष्विन्मधुपाने मधुधारापानकारसेप परतिपाख्यितु मदनान्ध- 
स्तरण इतथमवादीत्‌-हे रुछितोदरि 1 स्वमगरेऽपि तारुण्येन कामेन सौभाग्यगर्वेण च मत्ता तस्मात्तव 
साम्प्रत मदिरापानकेकिकलनासु आग्रहो वृथा निरर्थक एव ॥८॥ युण्डरीकेति-हे मृगाक्षि । यत्तव नेत्र 
युगल षवेलछृ्णप्रान्तशोण ब्रह्मा सितकेमलनीलोत्यलरक्तोत्यलवर्णेस्विप्रकार कृतवान्‌ तदिद मधु धवलक्कृ्ण~ २० 
वणोपि कोकनदसदृश रक्तमेव कपतमिच्छति तस्माततयाज्यमेव । अय च मदिरापानाद्‌ दृक्तो क्षोणत्व स्यात्‌ । 

तव श्ह्मणोपङृतमेतच्नापकरोतीति ॥९॥ भङ्गेति- यो मधुवारो मदिरासेवनातिचायोऽङ्गसादमाकस्य मतिमोह्‌ 

च ददाति । किविषिष्ट । निगृहीतधैयं कतविकलछभाव , सोऽपयेवमपराधकारी कथ नाम रमणीयतया स््ीभि 
सेष्यते 1 न सेवितु युक्त इत्यर्थं ॥१०॥ सौध्विति--इति काचित्कर्चित्‌ कामिनी रहसि रन्तुमिच्छुर्मदिरा- 








प्रतिविम्बके द्वारा मधुपान श्रिया था ॥५॥ को एकं स्त्री वासके द्वारा [ फूक-परक कर ] २५ 
नूतन कमल्की परागको दूर हटानदृटा कर प्याखेका मधु पी रष्टी थी जो सी जान पडती 
थी मानो पतिके हाथके परिमा्जनसे बाकी चवे मानरूपी चूणेको ही छोड रदी हो ॥६॥ 
कोई एक स्त्री मधुरस समाप्त यो जने पर भी मणिमय पात्रमे पड़ने वारी छाटमणिनिसिव 
कंकणकी प्रमाको मधु समञ्च ऊस्दी-जल्दी पी रदी थी, यह्‌ देख सखियोने उसकी सख हेसी 
उढायौ ।॥७॥ हे इशोद्रि । चकि तुम जानीसे, कामस गौर गस सदासे ही मत्त रहती हो ३० 
अतः वुम्हार इख समय सधुधाराकी पान कडि जो यह्‌ उद्यम हो रहा दै वह्‌ व्यथं है ॥०॥ 
विधाताने जिस नेन्न युगलको सफेद कमर, खाल कमर, ओर नील कमर्का सार छेकर तीन 
रगका बनाया था उसे तुम इसं समय मघुपानसे केवर खाक रगका करना चाहती हो ॥९॥ 
जो अंग-अग मे पीड़ा पहुचाता है, चैयं नष्ट कर देता दै, ओौर युद्धिको भ्रान्त बना देता है 
आरचयं है कि स्नियो उस मधुको भी बड़ी राङसाके साथ क्यो पीती है १॥१० इस भकार ३५ 
एकान्तमे स्मण करनेके इच्छुक किसी कामान्ध याने सद्यषानसे व्यथं द विङम्ब होगा यहं 


१० 


१५ 


२५ 


३५ ने बड़े कौतुकके साथ दो तीन बार स्त्रि्योका सुल अर मघु पीकर मशु रसमे 


२३२ भर्ममाम्वुदभे 1 


उल्लास विनिमीखितनेत्र मन्मुगीदृि मधूनि पिबन्त्याम्‌ 1 
तन्निपीतचषके स्फुरिताक्ष्या लज्जयेव गतमन्नमघस्ताव्‌ ॥१२॥ 


मद्यमन्यपुरूषेण निपीत पीयते कथमिवेति जिहासु. 
चन्द्रनिम्बपरिनचुम्बितमेतत्कामिना बहिरहस्यत काचित्‌ ।१३॥ 

कि न प्रद्यति पति तव पादवं धृष्ट एष सखि शीतमयूखः । 
आसवान्तरवतीयं यदुच्चै. पातुमाननमुपैति पुरस्तात्‌ ॥१५॥ 
त्वत्प्रदष्टमथवा कथमग्रे दशंयिष्यतिं मुख स्ववधूनाम्‌ । 

इत्युदीक्षय चषके शरिबिम्बं काप्यगद्यत सनमं सखीभिः" ॥१५॥ [ युग्मम्‌ ] 


स्वीमुखानि च मधूनि च पीत्वा दित्रिवेलमपर कुतुकेन । 
अन्तर महदिह प्रतिपच प्रीत्तिमासवरसेषु मुमोच ॥१६॥ 


रसमतीत्यजत्‌ ॥११॥ उच्छकासेति--यत्तामरख भृतमधुरसे चषके तरत्‌ सत्‌ कस्य।चिषपृगा्ष्यामतिभुस्वादु- 
रसमुखनिमीक्ितनेत्र यथा स्यादेव पानतत्यरायामुर्ललास उज्जजृम्मे सश्ीकं वभूवेतयर्थं । तदेव परचाल्ल- 
ज्जाभरेणेवाधोगतम्‌ । किविशिष्टायाम्‌ 1 चपके विकसितल्ोचनायाम्‌ । क कृत्वा । तन्मधु पीत्वा । यावन्‌- 
मृगाक्षी मीकितलोचनां तावत्पद्मस्य धीरभूत्‌ । उन्मिषितदृष्टवा च पद्मस्य छज्जैवेति भाव । भय च निष्ठित 
मधुत्वात्निरालम्ब पद्ममघ पतत्यवेति भसिद्धि ॥१२॥ मधेति--केनचित्कामिना मदिरा त्यक्तुमिच्छन्ती 
प्राङ्गणोपविष्ट हसिता । इत्युक्तवता--हे कामिनी । परपुरषेणाद्धंपीत मद्य भवत्या पतित्रतया कथ पीयते ४ 
कथ परपुरुषनिपीतमित्याह--चन््रविम्बपरिचुम्वितम्‌ कलद्धनिम्बाध रोत्पृष् प्रतिफलितचन्द्रमूतिकमित्यथ 
॥१३॥ किमिति-काचित्‌ सहास परिवारसणखीमिराकपितेति युग्मेन सवन्ध । सखि, कामान्धोऽय वृष्ट 
दचनद्रस्तव पावे परिणेतार किं न पश्यति । यदसौ मधुपात्रमव्येऽवतार नाटयित्वा तव ॒बिगम्भाषर पिपासु 
रपसर्पतिं ॥ १४॥ चन्द्रस्यैव विचारशून्यता दर्ायन्नाह--स्वदिति-( अथवा त्वया परव्टं मुख सीप 
यावत्‌ स्ववहछभाना पुरस्तास्कथ दर्वायिष्यति स्वस्यान्यस्तरीभुक्तत्व कय प्रकटयिष्यति । सर्वया निकज्नोऽ्य- 
मिति भाव । इत्थ पानपात्रे पतित चनद्प्रतिनिम्ब दृष्ट्वा काचित्‌ सहास सलीभिराकपिता ) ॥१५॥ 
स््नोति--करिचत्तरुणो द्वित्निवारान्‌ मदिरा विलासिनीविम्बाघर च पीत्वा कुतुकेन कस्य रसाधिक्यमिति 





विचार अपनी स्त्रीसे चापट्सीके सन्दर वचन के ॥११॥ जब कोई एक भ्गनयनी नेत्र वन 
कर मधु पी रही थी तब प्याठेका कमर खिख रहा था पर जब खसमे.मधु पी चुकनेके बाद्‌ 
तेत्र खो ओर खारी प्याठे पर उनका भरतिनिम्ब पडा तब ेसा जान ङ्गा क कमक 
छञ्जासे ही मानो नीचे जा छिपा शो ॥१२॥ कोई एक स्त्री बाहर खुले आँगनमे बेटी हृदं 
चन्द्रमा निम्बसे प्रतिबिम्बित मदिरा पी रदी थी, पीती-पीती जब वद उसे छोड़ने कगी तब 
उस पतिने उसकी इस प्रकार देखी उड़ाना शुरू कर दिया कि ह, जाप अन्यपुरुषके रा 
निषीव मदिराको कैसे पिर्येगी यह चन्द्रमाके विम्बसे चुम्बित जो हौ रदी हे ॥१२॥ दे ४ 
यह्‌ चन्द्रमा बड़ा ढीठ मादस होता है, क्या यह्‌ पास ही खड़े हए पिको नहीं देखता 
जिससे स्के भीतर उतर कर युखपान करनेके लिए सामने चखा आ रहा है 1 ॥१४॥ अथवा 


हओं स्तिया १? इस प्रकार प्यालेमे पड 
तेरे दवारा डसा हा शख अपनी खिरक आगे कैसे दिखायेगा ¶ इ 
हए चन्द्रविम्बको देख कर सलियोने किसी स्त्रीसे हासपूवंक कष्टा ॥१५॥ व 


~~~ 


~~~ 
१ कोष्ठकान्तगंत, पाठ सम्पादकेन योजित । 


~२१ 1 पञ्चदशः सगः २३३ 


बिम्बितेन शशिना सहं नून पीवरोरभिरपीयत मद्यसु 1 

यत्तदीयहदयान्तरखीनैमिगंत सपदि मन्युतमोभिः ॥ १ 

कामहेतुरुदितो मधुदाने गोत्रमेदमकरोत्पुरतोऽन्य 1 

सगताप्युरुषोत्तमबुद्धया श्रीत्येवर्तत ततो वनिताया: ॥ १८ 

छीविमोहमपनीय निरस्यन्नन्तरीयमपि चुम्वितवक्तर 1 ५ 
सस्पृहं प्रणयवानिव भेजे कामिनीभिरसङृन्मधुवार ॥१९॥ 


जम्मतुमुहुरलक्ततिक्तौ यद्विदशपदवोमधरोष्ठौ 1 
तेन मद्यमधिक स्वदते स्म स्मेरमन्मथवते मिथुनाय ॥२०॥ 


क्षाछितोऽपि मधुना परिपीतोऽप्याननेन दशनेदंलितोऽपि । 
स्वा मुमोच न रुचि भिथुनाना यत्तत कथमभूदधरोऽ्यम्‌ ।\२१॥ १० 


परीक्षणाभि्रायेण विभ्बाघरस्य महान्‌ रस इति निरिचकाय मदिरा प्रति च प्रीति तत्याज 1) १६ [युग्मम्‌] 
विम्भितेनेति--अहमेव व्ितकयामि पीनस्तनीभि्चन्द्रेण प्रतिविम्वितेन साधं म्यमपायि यतस्तासा हूदयमष्यौ 
कोपष्वान्तं शीघ्रमेव दष्वसे तेजस्विव्यतिरेकेण ष्वान्तच्छेदाभावात्‌ ।१७॥! कामेति--करिवत्कामी कामभावो- 
त्मादको म्यापंणे समुच्तो गोत्रमेदमकरोत्‌ नामग्यत्यय कारितवान्‌ आत्मन्यन्यनामारोपात्‌ । काचिद्‌ 
विलासिनी नि श्रोका बभूव 1 धृषटोऽयमन्य सक्तं इत्यभिप्रायेण 1 यथा करिचित्पुरुष प्रयुम्नपितापि मधृदानव- १५ 
लण्डनोद्यतोऽपि क्षमया अपुरुषोत्तमबुद्धया “अनारायणोऽय'मित्यभिप्रायेण त्यज्यते । कथमनारायण इत्याह-- 
यत्तोऽसौ गोत्रभेद तवान्‌ गिरिपक्षच्छेद कृतवान्‌ ततोऽय शक्र इति सगतोऽपि पकायते ॥१८॥ दीति-- 
मधुपानातिकश्य कमिनीमि पौन पुन्येन स्िपेवे। किविशिष्ट । जीवितेश इव । यथा जीवितेशो लज्जादय 
विमोच्याधोवस््माकर्षत्‌ वक्त्र चुम्बति तथा सोऽपि 1 मनत्ताना स्त्रीणा निर्छज्जत्व वस्त्रधारणक्षमत्व च ॥१९॥ 
जग्मतुरिति--तैन कारणेन दप्यत्कन्दपंयुक्ताय मिथुनाय अतिशयेन मदिरास्वाद ददौ 1 येन किमित्याह-- २० 
यावकरसलेपेन तिक्तस्वादौ उभयोविम्बाधरौ मपदङपदे बभूवतु । आप्रकाचमन्तरान्तरा भक्षस्थान समारिभ्रि- 
यतु । मधुरसो हि तिक्तेन सद्धं मृञ्च स्वदते इति भाव ॥२०॥ क्षारितोऽपीति--मिथुनाना दन्तच्छदस्य 
अधर इति सञ्ञाकरण न युक्तम्‌ । पीडावशाद्‌ गृहीतस्वरूपत्यागी हि अथर प्रसिद्ध । अय च न तथा । 
तथाहि मधुरसेन प्क्षाितोऽपि परस्पर मुखै परिपीतोऽपि दन्तै खण्डितोऽपि निजसहजराग ल तत्याज ततोऽसौ 





थी मानो वह उन दोनोँके बीच बड़े भारी अन्तरको दी समश्च गया हो ॥१६॥ चूकि स्थूल २५ 
जोँघों वारी स्व्ियोने प्रतिविभ्वित चन्द्रमाके साथ मथ पिया या इसछिए मानो उनके हृदयो 

के भीतर छिपे हए क्रोध रूपी अन्धकार ज्ञी ही निकङ भागे ये ॥१७॥ किसी स्त्री कामं 
उसपन्न करने चाहे [पश्षमे भयुम्नको जन्म देने बाडे] किसी एक पुरुपसे मद्य देनेकी बाच कदी 

पर उसने म देते समय गोत्र भेद्‌ कर दिया--सपत्नीका नाम छेकर मद समर्पण कर दिया 

[ पश्चमे वञ्ञका उर्ख्घन कर दिया ] अतः स्त्रीकी श्रौ-ञ्ञोभा [ पक्षम र्मी ] सगत होने ३० 
पर भौ उसे अपुरुपोत्तम नीच पुरुप [ पश्चमे अनारायण ] समञ्च उससे दर हट गयी ॥१८॥ 
छ्ञ्जा जनिते व्यामोड ओौर बस्त्रको दूर कर भमी पतिक तरह सुखकरा चुम्बन करने वाठे 
मधुजल्का स्वियोनि बडी अभिरापाके साय अनेक वार सेवन किया था ॥१९॥ चूकिं छाक्षा- 
रससे तिक्त ओ मद्यके द्वारा दंश्जनित त्र्णोसे रदित ष्टो गये ये अतः कामी दृम्पतियोकि 

किए मद्य अधिक रुचिकर द्ये रहा था ॥२०। यद्यपि स््री-पुरूपोका ओष्ठ सधुके द्वारा धोया ३५ 
गया था, सुखके द्वारा पिया गया था, ओर दौतोके द्वारा खण्डित भी हआ था फिर भी उसने 


अपनी ५ { पक्षमे भीति ] नदीं छोड़ी थी तव वद्‌ अघर--नीच कैसे हुमा ॥२९] 


२३४ धमशशमभ्ुद्ये [ १५-३९- 


त्यज्यता पिपिपिपिप्रिय पात्रं दीयतां मुमुमुखासव एव ] 
इत्यमन्थरपदस्वलितोक्ति प्रेयसी मुदमदाहयितस्य ॥२२॥ 
कापिरायनरसैरमिषिच्य प्रायश सरता हदि नीते । 
भ्रूरतासु रचनासु च वाचा सुभ्रुवा घनमभूत्कुटिरुत्वम्‌ ।।२३॥ 
प्रोल्लसन्मुगदु्ा मदनो हचयाल्वाल इव सुरसेन । 
भ्रूलताविलसितैरिह साक्षात्कस्य हास्यकुसुमं न चकार ।२४॥ 
तोषितापि रुषमाहित्तरोषाप्याप तोषमबला मधुपानात्‌ 1 
सर्वथा हि पिहितेन्दरियवृत्तिर्वाम एव मदि रापरिणामः ॥२५॥ 
भ्रूलता लक्ितास्यमकमस्मात्स्मेरमास्यमवशानि वचासि । 
सुभ्रुवा चरणयो" स्खक्ितानि क्षीबता भृशमनक्षरमूचु" ।२६॥ 
भिन्नमानदुढवज्कवाटेनास्यता जवनिकामिव छन्जाम्‌ । 
ततक्षणाञ्ितशरासनचण्ड" सीधुना प्रकटितो विषमेषु" ॥२७॥ 


नाधर व ॥२१॥ स्यज्यतामिति-काचित्िया निजस्य पत्यु हषं ददौ । क्िविरि्टा । अमन्थरेरुतालं पदं 


१५ 


२५ 


३०५ 


२५ 


स्खक्िता अर्धोच्चरितवर्णा उक्तिर्यस्या सा तथाविधा । अतिमदिरारसपारवदयेन गद्गदयाग्‌ घूर्णमानेत्यथं । 
कथमित्याह प्रिय प्रिय इति वक्तव्ये स्खक्ितोक्तित्वात्‌ पिपि-पिपीति प्रिय चषक त्यज्यतामिति हृदयाथं । 
मुखासव इति वाच्ये मुमुमु इति मुखासवो गण्डूषो दीयतामिति ॥२२॥ कापिद्यायनेति--मदिरारसै सिक्त्वा 
भञ्ुरभरुवा हृदये ऋलुत्व प्रापिते सति कोपकुटिकता त्याजिते हदथानिर्घाटित कुटित्व॒भ्रूवस्छरीषुं वचन- 
भद्खीषु च तस्थौ । मत्ताना तासा विभ्रमो वक्रवचन च कुतरिचत्दुरबभूव ॥२३॥ प्रोख्छसदिति-स्वरीणा 
मानसस्थानके मदिरारसेन कामो भ्रूरुताविश्रमै कस्य हास्य न चकार । अदृष्टपर्वभभद्धीविरास कस्य 
चमत्कृतहृदयस्य स्मेरास्य न विदधे ! प्रौल्लसन्‌ वर्धमान यथा मदनो वृक्षविशेषो मधूमुरेण जलेन शाखा" 
विलसितवदमानो हास्यधवक पुष्प दर्शयति ।२४॥ तोषितापीति--सवंथापि सर्वकारेणापि मदिरापरिपाको 
विपरीतं एव यतोऽौ मोहितसरवेन््रियस्वरूप अस्य मधुन पानात्काचित्तरुणी वैकल्य नाटयति । तद्यथा 
परसादित्ापि सुप कोप प्राप । प्रकोपिता अनुनयमन्तरेणापि तोषमाप वुतोप ॥२५॥ शरूकतेदि- मदायिक्य- 
मावरण्यते--सुभ्रुवा मदपारवद्येन क्षीबता मत्तता भुरमेतानि चेष्टितानि अनक्षर वचनरदितान्यि बभाषिरे । 
काति तानीत्याह-भूविभ्नमर्नात्तित नि कारणप्रहसितमुखम्‌, अवशानि विकलानि वचनानि ।॥२६॥ भिन्नमनिति-- 
मधुना दकितमानवजकपाटेन लज्जा जवनिकापटमिवोस्कषिपता तस्मिन्कारे आरोपितचापभीष्मपञ्चनाण प्रकटी 


हिपिपिपिपिश्रिय। प्याखाछोद्ििएजओौरमुखखयसखका दी मय दीजिए--दइख प्रकार 
्ीघ्रतासे उचस्वरित शब्दोकि द्वारा जिखके व चन स्वछिति हो रहे दै ठेस सनी अपने हृदय 
वल्छमको आनन्द दे रही थी ॥२२॥ मय रूपी रसके द्वारा सीं चसच कर स्त्रि्योका हृदयं 
प्रायः सरल कर दिया गया था अतः अत्यधिक छरिता उनकी भौद्यो भौर वचनोकी 
रचनाओं मेँ दी रह गयी थी ॥२२॥ स्तियोकि हृदय रूपी क्यारीमे मदय रूपी जलके द्वारा हरा 
अरा रहने बाछा मदन चृष्चभरक्टिरूपी कताओकि विखाससे साश्चात्‌ किस पुरुषके दास्य 
रूपी पुष्प उत्पन्न नहीं कर रहा था १--सतियोकी मौदोका ख॑चार देख किसे दसी न्दी जा 
रही थौ ॥२४॥ जो स्त्री सन्वष्ट थ बह मदिरापानसे असन्तुष्ट हो गयी ओौर जो न ले 

व्‌ सन्तोप को भ्रा दो गयी सो ठीक ही दै क्योकि इन्दियोक्री भडृत्तिको आच्छा न 

वाढा मदिराका परिणाम संब प्रकारसे विपरीत ही होता है ॥२५॥ शचूढटिरूप रता 


ह ठडखड़ादट--यद 
खन्द स पडना, स्वच्छन्द वचन, ओर्‌ पैकी क्डखड! 
त रहे थे ॥२६॥ मानरूपी वज्रमय 


स्तियोके नाको अच्छी तरह सूचित कर 
दिगो तोडने वाठे एवं परदाकी तरं छन्जाको दूर करनेवले मदने तत्काल 


-३३ ] पञ्चद्दा. सगं. २३५ 


प्रावृता शुचिपटैरतिमूद्र स्पशेदीपितमनोभवभावा । 

प्रेयसी समगुणा इह शय्या कामिनो रततिसुखाय विनिन्यु ॥२८॥ 

कान्तकान्तदरनच्छददेशे रग्नदन्तमणिदीधितिरेका 

आएबभावुपजनेऽपि मृणारीनाककेरिव रस प्रपिबन्ती ।२९॥ 

प्रेयसा धृतकरापि चकम्पे चुम्बितापि मुखमाक्षिपति स्म 1 ५ 
व्याहृतापि बहुधा सङदूचे किचिदप्रकटमेव नवोढा ।। २० 

उत्तरीयमपकषंति नाथे प्रावरिष्ट हुदय स्वकराभ्याम्‌ 1 

अन्तरीयमपरा पुनराश श्रष्टमेव न विवेद नित्म्बात्‌ ११३१५ 

कामिना द्रुतमपास्य मुखान्तर्घानवस्वमिव कञ्चुकमस्या । 

उ्यञ्जित पुथुपयोधरकुम्भो दु सहो मदनगन्धगजेन्द्र, 11३२ १० 
पीनतुद्धकठिनस्तनशेकेराहतोऽपि न मुमूच्छं युवा यत्‌ 1 

तत्र सूनमधरामृतपानप्रेम कारणमवेम्यबलाया ॥२३॥ 





कृत ॥२७॥ ग्राद्रेता इति--घृतदुकूरुपिहिता कोमला स्पर्शोत्पादितकामभावा प्रिया कर्मतापन्ना कामिन- 
स्तरणास्तिनानि निन्यिरे समगुणा शय्या सदृश्गुणा रतिसुखाय सुरतसुखाय ।॥२८॥ कान्तेति--काचिन्‌- 
मृगाक्षी निजदशनदीर्धकिरण प्रतिबिम्बाधरलगनैमंणाखनालैरिव रस पिबन्ती रराज । खज्जावशादुपजनेऽपि 
जनसकुलेऽपि दन्तकिरणनालै सर्वदा सर्वविदितमेव पित्रति तदानुरहस्ये मुखपानयोग्यमदरज्जावश्ादिव ॥२९॥ 
प्रेयसेति--काचिदभिनवपरिणीता कान्तेन करधृतापि कम्पिता वचुम्बितापि मुखमपनयत्ति वंहुषाखापितापि 
किचिन्मिताप्रकटाक्षर कटेन ग्याचषटे स्म ।३०।॥ उत्तरीयमिति--उपरितनवस्त्र कान्ते समाकर्षति काचि- 
ल्निजकराम्या हृदयमाच्छादयामास 1 अधोवस्त्र च नितम्बाद्‌ गक्तिमेव न ज्ञातवती व्याकुला सात्विकभावात्‌ 
1३१॥ कामिनेति--केनचित्कामिना स्टित्ति कञ्चुकमुत्कषप्यं मुखपटमिव पृथुलपयोधरकुम्भस्थलो मत्तमदन- 
गन्धगजेन्द्र॒ प्रकटीकृत ॥२३२॥ पीनेपि--यत्पुथुलोच्चकठिनकूुचस्यलपर्वतैरजहन्यमानोऽपि तरुणो न मूर्च्छा 
जगाम तन्मन्ये विम्बाधरसुधापानप्रीतिरेव तत्र जीवनकारण बभूव । वच्रादिना चूरणितोऽपि हि "जीमूतवाहन 


१५ 


२० 


धारण क्रिये हुए धनुषसे अति्चय तेजस्वी कामदेवको प्रकट कर दिया ॥२अ] तदनन्तर कामी- 
जन उञ्ञ्वर्‌ वस््रोसे आन्छादित, अतिशय कोमखाद्धी ओर स्परौमात्रसे कामबासनाको 
प्रकट करने वाी प्रियतमाओंको संभोग सुखके छिए उन्दीके समान गर्णोवाखी क्ञच्याओं पर 
ङे गये 1२८॥ पतिक सुन्दर ओटोकि समीप, जिस पर दन्तरूपी मणियोकी किरणें पड़ री हैँ 
सी कोई खली इस प्रकार सुशोभित हो रदो थी मानो मवुष्योंके समीप रहने प्रर भी णार 
रूपी नरीके द्वारा रसका पान ही कर रही हो ॥२९॥ किसी नवोढा स्नीका हाथ यदयपिं उसका 
पति पक्डे हुए था फिर भी बह कोपि रही थी, पति उसका चुम्बन करता था फिर भी वह 
अपना सुख हटा छेती थी ओर पति यथपि उससे बहुत बार बोखता था फिर भी वह एक- 

आध वार कुछ थोड़ा-सा अस्पष्ट बोङती थी ॥३०॥ जब पतिने उत्तरीय बखर खीचना ञयुरू किया 

तव सीने अपने हाथोसे वश्षःस्थङ ठक छखिया पर उस वेचारीको इसका पता ही नहीं चरा किं 

अधोवख् मेरे नितस्बसे स्वयमेव शीघ्र ही नीचे खिसक गया दै ॥३१॥ किसी कामुक पुरुषने 

शीघ्र ही यख ठेकनेके वखके समान खीको चो दूर कर दी, मानो स्थ स्तनरूपी गण्ड- 

स्थरसि सुशोभित कामरूपी अजेय मत्तहस्तीको दी प्रकट कर दिया ।३२॥ खक स्थूल उन्नत ३५ 
ओर कठोर स्तनरूपी पवेतोति टकराकर मी जो युवा पुरुष मूच्छित नदी हज था, उसमे मै 


१ भस्य कथा नागानन्दनाटके द्रष्टव्या 


€ 


॥। 


४ 


१०७ 


११९ धमशषमभ्युद्ये [ १५-३४- 


वक्षसा पृथुपयोधरभारं निष्पिपेष हृदयं दयिताया 

कोऽपि कर्तुमिह्‌ चूण मिहान्तरछीनिदुखंलितकोपकणानाम्‌ ।२४॥ 
दिल्टमिष्टवनितावपुरादौ नापनेतुमपरः प्रशशाक । 
्रीतिभित्नपुलकाङ्धुरब ्ुभोतविग्रहं इवाग्रहतोऽपि ।॥२५॥ 
दिष्यतापि जघनस्ततमुच्चैरन्तरे भरणयिनाहमपास्तम्‌ । 
सुभ्रुवो वलिमिषादिह मध्यं भरूविभद्खमतनिष्ट रुषेव ॥३६ 
योषिता सरसपाणिजरेखाककृतो घनतरः स्तनभार'। 
आनभौ प्रणयिसगमहरषोच्छ्वासवेगमरमिन्न इवोच्चै' ॥३७॥ 
ककंशस्तनयुगेन न भग्नास्त्वन्नखा हदि न वा ग्यथितस्त्वम्‌ 1 
इत्युदारनवयौवनगर्वा कापि कान्तमधिगर्वमहासीत्‌ ॥२८॥ 
सुसर इत्यत्तिविविक्ततया स्वं संप्रकाश्य नियः कुतुकेन । 
कषतव सुतनो रतचित्रं बोधितैकृतरदीपकनेत्र. ।॥२९॥ 


वत्पीयू षेण जीवतीति ॥३२॥ वक्षपेति--हटात्‌ मध्यस्थिताना [ कोपकणाना ] चुर्णं चिकीपरिव [ कटिचत्‌- 


१५ 


कामी स्वकीयवक्ष स्थेन वल्लभाया स्थूरस्तनोपेत हदय नि शेेण पिनष्टि स्म ]* ॥३४॥ दरिष्टेति-- 
करिचसयमारिलष्टप्रिया्चरीर बलत्तोऽपि दरे कर्तुं न शक्नोति स्म परेमोद्धिलपुलकाङ्कुरकी रककीलितदचरीर 
इव ।३५।॥ दिकुष्यतेति-अयुच्चैजंघन पीनस्तनभार चालिद्धता कान्तेन मघ्यस्थमप्यह मुक्तमिति कस्यार्चि- 
त्सुश्रुवो मध्यमवलग्न वकतित्रयमिषाद्‌ भ्रूभङ्ग भ्रकुटि कोपेनेव चकार । यथा करिचत्पदिःक्तमष्यस्थोऽपि 
पूजादिना वञ्चितो ध्रकुटि करोति ॥३६॥ योषितामिति--तरुणीना नूतननखलेखामण्डित॒स्तनभार शुशुभे 
प्रियतमसगमसभूतमहाप्रमोदभ्राणोत्कासवेगमरस्फुटित इव । यथा परिपचेकिमवीजखनचयप्राणोच्छ्वासिन दाडि- 
मादिक स्फुटति ॥३७॥ ककरशेति--कणनिस्तनपवतेन तव ॒पाणिजा न भग्ना यदि वा एताम्यामारिल्ष्टो न 
भवान्‌ हदये पीडित इति गाढतारण्याहङ्कारा सगर्वं यथा स्यात्काचित्‌ पतिमुपहसितवती । सहास्यालापव्याजेना- 
त्मयौवन सभावयतीतति भाव ॥३८॥ सु इति-- सर्वोऽपि सुप्त इति शून्यतया आत्मान ज्ञापयित्वा शयनानीस। 


कुतुहलेनेव तरुणी सुरतप्रसज्ञ रक्षाचक्रे । केनेत्याह--बोधितेन प्रज्वारितेन दीपेन नेत्रेणेव । यथा करिचत्‌ धूतं 





२५ 


३५ 


निश्वयसे अधररूपी अगरतके पीनेका प्रेम ही कारण समक्चता ह ॥२३॥ किसी एक युबनि स्थूल 
स्तनोका भार धारण करनेवारी प्रियतमाके हृदय--वक्षःस्थख्को इस रकार पीस मानो उसके 
भीतर छिपे हुए क्रोधके दुःखद्‌ायी कणोका चूणं ही करना चाहता हयो ॥३४॥ कोई एक युवा 
स्वयं अथ्रभागमे पीडित होनेपर मी प्रथम आरङ्गिव प्रियतमाके शरीरको दूर कृरनेमे समथं 
नदीं हयो सका था मानो भ्रमसे प्रकट हृए रोमां चरूपी कीजोसे उसका श्चरीर निःस्यूत दी 
गया था ॥२५॥ उन्नत नितम्ब ओौर स्तनोंका आ्टिगन करनेवाले वल्लभने सुमने वौचमे यू 
छोड़ दिया-इस करोधसे ही मानो जीका `मध्यभाग त्रिवछिके छल्से भौ टेदी कर रदा था 
॥३६॥ सरस नखक्षतसे सुशोभित सियोके स्थूख एवं उनत स्तनोंक। भार एेखा जान ६ 
था मानो पतिके समागमसे उतपन्न सुखोच्छवाखके वेगके भारसे विदीणे दी दो ६ 
॥३७॥ मेरे कठोर स्तनयुगङ्से न वुम्हारे नालूल भरन हष ओौर न. हदयपर इद श 
छगी--इस भकार उत्तम नव-यौवनसे गर्वीलो किसी खीने वड़े गवेके साथ प ५4 
हसी कौ थी ॥३८]॥ करीड़ा-गरहमे निश्चल दीपक जल रदा था.अतः सा जनि न र र 
भयलयन्त निन होनिके कारण यह सो गया” इस भकार अपने-जापको भकट कर व ऋ उ 
वञ्च दीपकरूपी नेत्रको खोकर किसी शोमनागीके सयोगरूपौ चित्रको दी देख रदा दो ॥९९। 


ड. 
१ रेततेव घ० स० ! २ इह दरोके [ ] कोषठकान्तत १८ सम्पादकेन योजित । 


-8५ ] पञ्चदशः सगं, २६७ 


नात्र काचिदपरां परिणेतु प्रीतिधाम वसतीति पुरन्ध्री । 
दष्येयेव परिरब्धवतोऽन्तदरष्टुमस्य हदयं परविवेश 11४०1 
कुन्तलाञ्चनविचक्षणपाणि' प्रोन्नमय्य वदन वनिताया. 1 
कोऽपि खोलरसनाञ्चलरीखाङालनाचतुरमोष्ठमघासीत्‌ (1४९ 
पीवरोच्चकुचतुम्बुकचुम्बिन्यापूपोष कमितु. करदण्डे ] 
वल्लकीत्वमनुताडिततन्तरीक्वाणकूजितगुणेन पुरन्ध्री ।॥४२॥ 
स्पशंभाजि न पर करदण्डे कामिन प्रकटकण्टकयोग 1 
ईषदुज्छ्वसितकोमलनाभीपद्धजेऽपि सुददोऽदुभतमासीत्‌ ।४३॥ 
सचरत्नित इतो नतनाभीकूपके निपतित्तः प्रियपाणि 1 
मेखखागुणमवाप्य मदान्धोऽप्यासरोह्‌ जघनस्थरमस्या ॥४६॥ 
"अङ्खसग्रहपरः करपातं मध्यदेशममितो विदधान 1 

योषित स्म विजिगीषुरिवान्य क्षिप्रमाक्षिपत्ति काञ्चनकाञ्चीम्‌ ।४५॥ 





आत्मान सुप्त ज्ञापयित्वा दुदर्शमुद्घाटितैकनेत्र कौतुक प्यति ।३९॥ नात्रेति--काचित्पुरन््री निजनायकस्या- 
लिद्जितवतो हृदयमच्य प्राविक्षत्‌ । अस्य स्नेहस्थान हृदय न काविदपरा वसतीति कोपेन दिदुक्षुरिव ॥४०॥ 


न्तठेति-करिचलुन्तराकर्षणचतुरमाणिर्चञ्चलजिह्वाञ्लरीलालालनमनोहरं प्रियाविम्बाघर पपौ । किं कृत्वा १५ 


वदनमूद्व्ित्य । अथदिव अमुक्तेष्वपि कृकाटिककेशेष्वाङृष्यैवेति ।४१॥ पीवरेति-काचि्पुरन््री वीणात्व 
दधौ । क्वे सति ! पत्यु करदण्डे पीनस्तनतुम्बुकमण्डिते ! कुत शब्द इत्याह्--केनाप्यनुताडितवीणाक्वाणवत्‌ 
यत्कण्ठकूजित तस्य गुणेन 1 अन्न स्तनतुम्बीफलाना करदण्डवीणादण्डयो क्वाणकण्ठकूजितयोर्वीणापुरन्योर्चोप- 
मानोपमेयभाव ।४२। स्पदंति-न बे वर कोमले सुरतस्पर्शसुखात्‌ तरुणकरदण्डे रोमोद्गम वभूव । यच्च पुन 


स्तोकमात्रोच्छ्वसितमृदुलनाभीकमलेऽपि रोमोद्गमस्तच््चित्रम्‌ । कमलदण्डे हि कण्टका प्रसिद्धा यज्व कमलेऽपि २० 


दुद्यन्ते तदाइ्चर्यमिति \४३।। स्वरन्निति--इत इतो विस्तनपादर्वप्रदेशे मदान्ध इव परिभ्रम्य प्रियपाणिर्नाभि- 
नूषे पपाते \ ततो मेखकागुणमरघटकूपमाकामिवावलम्ब्य जघनतट कस्याद्चित्समारूढवान्‌ । नाभिगभीरत्व जघन- 
स्थरस्थूरुत्वे च वणितम्‌ ।\४४॥ अद्धेति--करिचत्तरण कस्यारिचत्काञ्ची मेखलामाकरपंति 1 अद्खसग्रह्पर आदिलष्ट- 
सर्वाङ्गो नाभिदेशे कर निक्षिपन्‌ । यथा कदचत्सार्वभौम अङ्गो देशो राज्याद्खानि वा तेषा सग्रहपर प्रसिद्ध । 





यद पतिक प्रीतिपात्र कोई दुसरी खी तो नदं रहती, ई्ष्यासे मीतर यह देखने ठि दी २५ 


मानो कोई खी आङ्गिन करनेवाङे पत्तिक हृदयम ज! प्रविष्ट हई थी !18०]। हाथसरे आगेके 
बार संभालनेवाे किसी युवान प्रियतमाका सुख ऊपर उठाकर चंचख जिह्धाके अग्रभागको 
बडी चतुराैके साथ चलते हुए उसके अधरोष्ठका पान किया था ॥४१॥ जव पतिका हाथ. 
रूपी दण्ड, खक स्थूल एवं उन्नत स्तनरूपी तुम्बीफरका चुम्बन करने रगा तब उसने तादित 


तन्तरीके शब्दके खमान अव्यक्त शब्दस अपने आपका बीणापन पुष्ट किया था-ज्योँही पतिने ३० 


अपने हायोसे ्ीके स्तर्नोका स्प किया त्योंही षह वौणाके समान कूज उठी 1४रा बड़ा 
आश्चयं था कि सुखद स्पञ्चंको भाप्त पतिके हस्तरूपी दण्डमे ही रोमांचरूपी कण्टकोका संयोग 
नदीं हमा था किन्तु खीके ुछ-ङुछ विकसित कोमल नामिरूपी कमल्मे मी हआ था 1४दा 
यद्यपि इधर-उधर चत्ता हु पविका दाथ भियाके नामिरूपी गहरे कुमे जा पङाया 


तथापि मदान्ध होनेपर भी बह मेखखारूपी रस्सीको पाकर उसके जघन स्थङपर आरूढ हो ३ 


गया था 1] जिस प्रकार अगदेङा अपना सदाय आदि अंगोकि संमह कृरनेमे तत्पर विजि- 


स 
९ एप इक घ० म० पुस्तकेपु द्वाचत्वारिसत्तमदोकादनन्तर वर्तते क० ख० ग० च० @० ज० पुस्तकेषु 
तु पञ्चत्वारिदात्तमो विदयते 1 


२३६ धमश्षमम्बुदये [ १५६० 


वक्षसा पुथुपयोधरभारं निष्पिपेष हृदयं दयिताया" । 
कोऽपि कर्तुमिह्‌ चण मिहान्तर्छीनिदुलंकितकोपकणानाम ३४ 
दिलष्टमिष्टवनितावपुरादी नापनेतुमपर, प्रशगाक । 
प्तिभिन्नपुरकाङ्भुरङ्धुपरोतविग्रह इवाग्रहतोऽपि २५ 

५ दिरुष्यतापि जघनस्तनमुच्चैरन्तरे प्रणयिनाहमपास्तम्‌ 1 
सुभ्रुवो वकिमिषादिह मध्य भ्रूविभङ्खमतनिष्ट रुषेव ॥३६॥ 
योषिता सरसपाणिजरेखालक्ृतो घनतरः स्तनभार'! 
आबभौ प्रणयिसगमहर्षोच्छवासवेगभरभिन्न इवोच्चै ॥ २७ 
केकंशस्तनयुगेन न भगनास्त्वन्नला हदि न वा व्यथितस्त्वम्‌ । 

१० इत्युदारमवयौवनगर्वा कापि कान्तमधिगवेमहासीत्‌ ।)२३८॥] 

सुप्त इत्यततिविविक्ततया स्वं संप्रकार्य निरयः कुतुकेन । 
््षतेव सुतनो रतचित्र बोधिततैकतरदीपकनेत ॥२९॥ 





वत्मीयू षेण जीवतीति ॥३३॥ वक्षसेति--हठात्‌ मध्यस्थिताना [ कोपकणाना ] सूं चिकीपरिव [ कर्तु 
कामी स्वकीयवकष स्थलेन वल्लभाया स्थूलस्तनोपेत हृदय नि शेषेण पिनष्टि स्म ]* ॥२४॥ दरष्टेति-- 
१५ कर्चिसथमारिलट ्रियाशरीर वलतोऽप दुरे कतुं न शक्नोति स्म परमोद्धि्पुलकाद्ुरकीठककीकितरारीर 
दव ॥३५। रिरप्यतेति--अत्युच्चैजंघन पीनस्तनभार चालिद्धता कान्तेन मघ्यस्यमप्यह भुक्तमिति कस्यास्वि- 
त्सभ्रवो मध्यमवलग्न वलित्रयमिपाद्‌ भ्रूभञ्ञ ध्कुटि कोषेनेव चकार । यथा करिचत्पदिक्तमच्यस्थोऽपि 
पूजादिना वच्चितो कुटि करोति ॥३६॥ योषितामिति--तर्णीना नूतननलङेखामण्डित. स्तनमार शुशुभे 
प्रियतमसगमसभूतमहाप्रमोदप्राणोल्छसवेगभरस्फुटित इव । यथा परिपचेलिमवीजसचयप्राणोच्छ्वासेन दाडि- 
२० मादिक स्फुटति ॥३७।॥ ककंरोति--कणिनस्तनपवतेन तव ॒पाणिजा न भग्ना यदि वा एताम्यामादिरु्टो न 
भवान्‌ हृदये पीडित इति गाढतारुण्याहङ्भारा सगर्वं यथा स्यात्काचित्‌ पततिमुपहसितवती । सहास्यारापन्धाजना 
त्मयौवन सभावयतीति भाव ॥३८॥ सुप्त इति--सर्वोऽपि सुप्र इति शून्यतया आत्मान ज्ञापयित्वा चायनावास 
कुतूहलेनेव तरुणौ सुरतप्रसङ्ग भरकषाचक्र । केनेत्याह--बोषित्तेन प्रज्वाछितिन दीपेन नेतरेणेव । यथा कश्चित्‌ धूतं 


निश्चयसे अधररूपी अमूतके पीनेका प्रेम दी कारण समश्चता हू ॥२३॥ किसी एक युवाने स्थूख 
२५ स्त्नोका भार धारण करनेवाखी प्रियतमाके हृदय-वक्षःस्थरको इस अकार पसा मानो उसके 
भीतर छिपे हए कोधके दुःखदायी कर्णौका चूणे ही करना चाइता हो ॥३४॥ कों एक युवा 
स्वयं अथभागमें पीडित होनेपर भी अथम आङ्गित प्रियतमा शरीरको दूर करनेमे समथ 
नदीं हो सका था मानो प्रमसे प्रकट हुए रोमांचरूपी कीठोसे उसका शरीर निःस्ूत दी 
गया था ॥३५॥ उन्नतः नितम्ब ओर स्तर्नोका भागान करनेवाले वल्लभने युनचे बीचमे यूदी 
„ छोड़ दिया--इस कोधसे ही मानो खीका \मध्यभाग त्रिवक्कि छसे भो ठेदी कर रदा था 
*° ||३६॥ सरस नखक्षतसे सुशोभित खि्ोके स्थूढ एवं उन्नत स्तनोंका भार्‌ ेसा १ १ 
था मानो पतिके समागमसे इस्पन्न यखोच्छवाखके वेगके मारसे विदीणेद्टी द्‌ व 
॥३७॥ मेरे कठोर स्वनयुगरूसे न वुम्दारे नाखून भग्न ष व ४ 1 उ शा 
छमी--इस पकार उत्तम नव-यौवनसे गवीढी किसी खीने वड़े गवं 4 


¦ देषा जान प्डताथा 
सी की थ ॥३८॥ क्रीड़ा-गृहमे निश्चर दीपक जछ रा था अतः ध 
त निर्जन होनेके कारण यह सो गया! इस रकार अषने-आपको प्रकट कर शा 
वज्ञ दीपकरूपी नेत्रेको खोरुकर किसी सोभनांगीके सयोगरूपी चित्रको दही देख रदा दही ॥ 


„~~~ 
१. रेक्षतेव घ० भ० 1 २. इहं श्लोके [ ] कोषटकान्तगत 





३५ 


त पाठ सम्पादकेन योजित 1 
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नात्र काचिदपरा परिणेतु" प्रीत्तिधाम वसतीति पुरन्ध्री । 

ईष्यंयेव परिरब्धवतोऽन्तद्र॑ष्टुमस्य हृदय परविवेश ।॥४०॥ 

कुन्तराञ्चनविचक्षणपाणि" परो्षमय्यं वदन वनिताया. 1 

कोऽपि खोररसनाञ्चरुलीडाकार्नाचतुस्मोएठमधासीत्‌ (४१ 
पीवरोच्चकरुचतुम्बुकचुम्बिन्यापूपोष कमितु करदण्डे 1 १ 
वल्छकीत्वमयुताडिततन्तीक्वाणकूजितगुणेन पुरन्ध्री ॥॥४२॥ 

स्पशंभाजि न पर करदण्डे कामिन प्रकटकण्टकयोगः। 

ईषदुज्छ्वसितकोमलनाभीपद्धजेऽपि सुद्श्चोऽदभुतमासीत्‌ ।४२॥ 

सचरन्नित इतो नतनाभीकूपके निपतित" भ्रियपाणि 1 

भेखलागुणमवाप्य मदान्धोऽप्यारुरोह्‌ जघनस्थलमस्या. ।1४४॥ १० 
अद्धसग्रहपरः करपातं मध्यदेशमभितो विदधान । 

योषित स्म विजिगीषुरिवान्य क्षिप्रमाक्षिपति काञ्चनकाञ्वीम्‌ ।४५॥ 





आत्मान सुप्त ज्ञापयित्वा दर्द्शमुद्धाटितैकनैत्र कौतुक परयति ॥३९॥ नात्रेति--काचित्पुरन्धरी निजनायकस्या- 
लिङ्ितवतो हृदयमच्य प्राविक्षत्‌ 1 मस्य स्नेहस्थान हृदय न काचिदपरा वसतीति कोपेन दिदृकषुरिव 1\४०॥ 
इन्तरेति-करिचत्ुन्तलाकर्ष॑णचतुरपाणिर्चच्चलजिह्वाञ्चललीकालारनमनोहर प्रियाविम्बाघर पपौ । कि कृत्वा १५ 
वदनमूदु्वीकत्य । मथदिव अमुक्तैष्वपि ककाटिकाकेदोष्वाङृष्यैवेति ॥४१॥ पीवरेति--काचित्पुरख्री वीणात्व 

दधौ । क्व सति ! पत्यु करदण्डे पीनस्तनतुम्बुकमण्डिते । कुत शब्द इत्याह्‌--केनाप्यनुताडितवीणाकवाणवत्‌ 
यत्कण्ठकूजित तस्य गुणेन । अतर स्तनतुम्बीफलाना करदण्डवीणादण्डयो क्वाणकण्ठकूजितयोरवीणापुरन्ध्योक्चोप- 
मानोपमेयभाव 11४२ स्पक्च॑ति-न मे वर कोमले सुरतस्प्शसुखात्‌ तरुणकरदण्डे रोमोद्गमो वभूव 1 यच्च पुन 
स्तोकमातरोच्छ्वसितमृदुलनामीकमलेऽपि रोमोद्गमस्तच्ित्रम्‌ । कमलदण्डे हि कण्टका प्रसिद्धा यच्च कमलेऽपि २० 
दुद्यन्ते तदारचर्यमिति 11४३ सचरन्निति--इत इतो वलिस्तनपारवप्रदेशे मदान्ध इव परिभ्रम्य प्रियपाणिर्नाभि- 

कूपे पपात । ततो मेखकागुणमरषटकूपमालामिवावलस्ब्य जघनतट कस्यारिचत्समारूढवान्‌ । नाभिगभीरत्व जघन- 
स्थलस्थूलत्व च वणितम्‌ 1४४1 अङ्गेति--करिचत्तरुण कस्यारिचत्काञ्ची मेखलामाकष॑ति । अङ्धसग्रहपर आरिचष्ट- 
सर्वाङ्गो नाभिदेशे कर निक्षिपन्‌ । यथा करिचितसार्वभौम अङ्गो देरो राज्याङ्गानि वा तेषा सग्रहुपर प्रसिद्ध । 


यद पतिक़ी प्रीतिपाच्र कोई वृखरी खरी तो नदीं रहती, ईष्यौसे भीतर यद्‌ देखनेकै ठिए दी २५ 
मानो कोड खी आङिगन करनेवले पतिक हृदयम जा प्रविष्ट हई थी ॥४०।॥ हाथसे अगेके 
बाख संभाटनेवाङे किसी युवाने भ्रियतमाका सुख ऊपर उठाकर च॑चर जिहाके अग्रभागको 
बडी चतुराईेके साथ चरति हुए उसके अधरोष्ठका पान करिया था ॥४१।॥ जव पतिका हाथ. 
रूपी दण्ड, खीके स्थुरु एवं उन्नत स्तनरूपी तुम्बीररुका ्ुम्बन करने गा तब उसने ताड्ति 
तन्तीके शब्दके समान अभ्यक्त शब्दसे अपने आपश्रा वीणापन पुष्ट किया था-ज्योंही पतिने ६० 
अपने हाथोसे खीके स्तनोंका स्पशं किया त्योदी वह बीणाके समान कूज उटठी 1४२ बड़ा 
आश्चयं था किं सुखद स्पञंको पराप्त पतिके हस्तरूपी दण्डे ही रोमांचरूपी कण्टकोँका संयोग 

नहीं जा था किन्तु खीके कुछ-ङुछ विकसित कोम नाभिरूमी कमख्मे मी इञ था 1४३ 
यद्यपि इधर-उधर चलता हुजा पतिका हाथ प्रियाके नाभिरूपी गहरे कमे जा पड़ा था 
तथापि मदान्ध दोनेपर भौ बद्‌ मेखडारूपी रस्सीको पाकर उसके जघन स्थकपर आरूढ हो ३ 
गया था 1४४ जिख प्रकार अगदेश्ञ अपना सहाय आदि अगोकि संभ्रह करनेमे सरपर विजि- 


१ एष रछोक घ० म० पुस्तकेषु दवाचर्त्वािशत्तमदछोकादनन्तरं वर्तते कऋ० ख० ग० च० @० ज० पुस्तकेषु 
तु पञ्चत्वारिशत्तमो विद्यते । 





१० 


१५ 


२५ 


२३५ 


२३८ धमशमभ्युदये [ १५-४६- 
नीविबन्धमिदि वल्लमपाणौ सुभ्रुव कलकलो मणिकाञ्च्याः 1 
नोदिताकिसुरतोत्सवरीलारम्भसभ्रमपटु पटहोऽभूत्‌ ।\४६॥ 
नीविबन्धमतिरुदच्य कराग्रे कामिन प्रसरतीह्‌ यथेच्छम्‌ 
भरत्संना स्मितमीकेतरा इत्यास्यदक्षतमन द्खवतीनाम्‌ ।(४७।॥ 
पाणिना परिमुशन्तवलोरुस्तम्भमच्चितकलापरुणेन । 
केदिचदाकक्ितमारमहेभ मोचयन्निव रतेषु रराज ॥४८॥ 
भृकपोलचिवुकाधरचक्षुश्चूचुकादिपरिचुम्बनदक्ष. 1 
कोऽपि कोपितवधृप्रतिषिद्धा सान्त्वयन्निव रति विरराज ॥४९॥ 
सीक्छतानि करुहसकनाद. पाणिकद्धणरणक्छृतमुच्चै । 
ओषसण्डनमनोमवसूत्रे भाष्यता ययुरमूनि वधूनाम्‌ ॥५०॥ 
गण्डमण्डलमुवि स्तनशेरे नाभिगहरतकते च विहृत्य । 
सश्रमा इव दश्चो दयितस्यानद्धवेद्मनि विशश्नमुरासाम्‌ ।॥५१॥ 





मघ्यदेशे राजदेयभागमुद्ग्राहयन्‌ काखीदेश विगृह्णाति ॥४५। नीनौति--नीविवन्धोद्धेदकेः प्रियकरे वनिताया 
मेखाकिद्धणीकलकृक पटहनादसदुशो वभूव । करिविशिष्ट । निर्घाटितसखीकोपोऽसौ सुरतोत्सवलीकारम्भसूतव्- 
सभ्रमेण पटीयान्‌ ।\४६॥ नीविवन्धेति--नीविवन्धमुल्लद्धच कामिकरे यथेष्ट विजृम्भमाण कामिनीना हासस्फुरित 
कर्तृभूत भत्सना प्रतिपेषवचनानि मिथ्यामयानीति कथयामास । अक्षत सहसास्तिका द्भव प्रतिपेधवचनान्यपि स्त्रीणा 
हास्यदर्शानातप्रतयुत श्रोत्साहकानीति ।४७॥ पराणिनेति--करिचित्करेण वनिताया ऊरुस्तम्भ स्पृदान्‌ बद्धकाम- 
गजेन्द्र मोचयक्निव रराज । रिविरिष्टेन ! भद्धितकलापगुणेन कलापो नीविवन्धो गजवन्धेन वारी च । पक्कष्ट 
उन्मोचित कलापगुणो येन स तथाविधस्तेन ॥\४८॥ ्र.कपोङेति--भ्रुवौ च कपोलौ च चिवुक च अधरङ्च 
चकषुपी च चूचुकौ च एतत्परमृतिस्थानेपु चुम्बनकोविद कर्चित्‌ फोपितकामिनी द्ररकृता रतिमनुकूलयत्निव 
राजते स्म ॥५९॥ सौस्छृतानीति--सीक्छता नूपुरनादा उन्चैविधूननात्‌ पाणिकद्धणरणज्छणित च एतानि 
सर्वाण्यपि विम्बारखण्डनकथनसूत्रे टीकारूपाणि बभूवु । ओष्ठखण्डनमेतैदुरस्थानामपि कथितमिति भाव ॥५०॥ 
गण्डेति-- भासा स्मरमन्विरे कान्तदृष्टयो विश्रान्ता चिन्ता इव परिभ्रम्य कपोरदेकापृथ्न्या स्तनभारपवत नाभि- 


गीषु राजा देरके मध्यभागमे सव ओर करपात करता है-टेक्स ख्गाता है उसी मकार 
नितम्ब आदि अंगोके संह करने तत्पर कोई युवा लीके मभ्यमागमे खब ओर करपत | 
हस्तसं चार कर रहा था ओर डी उतावरीके साथ उसकी सुबणमेखला छीन रहा था। 1 
अधोवखकी गढ खोरते समय बह्लमाकी मणिमयी करथनीका जो कङ्क शब्द हो र ा 
वही सलीके सम्भोगोत्सवकी छीकाके प्रारम्भमे बजनेवाला सानो उत्तम ध व 
जव पतिका हाथ नीवीका बन्धन खोल आगे इच्छानुसार बढ़ने लगा तव खि १ 
डपट की थी उसे उन्दीकी अखण्ड युखकरादट बि्डुङ श्चूठ चतला रही थी । त ना 
मेललारूपी रस्सीको चखनिवाठे हाथसे कीक ऊरुरूपी स्तम्भक त व क 
रेखा जान पड़ता था मानो सभोगके समय वधि हुए _कामदेवरूपी त ध स व 
॥४८॥ मोह, कपो, डोडी, अधरः नेत्र तथा स्तना्रके  चुम्बन करम चदु 


ढ्‌ दार चि्यों 


पायरूकी ्चनकार ओर हाथकते ककणोकौ रन 6 (व 
पनेको प्राप्न हृष थे ॥५०॥ चकि प र 
सि गर्ते नीचे विहार करके मानो थक गयी यी इसीटिए बद उनके 
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नोत्पपात पतिता नवकामिन्य्‌ रमूलफल्के खलु दृष्टि" । 

कामिन प्रमदकारिणि रद्धस्येव गूढमणिभाजि निधाने ।५२॥ 
पुवंरोरुमिव तुद्कुचाभ्र प्रेयसि श्रयति रोचनचन्द्रे 

प्लावितं मनसिजाणंवनोरे सुभ्रुवो जघनमण्डलमुच्चै ॥५३1 
दधति प्रियतमे निरवद्यातोद्यवाद्पटुकूजितकण्ठे । 
चित्रकास्यख्यवस्गु नितम्बो वल्गति स्म सुरते वनिताया ॥द४ा 
गोष्ठखण्डननखक्षतिवक्षस्ताडनस्तनकचग्रहणादेः 1 

मत्सरादिव मिथो मिथुनाना कामकेक्िकलहस्तुमुखोऽभूत्‌ ॥५५॥ 
सोत्सवेः करणसपरिवर्तेस्चाटुभिश्च मणितै" स्तनितेश्च । 
पुवंसस्तुतमपि च्युतलज्ज कामिना रतमपूंमिवासीत्‌ ॥५६॥ 
भरशरुगद्गदगिरामिह ताव्योषिता रतविघौ करणोक्ति 1 

तानि शुष्करुदितान्यपि यूना भेजिरे श्रवणयोरमृतत्वम्‌ ।५७॥ 





गह्वरतङे च ॥५१॥ नोत्पप।तेति--कामिनो दृ्टिस्तरण्या ऊरुम्‌ खफल्के पतिता न उत्पपात न व्यावर्तते स्म । 
आजन्मरिक्षो रतिप्रमोदकारके मणिनिधानधट इव पे गूढमणिभाजि मदनाङ्कुरमण्डिते ।॥५२॥ पूकेति-- 
लोचनामृतर्वातसदृो प्रियतमे कुचभारमारिकष्यति कामिन्या कामोद्रेकसात्तविकनीरनितम्बमण्डल स्तपितम्‌ । 
यथा चन्द्रं उदयमाभ्रितवति सति समुद्रनीरैर्वेखातटाद्रि प्लाव्यते ।५३1 प्रद्धनीति-सकन्दर्पावतार चेष्टमान 
प्रियतमे यथोक्तवायसदृ्कूजितकण्डे नानाप्रकारनृत्यमानमनोहर कामिन्या नितम्बो नरीनत्याचक्रं ॥५४॥ 
भोष्ठेति-ओ्ठदलनप्रमृतिभिश्चेष्टितै कामक्रीडाकलठहस्तुमुलो घोरत कोपकरुह इव वभूव ।५५। सोस्सवे- 
रिति--सोत्साहकरणवन्धैश्चाटुवचनै कण्ठकूजिते स्तनितैमिथ्यादु खप्रलपितैश्च त॑ सर्वैरपि सतरोऽनुभूय- 
मानमपि निस्त्रप सुरत नवीनसदृश बभूव ॥५६॥ जश्रिति--आस्ता तावदूदुरेण स्ीणा करुणोक्तिस्तानि 
शुष्करुदितान्यपि तरुणाना कर्णामृतसदृशानि बभूवु । शोककारण विना सुरते रुदित शरुष्करुदितम्‌ ॥५७॥ 





वरांगमें विश्राम करने कपी थौ ।५९]} जिस प्रकार गुप्र मणिर्योसे युक्त हर्षोत्पादक खजाने 
पर पडी दरिद्र मचुष्यकौ दष्ट उसपर-से नहीं उठती उसी प्रकार नव-वधूके नितम्ब 
फङुकपर पडी पतिकी दष्टं उसपरसे नदीं उठ रही थी 1५२]! जिस प्रकार चन्द्रमा 
उदयाचर्पर आरूढ होते ही तटव्ति-पवंत॒सयुद्रके कराते हए जठ्से प्ठावित 
हो जाता है उसी प्रकार नेत्नोके छिए चन्द्रमाके समान आनन्दृदायी पतिके उन्नत 
इचापभरका आर्छिगन -करते ही खीका जघनस्थर कामोद्रेकसे प्रकट होनेवाठे सात्विक 
जल्से ष्छावित हो उठा ॥५३॥ जिसका कण्ठ निर्दोष स्रदंगादि वादित्रके समान 
अव्यक्त ज़ब्द कर रहा है ठेसा वल्लभ रतिक्रियाकै समय ज्यो-व्यों च॑चरू होता था 
त्योत्या स्लीका नितम्ब विविध चत्यकाीन ख्यके अनुसार च॑चरु होवा जाता 
या 1४] उस समय दृम्पतियोमे परस्परके मात्सयंसे ही मानो ओष्ठलण्डन, नखाघात, 
बक्षःस्थङ्ताडन, स्तन तथा केशग्रहण जादिके हारा अत्यधिक कासकीडाक्ा कठ्‌ हआ 
था पश कामौ पुर्षोका वह लल्नाद्ीन समोग यद्यपि पदे अनेक वार अलुभूत था फिर 
भी हषंके साथ आसनोंके परिवर्तन, चाडुवचनों वथा रतिकाटीन अन्यक्त शब्दके द्वारा 
अपूे-सखा-नवीनके समान इ था ॥५६॥ समोगके समय अश्रु्ओंसे गद्गद कण्ट- 
चारी च्लियोकी करूणोक्तियों अथवा शुषकरोदनोके जो ब्द हो रहे ये वे युवा पुरुपोके कानो- 


१० 


१५ 


२०५ 


२५ 


धमगार्माभ्युदये 
श वनम [ १५-५८- 


माहतानि पुरूषायितमुच्चेधाष्टयंमीवुगुपमर्दसहत्वम्‌ । 
कामिभिः क्षणमनेक्ष्य वधूनामन्यतैव सुरते प्रतिपेदे ॥५८॥ 
भग्तपाणिवल्या च्युतमाल्ा भिन्नतारमणिहारल्तापि । 
ताम्यति स्म सुरते न कथचित्प्रमकामंणवरोव कृशाद्धी ॥५९॥ 
स्पष्टधा्ट्यंमविरोषितवाञ्छ मञजुकूजितमनादुतदेहम्‌ । 
चि्रचाटुरुचि यस्मणयिन्यास्तस्पियस्य रतये रतमासीत्‌ ।६०॥ 
मीलिनेक्षणयृटै रत्तिसौख्य योषितामनुभवद्धि रभीषटः । 
निनिमेषनयनैकविभोग्यं तत्िविष्टपसुखं रघु मेने ।६१॥ 
सवितेनुरधिक मिथुनानां प्रीतिमप्यवमतात्ममुखानि । 
प्रेमनिभरपरस्परचित्ता राधनोत्सवरतानि रतानि ॥६२॥ 
भूरिमद्यरसपानविनोदैगाढरूल्यहूदथानि तदानीम्‌ । 

कान्यपि स्म मिथुनानि न वेगात्राप्नुवन्ति रतिकेलिसमापिम्‌ ॥६२॥ 
उत्थितान्यपि रतोत्सवलीकाकौशलापहूतनेत्रमनासि 1 
युक्तमेव मिथुनानि रतान्तेऽन्योन्यवस्त्रपरिवतंमकाषु ` ॥६४॥ 


भाहतानीति-कामिभि कामिनीना सुरते महावक्ष स्थल हननानि पुरुपायित कर्वदाविपरीतरत घाटय 


१५ 


२०५ 


२५ 


४ 


१ > 


मे असृतपनेको प्राप्त हो रहे 


निर्लज्जत्व किं बहुना निर्दयतादृशविमर्दसदिष्णुत्व च विलोक्य तदवसरसदौनिद॑यैरिव बभूवे । कामिनोऽपि 
सदयत्व मुक्त्वा तासु निर्दया इव वभूव ।॥५८॥ मग्नति--काचिततनवी वरीकरणयन्नमन्तयुक्तिवश्षीकृतेव सुरते 
कथंचन न खिद्यते स्म सर्वथाभग्नाद्धप्रसाधनोपकरणापि ॥५९॥ स्पष्टेति--कामिन्यास्तत्पुरत प्रियस्य द्वितीय- 
सुरतप्रारम्भाय वभूव । यत्किमित्याह-भकटितघाष्टयं अप्रतिपिद्धवाज्छ मधुरमनोहरकूजित नखक्षतादावरक्षित- 


शरीरम ।॥६०॥ मीकितेति-करामिनीना सुखमनुभवद्भि स्वर्गसुख निनिमेषनयनेरभोग्य देवाना तद्विषत्वात्‌ । 
कोके हि यत्सुख सकुचितस्तिमितनयनै रनुभूयते तन्महत्तम यत्तु प्रसारितनयतनैस्तल्लघुमा्नमेव ॥६१॥ सवितेलु- 
रिति- परस्पर मिथुनानां प्रीतिमधिकमनुराग सुरतानि विस्तारयामासु । क्िविरिष्टानि ! अवगणितात्मसुखानि । 
पुन करिविरिष्टानि । ्रेमानुबन्धरसिकान्योन्यमनोरल्लनतत्पराभि ॥६२॥ भूरीति--कानिचिन्मियुनानि शीघ्र 
सुरतकेकिसमाक्षि न प्रापु । यतोऽमूनि भ्रचुरमदिरापानक्षी डानिर्मोहितहदयानि । सुरततत्परहृदयेन हि रत- 
समासि स्यात्‌ । तच्च हृदय मदिरासून्य तत कालदोप ।६३॥ उत्थितानौति-युस्तविनोदानि मिथुनानि 


म-अगमृत जैसा आनन्द दे रदे थे ॥५७॥। कामी पुरूषोनि संभोग्‌ 
के समय चलियोके अत्याघात, पुरुषायित चेष्टा अत्यन्तधृष्टता ओौर इस प्रकारका 1 


ध्यः देख क्षणमरमे यह निय कर छ्य था कि यह खी मानो ॥ 
ब 1 गयी थी, मालाए' गिर 


अन्य खी हयी दै ॥५८॥ यचपि किसी छरागौके हाथकी चृडी द्रट 
गयी थी ओौर हारकताका मध्यमणि विदीर्ण हो गया था फिर ा व 
तरह श्रान्त नदं हदे सानो प्रेमरूप तन्त्र-मन्त्रके वशीूत दी थी॥ १) हरीः 


इच्छाओं कावट नीं थी, मनोहर अव्यक्तं शब्व्‌ ह। 
थी, इच्छा्ओंपर किसी भकारकी ख हीं थी या रपरा 


की परवाह नदी थी ओौर जो विविध भकारके चाटुवचनोंसे 
सुरत पततिके डिए आनन्ददायी था ॥६०॥। नेन्न निमीलित कर सखियोकि रतिय॒खका अनुभव 


स्वगग का सुख तुच्छ सम्या था ॥९१॥ 
कृरनेवाॐे पतिर्योनि मात्र देवोके हारा श क 0५ 


आः करनेवाठे एवं प्रेमसे ए 
श खभोगने दम्पतिर्योका भम अत्यधिक बढाया था ॥४६२॥ 
अत्यधिक मयरसके पानजनित विनोदसे जिनके हृदय अल्वनत शल्य | (3 
कितने द्ये खी-पुरुष वेगे रतिक्रीडाक्ौ समाध्तिको भप्त नदीं हो रहे थे ॥६३॥ 


~ ६९ ] पच्चद्ञः सगः २४१ 


्रेयसीपृथुपयोधरकुम्मे वल्लभस्य शुबुभे नखपडक्ति । 

चारुतामणिनिधाविव मुद्रावणंपद्धतिरनद्खनृपस्य ।)६५॥। 

सश्रविर्य वलभीषु गवाक्षे्वीक्षय चोन्नतपयोधरमङ्खम्‌ } 

कामतप्त इव कामधुनीनामाचचाम पवन श्रमवारि ॥६६॥ 

परयति प्रियतमेऽवनतास्या कान्तदष्टदशनच्छदनिम्बम्‌ । ५ 
रेक्षतेव हृदय त्रपमाणा स्त्री पुन स्मरशरव्रणचिह्धम्‌ ।\६७॥ 

गस्तुमारभत कोऽपि रतान्ते गृह्यमाणवसनान्तर दृष्टम्‌ 1 

ऊरुदण्डमवलम्ब्य तरुण्या सश्चमोऽपि रतवत्म॑नि भूय ५६८ 

चुम्बनेन ह्रिणीनयनानामोष्ठतो मिलितयावकरागम्‌ । 

ईष्यंयेव दयितेक्षणयुग्म चुम्बति स्म समयेऽपि न निद्रा ॥६९॥ १०५ 


मिथोवस्त्रपरिवर्तन यच्चक्रस्तचयक्तमेव यत परस्पर मैथुनोत्सवकेलिचातूर्येण अपहृतानि नेत्रमनासि येषा तानि 
तद्विधानि । पुरुषचित्तने्राणि निजछृष्णवस्त् प्रतिसवद्धानि तानि च स्तिया गृहीतानि तत्स्व्रीशरीरे स्थितान्यपि 
तानि निजपुरुषवस््रमेव गृह्णन्ति । स्त्रीचित्तनेत्राणि च कौसुम्भनिजवस्त् प्रतिसवद्धानि तानि परूषेण गृहीतानि । 
तत पुरूषशरीरस्थितान्यपि तानि ता निजकौसुम्भवस्रमेव गृह्न्ति । अन्यतनस्थान्यपि निजवस्त्र गृह्णन्तीति 
भाव ॥६४1 प्रेयसीति-प्रियतमापीनतुद्ध कठिनस्तनकलशो प्रियकृतनखक्षतश्रेणी रराज सौभाग्यनिधान- १५ 
कलशे कामराजमुदराक्षरमदिक्तरिव । सौभाग्यभारसमुच्चयोऽत्रास्तीति भाव ॥६५। सप्रविश्येति--वलभीषु 
उपरितनगृहभूमिकासु गवाक्षमार्गे प्रविश्य कदरपदर्परसनदीना तासा कामकलभक्ुम्भकुचमण्डलादिक शरीर 
विोक्य कामाग्नितप्त इव वात प्रस्वेदवारि पपौ । यथा करिचत्तापतसो नदीना जर पिबति ॥६६॥ प्यतीति-- 
सुरतान्ते साभिलाप प्रियतमेऽवलोकमाने काचित्लज्जमाना नम्रमुखी निजहृदयमीक्ाचक्र । किं विरिष्ट हृदयम्‌ । 
मुखावनमनात्प्रतिविम्वितदष्टविम्बाघरम्‌ । पुन॒सुरतान्तेऽपि कामशरब्रणितमिव । अत्र ब्रणप्रतिविम्बित- २० 
विम्बाधरयोरुपमानोपमेयभाव ॥६७।। गन्तुमिति-करिचत्सुरतायासश्रान्तोऽपि पुन सुरतमार्गे जिग- 
मिषाचकार । किं कृत्वेत्याह-ऊरुदण्डमवष्टम्म्य तस्या एव तरुण्या परिधीयमानान्तरीयान्तदृष्टम्‌ । यथा करिच- 
न्मार्गगमनखिन्नोऽपि यष्टयावलस्बनेन पुनस्वड्क्रमते ॥६८॥ छुभ्बनेनेति-वल्रुभलोचनयुम्मे निद्रा न ढौकते 
ईर्ष्यया कोपेनेव 1 कि निद्राया ईष्याकारणमित्याह--मृगाक्षीचुम्बनेन रुग्नाधरयावकरागम्‌ । समयेऽपि निरी- 
थातिक्रमेऽपि । यथा मानिनी निजोपभोग्य वल्लभ परया चुम्बित दृष्ट्वा चतुर्थदिवससमये स्नातापि नागच्छति २५ 


छ खी-पुरुष शाय्यापर-से उठकर खड़े भी हए थे परन्तु चकि रतोस्सवकी टीराकी कुर्ता. 
से उनके नेत्र ओर मन दोनों ही हरण कर ख्यि थे अतः मोग अन्तमें उन्दने ओर वलो 
का परिवतेन किया था बह उचित ही था ॥३५॥ प्रियतमके स्थूर स्तनकरङ्ञपर हृदय वल्ञभ- 
को नखश्चत पक्ति एेसी सुशोभित हो रदी थी मानो सुन्द्रतारूपौ मणियोँके खजानेपर काम- 
देवरूपी राजाकी ुहरके अक्षर ही अंकित हों ।॥६५॥ रोखो द्वारा अद्राखिकाओमि भ्रवेज्ञ कर ३० 
पवन उन्नत स्तनोसे सुशोभित चखिरयोका शरीर देखकर मानो कामसे संतप्त ह्यो गया था इसी- 
छ्िए उसने उनके स्वेदजलका आचमन कर छिया था ॥६६॥ किसी सख्जीका पति अपने द्वारा 
दष्ट बनिताके अधरविम्बको ओर देख रहा था अतः उसने अपना मुख नीचा कर छया 
जिससे बह पेसी जान पडती थी मानो पुनः कामदेवके बाणोके घावसे चिदह्ित हृदयको 
ह्रौ कज्नित होती हुई देख रदी हो ॥६७॥ कोई एक युवा यद्यपि काफी थका था फिर भी संभोग 
के वाद्‌ चसन पदिनते समय बौ चमे दिखे हुए लीके ऊरुदण्डका अवटम्बन कर सभोगके मार्ग 
भे चल्नेके छिष पुनः उद्यत हुआ था ॥६८॥ चुम्बन द्वारा खृगनयनी शियोकि ओष्ठसे जिसमे 


4 खाक्िमा आ मिरी थी रसे पतिक नेत्रयुगकका ईष्यासे दी मानो निद्रा, समय- 


२४२ धमेशरमाभ्युद्ये 
इत्थं विरोक्य सधुपानविनोदमत्त- 


कान्तारतोत्सवरतान्स्पुहयेव लोकान्‌ । 
चन्द्रोऽपि केरवमधृनि सम॑ रजन्या 


पीत्वास्तशेकरतिकाननसंमुखोऽभूत्‌ ।।७०॥ 


[ १५-७० ^ 


इति श्रीमदाकविहरिचन्द्रविरचिते धर्मदार्माभ्युदये महाकाव्ये रतोत्सवव्णनो 
नाम प्र्वदश सगं; ॥१५॥ 


[११ 


1६९1 इत्थनिति-अनेन भकारेण मदिरामदविनोदादिमेत्तकान्ताभि सुरतोत्सवयुक्तान्‌ रोकान्‌ वीक्ष्य 


सुरतश्रद्धाटुरिव स्यद्धानुबन्धेनेव कुमुदखण्डमकरन्दमदिरा पीत्वा चन्द्रोऽपि पर्चिमावरुम्बन सभोगवन प्रति. 
प्रतस्थे ।७०॥ 


१० इति श्रीमन्मण्डलाचा्यंककितकीरतिंशिष्यपण्डिवश्नीयश्च कीतिंविरचितायां सन्देहध्वान्तदीपिकायां 
घमेशमगम्ुदयटीकायां पञ्चद्दा सगः ॥१५॥ 





पर्‌ चुम्बन नहीं कर रही थी ॥६९॥ इस प्रकार मधुपानके विनोदसे मत्त कियोके रतोत्सवमें 
छीन छोर्गोको बड़ी छारुखाकफे साथ देखकर चन्द्रमा भी र्निके साथ छमुदोका मधु पीकर 
अस्ताचर सम्बन्धी क्रीडावनके सम्मुख हुआ ॥७०॥ 


१५ इस प्रकार महाकवि श्रीहरिचन्दर द्वारा विरचितं धममशमम्युदयमहाकाव्यमे रतोत्सवका 


क्‌ $¢ ४ 
वणन करने वारा पन्द्रह सगं समाप्त हुजा ॥१५। 


पोडशः सभं; 


सेवायै समयविदागतः सुराणा सन्दोह. क्षुमितपयोधिमन्द्रनाद्‌ 1 

घर्माय व्रिभुवनभानवेऽभ्युदेतु यामिन्या परिणतिमित्थमाचचक्षे 1९1 
रथ्यासु त्वदमर्कीसिकीतनेषु परारब्पेष्वनंवधिमागधेरिदानीम्‌ 1 
व्योमाग्रात्पतति मुदामरग्रयुक्तः पुष्णाणा प्रकर इवैष तारकौघ. ॥२॥ 
सभोगं भ्रविदधता कुमुद्रतीमिर्चन्द्रेणं द्विगुणित मात्मनः कलङ्कः 1 
तन्तून नंतिपरमम्बरान्तकग्न याल्येन समवगणय्य यामिनीयम्‌ ।1३॥ 
गाढस्तरीमुजपरिरम्भनिर्भरोयनिद्राणि स्फुटपटहारवैर्च भूयः । 

वत॑न्ते विघटितसपुटानि यूना भ्रकुसप्रगुणगुणानि रोचनानि 1४11 
दुग्दोषव्यपनयहेतवे सगर्वा निर्वाणोल्मुकमिव कपर पुरस्तात्‌ 1 
वक्त्रन्दोरूपरि तवावतायं दूरे * ्यौरेषा क्षिपति सलक्ष्मचन्द्रनिम्बम्‌ ।॥५॥। 


सेवायै-इति--रोकारोकभ्रकादाकादित्याय श्रीधर्मनायाय मन्दराद्विमथ्यमानसमूद्रगम्भीरनाद 
समयज्ञ॒सेवागत सुरसमूहो रात्रिपरिणति प्रभातसमय प्रतिपादयामास । इत्थ वक््यमाणम्रकारेण ॥१॥ 
रथ्यास्विति--ह प्रभो 1 त्रिभुवनप्रकादन तव निर्मरुयज्ञ स्तवनेषु प्रारन्धेषु मुख्यमद्धलपास्कं साप्रत वीथी 
मार्गेषु गगनतखात्मोदितसुरसारथमक्तपुष्प्रकर इव तारकानिकर पतति ॥२॥ समोगमिति--करविणीभि 
सार्धं चन्द्रेण समोग कुर्वता निजकलद्ो द्विगुणीकृत । तत्तस्मादपराधान्तून नतिपरमस्तमयमान गगनप्ान्तरग्न 
समवगणय्यावमत्येव रात्निवियाति यथा करिचत्कामी कुत्सिता मुद्‌ यासा ताभि सार्धं सभोग॒कुवंन्नधिकजनाप- 
वादस्तनितो निजवल्लभायाश्चरणलग्नो वस्त्राञ्चलमाकर्षन्नपि अवगण्यते 1३1 गाढेति--तरुणाना लोचनानि 
भ्रकटितनर्तकगुणानि वर्तन्ते ! किंविशिष्टानि । विधटितसपुटानि उन्मिषितानि । केन ! प्रथमजागृतस्त्रीगाढ- 
लिङ्खनेन 1 पुनरपि उन्मिषितानि 1 कै । प्रभातपटहनादै । प्रथम निद्रामुद्रितानि परिरम्मणो्िद्रितानि पूर्निकि- 
तानि ततक्च पटहरवोन्मौकितानि इति नर्तकगुणयुक्तानीव ।॥४।॥ दगिवि--हे प्रभो । तव वदनचन्द्रस्योपरि 


अथानन्तर सेवाके छिए आये इए, खमय अथवा आचारको जाननेवाङे एव क्वमित- 
समुद्रके समान गम्भीर शब्द्से युक्त देर्वोका समूह त्निसुवन सूयं श्रीधमेनाथ स्वामीके किए 
अभ्युदय प्राप्त करनेके अथं इस रकार रात्रिके अवसखानका निवेदन करने गा ॥१॥ हे 
स्वामिन्‌ । इस समय जबकि अपरिमित चारण गलियोमि आपकी निर्मङ कीर्तिका स्तवन 
भारम्भ कर रहे है, भआकाञ्चसे यह ताराओंका समूह एेसा पड रदा है मानो इषव देवोके 
दारा छोड़ा हुआ पुरष्पोका समूह दी दो ॥२॥ चकि इमुदिनिर्योके साथ सभोग करनेवाछे 
चन्द्रमाने अपने करंकको दुगुणा कर चिया है इसङिए मानो यह्‌ रात्रि रतिम ततर ओर 
अम्बरान्त-आकाङान्त [ पश्चमे वखरान्त ] मँ रग्न इस चन्द्रमाको अपमानित कर--छोड- 
कर जा रदी है ।३॥ शि्योके गाढ भुजाङ्गिनसे उनीदे तरुणो नेन्न जोर-जोरसे बजनेवाछे 
नगाडोक शब्दोंसे नते्कोकी तरह बार-बार परर्कोको खोरूते ओर गाते दै--जथीत्‌ 
नतेर्कोकी तरद्‌ चचक हो रदे है ॥४।। यह्‌ आकाञ्ञरूपी गवींी स्त्री दष्टिदोपको दूर करने 


९ र्हपिणीवृत्तम्‌ “म्नौ नौ गस्त्रिदशयति प्रहषिणीयम्‌” इति लक्षणात्‌ । २ प्वमिनव-ख० ग० म> धघ० । 
३. रतिपर मभ० घ० 1 ४ दुर म० घ०। 





१५ 


१५ 


२४४ धमकामाभ्ुदये {यिद व 


ते भावा  केरणविवत्तेनानि तानि प्रौढि सा मृदुमणितेषु कामिनीनाम्‌ ] 
एककं त।दव रता त स्मरन्तो धुन्वन्ति रवसनहता शिरांसि दीपा. ॥६॥ 
यदोषोपचिततमोऽपि ते कथा प्र रन्धास्वमरवर्रोवीयतेऽस्मिन्‌ । 

तन्मन्ये तव गुणकोतेनानि नाम-साधरम्योदयमपि न द्विपा सहन्ते \\७॥ 

५ राजानं जगति निरस्य भूरसूतिनाक्रान्ते प्रसरति दुन्दुभेरिदानीम्‌। 
याभिन्या श्रियतमविप्रयोगदु सैहतसन्धे. स्फुटत इवो द्धट. ब्रणाद ॥८॥ 
चेतस्ते यदि चपलं पुरानुरोते तन्मानिन्यमुमधुनापि मानयेश्म्‌ । 
भाकण्यं ध्वनित्तमितीव ता प्रनूडस्यानस्न' प्रियमुषसि प्रप्तेऽन्था" ॥९॥ 
सदषटे प्रियविधिनाधरीकृतेऽस्मिञ्डीताशौ हिमपवनार्तंपान्थववनैः । 

१० सत्कार भवितनूुते विधूतहस्ता मुग्धापि क्षणरजनी विवृत्तलक्ष्मी ॥१०॥ 





दृ्टिदोपनिराकरणाय निर्वाणाद्घारमव्य शरावमिवावतारय एपा गगनलक्ष्मी सकलद्भु चन्र दुरे परिचमसमुद्रप्ान्त 
निक्षिपति! अनर कर्परचन्द्योरद्धारकलद्धयोख्चोपमानोपमेयभाव ॥५।॥ ते मावा इति भ्रभातवाताहता 
सुरभिर्वासाहता वा दीपा मस्तकानि कम्पयाचक्रिरे । एकैक तासा कामिनीना सुरतविरसिता्चर्य चेतसि 
चिन्तयन्त इव । किमदुमुतमित्याह-तेऽदभुतपरभावा मदनरसविलासास्तानि चतुरकीतिकरणकारणानि । सा च 
१५ प्रगल्भता मधुरकष्छकूजितेपु [ कोमररतिशब्देपु ] । एतदेकैकमपि महाश्चर्यकारणम्‌ ॥६॥ यदिति-है प्रभो । 
दो्महापापैरुपचित यत्‌ तदपि तमोऽनन्यनिराकरणीय तव स्तुतिपु शक्र्मुलै प्रारव्धासु विलीयते सर्वया 
विख्य याति । तदह वितर्कयामि--गष्मद्गुणकीर्तनानि नाम साधम्योदिय सदृश्चनामधेयमपि न सहन्ते द्विषा 
तमसा परषऽ्लानजक्षण तमो, नामसादुश्याोपाया रजन्यामुपचित दोपोपयित तमो निहतमिति बज्ञाननामबिभाण 
शान्त्या ध्वान्त विध्वस्तमिति भावं ॥७।॥ राजानमिति--चनद्र निर्घाटथारुणेन मुवने व्यासे प्रभातपटहुप्रणाद 
२० समृजनृमभते परियनिरहदु सैविभिचमानहृदयसन्धे रात्रे समुटत शब्द इव । भथ चोक्ते मथा केननित्ुभट- 
तेण अन्यमूषानू विजित्य भूमण्डले व्यासे जयपटह्‌ शब्दायते विरहविभिद्यमानशातुस्त्रीहूदयस्फोटशन्दमतु- 
कव॑न्‌ ॥८॥ चेत दति--अन्या काचिन्मनस्विनी रजनिविरामसमये पादावनतं प्रियमनुकूक्यति कुक्छुटस्य 
तारध्वनि शरुत्वा । इति परतिपादकस्येव--यदि तव मन पश्चादपि पश्वात्ताप करिष्यति. चपल कातर तन्मन- 
स्विनि साप्रतमपि निजम्रभुमतुभजस्व त्वमिति ॥९॥ संद दति--विम्वाधररूपे नीच छते चन्द्रे चीता 
२५ पथिकमुख प्रभातलक्षमी' सीत्तार करोति । मुगापि किचिष्विभीतापि विधूतहस्ता कम्पितविच्छायहस्तनकषत्रा। 
डिए जिसपर बुश्चा हृभा अंगार रखा है एेसे कपालकी भोति करकयुक्त चन्द्रविस्वको आपके 
उलचन्द्रके ऊपर उतारकर दूर फोक रही है ॥५॥ स्त्रियो वे भाव, वे आसनोके परिवतेन ओर 
रतिजनित कोमछ शब्दम वह अलौकिक चादतुरी--ईइस प्रकार एक-एक भययंकारी रतका 
स्मरण करते हुए दीपक वायसे ताड़त हो भानो शिर दी हिला रहे है ।६॥ हे भभो । चकि 
१० इस समय शरषठ देवक द्वारा आपकी कथाओके श्रारव्य होनेपर--अपकरा गुणगान म्रारग्म 
होनेपर दोषा--रात्रिका संचित तम--अन्धकार तो नष्ट होवा ही दै किन्तु दोपों --अनेक 
अवशुर्णोसे संचिततम--अज्ञान भी विखीन दो रहा दै १ इससे मै समन्चता दँ कि आपके गुणो 
„ कै कीर्तन, शनुओकि नाम सादश्यको भी सहन नीं करते ॥७॥| जव राजा--चन्द्रमा [ पश्चमे 
नरपति ] को नष्ट कर अरुणने सारे संसारपर आक्रमण कर छिया तव वजनेवाखी दुन्दुभि्यो- 
३५ का शब्द्‌ एेखा फैरू रहा था मानो पति विरहसे फटनेषाढे रारिके हृदयका उन्नत शब्द ही 
है ।॥८॥ ह मानिनि । यदि तेरा च॑चकू चित्त पिके कायोमि पञचात्ताप करता है तो वल्ञभकरो 
अव्र भी मना के-इस प्रकार भर्गेका शब्द सुन कोई स्त्री म्रातःकरारके समय पने लश्नीमूत 
प्रियतमको प्राप्न द्यो री दै--उसे स्वीश्ृत कर रही दै ॥९।॥ यह अल्पकाल्कि इन्द्र रात्रि 


~१ ] षोडः सगं. २४५ 


विध्वस्ता निजवसति विलोक्य कोपा्निष्क्रान्ता किर कमलेयमोषधीलात्‌ 1 
ति श्रीक तमिव शुचावरोकयन्ती स्व तेजस्त्यजति च पदिक्तरोषधीनाम्‌ ॥११। 


सभोगश्रमसलिरेरिवाद्खनानामद्धेषु प्रशममित मनोभवाग्निम्‌ 1 
उन्मीकज्जखजरज कणान्किरन्त प्रत्यृषे पुनरनिला प्रदीपयन्ति ॥१२॥ 


यष्माभि प्रकटितकामकौरलामि साध्वेतक्निधुवनयुद्धमत्र सोढम्‌ 1 
इत्युक्त्वा स्पृशति मुदेव भु द्नादे प्रत्यूषानिलकृह्री वधू सखीव ॥१२॥ 


प्रागल्भ्य विहितममीभिरस्ययेऽह्ला नाथस्य प्रतिगृहुमित्यसौ रुषेव । 
प्रत्यूष प्वनकरेण धू मकेशेष्वाृष्य क्षपयति सप्रति प्रदीपान्‌ 11१४।] 


मूर्ध्ववोद्गतपकितायमानरस्मौ चन्द्ेस्मिन्नमति विभावरोजरत्या 1 ि 
अल्योऽन्य विहग रवैरिबोल्लसन्त्यो दिग्वध्वो विदधति विप्छवाट्‌ टहासम्‌ ॥१५॥ 


यथा काचित्‌ कम्पमानकरा प्रियेण दषटेऽधरे मुग्यापि रसोद्रेकवशात्सीत्कार करोति ११० विध्वस्वामिति-- 
निजपद्मगृहान्‌ विध्वस्तान्निरीकष्य किङेति सभावने ! मदीयगृहाणि अनेन चन्द्रेण ॒विष्वस्तानीति चन्द्राल्लक्ष्मी- 
निष्क्रान्ता ततश्च त॒ निजपति दारिद्रचोपद्रूतमिव निरीक्षमाणा महौषधिश्रेणिरपि निजतेजोऽहङ्धार त्यजति 
॥११॥ लमोग इति--सुरतायासप्रस्वेदवारिभिरिव प्रशमित विध्यापित विदकत्कमखकूलकलिकागमंकिञ्ञल्कचक्र- 


१०५ 


वातोडडीनै परागकणंुरमुरचूर्णेरिव सधृक्षयन्ति पुन प्रभात्तवाता ॥१२॥ युष्माभिरिति-प्रभातमृदुलवात्या १५ 


भद्धस्वनैरालापयन्ती वधू स्पृशति हर्षं णेव भवतीभिर्नक्त प्रकटित्तकामकरणविज्ञानाभिरेतत्सुरतयुद्ध भव्य सोढ- 
मिति ।॥१३॥ प्रागस्भ्यमिति--अस्तगते भास्वति प्रतिगृहमेते सप्रभावै प्रगरिमितमिति कोपेनेव प्रभात 
वातदस्तेन धूमशिखाकेरोपु गृहीत्वा साप्रत सविकार धूनयति । यथा कस्मिरिचन्नायके दैवदशावशादूदिनक्षये 
सजाते प्रोपिते परोश्षसमुदीपितभावान्‌ दुजनान्पुनरुज्जिगमिषौ भर्तरि तदग्रेसरस्ताननिगृह्णति ।॥ १४1 मूरष्नीहि-- 


पक्ितरुन्तलायमानकरिरणे चन्द्रमसि वृद्धाया रात्रे सवम्धित्वेन नमति सति परस्पर पक्षिकोलाहलैरिव उञ्जुम्भ- २० 


माणा दिगद्धना महोपहास्य कुर्वन्ति । यथा कचिज्जरिण दोलत्कराया स्त्रिया पादयो पतन्तमवरोक्य 


मुग्धा होनेपर भी प्रियरूप विधातके हारा इस चन्द्रमारूपी अधरोष्ठके खण्डित होनेपर 
कीतर वायुसे पीडित पथिकोकि मुखोंसे सीत्कार कर रही है ओर साथ ही हस्त-हाथ [ पक्ष- 
मे हस्त नक्षत्र ] हिखा रदी है ॥१०॥ इधर यह र्मी अपने निवासग्रह--कमख्को विध्वस्त 


देख क्रोधवकश्च चन्द्रमासे बाहर निकर गयी उधर ओषधियोंकी पंक्ति भी उसे छक्ष्मीरषित २५ 


देख लोकसे ही मानो अपना तेज छोड़ री है ।॥१९॥ संभोगजनित स्वेदजख्से जो कामाग्नि 
स्तनरियोके शरीरमे बुञ्च चुकी थी उसे प्रातःकारके समय खिरते हुए कमलकी परागके छोटे- 
छोटे कण बिखेरनेवाडी वायु पुनः प्रञ्वछित कर रही है ॥१२॥ कामकी चतुराईेको प्रकट 
करनेवाखी आप छोगोनि यह सभोगरूपी युद्ध अच्छी तरह सहन किया--घरमरोके शब्दके 


बहाने यद भरातःकाक्की चायुकी परम्परा सखीको भोति हर्प॑से मानो स्त्रियोंका स्पशं ही कर ३० 


री हे ॥१३॥ इन दीपकोने दिवानाथके अस्त होनेपर घर-घर अपना बडप्पन दिखलाया-- 
इस करोधसे दी मानो प्रातभकाङ पवनरूपौ हाथसे धूमरूपी वाङ खीचकर इस समय दीपर्कोको 
नष्ट कर र्या है १४ जिसपर किरणरूपी सफेद्‌ वार निकले दहै एेसे मस्तकके समान चन्द्रमा 
जव रात्रिरूपी बद्धा स्मीके जगे श्रुक गया तव पश्षियोके शब्दके बद्ाने परस्पर खिरखिलाती 
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३५ 


१० 


२४६ धमेशमग्युद्ये [ १६-१६९ - 


`आसादोदुधृतचरणापरा्धमेताः कण्ठाग्र सुकुकितिलोचनास्तरुण्यः । 
भस्थातु शयनततलोत्थितानभोष्टाच्‌ याचन्ते प्रकटितचाटु चुम्बनानि ॥ १६ 
पदि्यामहनि विधाय कोशपान चिक्रीडुमिशि यदमौ कुमुदतीभि" । 
तद्रणेनं परमुदी रयन्ति भृद्खा छृष्णत्व निजचरितैरपि प्रकामम्‌ ॥१७॥ 
पयंस्ते दिवसमणौ न काचिदासीद्‌ वाधा वस्तिमिरपिलाचगोचराणाम्‌ 1 
इत्याशा" पतितहिमद्रवाश्रुलोकान्‌ वास्सल्थाद्‌ विहुगरुतैरिवारपत्ति ॥१८॥ 
भात्येपा सुमगतमक्षपापवृत्तौ विच्छाया नमसि निशाकरस्य कान्तिः । 

एत ते मुखमुकरर प्रमाज्यं क्म्या प्रक्षिप्ता स्वगुणदिदुक्षयेन भूतिः ॥१९॥ 
तन्नूनं प्रियविरहातंचक्रवाक्या कारुण्यान्तिशि रदित घन नित्या । 
यत्प्रातजंरुखवलाञ्छितारुणानि प्रेक्ष्यन्ते कमर्विरोचनानि तस्या" ॥२०ा। 
सरस्तोड्क्रमपरिणामि पाण्डुपत्रे व्योम दुम इव सश्रये गानाम्‌ । 
उन्मोरुत्किसख्यविभ्रम भजन्ते जम्पारेः ककुभि विमाकरस्य भासः ॥२१॥ 





१५ 


२५ 


द 


न= 


तरुण्य सदान्दमुपहसन्ति ॥ १५॥) आसाचेत्ि--निजफणकभरेण स्थित्वा प्रियकण्ठमवलम्न्य यियासत्ियतमान्‌ 
चटुख्चादुतुम्बनानि तरण्यो याचन्ते ।॥१६॥ पद्निन्यामिनि--ये दिवसे कमलमुकुलमकरन्दपानं त्वा नक्त 
कैरविणीभि सां रेमिरे तनन केव वर्णेन मारिन्य विभ्रति निजप्रतिन्मैदचरितैरपि । यथा कदिचत्कोश पीत्वा 
कपथादिक कृत्वा पुनस्तदेवाछरत्य कुर्वन्‌ निजदुश्चरित्र प्रकटयति ॥१७॥ पय॑स दति-आदित्येऽस्तमिते ध्वान्त- 
रक्षारिलष्टाना युष्माक न काचित्पौडा वभूव इति कुशलवार्तायन्त्य इव दिग ङ्गनामातर इव पतितप्रालेयकणैरद्ित 
वाण्पलवानिव लोकान्‌ वात्सत्यात्पक्षिकोलाहत सभापयन्तीति ॥१८॥ मातीति--सुभगतम्‌, निशाविरामे 
नि श्रीका चन््रकान्ति्धिमाति आत्मगुणदिदृकषुकया लक्ष्या एत तव वदनादरं प्रमाय दुर भसितमिव भरिसम्‌ । 
त्वन्मखस्थ मिजसौभाग्यगुण लक्ष्मीव मनुते इति भाव ॥१९॥ तन्नूनमिति--चक्रवाकीप्रियसखीदु सेन 
नरिन्यापि रुदित यत्त परभाते हिमलवाश्रुककितानि शोणानि कमलनयनानि तस्या दृश्यन्ते ॥२०॥ लस्तेति-- 
से गच्छन्तीति सगा आदित्यादय परिणामपक्वपतनकषत्रपाण्डुषतरे गगनदरुमे उद्गच्छ्किसरयश्निय प्वंदिर्भागे 


प ॥ 
हई दिारूपी स्त्रियां मानो विष्ठवसूचक अदास ही करते लगीं ॥१५॥ ये युवतियाँ जो 


चरणोँका उत्तरां भाग ऊपर उठा [ युटनोकि बक शय्यापर खडी हो | गलठेका आङ्िगन 
९ आगनन्दसे नेर वन्द्‌ कर री द, वे जनेके छिए राय्यातङसे उठकर खड़ हुए व 
-चापलृसी करती हु चुम्बर्नोकी याचना कर रही है ।१६॥ चूकिये भ्रमर्‌ दिनके क 
किनीमे मधुपान कर रात्रिके समय ङयुदिनिर्योके साथ क्रीडा करते रहे है अक्तमःयन क 
वर्णके द्वारा दी अपनो कृष्णता प्रकट करते है अपितु अपने आाचरणके द्वारा ४ च्। 
अस्व होनेपर अन्धकाररूपी पिज्ञाचके वज्ञ पदे हए आप दोगोको कोई (५ न ५४८ 
मानो दिशा स्नेहवशा जओसरूपी अश्रुओको छोड़ती इदं पक्षियोकी वं ५ स 
यद पूछ रही है ॥१८॥ हे य 4 ० ध ५ ९ 
यह फीकी कान्ति एसी जान पड़ती है मानो लक्ष्मान ज | ध शनी षा 
पी दर्पणको मोजकर राख दही फक दो ॥१९॥ पिके विरहसे दुः 
इ कसलिनी शा खूब रोती ६ १ व 
णोँसे चिहित एव छारा द ।।२५ 
व सपे सूयौदि भर्ोके ] निवासमूत दृक्षके खान ठे चूक व 
त हए पीके पत्ते गिर चुके दै अतः पूवं दिश्ामे सूयंकी प्रभा उपर 


ट आज्योदुधूत ख० ग० च० छ° ज० च म° । 


= २६ 1] षोडशाः सगः २४७ 


भस्मास्थिप्रकरकपारकर्मरोऽभ्र ' यः संध्यावसरकपालिनावकीणं ॥ 

त भास्व्युदयति चन्दरिकोड्चन्द्रव्याजेनावकरमपाकरोति कारः ।२२॥ 

निभ्शेष हृतजनजातरूपवृतर्ध्वान्तस्य प्रविरचितोऽमुनावकाश्च 1 

इतयुच्चैगंगनमुदस्तमण्डलाग्नो विच्छिन्नश्नवणकर करोति भानु ॥२२॥ 
आरम्भोच्छक्ततुरङ्गकुञ्जरश्री कषुण्णोद्यन्मक रकुरी रमीनरक्त 1 प्‌ 
देवार्थं विदधदहीनररिमरन्धेरन्मज्जत्ययमहिमारुमन्दराद्वि' ॥२४॥ 
पाथोधैरपजरतैकमुत्थिताचिर्ध्वान्तच्छिद्धजति रवि प्रदीपलक्ष्मीम्‌। 

यस्याभाव्युपरि पतद्खपातभीत्या विन्यस्तं मरकतपात्रवद्धिहाय ॥२५॥ 

दीपेनाम्बरमणिना रथादवटूर्वं * संयोज्यारुणयुसृण खमेव पात्रम्‌ 1 

नक्षतराक्षतनिकर पुर. क्षिपन्ती प्राचीय प्रगुणयतीव मद्खर ते ।॥२६॥ १० 





रविरूचयो भासन्ते ॥२१॥ मस्मेति-सध्यावसर एव कपारी महात्रतिकस्तेन भस्मास्थिरकलनिकरकपाल- 
कचवारो गगनप्राद्णे निक्षिसस्त॒भरभातस्मयो भास्वति महापुरुप इव उद्गच्छति जयोत्स्नानक्षत्चन््न्याजेन 
समाज॑यति । भस्मज्योत्स्नयोरस्थितारयो कपालचन्द्रयोरपमानोपमेयभाव ॥२२॥ नि शेषमिति--सवंथा- 
पहतलोकसमृहरूपाचरणस्य ध्वान्तस्यानेनावकाशो दत्त॒पक्षेऽपहुतजनसुवर्णस्य । इति हेतोरुदितादित्यो गगन 
विगतश्रवणनक्षत्रविरण दर्शितमण्डङो रुषा उत्खातखद्धदच पक्षे कितकर्णहस्तम्‌ ॥२३।॥ भरमम इति-- १५ 
समुदरादादित्यमन्दराद्रिरुद्गच्छति । किविरिष्ट । आरम्भे मथनपरारम्भे उच्छलिता उद्गता उनच्चैश्च एेरावणप्रभृतयौ 
यस्मात्‌ । रव्रिपक्े प्रथमोद्गता तुरद्ख प्रधानाना हरितादवाना श्री य॑स्य स॒ तथाविव । कदथितमकरादिजलचरः" 
विशेष पक्षे गलपितमकरमीनककंरारिख्व सूवर्णवर्णङ्च । देवां सुरसाथंनिमिन्त पक्षे देवाना विभव कूर्वन्‌ 
अगृहीत रक्षिमरोपनेत्रक पर्ष प्रचुरकिरण ॥२४॥ पाथोधेरिति--समुद्रजलमेव तरु तस्य समीपे समुद्भूत- 
किरणजारुहिसो विवस्वान्‌ दीपधिय विभक्ति । यस्योपरि शरूभपातभीत्या मरकतकर्परमिन गगन दत्त विभाति २० 
1२५ दीपेनेति-हे प्रभो 1 इय पूर्वदिगङ्खनागगन मद्धपात्रमिव विधाय अर्घाय प्रगुणीभवति । किविरिष्ट~ 


पल्लवोकी शोभा धारण कर रही हे ॥२१॥ संध्याकालरूपी कपाीने जो आगे भस्म, हड़यो- 
का समूह ओौर कपाररूपी मलिन वस्तु्ओंका समूह्‌ फेखा रखा था उसे प्रातःकाल, सूयक 
उदित हनेपर चोदन, नक्षत् ओर चन्द्रमाक्रे बहाने कचडाकी तरह दूर कर रहा है ॥२२॥ 
चकि इस आकाङने सम्पूणं रूपसे _ मनुष्यसमूहका सौन्दयं नष्ट करनेवठे अन्धकारके किए २५ 
अवकाश्च दिया था अतः सूय अपने मण्डखाथ्--बिम्बाप्ररूपी तख्वारको ऊपर उठा उसे 
श्रवणकर रहित-भ्रवणनक्षत्रकी किरर्णेसि रहित [ पक्षम कान ओर हस्त रहित ] कर रहा 
है--उसके कान ओौर हाथ काट रहा है ।॥२३। जिसके आरम्भमे ही उचेःश्रवा अरव, देराचत 
हाथी तथा लक्ष्मी प्रकट हुई ह [ पक्षमे तत्का निकलनेवाठे उच्चैःश्रवा ओर एेरावतके समान 
जिसकी शोभा है ] जो ण्ण होकर ऊपर अनिवाछे मकर, करीर ओौर मीनोंसे रक्तवणं हो ३० 
रा दै [ पश्चमे उदित दोनेवाटी मकर, ककं ओर मीनराशिसे युक्त तथा रक्तवर्णं है ] ओर 
अदीनरदिमि--शेषनागरूपी रस्सीसे सदित है [ पक्षम विकार किर्णोका धारक दै ] पेखा 
यह चन्द्रमारूपी मन्दरगिरिः देर्वोका काये करता हुजा सयुद्रसे उन्मग्न हो रहा दै--मथनके 
उपरान्त बाहर निकर रहा है ॥२४॥ उपर जानेवारी किरणोके द्वारा अन्धकारका नाड 
करनेवाखा सूये, सञुद्रके जलरूपी तेरके समीप उत्तम दीपककी शोभाको प्राप्न हो रहा है ३५ 
ओर उसके उपर यह्‌ आकाञ्च पतंगपातके भयसे रखे हुए मरकत मणिके पात्री तरह सुशो- 
भित्त हो रह] दै ॥\२५। एेसा जान पडता है मानो यह पूर्वदिशा, सूर्य॑को दीपक, रथके घोडो- 


१ करमलोऽ्े म० ध०। २ ध्यं म० घ 





९४८ धममवामम्बुदये [ १६.१७ 
` पाथोधेरयिगतेविदरुमाुभिर्वा सिद्स्वीकरकङितार् द्मा । 
छोकानमियमनुरागकन्दरूरवा प्रत्यूषे वपुररुण बिभति मानु: ॥२७। 


उत्तिएठ निजगदधी मुख शय्यामात्मानं वहिर्पदशंयाश्ितानाम्‌ । 
तिग्माचुर्ुतमधिरोहृतु त्वदीयेस्तेजो्भिविजित इवोदयाद्निदुयं्‌ ॥२८॥ 


५ आयातो दुरधिगमामतीत्य वीथीमासीनेः क्षणमुदयादवि मद्रप । 
प्रार्धाभ्युदयमहो्सवो विवस्वान्‌ दिक्कान्ता" करधुसूणेविजिम्पतीव (२० 
मातंण्डप्रखरकराग्रपीडचमानादेतस्मादमृतमिव च्युतं शुधांशो' । 
मथ्नन्त्योदयिकलोषु मेमन प््वानैः शिखिक्रलमुत्कयन्ति गोप्यः ३० 


यामिल्यामनिशसनीक्ितेन्ुिम्ं व्यावृत्ते प्रणयिनि भास्करे मुदैव । 
१० सोत्साह मधुकरकज्जरैरिदानी पदिन्य सरसिजमेत्रमज्जयन्ति ॥२३१॥ 





मित्याह--सूर्दीपेनोपरक्ित हरितसमारवर्वाङ्धम्‌ असूणोऽनूरुरेव कुद्धुम मतर । कि कररवन्ती । सक्षत्राक्षतानि पुरो 
निक्षिपन्ती । भय च नकषत्राणा तदा प्रणाश ॥२६॥ पाथोधेरिति--परभतेऽर्ण वुर्ये कारण रनिरदधा्ति 
तान्याह--समुदरप्रवालकभ्रमामि रञ्जित । अथवा सिद्धाञ्खनामि पूणयन्तीमि कु डमस्थासकं पिञ्जरित । 
यदि वा जनानुरागकन्दलै रिष्ट इति ॥२७॥ उन्तषटति-ह भमौ । शय्या परित्यज्य निजध्रितनिमात्मान 
दशय 1 यथा यौष्माक अतातै्भीपित इवादित्य उदयाचकूमारोहतु दूगंमिव ।।२८॥ आयात दति--उवयाचल- 
सिहासनमधिरूढो दिननाथो दिगद्धनाना किरणं कुद्ुमेरिवं लेपन केरोति । दुस्तरा वीथीमापदमिवातिक्रम्येति 
भावार्थं } भधा कर्चिच्विरप्रवासी गृहागतो निजाङ्खना विलेपनादिना सन्मानयति ।२९)) मािण्डेति-- 
परभाते दधिमथनकारण वितर्कयन्नाह--खरकिरणकर्रौनि पीलितादिव चद्रतिर्गलित सस्त्यान पीयुषमिव दधि 
मन्धनीपु निक्षिप्त मध्नन्सयो गोपवध्व मेषगजितसद्‌ शर्मन्यघ्वानैर्मयुरकुलमुत्कयन्ति ॥३०॥ यामिन्यामिति- 
येन रातौ चद्धविम्ब परपुर्पविम्बमिव न दृष्ट ततो निजपतौ भास्करे समागते अमरश्रेणिकल्जले कमलिन्य. 


१५ 


को दूब, सारथिशो कुंकम ओौर आाकाराको पात्र बनाकर नकषचरूपी अक्षतोकि समूहको भगे 
फोकती हुई आपका संगङचार दही कर रही हयो ॥२६॥ श्रातःकाठ्के समय यह्‌ सूयं सुद 
से साथ गी हृद मूगार्थोकी किरणोसे अथवा सिद्धागनाभकि हाथो स्थित अघं को कम 
से अध्वा मठुष्योके अचुरागी कन्दलियेसि ही भानो छार-छार दए ङ्ञयीरको धारण कर 


रह दै ॥२.०॥ हे त्रिरोकीनाथ । उटिए, शय्या छोड ओर बाहर स्थित आश्रितजनोक वि 
अपना द्॑न दीजिए । आपके तेजसे पराजित हुभा सूं शीत्र ही .उद्यचढरूपौ इुगपर्‌ 
ष्वरूपी उत्तर सदान पर 


आरूढ हो ॥२८॥ दर्मम्‌ मागेको तय कर आया एवं उद्या 
अधिरूढ हा यह सधं क्षण-भरके छि ठेला जान पड़ता है मानो अभ्युदयका महोत्सव 
प्रारम्भ कर किरणरूप केशरसे विङ्ारूप सिि्ोको विषपन ही कर रदा हो ॥२९॥ इधरये 
गोपिका उस दधिको, जो कि संकी किरणो [ पशमे हाथो के अप्रमागसे पीडित चन्द्रमा 
“ से च्युत अ्ृतके समान जन पडता ह, कङरियौमिं मथती इई मेषध्वनिके समान गभीर 
ध्वनिसे मयूरोकि समूहको इर्कण्ठित करः रह है ॥२०॥ इस समय कमन्य [ पकषमे 
पद्विनी स्त्रियँ ] जिसने रानि भर चन््रविस्बको नदं देखा एेसे अपने कमखरूपी नेत्रको सूय 
रूपी भ्रियदमके बापस क्लौर आनिपर आनन्दसे वदध उत्साहे साथ भानौ श्रमरूपी क्के 


.. ...__------------- 


१ सोत्छास्र ख० श° घर मण०। 


> 


२ 


३५ 


-३६ ] षोडश, सर्गः २४९ 


सिन्दररचुतिमिह्‌ मूध्नि "कङ्माभा वक्त्रेन्दौ वसनगता कुसुम्भदोभाम्‌ । 

बिभ्राणा नवतरणित्विषोऽपि साध्वीरदेघन्पेऽभिजनवधूवि दूषयन्ति ॥३२॥ 

स्वच्छन्द विघुमभिसार्य यल्म्विष्टा प्रात. श्रीः कमरगृहै निरस्य मुद्राम्‌ 1 

भूयोऽपि प्रियमनुवर्तते दिनेश्च क स्त्रोणा गहुनमवेति तच्चरित्रम्‌ 1\३२॥ 

प्रस्थातु व विहितोयमस्य भतु प्रोत्सपंदरदनविरोरनीलपत्र । ५ 
प्राच्याय समुचितमङ्ञलाथंमग्रे सौवर्णं कलश इवाशुमानुदस्त 1) ३४) 

"त्वदृद्रारि द्विरदमदोक्षिते भिथोऽद्धसघटुच्युतमणिमण्डिते नृपाणाम्‌ । 
राज्यश्रौश्चवखतुरगाडिघ्रतुयेनादैव्यालोलध्वजकपटेन नृत्यतीव 1३५] 
मातंण्डप्रखरकराग्रटद्धवातग्रकषुण्णस्थपुटतमस्तुषारकूटा । 

उद्योगप्रगुणचमूचरस्य योग्या प्रस्थातु तव ककुमोऽधुना बभूवु 11३६] १० 





पद्मनेत्रमञ्ञयन्ति हपेणेव ।।३१॥ सिन्दू रेति-वेधव्यत्रते स्थिता साधुवध्‌ रविकिरणा सधवा इव कुर्वन्ति । 
कथमित्थाह--तासा शिरसि पतन्तोऽतिरक्तत्वात्सिन्दूरच्छाया वितरन्ति ववत्रे च कुकुमच्छायाम्‌ \ वसनस्थितौ 
गता वसनगतां कुसुम्भवस्व्रशलोभा विभ्राणा एतदेधन्यदूपित सर्वमपि तत्तो दूषयन्ति ॥३२॥ स्वच्छन्दमिति-- 
स्वच्छन्द यथा स्यादेव चन्द्र समभिधित्य प्रभाते पुनरपि कमरगृह पत्रकपाटमुद्रा निरस्य सकोचतालक समुद्घाटय 
यल्लक्ष्मी प्रविष्टा तथैव च रविपति भजति । यथा काचित्स्वैरिणी नक्त विहत्य स्वैर प्रभाते शनै कलाकौश- १५ 
केन गृहदारमुद्धाटच प्रविष्टा भर्तारमनुवर्तते । ततो मन्य स्त्रीणा चरित्र दु परिच्छेय महासाहमिकत्वात्‌ ३३1 
प्रस्थातुमिति--हे प्रभो 1 तव प्रस्थातु कृतोयमस्य पूर्वदिगङ्गनया पुरस्तादादित्यविम्ब म्धलकनककलश इव 
उत्तम्भित ! भरोत्सपन्त परिक्रासन्त वदनेऽग्रभागे विरोकाश्चच्चा नीला हरिता पत्राणि रथादवा यस्य, पक्षे 
मूखनिक्िसाम्रादिपत्रसचय भ्रस्तुतमद्खलार्थम्‌ ।\३४॥ व्वदूद्वारीति--हे प्रभो । तव राजदधारे करिकपोटविग- 
कितमदजलगन्धोदसिक्ते परस्परसघषटमृ्टमूपणमुक्ताफलचतुष्किते चटुलतुर ङ्घ लुरप्रहारतूर्यनादैवतिदोधूयमान- २० 
ध्वजपटरव्याजेन सर्वेपा नृपाणा राज्यककषमर्नटतीव सेवागतवारविलासिनी नर्तकीव ॥२५। मार्वण्डेति- मार्तण्ड 
निष्टुरकरग्रटङ्धिकानिर्घातनिदलिता विपमोन्नता ष्वान्ततुपारयौ कूटा यासु तास्तथानिधा दिशस्तव सेना- 


~~~~~~~~~~---~-~-~~~~--~~~-~^^ ~ 


दवारा ओज दी रही है ॥३१॥ इधर ये सूर्यकी नयी-नयी किरणें जो कि मस्तके सिन्दूरकी; 
गुखचन्दरमे ङकमकी, ओर वखेभिं छसुम्भ रगको शोभा धारण कर रही है, पतिन्रता करीन 
स्त्रियोको वेध्य दामे दोपयुक्त बना रही दै 1 [ पतित्रता विधवा मस्तकमें सिन्दूर नहीं २५ 
रगारती, ञुखपर कुककुम नही मर्तं ओर रगे हए वस्त्र मी नदीं पहनतीं परन्तु सूयंकी रखाट- 
खार किंरणोक पडनेसे वे उक्त कायं करती हृद सौ जान पडती ह । ] ।1३२॥ लक्ष्मी रात्रिके 
समय स्वन्छन्दतापूवेक चन्द्रमाके साथ अमिसार कर प्रात्तःकार कमकरूपी चरमे कपाट खोल 

आ भविष्ट हुई ओर अब सरूप पतिके अजुकूख पुनः आचरण कर रदी है सो ठीक ही ह 
क्योकि स्त्रयो गहन चरित्रको कौन जानता है !३३॥ यह्‌ उदित होता हुआ सूयं देखा ३० 
जान पडता है मानो प्रस्थान करनेके टिएट उद्यत सखागीका [ आपका ] योग्य सगलाचार 
करनेके ङ्प भाचीने, जिसके मुखपर चचक हरित प ठका हआ है [ पक्षमे अगे हरित- 
वणके घोर्डोका समूह्‌ जुवा हुआ है ] रेखा सुवणं कलश ही उठा रखा है ॥३५॥ हायथियोंके 
मदसे सिक्त -एव राजाओंकि परस्पर शरीर समके पतित मणियोँसे सुशोभित आपके हार्‌ 

पर्‌ चचक घोडोकि चरणरूपी वादिचके शब्दों ओौर फराती इदं ध्वजाओकि कपटसे देखा ३५ 
जान पडता है मानो राज्यक्मी ही च्य कर रही हो ।॥३५॥ हे मगवन । आप उद्योग- ४ 
शाली श्रे सेनाके साथ विहार करनेवाके है अतः सूयंकी तीक्षण किरणोके अथ्भागरूपी 

१ कृड्करमाना घ० म० 1 २ तदूदरारि घ० म०। 

३२ 


२५० धर्मशमाभ्युद्ये [ १६.१० - 


आयाति प्रवरुतरप्रतापपात्रे नेत्राणा दिवसकृति त्वयीव मैत्रीम्‌ 1 

सतापः प्रकटतरो भवत्विदानी शत्रृणामिव तपनामना गणेषु ।३७॥ 

इत्थ स त्रिददाजनस्य मन्दराद्िकषुन्धाम्भोनिनदसमा निक्षम्य वाणोम्‌ । 

उत्तस्थौ सितवसनोमिरम्यतल्पादुदुग्वान्ये पवनत्तरङ्खि तादिवेनदुः ।॥३८॥। 
५ उत्ति्ठनतुदयगिरेरिकेनदुरस्मादेवेन््रान्मुकुलितपाणिपड्धुजाम्रात्‌ 1 
सोड्ाक्षीदथ नमतो नगोपमेभ्यः पीरेभ्यो मुवि सरितामिव प्रवाहानु ॥३९॥ 
कारण्यद्रविणनिधे निषेहि दृष्टि सेवार्थी भवतु जनदिचराकछतार्थः। 
यच्चिन्ताभ्यधिकफलान्थसौ ददाना ता चिन्तामणिगणनामपाकरोति 1४० 
इत्युच्चेनिगदति वेत्रिणामधोशे श्रोधमंः समुचितविन्नरामरेन्रान्‌ । 
भरदुष्टिस्मितवचसामसौ प्रसादे प्रत्येक सदसि यथाहंमाचचक्षे ४१ [कुलकम्‌] 
ति शेष मुवनविभुविभातकृत्य कृत्वाय कृतसमयानुरूपवेष । 
आरुह्य द्विरदमुदग्रदानमुच्चे प्रत्यग्र सुकृतमिवाथ सम्रतस्थे ।॥४२॥ 


<~~~~ ~~~ ~^ ^ ~~ ~~ ^ 


्रस्थानयोग्या बभूवु ! उद्योग उद्यमे या प्रगुणा तत्परा चमूस्तत्र चरतीति । पक्षे प्रकृष्टगुणसमूहयक्तस्य 
॥३६॥ आयातीति--साप्रत वलप्रतापयुक्ते भास्वतीव त्वयि नेत्रपथमवतरति शत्रूणां सतापो भवतु सूर्य- 
कान्तानामिव समूहेषु ज्वाखाकलाप ॥३७॥ इस्थमिति--अनेन प्रकारेण देवगणस्य तारगम्भीरा वाणी श्रूला 
तल्पादुत्यित घचलप्रच्छादनवस्व्रततर ्घरम्यात्‌ । मन्दराद्रिमथनध्वान शरुत्वा क्षीरसमुदराच्चन्दर इन ॥३८॥ उत्ति- 
त्निति--स प्रभु शयनादुत्ति्ठन्‌ निजनिजसिहासनपरित्यागेन भूतलमिकितमस्तकान्‌ देवे्रान्‌ शिरसि कृत- 
हस्तान्‌ प्रणमतो ददं थथा उदयाद्रि्गादुदयमानखचनद्र पवतेभ्य पर्वतेभ्य ्रवर्तमानान्‌ सकुचितपद्मनदीप्रवा- 
हान्‌ पश्यति ॥६९॥ कारुण्येति-हे प्रभो 1 करुणाद्रव्यनिघान । दष्ट निधेहि प्रसन्ना कुर । सेवागतश्च 
५ भस्मत्लक्षणो जन कृतार्थं स्यात्‌ । यतश्चिन्तिताधिकफकानि वृष्टिरसौ ददाना चिन्तामणिप्रुत्व निराकरोति 
॥४०॥ इदीति--इति पूरवोकत्रकारेण प्रतीहारराजे निज्ञपयति सति श्रीधमं समुचितज्ञ नरसुरेनद्रान्‌ यथो- 
चितमान भरदृषस्यवचनाना प्रसादैयंयायथ प्रत्येक सभावयामास ।४१॥ नि शेषमित्ति-स श्रीषर्मनाथ 








टौकियोके आघातसे जिनका अन्धकार एव ॒नतोन्नत वफके शिखर खुद कर्‌ एकसे दो 

चुके द देसी दिशे इस समय आपकर प्रस्थाने योग्य हो गयी है ॥३६॥ जिस प्रकार 

अन्त प्रय प्रतापके पात्रस्वरूप आपके ट्िगत दोनेपर सातु समूहमे सन्ताप प्रकट 

५) हयेने कगता है उसी प्रकार इस समय अतिशय प्रतापी सूक द्टिगत होते ही-उदित होते 
ही सूथेकान्त मणियोकि समूहमे सन्ताप प्रकट होने ठगा दै ॥३७ इस प्रकार श्री धमनाथ 
स्वाम मन्दराचठसे श्वभित जके शब्दोके समान देर्वोको बाणी सुनकर सफेद वस्त्रसे 
सुसोभित विस्तरसे उस तरद्‌ उठे जिस तरह कि वायुसे कराते हए क्षीर सखुद्रसे 
उठता है--उदित होता दै ॥३८॥ तदनन्तर उनतुज सिहासनसे उठनेवाले भगवान्‌ धमना 

° जिनके हस्त कमरूकि अग्रभाग मुकुलित दो रहे है ओर जो पवेत तुल्य सिहासनोंसे र 
प्रथिचीपर नमस्कार कर रद द देसे देवेन्रौको उस प्रकार देखा जिस प्रकार किं भु 
से उदित होता हा चन्द्रमा प्रत्येक पर्व॑तसे बहनेषाठे सङुचित कमोसे युक्त न । 
प्रवाहको देखत हे ॥३९॥ हे दयारूप धलके माण्डार्‌ । आप अपनी दृष्टि डा क कि 
सेवाभिलाषो जन चिरकाङ्के चिद्‌ कताथ ह्यो जावे, क्योकि आपकौ वह दृष्टि ह 

^ इच्छासे अधिक फठ प्रदान्‌ करती हई चिन्तामणिक्री गणनाको दूर्‌ करती क 9 
अधिक है ।६०॥ प्रतीहारीके उस्वरसे रसा निवेदन करनेषर श (५ शा 
बारे श्रीधर्मनाथ स्वामीने सभके भ्रतयेक मनुष्य ओर देवेन््रसे भ ट चट त 
वचनोकी प्रसन्नता हास यथायोग्य बातीङाप किया ॥४१॥ जिन्न प्रातःकाल सम्बर 


ष 
= ४७ ] षोडः सग २५१ 


भास्वन्त चुत्तिरिव कौर्तिवद्गुणाढय सोत्साह युभटमिवोत्सुक्रा जयश्च । 
दुधंषभुवनविसपिणी दुरापा तं सेना त्रिभुवननाथमन्वियाय ॥४३१ 
आक्षि्तप्रल्यनटोडयाद्रहासै प्रे्खद्धि पटुपटहारे प्रयाणे 1 

एकनोच्छलितरजश्छलेन सर्वा ससक्ता इव ककुभो भयाद्बभूवु ॥४४॥ 

"मिण्ठेन द्विपमपनीतनन्धमन्य प्रे्षयेतत््मथनमासला्भिराष । ५ 
परचोतदद्िगुणमदाम्बुधारमुच्चेराखानदरुवरमिभो हठादभादक्षीत्‌ ॥४५॥ 

तिष्ठन्तो मृदुलमुज ज्ञराजमूर्धन्युद्बोदु दुढपदमक्षमा क्षमा ते 1 

कर्णान्तिऽभिहित इतीव भद्ध दूतैनगिन्द्र॒ पथि पदमन्थर जगाम ॥४६॥ 
श्र्यन्त्याश्चरणभरात्क रावम्ब ये दातु भुव इव रम्बमानहस्ता । 
कर्णान्तध्वनदलिकोपकूणिताक्ास्ते जग्मु पथि पुरतोऽस्य वारणेन्द्र 1४७] १० 





सकल प्रभातकरत्य कृत्वाय कृतयात्रिकवेपपरिग्रह॒ करीन्द्र मू्तिमद्धरममिवाविरुह्य प्रस्थान ददौ ॥४२॥ 
मास्वन्तमिति-त त्रिभुवननाथ सकर्सेनादीधितिरिव रि, गुणान्वित कीर्तिरिव, सुभट जयलक्ष्मीरिव 
दुर्घ्पां सप्रतापा सर्वत्र चुतीत्यादौ योजनीय दुराप पुण्यप्राप्यम्‌ ॥४३। आक्षिस्ेत्ति-तदा प्रयाणकाके 
भरद द्धिरज्जुम्भमाणे पट्पटहनिनादैर्पहसितप्रल्यकालदद्रोत्कटाटृहासैरमयाद्धीता इव सर्वां अपि दिश 
उच्छलितधूक्िपटल्व्याजेन समेलाचक्रु । भतिप्रसु तधूकिपटलेनं पूर्वापरादिदिग्विभागो निरस्त ।)४४।॥ १५ 
भिण्डेनेति--हस्तिपकेनान्य द्विरदमालानस्तम्मान्मुक्त वीक्ष्य एतस्य युद्धकाम्यया विशेषविगलितिमदजलधार यथा 
स्थादेवमपरो गजो बन्धनवृक्ष वलेन बभञ्ज निमूलयाचकार ।४५॥ तिष्ठन्तीति--है गजाधिराज । मृणाल- 
नालकोमल्येपफणाफलकस्थिता पुथ्वी तब पादप्रचारभार वोढु न क्षमते ! ततोऽस्या वराबया कृपा क्रियतामिति 
श्रमरदूतैनिवेदिते करिचन्तागेन््रो मदालसो मार्गे मन्द मन्द जगाम ।४६।॥ श्द्यन्त्या इति-पादभरेण 
अध पतन्त्या पृथिव्या ये हस्तावलम्ब दित्सव इव दीर्युण्डादण्ड प्रसारयन्ति । ये च श्रवणसमीपशब्दायमान- २० 


समस्त काये करके समयके अनुरूप वेष धारण किया है ेसे जगत्पति भगवान्‌ श्रीधमंनाथने 
नूतन पुण्यके समान मदखावी [ पक्षमे उक्छृष्ट दानको देनेवाङे ] ऊचे हाथीपर सवार होकर 
प्रस्थान किया ॥४२॥ जिस प्रकार सूयंके पीछे प्रभा जाती दै, गुणीके पीछे कीतिं जाती है 
ओर उत्साही योद्धाके पीछे विजयलक्ष्मी जाती है उसी प्रकार ससारमे फैकनेवाखी 
अजेय एव दुखंम सेना उन त्रिखोकीनाथके पीछे जा रहौ थी ॥४३॥ प्रस्थानके समय २५ 
प्रख्यनट-रद्रके भारी अद्हासको तिरस्कृत करनेवाठे बड़े-बड़े नगाड़ोके उन्दों ओर 
उडती हुई धूठ्कि छल्से ठेसा जान पडता था मानो समस्त दिक्षा मयसे एक स्थान- 

पर एकत्रित दही हो रदी हों ॥४४ महावतके द्वारा बन्धनसुक्त क्रिये गये किसी अन्य 
हाथीको देख उसे नष्ट करनेके तीत्र इच्छुक हाथीने मदजल्की दूनी धारा छोडते हए 
बन्धनके उचे बष्छको हटपूरवक तोड़ डाला 17५॥ कोमरु शेषनागके मस्तकपर स्थित ३० 
प्रथिवी तुम्हारे सुदृढ पैरोको धारण करनेक छिए समथ नदीं है--इस प्रकार भ्रमररूप दूतोने 
मानो कानेकि पास जाकर गजराजसे कह दिया था इसोछिए बह मार्गमे धीरे-धीरे पैर उटाता 
हा जा रहा था ॥४€। चरणोके भारसे नष्ट दोनेवाखी परथिवीको हस्तावङम्बन देनेके किए 

ही मानो जिनके हस्त ( सूंड ) नीचेकी ओर कटक रहे हैः तथा कानोके समीप शव्द करनेवारे 
श्रमर्योपर क्रोधवश्च जिनके नेत्र छइ सङ्कचित हो रदे है ेसे बडे-वड़े गजराज मागमे ३५ 





१ भेण्ठेन म० घट 1 


१५ 


२५ 


२५ 


३० 


ड ५ 


१) 





+ भमामाम्बवये [ १९-०८- 


सचेदु प्रचछ्ितकणंतारटीकावातोर्मिग्यतिकरस्ीतल" समन्तात्‌ ! 
सधटृभ्रमभरभूच्छिता इवाशा" सिञ्चन्त पृथुकरसीकरैः करीन्द्राः ॥४८॥ 
अशान्त धिय इव चारुचामराणा य पर्चाद्विचरति लोरुवारुधीनाभ्‌ 1 
क्रामद्धिर्भृनममितो जवेन वाह. स व्यक्त कथमिव कडिषतो न वायु ॥५४९॥। 
अन्योन्यस्वलनवशादय खलीन प्रोद्गच्छज्ज्वलनकणच्छलेन सान्द्रम्‌ । 
कान्तारे विदधति भूरिवेगवाधा गन्धर्वा निदधुरिव क्रुधा दवाग्निम्‌ ॥५०]॥ 
आक्रान्ते चटुरतुरङ्जपुद्धवाद्धिक्षुण्णोर्वीविल्यरजोभिरन्तरिक्ष । 
दिडमोहास्पतित इव क्वचित्तदानी तिग्माशुर्नं नयनगोचरीनमूव 11५१ 
उत्फाठहुतमवटस्थलीरनद्खवास्तदराहगंतिरभसेन लडययद्धि । 
सवंत्ररवसनकुर द्खपुद्खवोत्था स्रान्तिमनसि समादधे न केषाम्‌ ॥५२॥ 
उद्बल्गत्तुरगतरद्धिताग्रसेनासचारक्षतरिख रोच्चयच्छलेन । 

विन्ध्या प्रथमकृताध्वसनिरोधस्योल्लून शिर इव सैनिकैः प्रकोपात्‌ ॥॥५३॥ 


श्रमरकोपेनार्निमोकितनेवरास्तेऽ्य मारगेऽगरे यान्ति स्म॒ नान्ये प्राङृतप्राया ॥४७॥ सचेलुरिति--चञ्चलकणं- 


ताख्ग्यजनलीका वातलह्री सपर्कसीतचछैर्बहलशी करै्महासैन्यसपकं इव भ्रमो मोहविरोषस्तस्य भरेण 
मूच्छिता इव दिश सिञ्चन्त करीनद्रा सचरन्ति स्म ।४८॥ अश्रान्तमित्ति-अनवरत लक्ष्मीचामरसवृश्ाना 
चञ्वरवाधीना यो वायु पश्चाद्भागे वर्तते स कथ मनोवेगेन पृथ्वीमाक्रामद्धिरखवैनं रद्धितो न जितोऽपि । तु 
लद्धित एव । अथ च सवदा विरोललाद्ख.लदर्शनादायु समीपे वसति, वायुमन्तरेण वङनस्यान्यथानुपपतते । 
ततो युगपद्धावतोर्य॑पश्चात्पतति स व्यक्त जित एव ॥४९॥ अन्योन्येति परस्परसधदटरवसाल्लोहुकविका- 
प्ोद्गच्छदृहनकणव्याजेन बहल दवाग्नि ये वने निक्षपन्ति । किं कारणमित्याह भूरिवेगवाधा विदधान ॥५०॥ 
आक्रान्त इति--चटुलारवप्रधानक्षुरुण्णभूवलयधूलिभिगंगने पिहिते सजातदिद्मोहादादित्य ववचित्पतित दव 
तदा प्रयाणकाके न दुष्ट । प्रयाणे रजोमावादिन सावि मन्यमान इत्यर्थं ।५१॥ उत्फारैरिति--उत्फालम- 
होच्छालै हीघ्रम्‌, अवटस्थली अवटाश्व स्थत्यरच अवटस्थरीशुच्चैस्तरा गमनसवेगेन क्रमद्धर्वातवहनमृगरादधा 
केया [ हदि ] न समुत्पादिता ? अपि तु सर्वेषा समुत्पादिता एव । वायुहरिणवेगातिसयेन अश्वा गच्छन्तीत्यय 

॥५२॥ उद्वसगदिति--चमृ चरैमर्गिसनि रोधकोपेनेव विन्ध्ये शिर इव सैनिकं प्रकोपात्कत्तितम्‌ । कथ 
मित्याह--त्वज्गततुद्धतरद्गनिष्टुरखुरभुण्णसिख रखचयग्याजात्‌ \ प्रथमचरछितं सुराणैरख्वै पर्वतरिखराण्यपि 


~~~ 





इनके आगे जा रहे थे ॥४०॥ उस समय सव आर वड़-वड़े गजराज एेसे चछ रहे थे मानो 
चंचल करणरूपी ताखपत्रकी वायुपरस्पराके सपकंसे श्लौ, विसार शरुण्डादृण्डके जलकणोके 
द्वारा संम्दके भारते मूर्छित दिशारओको सींचे हौ जा रदे हो ॥४८॥ जो लक्ष्मीक इद 
चमक समान च॑ चर पूछके पीछे निरन्तर चर रहा था बह वायुः वेगके हारा सच ओर रं 
परथिवीपर आक्रमण करनेवारे घोडेकि दवारा किस प्रकार उज्ञेधिव नहीं | ५ 
॥1४९॥ परस्परे आधातवश्च रोहेकी छगामोंसे उछख्ते हए अग्निकणकि छर्सं ,घ।ङ 


डते ये मानो अत्यधिक वेगमे बाधा करनेवाढे वनमे ऋोधसे दावानठ 1) ४ 
ज हो ॥५०॥ उस समय अच्छे-अच्छे च चङ घोडोकि चरणोंसे खुदे 96 
से आकारे व्याघ्र हो जनेपर सूयं दिखाई नदीं दे रहा थ? ० लि वीयि गतः 
अन्यन्न जा पडा हो ॥५९॥ जल्दी-जल्दी छकग मरने णएवंग र ठ व 
मयी सूमिको रोधने घोडोने सवत्र किन पुरुप श ग त र 
आन्ति उत्यनन नद कर दी थ १।५२॥ उछढते हए बो, रहराट। अन्या 








१, साद्घ्ि घ० म०॥ 


~५८ ] घोडश. सं. २५३ 


उत्वाताचरुरिरैः पुर परागेणाश्वीयैः स्फुटमवटेपु पूरितेपु 1 

सा बुद्धि. खलु रथिनो यदस्य पर्चात्‌ प्रस्थाने सुगमतरो वभूव मागं ॥५॥] 

प्राग्भाग द्विरदभयाददग्रदन्त प्रोत्सृज्यं प्रकटितघर्घ रोरुनाद । 

उलूदंन्‌ विकटपदैरितस्ततोऽग्े दासेर पदटुनटकौतुक चकार ॥५५] 
सर्वाशाद्विपमदवाहिनीषु सेनासचारोच्छलितरज स्थरीछृतासु । ५ 
उड़ीनैश्रमरकुररिवावकीर्णं व्योमासीदविरलुदुदिनच्छलेन ॥५६॥ 
आतड्धाकुख्शबरीवितीणंगुञ्जापुञ्जेषु ज्वक्तिदवानलश्नमेण 1 

कारुष्यामुत्तरसवर्षिणी स गच्छर्दिचक्षेप प्रभुरसशृ्नेषु दुष्टम्‌ 114७1 
ससपंद्वरुभररुढसिन्धुवेग प्रोदामद्धिरदतिरस्छृताग्रश्यद्धम्‌ । 

आक्रम ध्वजविजितोरुकन्दीक विल्ध्याद्ि स विमुगुणेरधदरचकार ॥५८॥ ध 





वचूणितानीव्यर्थ \\५३॥ उस्लातेति--यदग्रे धूकिपटलेनाश्वसमहैरुन्वावचेपु पूरितेपु समुत्वातपवंतगिखरं साग्र 
तुरङ्खसचारिका वुद्धि पथिकस्य सुखाय वभूव यतोऽस्य पडचाद्गमने मागं सुगमतर ॥५४॥ प्राग्मागनिति-- 
पराक्प्रथममेवे हस्तिभयात््रस्तो भार त्यक्त्वा प्रकटितदन्त क्रूरघोरनाद करभ उन््व छतव्रिकटपदनिरक्षपे 
क्रीडानटनाटयमनुचकार ॥५५॥। सर्वादि्ति-सर्वदिग्गजकपोकार््रमदनदीपु कटकसचारोच्छलितधूकिस्थकीपिहि- 
तासु निराश्चयैरड़ीनैर्भ्रमरङुकैरिव पिहित गगन रजोऽन्वकारज्याजेन वभूव ॥५६॥ आतद्गेति--कटकभय- १५ 
भीताभि पुलिन्दीमिर्गृहीतमुक्तेपु गुजञ्जाफलपुञ्जेषु ज्वकलितदवाद्धारशङ्धूया करुणापीयूपवपिणी दृष्टि वनेपु स 
प्रभुनिचिदप ॥५७॥ ससपदिति-स प्रभुर्मिजविमुगुणैविन्घ्यपर्वतमधक्चकार जिगाय ! किविरिष्टमित्याह-- 
चड्क्रम्यमाणेन सेनाभरेण निरुद्र॒सिन्धूना वेगो यस्य स त तथाविधम्‌ 1 प्रोदामैरुत्कटैस्तिरस्छतान्युच्च 
श ्गाणि यस्य ते तथाविथ वकात्कारेण घ्वजविजित्ता महाकन्दल्यो यस्य त तथाविघम्‌ । भथ च विन्च्यमतिक्रम्य 


से शुदे शिखरसमूहके छसे ठेसा जान पडता था मानो मार्गमे सर्वप्रथम रुकावट डारने- २० 
वाढ विन्ध्याचर्का शिर ही सैनिकोनि क्रोधवज्ञ छेद डाखा हो ॥५३॥ आगो चरूकर पर्व॑त- 

के शिखरोको खोदनेवारे घोड़के समूहन धिक वारा समस्त गतेमय अदेश पूर दिये थे 
अतः रथ चलनेवाठेकौ_ वह उचित ही बुद्धि उत्पन्न हुई थी कि जिससे पीछे चर्नेमे उसे 
मागं अत्यन्त सुगम हो गया था ॥\५५॥ जो हाथीके अयसे अभरभागको छोड दतत उपर 
करता हा वड़े जोरका वधेर शब्द्‌ कर रहा था तथा बड़े-बड़े वैरो द्वारा इधर-उधर करूढ २५ 
रहा था देसा ऊंट सेनाके अग्रभागमे चतुर नटका तमाञ्ञा कर रहा था ॥५५॥ आकाञमे 
निरन्तर धूलिरूप अन्धकार छा रहा था उससे वह ेखा जान पडता था मानो समस्त 
दिर्गजौकी मद्रूपी नदिर्योके, सैन्य-सचारसे उडी धूडिसे स्थरूप किये जानिपर उड़े 

इए श्रमरसमूहसे दी व्याप्त हयो रहा हो 1 भावाथं--पहछे भ्रमर हाथियोकि मद्की 
धारा्ओपर यैदे थे परन्तु पीं सेनाके संचारसे उडी धूलिसे वे मदकी नदिय स्थ- ३० 
रूप हो गयीं अतः भ्रमर निराधार होकर आकारमे उड पडे हों देखा जान पड़ता था ॥५६॥ 

जाते हए भगवानने भयसे व्याज शबरियोके दारा फेके हए शुमचियकि समूहमे भरज्य- 
खिति दावानखका श्रम होनेसे वनोपर कई वार दयारूप असरतरसको श्चरनिवाी 
दृष्टि डारी थी ॥५७। चठनेवारी सेनाके भारसे जिखकी नदिरयोका बेग सक गया है 
चड़-बड़ हायि द्वारा जिसके उन्नत शिखर तिरस्कृत हो गये है ओर भ्वजाओंके ५ 
द्वारा जिसकी कदलिोकौ शोभा जीत खी गयी दै रसे विन्ध्याचर्पर चटकर भगवान्‌ने ४ 
अपने व्यापक गुणोंसे उसे नीचा कर दिया था [ पक्षम पराजित कर दिया था ] ॥१५८॥ 


१०५ 


१५ 


२० 


२५ 


३५ 


२५२ धमश्चमम्दुदये [ १६-४८- 


सचेलु भ्रचलितकणंतालरीरावातोमिव्यत्तिकरशीतकः समन्तात्‌ ] 
सघदटरभ्रमभरभूनच्छिता इवागा सिञ्चन्त. पृथुकरसीकरेः करीन्द्राः ॥४८॥ 
अश्रान्त धिय इव चारूचामराणा य पर्चाद्विचरति लोलखवालधीनाभ्‌ । 
क्रामद्धर्भुवमभितो जवेन वाह स व्यक्त कथमिव रडिघतो न वायु ॥४९॥ 
अन्योन्यस्खलनवशादय खलीनप्रोद्गच्छन्ञ्वलनकणच्छलेन सान्द्रम्‌ 1 
कान्तारे विदधति भूरिवेगवाधा गन्धर्वा निदधुरिव क्रुधा दवाग्निम्‌ ॥५० 
आक्रान्ते चटुलतुरङ्पुद्ध वाह्ि्षुण्णोर्वीवक्यरजोमिरन्तरि्षे । 
दिड्मोहात्पतित इव क्वचित्तदात्ती तिर्माजुनं नयनगोचरीबभूव ॥\५१॥ 
उत्फाल्रुतमवटस्थरी रणद्धचास्तदराहैगं तिरभसेन लडघयद्धि । 
सरवंत्रश्मसनकुरङ्खपुद्घणोत्था सभ्रान्ति्मनसि समादधे न केषाम्‌ ॥५२ा॥ 
उद्घल्गत्तुरगतरद्धखिताग्रसेनासचारक्षतरिख रोच्चयच्छेन । 

विन्ध्याद्रे प्रथमकृताध्वसनिरोधस्योल्लून दिर इव सैनिके प्रकोपात्‌ ॥५२॥) 


श्रमरकोपनार्टनिमीलितनेतरास्तेऽस्य मार्गेऽगरे यान्ति स्म नान्ये प्राकृतप्राया ॥४७॥ घचेदधरिति--चञ्वरकर्ण- 
तारुग्यजनलीला वातलहरी सपर्वीतर्बहल्ीकरमंहासैन्यसपरकं इव श्रमो मोहविरेषस्तस्य भरण 
मूच्छिता इव दश्च सिञ्चन्त करीन्द्र सचरन्ति स्म ।४८॥ अश्रान्तमिति--अनवरत लक्ष्मीचामरमदृश्ाना 
चञ्चरुवारधीना यो वायु परचाद्धागे वर्तते स कथ मनोवेगेन पुश्वीमाक्रामद्धिरखवैनं लद्धितो न जितोऽपि । तु 
रुद्धित एव । अथ च सर्वदा विलोलखाङ्ग.रुदर्गनाहायु समीपे वसति, वायुमन्तरेण वलनस्यान्यथानुपपत्त । 
ततौ युगपद्धावतो्यं॑पर्चात्पतति स व्यक्त जित॒एव ॥४९॥ अन्योन्येति-- प्रस्परसघटूवशाल्लोहकविका- 
्रोदगच्छदृह्नकणन्याजेन वहल दवाग्नि ये वने निक्षपन्ति । कि कारणमित्याह भूरिवेगवाधा विदधाने ॥५०॥) 
आक्रान्त इति-चटुलारवम्रानक्षुरकषुण्णभूवर्यधूक्भिर्गगने पिहिते सजातदिद्‌मोहादादित्य कवचिततित इव 
तदा प्राणका न दृष्ट । प्रयाणे रजोभावाद्धिन रात्रि मन्यमान इत्यर्थं ॥५१॥ उर्ारैरिति--उत्फालम- 
होच्छलै शीघ्रम्‌, अवटस्यली मवटाश्च स्थत्यस्च अवटस्यरीरुच्चस्तरा यमनसवेगेन क्रामद्धिर्वातवहनमुगराङ्खा 
केषा [ हृदि ] न समुत्पादिता ? अपि तु सर्वेपा समुत्पादिता एव । वायुहरिणवेगातिशयेन अश्वा गच्छन्तीत्य्थ 

॥५२॥ उद्धल्गदिति--चमूचरैमर्गिसनि रोधकोपनेव वि्ध्यानद्रे शिर इव सैनिकं भकोपात्कत्तितम्‌ । कथ 

मित्याह-त्वङ्खतुद्धतरङ्गनिष्टुरलुररुण्णदिखरसचयग्याजात्‌ 1 भरथमचरतै सुराणैरदवै पर्वतदिखरा्यपि 


स 
इनके भगे जा रहे थे ॥४०७॥ उस समय सन ओर बडे-बड़े गजराज एेसे चछ रहे थे मानो 
चंचल कर्णरूपी ताकपत्रकी बायुपरम्पराके सपकंसे शीतर, विश्ञाङ ुण्डादण्डके जठकर्णो 
द्वारा संसदके मारसे मूच्छित दिद्चार्थोको सींचे दही जा रहे हों ॥४८॥ जो अ 
चमसंके समान च॑ चर पोके पीछे निरन्तर चङ रहा था वह वायुः वेगके द्वारा सव ओर 
परथिवीपर भाक्रमण करनेवाले घोडोके हारा किंस प्रकार उल्ल चित नही न ४. 
॥४९॥ परस्परे आघातवश्ञ छोदेकी लगामोसे उछढते हण व छल 
जान पड़ते थे मानो अत्यधिक वेगमे बाधा करनेवाठे वनम श ह श 
जा रहे हयो ॥५०॥ उस समय अच्छे-अच्छे चचल चोडोके य (व भुल ० 
से आकाञ्चक व्याप हो जनेपर सूय दिखाई नदी देरहाथा €८4 ५ ध्रा द व 
अन्यत्र जा पडा हो ॥॥५१॥ जल्दी-जल्दी छलग भरने ५ 8 ५ 
मथी भूमिको रोघनेवाठे घोडोनि सवत्र किन = ठ स 
भ्रान्ति उस्पन्न नहीं कर दी थी ९ ॥५२॥ उछरते हए घोड़ा, दं 
व 
१, साड घ० म०। 


~५८ ] पोट. सग, २५२ 


उत्वाताचरकषिखरेः पुर परागेणा्वीये' स्पुटमवटेपु पूरितिपु 1 

सा वृद्धि खलु रथिनो यदस्य परचात्‌ प्रस्थाने सुगमतरो वभूव मागं ॥पणा। 

प्रारभाग द्विरदभयादृदग्रदन्त प्रोत्सुज्य प्रकटितघघं रोरुनाद । 

उत्कूर्दन्‌ विकटपदेरितस्ततोऽगरे दासेर पदुनटकौतुक चकार \।५५॥ 
सर्वाज्ाद्िपमदवाहिनीषु सेनासचारोच्छङ्ितिरजं स्थरीकृतासु । ५ 
उड्ीनैभर॑मरककेरिवावकीर्णं व्योमासीदविरलदुदिनच्छलेन ।५६॥ 
आात्तद्धुकुलुशावरीवितीणंगुञजापुज्जेपु ज्वङ्तिदवानलघ्नमेण 1 

कारुण्यामृतरसवपिणी स गच्छरिवक्षेप प्रमुरसङ्ृढनेपु दृष्टिम्‌ ५७1 
ससपंद्बरुभररुदढसिन्धुवेग प्रोदामद्विरदतिरस्छृताग्रश्द्खम्‌ 1 

आक्रम्थ ध्वजविजितोरूकन्दलीक विन्ध्याद्रि स विभुगुणेरधर्चकार ॥५८॥ ++ 





चूणितानीत्य्थं ॥५३।। उस्ातेहि--यदग्रे ूलिपटलेनाश्वसमूहेरुच्चावचेपु पूरितेपु समृत्सातपर्वतनिखरं सप्रे 
तुरञ्जसचारिका वुद्धि पथिकस्य सुखाय बभूव यतोऽस्य पश्चाद्गमने मागं सुगमतर ॥\५४॥ प्र(ग्मागनिति-- 
प्राक्प्रथममेव हस्तिभयात््रस्तो भार त्यक्त्वा प्रकटितदन्त क्रूरघोरनाद करभ उच्छृद्धरविकटपदनिक्षपे 
क्रीडानटनाटचमनुचकार ॥५५॥। सर्वारोति--सर्वदिम्गजकपोल््रमदनदीपु कटकसचारोच्छलितघूलिस्थटीपिहि- 
तासु निरा्चयैरुडीनैभ्रमरकरुलैरिव पिहित भगन रजोऽन्वकारव्याजेन वभूव ॥५६॥ आतद्धेति--कटकमय- १५ 
भीताभि पुकिन्दीभिर्गृहीतमुक्तेपु गुञ्जाफल्पुञ्जेपु ज्वकितदवाङ्गारशद्धया करुणापोयूपर्वपिणी दृष्टि वनेपु स 
प्रभुनिचिक्षेप ॥५७।॥ सक्षपदिति--स प्रभुनिजैविभुगुणैविन्व्यपर्वेतमधड्चकार जिगाय । किविर्िष्टमित्याह-- 
चड्क्रम्यमाणेन सेनामरेण निरुद्ध ॒सिन्धूना वेगो यस्य स त तथाविधम्‌ 1 प्रोदामैरुत्कटस्तिरस्कृतान्युच्च 
श ्धाणि यस्य त तथाविव वकतात्कारेण च्वजैविजिता महाकन्दल्यो यस्य त तथाविवम्‌ । अथ च विन्व्यमतिक्रम्य 


से खुद शिखरसमूहके छसे एेसा जान पडता था मानो मागे सवेप्रथम रुकावट डालने- २० 
वाढे विन्ध्याचल्का शिर दी सैनिकोने क्रोधवश्च छद्‌ डाखा हो ॥५३। आगे चक्कर पवेत- 
के शिखरोको खोदनेवाठे घोडकि समूहन धूलिके द्वारा समस्त गतेमय प्रदेश पूर दिये थे 
अतः रथ चरानेवाङेकी वह उचित दी बुद्धि उतपन्न हई थी किं जिससे पीछे चरुनेमे उसे 
मागे अत्यन्त सुगम हो गया था 1५५॥ जो हाथौकै भयसे अग्रभागको छोड दत उपर 
करता हुजा बडे जोरका वधेर शब्द्‌ कर रहा था त्तथा बड़े-बड़े पैरों द्वारा इधर-उधर कूद २५ 
रहा था एेसा ङंट सेनाके अग्रभागमे चतुर नटका तमाज्ञा कर रहा था ॥५५॥ आकाङामे 
निरन्तर धूटिरूप अन्धकार छा रहा था उससे बह एेसा जान पड़ता था मानो समस्त 
दिर्ग्जोकी मदरूपी नदियोके, सैन्य-स चारसे उडी धूटिसे स्थलरूप क्रिये जानेपर उदे 
हए ्रमरसमृहसे ही व्यच हो रहा हो । भावाथं--पहञे भ्रमर हायियोके मदकी 
धारा्जोपर बैठे थे परन्तु पीछे सेनाके संचारसे उड़ धूठिसि बे मदकी नदियों स्थर- ३० 
रूप हो गयीं अतः भ्रमर निराधार होकर जाकाङमे उड पड़ हो ठेसा जान पड़ता था ॥५६॥ 
जाते हए भगवानूने भयस भ्याङ्र शबरियोकि हारा फक हए शुमचि्योके समूदमे भरच्च- 
छित दावानख्का भ्रम होनेसे वर्नोपर कर बार दयारूप असरृतरसको रानेवाखी 
चट डाखी थी ॥५अ। चल्नेवाछी सेनाके भरसे जिसकी नदिर्योका वेग स्क गया है, 
चड़-बडे हायि्यके द्वारा जिसके उन्नत शिखर तिरस्कृत हो गये दै जओौर भ्वजाओोकेि ३५ 
हारा जिसकी कद्चियोकौ शोभा जीत छी गयी है एसे विन्ध्याचरुपर चढकर भगवान्‌ने 
अपने ज्यापक गुर्णोसे उसे नीचा कर दिया था [ पक्षमे पराजित कर दिया था ] ॥५८॥ 


सम भमु [ १९५० 


सपसु द्विरदवबलेपु नमंदायाः पजात्त सपदि पथ, प्रतीपगामि । 
वाहिन्यो मदजलनिरमितास्त्वमीषामुत्स द्ध द तमुदधेरवापृरेव ॥५९॥ 
महृन्तद्वयवरभीनिवासरीखाकोरेय नियतमनत्थमा तु लक्ष्मी. 1 
सामष॑प्रसरमितीव चिन्तयन्तो दन्तीन्द्रा सरिति बभञ्जुरम्बजानि 11९०॥ 
५ आस्कन्ध जलमवगाह्य दीरधदन्तैरामृकोदूधतसस्खारविन्दनालाः' ! 

आलोडयाखिलमुदर तरञ्गवत्या' कृष्टान्त्रावलय इव द्विपा विरेजु ।६१॥ 
उन्मीलन्नवनलिनीमराललोकारुकार्यतिकरमुन्दरो समस्तात्‌ । 
आनेन्दोदवसितदेहरीमिवार्थश्रीसिद्धे सरितमरुद्धयत्स रेवाम्‌ ॥६२] 
एकान्त सूरसवराथंमाश्रयन्तो परकष्योच्चेरतनुपयोधराभ्रलक्ष्मीः । 

१५ स््ीरलनीत्युकमनक्ा न सापि विल्ध्यारण्ानी गुणगुरुणा स्थिर सिषेवे ॥६२॥ 
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अग्रे गत इत्यर्थं ॥५८॥ सर्पस्विति--गजघटाया विचल्नूर्यमाणाया नर्मदासलिकमूर्ध वेगामि वभूव 1 
पस्वाच्चल्ितिमिति भाव । एतेपा तु नद्यो मदजलस्य शीघ्र समुद्रमध्ये जग्मु ॥५९॥ मदन्तेति- अस्माक 
दन्तदवयपत्यद्ध शायिकेय ल्मीनन्यित्र॒ गामिनीति कोपप्रसरमिव चेतसि चिन्तयन्तो मार्गतडागेषु पीवास- 
द्धयाश्रयाणि कमलानि उन्मक्याचकरु करीन्द्रा ॥६०॥ आ स्कन्धमिति--स्कन्धदध्न जखे मद्क्वा दीघ 
१५ द्वैरुत्वातकमकिनीनाला करिण भुदुभिरे । समस्तोदर विलोडघ नचा अन्ववल्यानीव उतानि ॥६१॥ 
उन्मीरूटिति--रपगृहस्य देहरीमिव स प्रूर्नदीरेवा सद्धयामास निकसत्कमलिनीस्यितहसमण्डनमनोहराम्‌ । 
देह्यामपि पद्महसादीनि चित्ररूपाणि भवन्ति ॥६२॥ एकान्तमिति--सुरा देवा सवरा पर्वतवासिजनास्तदथ 
मेकान्त रह्‌ सभोगनिकरुल्ज समाश्वयन्ती उच्चै रिखरगनमेघा सश्रीका विच््याटवी चिरकाल प्रभुणा न सेविता } 
यत्त॒ क्िविशषिष्टेन । स्व्ीरले उत्सुक सनो यस्य तेन तथा 1 केनचिद्‌ विदग्धस्वीसभोगाय चरितेन पुरसवराय 


.~-~--^~~~--~~ 


हाथियों की सेनाकै चठनेपर नम॑दाक्रा पानी सदसा उ्टा वहने ठगा था परन्तु उनकी मद्‌- 
स नदियों समुद्रके ही मभ्य पहुंची थीं ॥५९॥ हमारे न्तद्रयरूप अष्टराछिकमि रहने- 
चाढी लक्ष्मी चंच दै परन्तु इन कमलो रदनेवाटी _ छक्ष्मी निरिचित ही अनन्यगामिनी 
हैन छोडकर अन्यत्र नदीं जाती-इस प्रकार कोधे विचरते हृष ही मानो श 
नदीक्े कमल तोड डाठे थे 1६० स्कन्ध पयन्त जठमे धुसकर बडे-बडे दौतोकि दारा ६ 
२५ कमलकि सीवे नार जडसे उखाड़ व्यि द एसे हाथी ईस प्रकार सुशोभित होरदैथेम ॑ 
नदीके समस्त उद्रका विरोडन कर उसकी ओतोका समूह ही उन्दोनि सलीच ५ ५५ ९ 
सब ओर खिटी इई नवीन कमलिनियोँपर स्थित हंसो्धी कौडारूप अदकरारा$ सद्‌ 
सुन्दर नमेदा नदीको भगवान्‌ धर्म॑नाधते रेखा पार किया था, मानो काय॑सिदधिके 1 
सवनकी देहरी दी को पार किया हो ॥६२॥ जो देव जौर मकोके ङिए व 
कर रहय थी-जो देव ओौर भमीलोके उपभोगके योग्य अनेक एकान्त निक स १ 
[ पष्षमे जो सुर -र्सीञे चरके ठि एकान्ता आश्रय कर रही थी | तथा व 
एव विकार पयोधसे-मे्ोसे जिसके अग्रमागकी लक्ष्मी दशनीय थी [ पक्ष 


इन्नत एव स्थूल स्तनेकि अग्रभागक्ौ सलोमा दञ्च॑नोय थी { देसी उस विन्ध्याटवीका [ पश्चमे 


तो क] लीरलमे च मनक रक पनं हा शादि 
३५ धर्मनाथने स्थिरतापूर्वंक सेवन नदी किया थाव अगिं दिन तक 


कि क क 
१ नारी ० । 


[५२ 
9 


1 


॥ 
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उत्ु्खदुमवुभीपु पानगोष्ठो घ्वासक्तेमेधुपकुेनिपीतमुक्तम्‌ ! 
विभ्राणा मधु मधुर प्रसूनपात्रे गञ्जेव द्रुतमटवौ व प्रमुक्ता ॥६४॥ 
वाहिन्यो हिमसलिला- सचाद्रका भूयंत्रोच्चैदधिरदभरक्षमा दुमाञ्च । 
ससिद्धये द्रुतमटतो बभूवुरध्वन्यावासा कतिचिदमुष्य तत्र तत्र ।1६५॥ 
दराघीयान्समपि जवान्नितान्तदु्गं गब्यृतिप्रमितमिव व्यतीत्य मागंम्‌ । 
सोत्कण्ठ हृदयमसौ दघस्प्रियाया वैदर्भं विषयमथ प्रभु प्रपेदे ॥६६॥ 
भरूढस्तुरगमिम सुखासन वा प्रोल्ल्घ्य द्रुतमसम सुखेन मागम । 
देशेऽस्मित्महति पुनवंसुप्रधाने व्योम्नीव दयमणिरगादसौ रथस्थ 1\६७॥ 
परध्वानैरनृकृतमन्द्रमेघनादै पाण्डित्य दधति शिखण्डिताण्डवेपु । 
ग्रामीणेर्ध॑न इव वोक्षिते सर्पं वज्रीव प्रभुरधिक रथे रराज ।(६८॥ 
कषेत्रश्रीरधिकतिलोत्तमा सुकेश्य. कामिन्यो दिरि दिरि निष्कूटा सरम्भा । 
इत्येन प्रथितमरेपमप्सरोमि स्वर्गादप्यधिकममस्त देश मीस ॥\६९।] 


सुरसकान्तनिमित्तमेकान्ते स्थिता पीनपयोधरापि मार्गे मिकितान्या त्यज्यते ॥६३।॥ उत्गेति--उच्चवृक्- 
वलभीनिविष्टैर््मरकुलै पानगोष्टीससक्तैमंधुपैरिव पीतमुक्त म॒ दधाना गजञ्जेवाटवी चम्‌ चरं॑प्रमुक्ता । 
मयाकरस्थान गञ्जा ॥६४॥। वाहिन्य इति--यत्र गीतखजला नद्यो हरिततृणाभूमिर्हस्त्याानयोग्याश्च वृधा 
येषु येपु प्रदेशेषु तेपु अध्वन्या मार्गावासा वमव 1 दुत कार्यसिद्धच गच्छत ॥६५॥ द्वा धीयान्समिति--दीर्ं 
विपममपि मार्ग क्रोराद्यमिवातिक्रम्य प्रियाया साभिकाप हृदय दधान प्रभु शीघ्र विदभदेद् प्राप्तवान्‌ ॥६६॥ 
आरूढेति-तुरद्घम हस्तिन शिविका वा समारूढो विपममागं सुखेन जगाम । अस्मिन्‌ विदभदेगे पुन सुगमत्वा- 
रथस्थ एव ययौ गगने रविरिव वसुप्रधाने देगे च द्रव्याढघे ॥६७॥ प्रध्वानैरिति--रथे प्रामीणैमेष इव दृष्टे 
राक्र इवाधिक प्रमु शुशुभे । मयूरताण्डवेपु पाण्डित्य रज्गाचार्यकं दधाने । क प्रध्वानैरनुकृतगभीरमेघगजिभि 

1६८॥ क्षेत्रश्रीरिति-स प्रमुस्त॒विद्भदेश स्वर्गादपि मनोहर मेने । कथमित्याह--यत्र से्रभ्ी- 
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था-उसे छोड आगे गमन किया था [ पक्षमे उपभोग नहीं किया था ] ॥९३। उन्नत वृश्च 
रूपी अद्ाङिकार्ओपर पानगोष्ठीमे आसक्त भ्रमरसमूहके द्वारा पान करनेके वाद छोडी हु 
मधुर सदिराको पुष्परूपी पात्रमे धारण करनेवाली वह्‌ विन्ध्याटवी मयज्ञाङाकी तरह संनिको- 
के द्वारा शीघ्र ही छोड दी गयी ।६४। यद्यपि भगवान्‌ धमनाथ कायं सिद्धिके किए श्ीघ्रही 
गमन कर रहे थे फिर भी मागमे जदं शीतर जसे युक्त नदियां, इरी वाससे युक्त प्रथिवी 
ओर उन्नत हाथियोँका भार सहन करनेमे समथं वृक्ष होते थे बह उनके कुछ आवास हुए 
थे ॥९५॥ बह मागे यद्यपि बडा छम्बा ओर अत्यन्त दुर्गम था फिर भी उन्होने वेगसे उसे 
इस धकार पार कर ख्या मानो दो कोज्ञ प्रमाण ही हो । इख तर्‌ अपना उत्कण्डापूणं हृदय 
भ्रियमि धारण कमते हुए. स्वामी ध्मंनाथः विदभं देर जा पहचि ।1६8।॥ भगवान्‌ धर्मनाथने 
अवतकका विषममा्ं कीं घोडेपर, कीं हाथीपर ओर करीं पाङकीपर चैटकर सुखसे शीघ्र ही 
व्यतीत किया था किन्तु धनप्रधान इस विशार देभमे उन्दोनि रथपर बैठकर ही उस प्रकार 
गमन किया था जिस भकार पुनवंसु नक्षत्रप्रधान अथवा किरणप्रधान विक्र आकाञ्चमे 
सूयं गमन करता है 11६७॥ मेधोकी गम्भीर गजेनाक्रा अनुकरण करनेवरे शब्दोके हारा 
मयूरोके ताण्डव चत्यमे पाण्डित्य धारण करनेवाले एव भ्रामीण मनुष्योकि द्वारा जडे हर्षके 
साथ अवलोकित रथपर विराजमान भगवान्‌ मेचपर विराजित इन्द्रके समान सुशोभित 
हो रहे थे 11६८ चूंकि यदहकि क्षेत्रकी सोभा अधिकं तिलसे उत्तम है [ पक्षमे--तिरोत्तमा 


१ -व्यासक्त- घ० म०। 














१० 


१५ 


२०५ 


२५ 


४ 


२५६ धमशमम्बुदये | १९-७०- 


विस्फारेरविदितविभ्रमे" स्वभावाद्ग्रमेयौनयनपुरैनिपीयमानम्‌ 1 
खावण्यामृत्तमधिकाधिकं तथापि श्रीधर्मो भुवनविभुवंभार चित्रम्‌ ॥७०॥ 
पण्डु व्यत्तिकरयाकिशालिवग्र प्रोन्मीरद्विशदसरोखुह्च्छलेन 

अन्येषा श्रियमिव नीवृता हसन्तो देशश्रोगुंणरुरुणा मुदा लुलोके ॥७१॥ 
कूष्माण्डोफलमरगरभचिभेटेभ्यो वृन्ताकस्तवकविनस्रवस्तुकेभ्य । 

सकौण मिथ इव दुष्टिरस्य रुग्ना निष्क्रान्ता कथमपि शाकवाटकेभ्य. ॥७२॥ 
देशश्रोहतहदयेक्षणः क्षणेन प्रोर्लड.घ्य क्ठममिव वतमं नातिदूरे । 
तत्रोरवीमणिमयकुण्डकानुकारिप्राकार पुरमथ कुण्डिनं ददनं ।॥७२॥ 

वार्तदौ तदनु रजस्तत प्रणादो भेरीणामतनुबलान्वितस्य भरतु । 


१० एतस्याभिमुखगमोत्सुक तदानी सानन्दं पुरि विदधे विदर्भ राजम्‌ ।७४॥ 





^~ ~~~ ~~~ ~~ 


रविकस्तिरुधन्यिविरोपैरुत्तमा । यत्र च कामिन्य सुकेश्यो गनोहरकुन्तकककापा । दसि दिशि निक्रुञ्जा 
सकदरीका । अद्धिर्पलक्षितानि सरासि अप्सरसि तैरप्सरोभि पक्षे तिकोत्तमासुकेशीरम्माप्रमृतिभि- 
रप्सरोभिर्देवाद्धनाभिरसख्याभि सर्वे्र॒ मण्डित च स्वर्गवत्सशल्याताभिस्ततोऽसौ स्वर्गं विरिनण्टि ॥६९॥ 
विस्फारिरिति--सहजमुग्त्वादन्ञातविभरमैस्तारतरलंग्रमीणस्तीनयनपुट सिप्रापुटैरिव पेपीयमानमपि वमुर्कवण्य- 
१५ सुधारस प्रमुरधिक वभार । अन्यच्च जङादिक पीयमान क्षीयते एतच्व न तथेति महाद्चर्म्‌ ॥७०॥ 
सुण्डक्िविति--क्षुविरोपसपक्रितकलभक्ेत्रे विदलद्धवलकमलन्याजेन अन्येपा देशना लक्ष्मी हसन्तीव तदेश- 
शरी प्रभुणा ददृदो ॥७१॥ दप्माण्डोति--कूष्माण्डी कर्कटी [ चिर्भटी ] वृन्ताकवास्तुकसभृतेभ्य सकी 
पतितेव चिरेणास्य दुष्टिनिष्करान्ता ॥७२॥ ठंशश्रीति--देशरामणीयकापहूतकोचनमना क्षणेन मार्गं खेदमिव 
व्यतिक्रम्य भूमिस्बीरलकुण्डकानुकारिग्राकार परमथ कुण्डिन विवर्भराजपुर ददर ।॥७३॥ वार्तादाविति--अस्य 
प्रभोरमिमुखगमनोत्सुक विदर्भराज विदधे। क को विदधे। इत्याह-आदौ वार्ता तत॒सेना- 
२० समुत्थापितरेणुस्तत आगन्तुकमद्धकमेरीनिनाद । ननिभि कथिते विदर्भराज समुख जगाम ॥७४॥ 


नामक अप्छरासे सद्ित है ] यहौकी स्त्रियां सुकेली--उत्तम केशोंसे युक्त दै [ पक्षम -सुकेशी 
नामक अप्रा है ], यदं प्रत्येक दिशाम रम्भा-कदली सदित गृहक उदयान दँ [ पश्चमे 
रम्भा नामक अप्सरासे सदिव है ] इस प्रकार अनेक जङ्के ससेवसे [ पक्षमे अप्सराओों ] से 
युक्त है अतः स्बामी धमैनाथने इस देशको स्वगंसे भी कीं अधिक साना था ॥६९॥ जगत्पति 
२५ श्रीधर्मनाथ स्वामी जिस सौन्दर्यरूपी असृतको धारण कर रहे थे वह यथपि स्वभावसे ही 
विस्ठत ओर विलास वेष्टाओंसे अपरिचि प्रामीण स्त्ियोके नयनपुटाकि द्वारा पियाजारहा 
था फिर मी उत्तरोत्तर अधिक होता जा रहा था--यदह्‌ एक. आ्च्यकी बान है ॥७०॥ गुण- 
गुरु भगवान्‌ धमंनाथने उस देशकी उस लक्टपोको बडे हर्पके साथदेखाथा, जोकि पौडा 
ओर खसे मिभ्रित धानसे सुशोभित खेतोंमे चि हए सफेद कमरोकि छसे मानो अन्य 
३० देर्चो्ी लक्ष्मी की हसी ही कर रही थी ॥७१॥ छम्दडाः .कचरिया, वंगन तथा ध 
नम्रीभूत बथुषसे युक्त स्चाकके कच्छवाटौे परस्पर ज्यात द्मे उकघ्वी इद भगवान्‌की द 
बड़ी कटिनाईसे निकल सकी थी ॥७२॥ देश्चकी श्ञोमके द्वारा जिनके हृग्य जौर नेत दोनोंष्टी 
हत हो चुके दै देसे मगवान्‌ धमेनाथने थकावटकी तरदं उस सार्गको श्चणभरमे त्यतीत क 
समीप ह्ये वह कुण्डिनपुर नगर देखा, जिसका किं कोट; एरथिवीके मणिमय क 
३५ कर रदा था ।॥७३॥ सवे.्रथम वातान, फिर धूडिने ओर तदुपरान्त मेरियकि १४ न 
अनन्द सित स्थित विदभेराजको इस विज्ञाख सेनासे युक्त श्रीधमौनाथ स्वामीके सम्य 


-८० ] षोटशः सगंः २५० 


"सोल्लासं कतिपयवेगवत्तुरद्धरेत्यारिमन्नमिमुखमशुमानिवासीत्‌ 1 
अस्योदयद्गुणगरिमप्रकष॑मेरो पादान्ते प्रणतिपर प्रताप राज ॥७५॥। 

देवोऽपि प्रणयवशोक्कत कराभ्यामुत्क्षप्य रित्तिमिलितोनमा ज्गमेनम्‌ । 

यदुगम्य क्षणमपि नो मनोरथाना तद्बाह्धौ पृथुतरमन्तर निनाय ।॥५९॥ 

रसोऽ्यन्तमंनसि महानय प्र्तादो देवस्येत्यविरतमेव मन्यमान । ५ 
उन्मीलद्धनपुलकाङ्खुर प्रमोदादित्यूचै विनयनिपिविदभेराज 1७७1 
दलाच्य मे कुलमखिक दिगप्यवाची घन्येयं समजनि सत्ति ऊत्या । 
कोतिदच प्रसरतु सवंतोऽथ पृण्येरातिथ्य भुवनगुरौ त्वयि प्रयाते ॥७८॥ 
कि ब्रम शिरसि जगत्त्रयेऽपि लोकै राज्ञेय सृगिव पुरापि धायते ते । 
स्वीकारस्तदसिकराज्यवैभवेषु प्राणेषवप्ययमधुना विघीयतता न" ॥७९॥ 
अत्यन्त किमपि वचोभिरिल्युदारे सप्रेम प्रवेणयति प्रतापराजे । 
देवोऽय सरलतर स्वभावमस्य प्रश्येति प्रियमुचितं मुदाचचक्षे 1८० 


१० 








सोल्छासमिति-- तदनन्तर सहष॒॑कैदिचटेगवद्धिस्तुखौ ममुखमामत्य अस्य॒ नि सौमगुणमगुरतवप्रकर्पस्वर्ण- 
शैलस्य प्रभो पादसमीपे प्रणतितत्पर प्रतापराजस्तस्थौ । यथा प्रतापेन राजते प्रतापराज मादित्य स स्वादवै- 
रागत्य मेरो समीपे तिष्ठत्ति ॥७५) देव दति--भीवर्मनाथोऽपि स्नेहविह्वरत्वेन वशीकृतचैता एन १५ 
भृदठितमस्तक प्रतापराज प्रणमन्तमूरिक्षप्य यन्मनोरथस्याप्यगम्य तद्‌ हृदय निनाय । मालिलिद्धत्य्थं ॥७६॥ 
स इत्ति-विदर्भराजोऽपि देवेन महान्‌ भाणिङ्गनादिप्रसाद छत † इति मनसि मन्यमान उदुगतवद्रपुल- 
काद्भुरप्रमोदमवगद्गदवाक्‌ वक््यमाणमिति वचनमुवाच ॥१७७1 इलाव्यमिति--है प्रमो 1 साप्रत त्वयि 
समायाते मम सर्वगोत्र दकाष्यतम सजात । न केवर मम कुर दक्षिणदिगसौ घन्या ममेय पुनीपरमृति प्रसूतिश्च 
घन्या । एतदिवसमारभ्य मे कीतिरुच सर्वत प्रसरतु महापुण्यैस्त्वेयि आतिथ्य प्राप्ते सति ॥७८॥ किमिति-- २० 
हे प्रभो 1 तवाज्ञा शिरसि तिभुवनेऽपि पुरा चूडामणिरिव धार्यते ततो वय तवाज्ञा विधास्याम इति वचन चवित- 
चर्वणमिव ! पर साप्रतमेतद्टिक्ञापयामि-मम सान्राज्यसर्वस्वेषु प्राणेपु च स्वीकारो ममत्ववुद्धि क्रियतामिति 
॥१७९॥ भस्यन्हमिति--इति पूरवोक्तपरकारेण अत्यन्त किमपि स्ेहसर्वस्व प्रतापराजे प्रकटयति सति सहजप्रेम- 





अनिमे उत्सुक किया था 11७1} बह प्रतापराज सूर्यकी मति कुछ वेगसाढी घोडोकि द्वारा 
बड़े उल्छासके साथ संमुख आकर उक्छृष्टगुणोकी गरिमकै प्रकपंसे मेरुकी समानताको धारण २५ 
करने बाछे इन धर्मनाथ स्वामीके चरणोके समीप [ पक्षम श्रत्यन्त पवेतके समीप ] नभ्रीभूत 
हज ।७५॥ प्रमसे वशीभूत भगवानूने प्रथिवी पर मस्तक श्चुकाये हृष इस प्रतापराजको दोनों 
हा्थोसे उठाकर अपने उस विशाल वक्षस्थल्से छगा लिया जो किक्षणभरके छिए मी मनोरर्थोका 
गम्य नहीं था ।॥ञद] जिसके अत्यधिक रोमाचरूपी अङ्कुर उठ रहे है एेसा विनयका भण्डार 
विदर्भराज भी अपने मनम वह सव भगवानका ही महान्‌ प्रसाद है एेसा निरन्तर मानता ३० 
हुमा बडे हपंके साथ निम्न प्रकार कने खगा ॥७७॥ चकि आज त्रिुवनगुरु पुण्यौदयसे मेरे 
आतिथ्यको प्राप्त हुए हैँ अतं मेरा समस्त इख भरञ्ञ सनीय हो गया, यह दक्षिण दिश्चा धन्य हुः 

मेरी सन्तान छनङ्ृटय हुई ओर आजसे मेरा यश्च स्वेत्र फैठे ।|७८॥ हे प्रभो । आपकी आज्ञा 

तो तीनों ोकोमि रोगोकि द्वारा पहर्से ही माखाकी तरह क्िरपर धारण की जाती हे अतः 
अधिक क्या करं ? हौ, अवं मेरे समस्त राभ्य-वेभव एव प्राणोमि मी आत्मीय बुद्धि कीजिए ३१ 
15९] ज्व प्रतापराजने इस प्रकारके उत्कृष्ट वे चनोकै द्वारा प्रेमसदहित अत्यन्त नम्रता दिखायी 

तव मगवान्‌ धर्मनाथने भी उसका अत्यन्त सरख्स्वभाव देख हपसदहित निम्नाकित प्रिय 


१ प्रोल्लास ख० 1 २ घण मण० पुस्तकयो ७७-७८ श्छोकयो क्रमभेदौऽस्ति 1 ३ गौचित्य छ° ज० च० । 
२३ 


१० 


१५ 


२०५ 


२५ 


४० 


२५८ धमेशमभ्युदये [ १९५ 


सरवस्वोपनयनमत्र तावदास्ता जाता" स्मस्त्वदुपगमादयं कृतार्थाः । 
नास्माक तव विभवे परस्ववुद्धिर्नो वास्ते वपुषि मनागनात्मभाव ।1८१॥ 
आलपैरिति बहुमानयन्समीपे गच्छन्त तमुचितसत्कियाप्रतीत 1 
ताम्बूलापेणमुदित विदर्भराज ` स्वावासान्मति विससजं धम॑नाथ ॥८२॥ 
आनन्दोच्छ्वसित्तमनाः पुरोपकण्ठे योग्यायामथ वरदाप्रतीरभूमौ । 
मावासस्थितिमविरोधिनी विधातु सेनायाः पत्तिमयमादिदेश देव ॥(८३॥ 
स यावत्सेनानीरलमखमतान्ञामिति निभो 
पुर पूवंस्थित्या सपदि घनदस्तावदकरोत्‌। 

सुरस्कन्धावारदुतिविजयिनो यस्य विरिखा- 

समासन्न शाखानगरमिवे तक्कुण्डिनिमभूत्‌ ॥८४॥ 
हारि हारि पुरे पुरे पथि पथि प्रव्युल्छसत्तोरणा 

पौरा पूणंमनोरथा रचयत प्रत्यग्र द्खावलिम्‌ । 


ुष्येव॑स्िदशेन्द्रोखसमणि" सोऽय जगदरल्लभ 
प्राप्तो रतनपुरेदवरस्य तनय" श्रीधर्मनाथ प्रभु ॥८५॥ 





५५. 


रसिकोऽयमिति ज्ञात्वा प्रभुरुचित प्रियवचन वापे ।८०॥ सचंस्वेत्ि-सर्वस्नोपनयन तावदुदुरे तिष्टतु तव 
समागमनेन वयमपि कृतार्था सजाता न वास्माक तव विभवे परद्व्यवृद्धि न च वा तव शरीरे परररीरभाव । 
सर्वात्मना तवास्माक च एकाकीभाव इति ।॥८१॥ आलपैरिति--इति रथसमीपे पादचारेण गच्छन्त प्रताप- 
राज प्रियवचर्वहुसभावयन्‌ तत्काखोचितसत्कारेण प्रतीत ताम्बूरुदानप्र सादित निजगृहान््रति प्रेपयामास ॥८२॥ 
सनन्दरेति--अथानन्तर सप्रमोदो देवो नगरसमीपे वरदानदीतीरे आवासस्थिति कर्तुमना सेनापतिमादिदेश 
अविरोधिनी यथायोग्याम्‌ ॥८३।॥ स इति--स सेनानीर्यावतप्रभोराज्ञामगृहीत्‌ तावत्‌ पूरवंभ्रकारेणैव धनदेन 
नगर कृत॒ यस्य सुरशकटकावासश्वौविजयिन समीपे तदेव कुण्डिनपुर शाखानगरसदुश शुशुभे ॥८४॥ 
दवारीति~-प्रतापराजाज्ञया पुरजान्प्रति दण्डपालिको भापते--ह पौरा । सर्वत्र हार चत्वरादौ मण्डपगगनोडिका- 
वन्दनमालामुक्तामयस्वस्तिक्रभृतीनि प्रवेशम्गलकरणीयानि यूय कुरुत । असौ परभुस्तिदशेन्रवन्दितो भवत्पण्य 





तथा उचित वचन कषे ॥८०। सवंस्व समपंण दूर रहे आपके समागमसे दी हम कृताथ हो 
गये । न आपके विभवमे मेरी परत्वबुद्धि है ओौर न आपके श्वरीरमें हयौ मेरा अनात्मभाव है 
॥८१॥ उचित सत्कारसे प्रसन्न धमेनाथने, समीपम अये हुए विद्भंराज का पूर्वोक्त वार्ताखाप 
से बहुत सम्मान किया, पान देकर आनन्दित किया ओर तदुपयन्त उसे अपने निवासःस्थान 
के लिए विहा किया ॥८२॥ तदनन्तर आनन्दसे जिनका मन उच्छव सित हो रदा है पेसे देवा- 
धिदेव धर्मनाथने नगरके समीप बरदा नदीके तटकौ योग्य तथा उत्तमभूमि पर सेनाकी 
अविरोध स्थिति करनेके छिए सेनापतिको आज्ञा दी ॥८३॥ इधर सेनापतिने जब तक अ्रसुक्रौ 
आज्ञा प्राघ्र की उधर तव तक कुवैरने पहली तरह शीघ्र हयी वह नगर बना दिया जोकि 
देवकि सिविरकी स्लोभाको जीव रहा था तथा जिखकी गछ्ियोकरि निकट कृण्डिनपुर शाखा- 


नगर जैसा हो गया था ।॥८४।। हे नगरवाखियो । चकति आप छोगोकि पुण्यसे इन्द्रके शिखा 
श्रीधर्म॑नाथ स्वामी आपके य्ह पधारे 


ल्नपुरके राजा महासेनके पुत्र 
मणि, जगत्‌के स्वामी, र गा द उ -गङीमे पूर्ण-मनोरथ होकर तोरणोँषे 


३५ है अतः आप लोग द्वारद्वारमे, पुरपुरमे ओर गी 





=, र्दैदिचख्बा यम । लक्षणत ॥ 
१ स्वावास म० घ०। २ रिखरिणीवृत्त शसं स्दररिछ्ता यमनसमलाग शिखरिणी" इति र 
शार्दूरूविक्रीडितम्‌" इति लक्षणात्‌ । 


३ शटूखविक्रीडितवृत्तम्‌ 'सूर्याशवै्मसजास्तत सगुरव दु 


-८८ 1 षोढश सगं ५५९ 


यास्ूर्यारवहारिगीतमुखरा' पात्राणि दध्यक्षत- 

सग्ूर्वादलभाच्जि विभ्रति करे सोत्तसवेपा स्त्रियः । 
श्रीषृद्धाखतीचिराजिततप सीभाग्यशोभा इव 

श्रेय प्राप्यसमागम वरमिम धन्या प्रतीच्छन्तु ता" 11८६1) 


अदोरिक्षप्य कर जवीम्यहमित श्युण्वन्तु रे पाथिवाः पु 
का भ्पृद्धारवतौ कथापि भवता प्राप्ते जिनै सप्रति । 

वार्ता तावदमी ग्रहुपरभृतय कुर्वन्तु भाप्राप्तये 
देवो यावदुदेति नाखिकजगच्चूडामणिरभास्किर \८७।। 

इत्थ विदर्भ॑वसुधाधिपराजधान्या द्राग्दण्डपारिकवचः शकुन निशम्य 1 

तिष्ठन्‌ स तत्र नगरे धनदोपनीते सिद्धि विभूर्रयति स्म हदि स्वकार्ये 1८८ १० 


इति महाकबिश्रीहरिचन्द्रविरचिते धमशमभ्युदये महाकाव्ये प्रमात- 
प्रयाणकवण॑नो नाम पोडश सगं ॥१६॥ 





समागत इति ॥८५॥ भा ईइति--या अविववा सुभगासतूर्यष्वनिमनोहरगीतमुखया दधिचन्दनादिवूर्णागि 
मङ्गल्पात्राणि हस्तयोघारयन्ति ता॒धृतोत्तमग्द्धारा इम पुष्यप्राप्य परिणेतार प्रतीच्छन्तु दिष्टया वयन्तु । 
श्द्धारत्या यच्चिराजित तपस्तस्मात्‌ यच्व समुद्धत सौभाग्य तस्य शोभा दव महिमधिय दव । न महातपसा १५ 
विना ईदृशा पति पतिवरा रमत इति भाव ॥८६॥ अधेति--अच हस्तमुल्मिप्य कथयामि हे नृपा । सवं यूय- 
माकर्णयत--जस्मिन्‌ स्वयवरे शद्धारवतीकथापि भवता नास्ति । जिने प्राते का पुन श्यद्धारवतीनामघेया 
कन्या । तावदुग्रहाणा दीपितिसपत्तिर्यावत्सहस्रकर उदेति 1८७1} इत्थमिति --इत्थ नगर्या दण्डपाशिकवचने 
शकरुनरूप शुत्वा निजनगरे स्थित कन्यासिद्धि भरति मनसि परभुिरचय चकारेति ।।८८॥ 


इति श्रीमन्मण्डलाचायरकतितिकीतिशिप्यपण्डितश्रीयश्च ीतिंविरवितायः २० 
सन्दरहध्वान्तदीपिकाया धमंशच्माभ्बुदयरीकाया षोडशा सगं ॥१६९॥ 





ससुल्लसित नयी-नयी रंगाबी बनाभो ॥८५॥ जो तुरहीके शब्दके समान मनोहर गीरतोसे 
सर्‌ दै, उत्तम वेषभूषासे युक्तै, श्रीशङ्गारवतीके चिराभित तपङ्चरणके फलस्वरूप सौभाग्य 

कौ सोभाके ससान जान पडती है ओर हाथों दही, अक्षत, भाङा, तथा दूबौदरसे युक्तं 
पात्र धारण कर रही है वे धन्य स्त्रियो जिसका खमागम बडे पुण्ये प्रप्र हो सकता है रेते २५ 
इस चरको अगवानी करे ८६ हे राजाओ । अव सँ हाथ उठा कर क्ता हँ सुनिए, इस 
समय श्रौजञिनेन्द्रदेवके पधारने पर आप छोगोको शरङ्गारवती षी कथा स्या करना है ? आप 
छोग उसक्री आशा छोडिए क्योकि ये भरद आदि उ्योतिष्क तमी तक दीप्तिक प्राप्न करनेके 

किए वाता करते ह जव तकत कि समस्त ससारका चूडामणि सूयेदेव उदित नहीं होता ॥८अ] 

इस प्रकार ऊुवेर निर्मित नगरमे रहनेवाले भगवान्‌ धमेनाथने विदरभभराजकी राजधानीमे ३० 


८ ही दण्डधारी प्रतिहारीके शकुन रूप वचन खनकर हदयने अपने कायंकी सिद्धिको टद 
या ॥८८॥ 


इस भकार महाकवि हरिचन्दर दारा विरचित घमरार्माभ्बुदय महाकान्यमें प्रमातकाङ 
ओर प्रयाणका वरणंन करने वाका सोरुहवो सगं समाप्त हया ।॥१६॥ 


१० 


१५ 


२५ 


2३3 


सप्रदशः सगः 


अथायमन्धेद्युरुदारवेप प्रतापराजाप्तजनोपहूत. । 
देशान्तरायातनरेनद्रपूर्णा स्वयवरारम्भगुव प्रपेदे ।॥१॥ 
मुक्तामयी कुङ्धुमपद्धकाया रद्धावलियत्र पतिवरायाः । 
सोमाग्यभाग्योदयभूखहाणामुप्तेव रेजे नववीजराजि ॥२॥ 


यश सुघाकूर्विकमेव तत्र शुभ्र नमोवेर्म स करतुमुच्चै 1 
मञ्चोच्चयानु कुण्डिनमण्डनेन प्रपञ्चितान्भूमिभूजा ददश ॥३॥ 


शपञ्ध।रसारद्धविहाररीलखाशेरेषु तेषु स्थितभूपतीनाम्‌ । 
वैमानिकाना च मुदागताना देवोऽन्तर किचन चोपलेभे ॥४॥ 


नि सीमरूपातिशयो ददं प्रदह्यमानागुरुधृषवर््या 1 
मुख न केपामिह पाथिवाना लज्जामषीकूचिकयेव कष्णम्‌ ।(५॥ 
अथेति- अथानन्तरमपरस्मिन्‌ दिने प्रतापराजेन स्वजनमुख्यजनमुखेन सगौरवमाकारित कृतमहा- 
शृद्धारो देशान्तरागतबहुविधनरेन्रसकीर्णस्वयवरमण्डप प्रमु प्राप ॥१॥ सक्तेति-मुक्तामयी स्वस्तिक- 
भद्धी, घुसृणकिप्ताया पुथिन्या शुशुभे तस्या श्चज्ञारवत्या पतिवराया सौमाग्यपुण्योदयवृक्षाणा वीजपदिक्तरिव 
वापिता । श्रधर्मनाथपतिलामि च तस्या सौभाग्य पुण्य च वाढ वेद्धिष्यत इत्यर्थं ॥२॥ यञ्च इति--स 
करण्डिनपतिना नगरेनद्रेण मञ्चसचयानुच्चेस्तरा्निर्मापितान्‌ ददं । नभोवेश्म॒गगनगृह धवलीकर्तुमिवं । 
कया ¡ यदा सुधाकूचिकया कीपतिचू्णरसशद्धिकया । यथा देवगृहादिक धघवलयितुमु्ैमंल्या वध्यन्ते तथा । 
तेन तेन विहितदुहितृस्वमवरेण आकल्प प्रतापराज प्रसिद्धो बभूव ॥३॥ शङ्गारेति-तेषु पञ्चवणंरतमण्डन- 
सभूतश््ध रमृगसचरणक्रीडापवंतेषु मञ्चेपु स्थिताना भूपतीना विमानेषु स्थिताना देवाना च कफिचनाप्यन्तर 
तेन प्रभुणा नोपखन्धम्‌ । मञ्चा विमानसदृशा भूपा देवसदृ्ा इत्यर्थ ।४। नि सीमेति--निरुपमरूपप्रभावो 
देवो ददह्यमानागुरुभूमवर्त्या रुज्जामपीकूचिकयेव सर्वेषा तरुणपाधथिवाना छृष्णमुल वीक्षाचक्रे । प्रभोरद्ुत- 





अथानन्तर दूसरे दिन इल्ृष्ट वेपको धारण करने चाडे एव ग्रतापराजके आमाणिक 
जनोके द्वारा बुखाये हृए भगवान. धमेनाथ, दूसरे देशोसे आये हृष राजाओंसे परिपणे क 
मूमिमे पथारे ॥1१॥ कैशरकी कौचसे युक्त उस स्वयंवर समामे मोतिर्योको ० की 
सुकोभित हो रही थो मानो कन्यके सौभाग्य एव भाग्योदय रूप बृक्षकी नूतन ह 
पक्ति ही वोयी गयी दो ॥२॥ वहाँ उन्दने कुण्डिनपुरके भाभरण स्वरूप अतपरा वा 
विस्वारित उन्नत मचोके समूहको इस प्रकार देखा मानो वे कौर्तिरूपी कठी कू 


नि बनाये गये 131 देवा धिदेव भगवान्‌ धस नाथने 
अक्दम | (त रको धव कृरनेके टि हयी ब॒ ये ये हँ क 


श्गाररूपी सृगोके विहारसे युक्त क्रौडा-पवेतोकि समन ङ भी अन्दर नही पाया था 


= देवकि बीच ति 
राजाओं ओर आनन्दसे समागत विमानचारी य इई भरार भूक वततियोसे 


॥४॥। जस्ययिक रूपके अदिश्चयसे युक्त श्रीधमेनाथ स्वा हणा नदं देखा था- 
किस राजाका मुख ठन्नारूपी स्याहीकी करचीसे दी मानो काढा हभ न 


११1 सदश्च सगं २६१ 


अय स कामो नियत मेण कमप्यघाक्षीद्‌ भिरिस्तदानीम्‌ ! 

इत्यद्भुत रूपमवेकष्य जेन जनाधिनाथा प्रतिपेदिरे ते ॥६॥ 

"ज्थाद्धिना नेवसदसपात्र निदिष्टमष्टेन स सञ्च मुच्च | 

सोपानमार्गेण समारुरोह हैम मरुत्वानिव वैजयन्तम्‌ ॥७॥ 

सिहासने शद्ध इनोदयादरस्तत्र स्थितो रत्नमये कुमार 1 ५ 
स तारकाणामिव भूषतीना प्रभा पराभूय शशीव रेजे ॥८॥। 

उल्लासितानन्दपय पयोधौ पोयूपधाम्नीव विशेषरम्ये ! 

कासा न नेत्राणि पुराङ्खनाना दृष्टेऽपि तत्रेन्दुमणौबभूवु ॥९॥ 

इष्वाकुमुख्यक्षित्तिपालकोतिं पठल्स्वथो मद्धरपारकेपु 1 
दप्तस्मरास्फालितकामुंकञ्यानिर्घोषवनमूच्छंति तुयेनादे ॥१०॥ १० 
करेणुमारुह्य पतिवरा सा विवेक चामीकरचारुकान्ति 1 

विस्तारिमञ्चान्तरमन्तरिक्ष कादम्बिनीखीनतडिल्लतेव ।११॥ युग्मम्‌ । 


^^^^~^~~ 
~~~~--~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~--~ 


प्रभावावलोकनेन सर्वे भूपाला लज्जामपीस्नपिता इवेति भाव ॥५॥ अयमिति--भय साक्नान्मकरध्वजो यच्च 
त्रितयनेन कामो दग्ध इमि पुराणकथा सा वृथा । तेनेश्वरेण कामभ्रमेण अन्यपुरुपप्राय किमपि दग्वमिति मनसि 
वितर्कयन्तो भूपा लिनरूपमीक्षाचक्रिरे ॥६।॥ अयेनि-भथ नयनसहसरै साभिलाप निरीक्ष्य प्रतापराजप्रवानेन १५ 
सविनय प्रदशित मच्च सोपानमार्गेण सुवर्णमयमारूढवान यथा सहस्राक्ष शक्रो वैजयन्तनामेय विमान- 
मारोहति 1७1 सिंहासन इति--स प्रभुस्तत्र सूवर्णम्यर्सिहासनोपविष्ट॒सर्वेपा भूपतीना स्पष्ञ्ञारम्रभाव 
पराभूय स्थितवान्‌ । यथा उदयाचलगधृज्गस्थश्चनद्रमा इतरतारकादीना प्रभा परिभूय तिष्ठतीति ॥८॥ 
उख्कासितेति--कल्लोकितिहपसमुद्रे तस्मिन्‌ प्रभौ चन्द्र॒ इव दृष्टमात्रेऽपि कासा पौराङ्खनाना चन्द्रकान्ता इव 
नयनानि हर्पाश्रुजरष्टूतानि न वभूवुरपि तु वभूवुरेव । यतोऽन्येम्यस्तरूणेम्यो विरोपरम्येऽतिसौभाग्यरूपयुक्त ९० 
इत्यथ ॥९॥ दक्षा इति--इक्ष्वाकुप्रभृतिपु क्षत्रचन्रपु वैठालिक॑रव्यमानेपु तूर्यनादे च उज्जम्भमाणे उन्मत्त- 
कामटणत्कारितकार्मुकप्रत्यञ्चागम्भीरनादसदृशे । तथा सत्ति किमभूदित्याह-- ॥१०॥ करेणु दइति- तदनन्तर 
हस्तिनीमारूढा सा पतिवरा सुवणंप्रमाद्ध यष्टिरुभयमच्चश्रेणिमचघ्यमारग प्रविष्टा । यथा मेघदिखरस्थिता विचत्‌ 








भगवानूके अद्भूत प्रभावको देख कर समस्त राजाओंके सुख सयाम पड गये थे ॥[५॥ उस 
खमय जिनेन्द्र भगवान्का अद्भूत रूप देख कर उन राजा्ओंनि समला था किं सचञुचका २५ 
काम तो यदी है महादेवने भ्रमसे किसी दूसरेको जखाया था ॥६॥ तदनन्तर मनुष्योके 
हजारों ने्रके पात्र मगवान्‌ धभेनाथ किसी इष्ट जनके वारा दिखलाये हए सुचणैमय 
उन्नत सिंहासन पर श्रेणीमागंसे उस प्रकार आरूढ हुए जिस प्रकार कि इन्द्र वैजयन्त नामः 
अपने भवनमे आरूढ होता दै ॥७। रत्नमय सिंहासन पर अधिरूढ श्रीधर्मनाथ ऊम ॥ 
राजाओंकी प्रभाको तिरस्कृत कृर इस प्रकार सुशोभित हयो रहे थे जिस प्रकार कि उदः श ह १३० 
के शिखर पर स्थित चन्द्रमा तारार्भकी प्रभाको तिरस्कृत कर सुशोभित होता है 4 
आनन्द्रूपी क्षीरसमुद्रको उल्छासित करने बाले चन्द्रमाके समान अत्यन्त सुन्दर भग र 
धमनाथके दिखनेपर किन नगरनिवासिनी स््रियोके नेत्र चन्द्रकान्तमणि नदीं ह्यो गये ये 
किनके १ आनन्द्के ओंसू नदीं निकटने कगे थे ॥२]॥ तदनन्तर जब मगर पाठक रोग 
क य राजाओंकौ की्सिको पट रहे थे ओर अहकारी कामदेवके द्वारा आरफाछित ३५ 
पकी ड रीके शब्दके समान तुरही वादित्रका शब्द सब ओर फैर रहा था ॥१०॥ 
वणक समान छन्द कान्तिवाी कन्या दस्तिनीपर आरूढ हो विस्टृत सिहासनोके न 


१ अथोऽङ्धिना म० घ० | 


५ भमसर्मम्ुदये [ १७-१२- 


सा वागुरा नेत्रकूरद्धकाणामनद्मृल्युञ्जयमन्वशक्ति' 1 
शपृद्धारभूवल्छभराजधानी जगन्मन कामंणमेकमेव ।१२॥ 
सावण्यपीयूषपयोषिवेखा ससारसर्व॑स्वमुदारकान्ति. 1 
एकाप्यनेकंजितनाकनारी नृपै सकाम ददृशे कुमारी ॥१३॥ युगमयू । 

१ एता धनुयंष्टिमिवेष मुष्टग्राह्येकमध्या समवाप्य तन्वीम्‌ । 
नृपानशेषानपि लाघवेन तुल्यं मनोभूरिषुभिजंघान ॥१४॥ 
यद्यत्र चक्षु पतित तद्धे तत्रैव तत्कान्तिजकत निमग्नम्‌ । 
रोषाद्खमालोकयितु सहस्रनेत्राय भूपा स्पृहयाबभूवु' ॥१५॥ 
पयोधरथीसमये प्रसपंद्धारावरीशालिनि सप्रवृत्ते । 

९१ सा राजहसौव विशुद्धपक्षा महीभृता मानसमाविवेश ॥१६॥। 
स्वमावशोणौ चरणौ दधत्या न्यस्ते पदेऽन्तःस्फटिकावदातम्‌ । 
उपाधियोगादिव भूपतीना मनस्तदानीमतिरक्तमासीत्‌ ॥१७॥ 


गगन प्रवियति। अत्र मखमार्गान्तरिक्षयोर्हस्तिनीकादम्विन्यो स्वर्णकान्तिकन्याविदुतोश्वोपमानोपमेयभाव 
॥११॥ सेति-सा सर्वजननयनमृगाणा वन्धनपारिकेव अथवा त्रिनयनदग्धकामप्र्युज्जीवनमृत्युज्ञयमन्व- 
१५ भक्तिरिव अथवा मृत्यु जयतीति मृत्युजय । अस्या सत्रा कामस्य मृत्युरेव नास्तीति । पुन किंविशिष्टा । 
श द्धारनृपराजवानी । आहोस्वित्‌ किबहुना त्रिभुवनजनमनोवशीकरणमेकमेवेति ॥१२॥ कावण्येति-सा 
लावण्यामृतसमुद्रवेला ससारसर्वस्वमूता अद्धुतप्रमावा सरवनृपैरेकापि साभिलाप ददृरो जितदेवाङ्खनारूपातिंशया 
॥१३॥ एतामिति--ता लक्ता ङ्गी मुष्टिमेयमध्या घनुलतामिव गृहीत्वा सवन्तूपान्‌ महावेगकाधवेन सम 
युगपत्सर्वानपि दरविभेद काम ॥१४॥ यचत्रेति--तस्या भद्ध यज्सू्यतर रग्न तत्तवैव लावण्यजले निमग्न 
२० तत दोपाङ्घनिरीक्षणशवद्धालवौ नृपा सहल्नेत्राय स्पृहयावमूतु । च्षर्येन तदङ्ग सर्वं वीकषितु न शक्यते 
सर्वत्राप्यति्ञायिरामणीयकल्वात्‌ ततो नेत्रसहलर वाञ्छति ।॥ १५॥ पयोधरेति--सा महीभृता सर्वेषा रान्ना चित्ते 
चमल्कृता । विशुद्धौ मातापितरो पक्षौ कुरे यस्या सा तथाविधा । पयोधरश्रीसमये कुचरक्ष्मोकाले सप्रा्त 
स्फारितमुक्तावरीशोभिते । शुक्छपक्षा हिमाल्यरिरसि मानस सर भरयाति ॥१६॥ स्वमावेति-तदा 


~~~ ^ ~ 


सामे उस प्रकार प्रविष्ट हई जिस प्रकार कि मेवमाकामे विरीन बिजली आकारके बीच 
२५ प्रविष्ट होती है ।॥१९॥ [ युग्म ] वड मासे नेत्ररूपी हरि्णोके ए जार थी, कामदेवकी 
मत्युको जीतनेवाटी मन्व्चक्ति थी; 1 राजाकी राजधानी थी, संसारके समस्त 
जीवो मनका एक वज्षीकरण थी ॥१२॥ स।> खुधाके समुद्री वेका थीः र 
सर्वस्व थी, उत्छृट कान्विवाी थी, देवाञ्जनाभोको जीतनेवाी थी ओौर एक होकर ५ अ ष 
राजा्ोके द्वारा काम सहित एक साथ देखी गयी थी ॥६३॥ [ युग्म } 1 1 
३० एक मुष्के हरा प्राह्य था रेसी उस कुमारीको धलुषयष्टिके समान पाकर काम व 
क्ीच्रताके साथ बार्णोकि द्वारा व ५५ 8 ५ व र 
अगम चश्च पडते थे बहीं-वहीं कान ज ४ 
4. 
चरती हदं धारा सुसोभित माका र 
३५ क 1 (2 पर विशुद्ध पश्च बाढी [ पश्चमे इवत पखो | (1 
सी- श्रेष्ठ राजकुमारी [ पक्षम हंसी ] राजाओके मनरूपी मानस र 
४ थी ॥१६॥ स्वमावसे रक्तवर्णं चरण धारण करने बाडी राजङ्कमारीने 3 ही 
र 
१ एका क०। 


-----~-~~~^-^ ~~~ 





२२1 सदशः सगः २६३ 


महो समुन्मीकत्ति घातुरेा रिल्पक्रियाया परिणामरेखा । 

जगदयं सन्मथवेजयन्त्या यया जयत्येष मनुष्यलोक ।१८॥ 

धनुकंता भूरिषव कटाक्षा स्तनौ च स्वस्वनिधानकुम्भौ । 

सिंहासन श्नोणिरतुल्यमस्या कि कि न योग्य स्मरर्पाथिवस्य ॥१९]। 

मडकतु जले वाञ्छति पद्ममिन्दर्ग्योमाद्धण सपंति लद्भनाथंम्‌ । ५ 
क्ल्द्यन्ति लक्ष्म्या सुदृशा हतायाः `प्त्यागमार्थं कति न त्रिलोक्याम्‌ ।॥२०॥ 

कृत सुवृत्त स्तनयुरममस्या नित्तम्बभारोऽपि गुर कथ वा 

येन येनापि महोच्तेन समाश्रित मध्यमकार दीनम्‌ ।२९॥ 

यद्वण्येते निवंतिधाम धन्येरुव तदस्या स्तनयुग्ममेव । 

नो चेत्कुतस्त्यक्तकल पद्ध युक्ता गुणैरत्र वसन्ति मुक्ता ॥२२॥ १० 





५. 


मूपतीना चैतस्ता प्रति भृश ॒रक्तमासीत्‌ अतश्च ज्ञायते सहजरक्तौ चरणौ दधानायास्तस्या सचारयोगादिव 
स्फटिकावदात सहुजनिर्मलम्‌ 1 यथा जपापुष्पादिसनिधाने निर्मलस्फटिकादिक शोणच्छायामातनुते तथा शुद्ध- 
मपि चित्त रक्तपदन्यासयोगादिव रक्तमित्यर्थं ।१७॥ अहो इति-अहो ब्रह्मण एषा विज्ञानपरमकाष्ठा 
क्रियाया परिणामङेखा एपा विज्ञायते यया अमुया मव्यलोक स्वर्ग पाता च जयति मन्मथपताकया । अस्या 
प्रादुभूताया भुवनद्रयसकाशान्मनुष्यरोक प्रभावीत्य्थं ॥१८॥ धनुरिति--मस्या मृगाध्या अङ्खावयवा स्मर- १५ 
नृपस्य राज्योपकरण किं किं न यान्ति अपि तु यान्त्येव । तथा्हि--भरूलता वनुर्य्टि कटाक्षा वाणा स्तनौ 
सरवस्वनिधानकुम्भौ श्रोणीतट सिहासनमिति ॥१९॥ मडक्तुमिति--अमुया मृभाक्या लुष्टितलक्ष्मीका कति 
कति चन्दरादयो निजश्रीप्रतिलाभाय न प्रतियतन्त एव । तथाहि पद्म सदा जले मिमड़भति, चन्द्रो व्योमप्रान्त 
प्रतिदिन याति, निजगहृतश्रीपरत्यागमोपाय चिन्तयन्निव २०॥ कत इति--यस्या स्तनयुग्म कथ सुवृत्तम्‌ । 
केथ वा नितम्बभारो गुरुतम 1 येन द्रयेनाप्यवकरन हृशत्तर वभूव । अन्यत्र यो हि सुवृत्त सुशीखो यश्च २० 
गुरर्भवति स निजसेवकं मध्य मध्यस्थ साधुजन न दौन करोति ।२१। यदिति--यन्निवृंतिधाम मोक्षस्थान 
धन्यैस्तत्त्ववेदिमि कथ्यते ध्रुव निरचयेन तन्मन्ये अस्या स्तनमण्डलमेव नो चेद्दृश्यताम्‌ त्यक्तससारदोपा ज्ञानादि- 





रखा स्याही राजाओंका स्फटिकके समान स्वच्छ मन उपाधिके संसर्भसे ही मानो चस 
समय अत्यन्त अनुरक्त [ पश्चमे ङार्वणे ] हो गया था ॥१७॥ यह्‌ नरलोक कामदेवकी 
पताका तुल्य जिस ॒शगारवतीके द्वारा दोनो लोको-- ऊध्वं एवं अधोलोकौको जीतता था २५ 
आदचयं है कि वह्‌ विधाताके शिल्प निर्माणकी अन्तिम रेखा थी ।१८॥ उसकी मौह धलुप- 
ता थी, कटाक्ष बाण थे, स्तन सचस्व खजनिके कटश ये ओर नितम्ब अतुल्य सिंहासन था 
इस प्रकार उसका कोन-कौनसा अग ॒कामदेवरूपी राजाके योग्य नहीं था १ ॥१९॥ कमर 
जल्मे इूवना चाहता है ओौर चन्द्रमा उल्छंचन करनेके छ्षए आकाश्चरूपी जओगनमे गमन 
करतादेसो ठीक ही है क्योकि उसं सुखोचनाके दवारा अपहत लक्ट्मीको पुनः प्राप करमेके ३० 
छिए तीनों छोकोमि कितने ठोग केश नीं उठाते १ ।२०। इसका यह्‌ स्तनयुगल सुदत्त सदा- 
चारी [ पश्चमे गोखाकार ] ओर नितम्ब भार गुरु--उपाभ्य्ाय [ पक्षमे स्थूल्न ] कैसे हो सकता 
था जिन दोनोने किं स्वयं अस्यन्व उन्नत होकर अपने आभित मभ्यभागकौ अत्यन्त दीन बना 
दिया था ॥२१॥ धन्य पुरुषकि द्वारा जो सुक्तिथामका वर्णन किया जाता है निरचयसे वह्‌ ' 
इसका स्तनयुग ही है । यदि ठेखा न होता तो यहाँ कलकरूपी पंकसे रदित आर सम्यण्द्न- २५ 
नादि गाणोंसे { पक्षमे तन्तुओंसे ] युक्त युक्त सिद्ध परमेष्ठी [ पक्षमे सुक्ताफर ] क्यों निवास 
स 


१ प्रत्यारतार्थं छ० । 


१५ 


२० 


२५ 


३०७ 


३५ 


0 धमश्माभयुद्ये [ १७.२६- 


इत्य द्धशोभातिशयेन तस्यास्वमक्कृताग्चेतसि चिन्तयन्त. । 
मनोभवास्त्रेरिव हन्यमाना" शिरासि क के दुन भूपा ॥२२॥ 
मन्त्रातनिपैटुस्तिरुकान्यकापुरध्यान दधुरिक्षिपुरिषटचृणम्‌ ! 

इमा वशीकर्तुमनन्यरूपा किं कि न चक्रुनिभृत नरेन्द्रा. ॥२४॥ 
भृ द्खारीलामुकुरायमाणान्यासन्नृपाणा विविधेद्धितानि । 
केत्यानुरागि प्रतिविम्ब्यमान व्यक्त मनोऽलक्ष्यत यत्र तेषाम्‌ ।२५॥ 
कदपकोदण्डलतामिवेको भ्रुवे समुरक्षप्य सम सुहृद्धि । 
करप्रयोगाभिनयंप्रगल्मा विलासगोषठौ रसिकर्वकार ॥२६॥ 
स्कन्धे मुहुवेक्रितकन्धरोऽन्य कस्पूरिकायास्तिलक ददश । 
मभ्युद्धरत्युदधुरवेरिवा्ेवंसुन्धरापङ्खमिवात्र कनम्‌ ॥\२७)) 
खीखाचरत्कण्डलरत्नकान्त्या कर्णान्तकृष्ट धनुरेनद्रमन्य । 
अद्शंयच्चन्द्रधिया त्तस्य सद्ख मृगस्येव मुले निषेद्धुम्‌ २८ 








८ 


गुणयुक्ता सिद्धा अत्र असन्त पक्षे तन्तुप्रोतानि मृक्तफलानि ॥२२॥ ईतिति--इति पृवोक्तिभ्रकारेण अद्धलक्षमी- 
सौभाग्यमरप्रभावेण मनसि विस्मित्ता राजान शिरासि कम्पयाचक्रिरे । अतच ्लायते कामवाणधातैस्ताडिता 
इवे ॥२३।। मन्त्रानितति--वहिनिगूहिताकार यया स्यादेव ता वशीकर्तुं नरेन्द्रा वीजाक्षरपरभावानुच्वारयामाग्ु । 
वश्यौपयविशेषैस्तिरुकानि कृतवन्त । ध्यान सप्रभावचित्तंकागरूय नाटयामासु । वद्यचूर्णं च समुख धिपन्ति 
स्मेति ॥२४॥ शद्गारेति- तदानी सर्वेषा कामकदथिताना नृपाणा विविधानि चेष्टितानि बभूत श्य द्खारदर्पण- 
सदृशानि शृद्धारलीलावलोकनाय दर्पण इत्यर्थं । कथ दर्पणसादृश्यमित्याह--येन कारणेन कन्यालाभाभिलापुक 
तेपा चित्त भरतिविम्न्यमानम्‌ । चेष्ितैस्तेषा मनस्ता प्रति कामग्रहिल ज्ञायत इति भाव ॥२५॥ कदर्ेति- 
कामधनु्लंतामिव सविखास भ्रूरतामुरिक्षप्य रहस्यमित्रं सार्थं॒हस्तप्रयोगाभिनयप्रगल्मा विलासगोष्ठौ करिचद्रस- 
भाववेदी चकार ॥२६॥ स्कन्ध इपि-करिचद्‌ ग्रीवा वक्रीकृत्य निजस्कन्धे कस्तूुरिकातिरकमद्राक्षीत्‌ दर्पिष्ठ- 
दु्टसमुद्रात्‌ भूभारमुहधाने रग्नपद्धल्वमिव ॥२७॥ छीलेति- अन्य करिचद्रतकुण्डल्तेजोभिनिमित शक्र 
चाप विस्फारयामास कर्णंसमीपस्थितम्‌ । किमर्थमित्याह--मृगाद्खबुदधया सममिधावमानस्य कुर ङ्गस्य निजमुखे 
स्थान निषिदुधुम्‌ । मुख चन्दराधिक निष्कलङ्कत्वान्‌ मृगे च सगते मृगाङ्भुतुल्य स्यादिति मृग परतिपेधयति ॥२८॥ 


८ <~ "^^ ~~ 


करते १।२२। इस प्रकार उसके शरीरकी श्चोभाके अतिश्चयसे चमत्कृत हो चित्तमे इछ-छछ 
चिन्तन करतेवाङे कौन-कौन राजा मानो कामदेवके शस््ोसे आहत होकर ही अपने शिर 
नदीं हिखा रहे ये ॥२२॥ राजा छोग चुपचाप मन्त्र पढ रहे थे, तिरक कर रहे थे; ध्यान रख 
रख रहे ये ओर इषटचृणं फक रहे थे इस प्रकार अनन्य सुन्दरी वडा कृरनेके छि क्या-क्या 
नदीं कर रहे थे ॥२४॥ राजा्जोकी विवि चेष्टा मानो शगार छक्के दपण थ इसीखिए 
तो उनम कन्यके अनुरागसे युक्तं राज्ञाओंका मन प्रतिचिम्बित होता हभ सट दिखाई देता 
था ॥२५॥ कोई एक रसीखा राजकुमार कामदेवी धलुपकताके ससान मोहको ऊपर इटा. 
कर मिक साथ कर-प्रयोगके अमिनयसे पूणं विलास-गोष्ठी कर रहा था ॥२६॥ कोई 
दूसरा राजछ्कमार बार-बार गदेन टेढी कर कन्धेपर खगा हा कस्तूरीका तिरक देख रहा 
था) उसका बह तिखक एेसा जान पडता था मानो उत्कट इुह्पी सञदरसे एथिकीका 


हआ पकहोह मार युखमे चन्द्रमाकी 
उद्धार करते समय ख्गा हा पंक ही हो ॥२७॥ कोड एक राजकु ध 
बुद्धिसे अये इष खरगका सम्बन्ध रोर्नेके किए दी मानो खीङापूवक दहिर्ते हए क 
रत्नी कान्तिके द्वारा कर्णपर्यन्त खीचा हुभा इन्द्रवदुप दिखला र्दा या 


१ भ्रवाला म० थ०। 


३४] स्ठदशः सरः २६५ 
व्यराजतान्यो निजनासिकाग्रे निधाय जिघ्रन्करकैल्पिद्यम्‌ । 
सदस्यलक्ष्य केमराध्रितेव धियानुरागात्परिचुम्ब्यमान ॥२९॥ 
करिचत्कराभ्या नलरागरक्त सलीरमावर्तयति स्म हारम्‌ । 
स्मरास्त्रभिन्ते हृदयेऽख्लधाराश्रमजनाना जनयन्तमुच्चं ॥३०॥ 
ताम्बृरूरागोल्वणमोष्ठविम्ब प्रमाजंयजञ्खोणकरा्ुौमि । 
पिवन्निवालक्ष्यत दन्तकान्तिच्छलेन श्य द्धारसुधामिवान्य ॥३१॥ 
मथ प्रतीहारपदे प्रयुक्ता श्रुताखिलक्ष्मापतिवृत्तवशा । 
प्रगलमवागि्यनुमालवेन्द्र नीत्वा सुभद्राथिदघे कुमारीम्‌ ३२ 
अवन्तिनाथोऽय मनिन्यमू्तिरमध्यमो मध्यमभूमिपाल' 1 
ग्रहा धुवस्येव समग्रशक्तेयंस्यानुवृत्ति विदधुनरेन्द्रा ॥३३॥ १० 
नरुट्त्सु वेराद्वि्तटेषु नश्यत्युदग्रदिककरुज्जरचक्रवाले 1 
यस्य प्रयाणे पटहुप्रणादे स्पष्टदरहासा इव रेजुराश। ।३४॥ 


ध 





उ्यराजतेति--अन्य करिचत्‌ नासिकाग्रे क्रीडापद्म कत्वा सभायामलक्ष्य यथा स्यादेव कमलादासया लक्ष्म्या 

दृढानुरागवजात्पस्तुम्व्यमान इव । लक्ष्मी सभायामपि क्षणमात्र मोक्तु न प्रगल्भते तत॒ प्रच्छन्न चुम्बति 

॥\२९॥ कड्चदिति--कङ्चित्सविनोद हार लाखयाचकार । किविरिषटम्‌ । शोणकरजकिरणरागरक्तम्‌ । १५ 
अतत्च कन्द्पवाणविदारित इव हृदये रुधिरधारासादृदय समुत्पादयन्तम्‌ ॥३०॥ ताभ्ब्रूलेति-करिचत्ताम्बूल- 
गर्त विम्बाघर शोणकराद्ुलोमि प्रमाजयन्‌ दृष्टस्तररुदन्तकान्तिव्याजेन पीयूपधारा पिवस्निव ॥३१।॥ 
भथेति--अथानन्तर प्रत्रीहारपदाधिकृता ज्ञातसमस्तमू पतिवृत्तान्तान्वया प्रगलभवचना माक्वराजसमीपे नीत्वा 
सुभद्रा नामघेया ता कमारी वभापे ॥॥३२॥ अवन्तीति श्द्धारवति 1 अय भद्रमूतिरवन्तिनाथो मारूव- 
पततिरमघ्यम सर्वोत्तमो भरतक्षेरस्य मघ्यभूर्मि नाभिभूता पारयतीति "उज्जयिनी हि भरतक्षे्नाभिरिति वच- 
नात्‌ । अस्य राजान सर्वेऽपि समग्रसामग्रीसमेतस्य सेवा कर्वन्ति । यथा मव्यभूतस्य ध्रुवस्य सरय्रमृतयो गृहा 
भान्ते वर्तमाना ॥३३॥ चु्यस्स्विहि--यस्य यात्राया परहव्वानै कुलाचल धु पतत्सु दिगजेपु च पलाय- 


२०५ 





कोई दूसरा राजकुमार हदाथका क्रीडाकमल अपनी नाकके अग्रभागके समीपकर सूघ रहा 
था अतः एेसा जान पडता था मानो सभम अलक््य--गुप्रश्पसे कमल्वासिनी ऊष्ट्मीके 
दारा अुखगवञ्च चुम्बित ही हो रहा हो ।॥२९॥ कोई राजा अपने हाथोकि दारा नाखृ नोंकी २५ 
खछिमासे रक्तवणं अतएव कामदेवके शस्त्रे भिन्न॒ हदयमे छोभोके रुधिरधाराका 
भारी भम उत्पन्न करनेवाङे हारको टीलापूवंक घुमा रहा था ।॥२० ओौर कोड एक 
राजङ्मार पानकी छाछिमासे युक्त ओष्ठविम्बको हाथकी ऊाल-कछार अशुखिगरोसे साफ 
केर रहा था अतः एेसा जान पडता था मानो दौर्तोंकी कान्तिके छर्से श्॑गारुसुधाका 
पान दही कररहा हो ॥२१॥। तदनन्तर जिसने समस्त राजाओकि आचार भौर वश पदटेसे ३० 
खन रखे द तथा जिसके वचन अत्यन्त प्रगल्म है-गाम्मीयैपू्णं है रेस सुभद्रा नामक 
भतीहारी राजङ्कमारीको मालव नरेके पास ठे जाकर इस प्रकार बोखी-11३२ यह 
निर्दोष सरीरका धारक अवन्ति देशका राजा है जोमध्यमनदहोकरमी [ पक्षमे उत्तम 
दोकर ] मध्यम ोकका पाठक है अथवा भारतव्की मध्यभूमिका रक्षक है ओौर जिस प्रकार 
समस्त अद धुव नक्षत्रा अजुगमन करते दै उसी प्रकार समस्त राजा जिस सर्व॑श्चक्ति- 
सभ्पन्नका अनुगमन करते ह ।३६॥ जिसके भस्थानके समय समुद्रके तटवरती पर्वतोकि क्रिनारे न 


दइटने गते हँ जओौर ऊंचि-ऊ दिर्गजोकि मण्डर नष्ट-धष्ट दो जाते है अतः नगाडोके शब्दो 
दे 


१० 


२६६ धर्मशामग्युद्ये [ १५-३५ - 


नि क्षत्रियदेव रणा्निवृत्तो विनाथिन कामपुषश्च दानात्‌ 1 
अभूककर' केवलमस्य कन्तापृथुस्तनाभोगविभोगयोग्यः ॥२५॥ 


अस्येदमावजितमौक्माकामृद्धच्छलेनाह्ियुग नरेन्द्राः । 
कै के न भूपृषठलृखल्ललाटश्रष्टोद्धट्र करुटय' प्रणेमुः ।२६॥ 


एन पति प्राप्य दिवाप्यवन्तीप्रासादश्यद्धा्रजुषस्तवायम्‌ । 
सिप्रातटोध्ानचकोरकान्तानेत्रोत्सवायास्तु चिर मुखेन्दु" २७ 


ततः सुभद्रावचनावसाने श्रीमालवेन्द्रादवतारिताक्षीम्‌। 
नीत्वा नरेनद्रान्तरमन्तरज्ञा पत्तिवरा ता पुनरित्यवोचत्‌ ॥३८॥ 


दुष्कमंचिन्तामिव यो निपेद्ध. विवेश चित्ते सततं प्रजानास्‌ 1 

विलोक्यता दुनेयवह्भिपाथ सोऽयं पुरस्तान्मगधाधिनाथ ॥३९॥ 
मानेषु तत पूर्वोक्तमद्ुतहास्यकारणं निरीक्ष्य उच्च॑महाशब्दमदृहासमिव दिग्ञनार्चतरु ॥२४॥ नि क्षत्रिया- 
दिति--अस्य कर॒ कान्तापीनस्तनपरिणाहसभोभयोग्य एव वभूव । किमिति खड्गादाने च न प्रवतत 
इत्याह--सग्रामक्रीडाया अभावात्‌ । दुत्त सग्रामाभाव ? शात्रवाभावात्‌ । दानेऽपि न यथा याचकाभावात्‌ । कृतो 
याचकाभाव ! सर्वप्रीणितत्वात्‌ । तत॒ केवल स्तरीस्तनस्तवककेलिकौतुहले रसिक एवैतत्कर ॥३५॥ अस्येति- 


१५ अस्य पादयुगल समस्तमूपाला नमरचक्रु । किविरिष्टा । भूपष्ठलुटल्लकाटप्तितो द्धटशरुकुटिमङ्खा इव । केन 


२० इषकरति-हे श्ङ्गारवति । त्वया स मगधदेशाधिपौ निरीक्ष्यताम्‌ 


२५ चरणयुगर्को कौन-कौन राजा प्रणाम नदीं करते ? प्रणाम क 


३० द्यानमें विद्यमान चकोरीके ने््रोको आनन्द्‌ करनेवारा 


आङ्कृष्टमौलिमुष्पमालामृद्ख पदिक्तव्याजेन अवनमनात्‌ पतिता पुष्पमाला तस्या या भ्रमस्शरेणी सा भ्रुकरुटिरिव 
तेपा पतिततेत्यर्थं ॥३६॥ पनमिति-एन मालवर्पति परिणेतार रध्वा उज्जयिनी प्रासादवातायनस्था सिप्रा- 
नदीतीरसथिताना चकोरं णा नेत्रभरोतये दिवापि मुखचन्द्र दर्शय ॥३७।॥ तत इति--तत सुभद्रा प्रतीहारीवच- 


नावसाने मालवराजाद्‌ व्यावर्तितदष्टिमन्य नरेन्र नीत्वा ता॒पनरप्युवाच । अन्तस्ता सर्व॑राजस्वरूपन्ना ॥२८॥ 
य किम । य॒प्रतापचमत्कारेण सर्वेषा 


लोकाना हृदयप्रविष्टो वर्तते । अतच ज्ञायते--चौरयादिविकल्प ्रतिषेदूमिव ! अन्यायविकंत्पनेऽपि प्रजाना न 


से दिशे ठेसी स॒ञ्लोभित होने कगती दँ मानो अद्हास ही कर रही हों ॥२५ कष्रि्योका 
अभाव होनेके कारण रणसे ओर याचक न होनेके कारण इच्छापूरक दानसे निषत्त हमा 


इसका हाथ. केवल स्त्ियोकि स्थूख स्तन प्रदेके भोगके योग्य रह गया है ॥३५]) इसके 
रते समय राजाभेकि श्चुके हृष 


निकर पडते हैः उनके छटसे ठेला जान पडता है मानो 
रोस बिकट भौ ह्ये टट कर नीचे गिर रदी हं 1३६॥ 
नीके राजमहर्के शिखरके अश्रभागपर अधिरूढ होभोगी 
रा यह्‌ युलचन्द्र सिश्रा नदीके तटवर्ती 
होगा ॥२७। तदनन्तर वचन समाप्त 


होनेपर भी माख्व नरेशचसे जिसने अपनी दृष्टि इटा डी है एसी कन्याको अन्तरगक्रा अभि- 
प्राय जाननेबाली सभद्रा दूसरे राजके पास छे जाकर पुनः इस प्रकार कदने लगी ॥ ३८ 
जो दुष्क्मका विचार रोकनेके लिए ही मानो सदा ्रजाके सनमे प्रविष्ट र्ता है ओरजो 
अन्यायरूपी अग्निको चुद्चानेके किए जल्के समान & देसे इस मगधराजको आगे देखिए 


मस्तकोंकी मारा्ओंसे जो भ्रमर 
परथिवीक्रे ए्ष्टपरर छोटते हए छ्छ 
इस पत्तिको पाकर जव तुम उभ्जयि 
तव रा्चिकौ बात जाने दो दिनके समय भी तुमह 





३५ १ नादिघ्रयुग म० घ° । 


- ४४ ] सत्तदश्षः सगं. २६७ 


सुल समुत्सारितकण्टकस्य वभ्राम कीतिरभुवनव्रयेऽस्थ ! 

विजशालवक्ष स्थल्वासलुग्वा दू रान्नृपश्री पुनराजगाम ॥४०॥ 

महीभुजेनिन गु्णेनिवंद् गोमण्डल पालयता प्रयलनात्‌ ] 

अपुरि पूरे पयसामिवान्तब्रंह्याण्डभाण्ड विदेयंशोमि ।४१॥ 

ज्ञातप्रमाणस्य यरोऽप्रमाण वृद्धास्य जज्ञे तरुणस्य क्षमी 1 ५ 
देवात्ततोऽतुल्यपरिग्रहुस्य त्वमेव कल्याणि भवानुरूपा ॥४२॥ 

विदारयन्ती विपमेपुशक्त्या मर्माणि तस्मादहितस्वरूपात्‌ । 

आकृष्यमाणापि तया प्रयत्तात्पराइ्मुखी चापलतेव साभूत्‌ ॥।४३॥ 

स्फुरत्प्रतापस्य ततोऽद्धभतु सूर्याशुराशेरिव सनिकप॑म्‌ 1 

कूमुदती सा सरसीव कृच्डालतिनाय चैनामिति चाभ्यधत्त \४४।॥ १० 





सहते किमुत ॒दुष्टाचरण यतोऽसौ दर्नयवद्भिपाथ अन्यायाग्निजरस्य ॥३९॥ सुखमिति-अस्य कीतिस्ि- 
भुवनेषु सुख परिश्रान्ता । समुत्सारिता उदृता उत्पाटिता कण्टका अन्यायकारिणो येन स तस्य पले निष्कण्टक- 
भूतले सुकुमारा स्त्री सुखेन भ्राम्यति । साम्नाज्यलक्ष्मी पुनदुरादागच्छति स्म । कथ कीतिरिव न परिभाम्य- 
तीत्याह--विशालवक्न स्थल्वासचववा पृथुलहदयसुखवासाभिरापिणी ।४०॥ महीसुजेतति--अनेन राज्ञा पुर्ण 
सन्धिविग्रहादिमि प्रतापादिभिरवा नियुक्तं भूवल्य पार्यता दुग्पूररिव भुवनभाण्ड यशोमि पूरित विशदैनिर्म- १५ 
र्यथा गोपालो गोवृन्द गुणैनिवद्ध सदानित चारयन्‌ दोहिनी दुग्धेन विभक्ति ॥४१॥ क्षातेति--अस्य प्रमाण- 
शास्ववेदिनोऽप्रमाणा भुवनातिक्रान्ता कीतिरभूत्‌ । अस्य यूनोऽपि साग्राज्यस्य रष्मर्ृद्धा महती वभूव । ततो- 
स्यातुल्यपरिवारस्य विसदृशस्व्रीकस्य हे कल्याणि । अनुरूपा योग्यसवन्धा त्व तरुणी तरुणश्चाय ततो योग्य 
सवन्धं । ग्रे पुन प्रमाणज्स्याप्रमाणा कीतिस्तरुणस्य वृद्धा लक्ष्मीरिति विसदृशवन्ध । त्व च सर्वगुण रन्वि- 
तेति भाव ॥४२॥ बिदारथन्तीति--सा तस्मान्मगधनाथात्‌ पराड्मुखी बभूव । कामभावोत्पादेनेन मर्माणि २० 
छृन्तती । तस्मादहितस्वरूपादरुचितमूते । तया सुभद्रया वरणाय ्रर्यमाणापि । यथा घनुर्यष्टिरृष्यमाणा 
योधेन श्रौ पराद्मुखीभवत्ति । विपमनाराचशक्त्या मर्माणि भिन्दाना ।४२॥। स्फुरदिति--ततोऽनन्तरमद्ध- 








।॥३९॥ समस्त छद्र शानुरूपी कण्ट कोको दुर करनेवाले इस राजाकी कीरति तीनों लोकोभिं सुखसे 
मण करती हे परन्तु विशा वक्षःस्थपर निवास करनेकी लोभौ राजक्ष्मी दूर-दूरसे आती 
रहती है ॥४०॥ सन्धि, विघ्रह आदि शुरणोसे चकश्लीभूत गोमण्ड--प्रथिवीमण्डर [ पश्चमे २ 
रस्सियोसे निबद्ध गोसमूह ] का परयल्नपूर्वक पार्न करनेवाछे इस राजानि दुधके प्रवाहके ५ 
समान उञ्जवर यके दवारा समस्त ्रद्माण्डरूपी पा्नको भर दिया दै 8 चकि यह्‌ राजा 
स्वय ज्ञातेप्रमाण है -सुबिदितम्रमाण-परिमाणसे युक्त है [ पक्षमे प्रमाणस्ास्न-न्याय- 
शास््रको जाननेवाा है ] परन्तु इसका यज्ञ अप्रमाण है--अपरिमित है [ पक्षम प्रमाण- 
न्यायञ्चा्त्रके क्ञानसे रदित दै ] । यह स्वयं तरुण है परन्तु इसकी लक्ष्मी [ पक्षम स्त्री] ३० 
बद्धा दै- वृढ है [ पश्चमे विस्टृत दै ] अवः ह कल्याणि ! दैववशच अतुल्य परिग्रह--अनुपम 
वेमव [ प्म विसदृश स्री ] को धारण करमेवाछे इस राजाकी स॒म्दीं अक्क भाया होओ 
11४६२॥। जिस प्रकार विषम बाणोकी शक्तिसे ममंको विदारण करनेवाढी धनुरुता आकृष्यमाण 
दोनेपर भी शबुसे पराडयुख होती दै उसी प्रकार विपमवाण--कामकौ शक्िसे ममेको 
विदारण करतेचाी बह राजङ्खमारी प्रतिहारीके द्वारा भयल्नपूवेक आकृष्यमाण होनेषर 

भौ मररिति होनेपर भी अनिष्ट रूपको धारण करनेवाठे उस राजासे पराडमुख हो गयी ४ 
॥1४२॥। जिस भकार सरसी देदीप्यमान प्रताप-अक्ृष्ट तापकी धारकं सूयेकिरणोकि समूहके 

१९ महीमूजा तेन म० घ० । 


२६८ घमश्चम्ुदये द 


अद्धोऽप्यनज्ञो हरिणेक्षणाना राजाप्यस्रौ चण्डरचि" परेषाम्‌ । 
भोगे रहीनोऽपि हृतद्विजिह्व को वा चरित्र महुतामवैति ॥४५॥ 
वक्त्रेषु विद्ेषिविकासिनीनामुदशरुधाराप्रसंरच्छलेन । 
भेजु" कथंचिन्न पुन प्रयोहुमुत्ातमूला इव पचवर्त्य ॥४६॥ 
५ सस्येषु साक्षीकृतमात्मसैन्यं खड्गोऽपि वश्यप्रतिभूरुपात्त 1 
कृताथंवदपत्रपरिश्रहेण दासीहृतानेन विपक्षलक्ष्मौ ॥[४७॥ 
गद्ध।मुपास्ते श्रयति त्रिनेत्र स्व िर्जरेभ्य प्रविभज्य "दत्ते । 
अस्याननेन्दुचयुतिमीहमानो व्योमापि धावन्नधिरोहुतीन्दु ॥४८॥ 





~~ ~~~~~~ 


देशाधिपत्तिसमीपे नीत्वा पुन सुभद्रा ता पर्तिवरा व्याजहार । यथा सरसी कुमुद्वती स्फुरत्रतापस्य सूर्यागु- 
१० समूहस्य समीप नीत्वा स्थापयति 1 करमुदिनीसूर्ययोरुपमानोपमेयभावेन तस्या सद्खनाथो भर्ता न भविष्यतीति 
सूचयतीति ।४४॥ अङ्ग इति--विरोधाभासमुद्धागयन्‌ निरुपयति । मयम ङ्गनायोऽपि कामिनीनामनञ्ग काम 
रूप । राजापि चण्डपताप्‌ पक्षे चन््रोऽ्युष्ण । परेपा रिपूणा भोगै परिपूणंसौख्यगुक्तोऽपि हतदुरजन पक्षे सर्पः 
दारीरं दोपोऽपि हतसर्प इति विरोध । अथवा महतामीदृशस्वरूपाणा चरित्र कोऽवैति को जानाति न कोऽप 
त्य्थं ॥४५॥ चकत्रष्विति--अस्य शबूरत्रीणा गण्डस्थलेषु पत्रवत्त्य प्ररोह न मजन्ति । किं कारणमित्याह-- 
१५ उत्पाटितमूला इव । उद्गरतवाप्पधाराव्याजेन । अधुधाराकदम्नकम्‌ [ उत्पाटित | पत्रवल्ीमृरकदम्बकमि- 
वेत्यथ । अन्यापि बल्ली समूत्वातम्‌खा सती प्रयत्नशतेनापि न प्ररोहति ॥४६॥ सख्येष्विति--अनेन सगरा 
माङ्धणेपु लक्षमीर्दासीकृता 1 दासीकरणे यत्पत्राक्षरादिके क्रियते तदर्थमाह-सैन्यसमारेण गृहीता शतुश्रीमं- 
विष्यति तच साक्षिमात्रीकृतात्मचतुरद्गवल पक्षे साक्षित्वप्रदायक चतुरद्गवलम्‌ 1 निजहस्तवर्तीं खड्ग एव 
प्रतिमू पत्रार्थविभै कारापक । कृता्थवसत्रपरि्रहेण छतार्थवत्कार्यकारी हस्तिरथाश्वादिपरिगरहो येन पक्षे 
९० सर्वपतराक्षरस्वीकारेण \।४७॥ गङ्गामिति--अस्य मुलकक्ष्मी रिप्समानश्चन्द्रो गद्खालक्षणमहातीर्थमुपतेवते 1 
शद्ुरमाराधयति । स्व निजशरीर देवेभ्यो विमागीकत्य ददाति । किं वहूना सकले गगनेऽपि श्राम्यति तथा- 





~~~ 


[क 0 


पास छुुदती-$खुदिनीको ठे जाती है उसी प्रकार वह प्रतीहारी खुद्रती--अनिष्ट संसग 
कौ सम्भावनासे कुस्सित हरप॑को धारण करनेनाली उस इन्दुमतीको देदीप्यमान भ्रवाप--तेज 
के धारक अंगराजके समीप ठे जाकर निम्न वचन बोली ।४४॥ यहं राजा ययपि अग है- 
२५ भंग देका राजा है फिर भी मृगनयनौ स्मियोकि ङिए अंग है-अंगदेशका राजा नहीं 
[ पक्षम काम है ] स्वयं राजा- चन्द्र है क्षिर भौ सतु ठिए चण्डरचि-- सूय हे [ व 
राजा होकर प्रतापी है] जर स्वयं मोगोसे-सपे शरीरोसे अहीन --यषनाग हे । ५ 
भोगोपभोगकी सामश्रीसे सद्ित है] फिर भी दविजिदयो--सर्पोको नष्ट करनेवाला है षः 
दुजनोको नष्ट करनेवाडा है] अथवा ठीक हीतो है महा पुरुषोकि चरित्रको कौन 1 ५.9 
३५ (४५॥ इसकी शतुस्त्ियोके अुखोपर निगैत अश्रुधाराभोकि छलसे मूढ स जा व 
ही मानो पत्रता पुनः किसी भकार अं्करको प्राप नहीं द्योतं ॥४६॥। ईस त 
सेनाको साक्षी किया, तख्वारको जामिनके रूपमे स्वीकार किया ओौर अन्तम छ 


चना टिया 
तर-सवार [ पश्चमे दस्तावेज ] केकर शबुरभोकी छक्ष्मीको अपना दास 
३] रके व ज्लोभाको चादता हज चन्द्रमा कभी तो ५ उपासना ५ 
३५ दै कभी महादेवजीका आश्रय छता है कमी जपने-आपको [ पक्षमे धनको] निभक्त कर्‌ 


[क नी 
१ प्रसरज्जठेन ग० । २. धत्ते म० घ० 1 





-५३ ] सदशः सग. २६९ 


यद्यस्ति तारुण्यविलासरीलासवंस्वनिर्वेशमनो रथस्ते 1 
तत्कामिनीमानसराजहस मूर्त्यन्तरानद्धममु वृणीष्व ॥४९॥ 


ग्रीषमाकंतिजोभिरिव स्मरास्त्रस्तप्ताप्युदञ्चत्कमलेऽपि तत्र 1 
क ४ द| = 
सा पल्वे निर्मखुमानसोत्का न राजहसीव रति बवन्ध 11\9॥। 


संपूण चन्द्राननमुन्नतास विालवक् स्थलमम्बुजाक्षम्‌ । 
नीत्वा ककिद्धाधिपत्ति कुमारौ दौवारिकी सा पुनरित्युवाच ।५१॥ 


चित्र मुहुरुचारुचकोरनेतरे प्रौढप्रतापाकंविलोकनेन । 
नेत्रामृतस्यन्दिनि राज्ञि साक्षान्निक्षिप्यता निवृंतयेऽत्र चक्षु ॥५२॥ 


अनार्त मन्दरमेदुराद्धे प्रमथ्यमानोऽस्य गजैः पयोधि । 

शुशोच दु खान्मरणाभ्युपाय ग्रस्त तरिनेत्रेण स कालकूटम्‌ ५३ १० 
प्येतन्मुखलक्ष्मी न कमते ॥४८॥ यदीपति--यदि यौवनसर्वस्वलदमीसभोगाभिकापो भवत्या वर्तते तदा कामिनी- 
मानसराजहस द्वितीय काममेन वृणीष्व 1\४९॥ मोप्मेति--सा कामशरतता समुल्लसल्लक्ष्मीकेऽपि तस्मिन्नद्ध- 
देशाधिये नाभिलाष चकार ! निर्मलमानसे धर्मनाथपुरुषलक्षणे उत्कण्ठिता निर्मलमानसोत्का । यथाग्रीप्म- 
करिरणतसा राजहसी मानससरोवरोत्कण्ठिता गडल्केदारे रति न वध्नाति ॥५०॥ संपूर्णे ति--अथानन्तर 
कछिद्धदेशाधिपति ता पतिवरा नीत्वा सा प्रतीहारी वभापे--राकामृगाङ्धुसदृशवदन वुपस्कन्ध कपाटविस्तीण- १५ 
वक्ष स्थल कमरूदलदीर्घाक्षमिति ॥५१॥ चिन्रमिति-है चारुचकोरनेत्रे मदिराक्षि प्रचण्डपरतापाना मूपतीना 
विलोकनेन क्लान्त वचक्षुरस्मिन्‌ ककिद्धाध्िपे नयनामृतवपिणि सुखाय त्वया परयताम्‌ 1 यथा कस्यारिचच्च- 
कोर्यश्चक्षुश्चण्डकिरणावोकनतसे चन्द्रे सुख ऊभते ॥५२॥ अनारतमिति--अनवरत यात्रासु मन्दरवहुल- 
देहैगजेनद्रैज॑लकेखि कुर्वद्धि्मथित समुद्रो महादु खान्नीरुकण्ठग्रस्त कालकूट विष मरणकारण शाम्भुगृहीत सशोक 





छिए देता है ओर कभी दौडता हज आकारामे अधिरूढ होता है ॥४८॥ यदि यौवन-सम्बन्धी २० 
विरखास रीराके सवेस्वका उपभोग करू एेसा तेरा मनोरथ है तो स्त्रियोके मनरूपी मान- 
सरोवरके राजहस एवं अन्य शरीरको धारण करनेवाङे कामदेवस्वरूप इस राजाको स्वीकृत 

कर \४९२॥ यद्यपि बह प्रीष्मकारीन सूयेके समान तेजस्वी कामके असत्रोसे सन्तप् थी फिर 

मी जिस अकार निमेरु मानसरोवरमे उत्कण्ठित राजसी पल्वछ-- स्वल्प जङा्चयमे प्रेम 
नदीं करती भे ही उसमे कमरू क्यों न खिले दो उसी प्रकार निर्भरूमानसोत्का- निर्मरु २५ 
चित्तवाङे भगवान्‌ धममनाथमे उरकण्ठिन्‌ राजङुमारीने उस राजामे प्रेम नहीं किया भछे हयी 

चह वधमान कमला-रक्ष्मीसे सहित था ॥५०॥ तदनन्तर द्वारपाकिनी सुभद्रा, कृमारीको 
जिखका सुल सम्पूणं चन्द्रमाके समान दै, कन्वे उंचि उठे हुए है, वक्षःस्थर विकाठ है ओौर 

नेत्र कमरुके समान ह एेसे करिग देशके राजाके पास छे जा कर इस प्रकार बोली ॥५१॥ दे 
चकोरके समान खुन्दर नेत्रोवारी राजछमारी । अत्यन्त प्रतापी अन्य राजारूपी सूर्यके देखनेसे ३० 
बार-बार सेद्को प्राप्त हुए चश्च सुख-सन्तोष प्राप्त करनेके छिए नेन्नोके लिए अत श्चरानेवाछे 

इस राजापर [पक्षम चन्द्रमापर] साक्षात्‌ डाक ॥५२॥ मन्द्र गिरिके समान स्थूल शरीरवाछे 

इस राजाके हाथियोके द्वारा निरन्तर मथे गये समुद्रने, महादेवजीकै दवारा निपीत मरणके 
साधनभूत कारुढरूट विषे प्रति बडे दुःखके साथ शोक प्रकट किया दै । इसके उन्तुग हाथियों 

की चेष्टा देख यह्‌ यह सोचा करता है कि यदि चिष बाहर होता ओर महदेवजीक्े वारा ३५ 


क 


९ मानसस्था म० घ० । 


१०५ 


१५ 


२५ 


३० 


२३५ 


२७० धरमदामाभ्बुदये [ १०-५४- 


चकपं निमुंक्तशिरीमुखा यत्करेण कोदण्डकता रणेपु । 
जगत््रयारकरणेकयोग्यमसौ यद्ञपूष्पमवाप तेन ।\५४॥ 
चेतदचमत्कारिणमत्युदार नव रसैर्थमिवातिरम्थम्‌ । 
त्वमेनमासा् पति प्रसन्ना रकाध्यातिमात्र भव भारती वा ॥५५॥ 
भूतिप्रयोगेरतिनिमंलाद्खात्तस्मास्ुवृत्तादपि राजपुत्री । 
आवदशंबिम्बादिव चन्दरवुद्धया न्यस्त चकोरीव चकपं चक्षु ॥५६। 
नरप्रकर्पोपिनिषत्पयीक्षा विचक्षणा दक्षिणभूमिभत्तुः 1 

नीत्वा पुरस्तादवरोधरक्ना विदभभ॑भूपालसुता बभासे 1५७1 
खीलाचलक्कण्डलमण्डितास्य पाण्डयोऽयमुडामरहैभकान्ति 1 
भामात्ति ग्युद्धोभयपक्षपपसपूर्यन्दुरुच्चैरिव काञ्चनादि ॥५८॥ 
निर्मूलमुन्मूल्य महीधराणा वशानशेषानपि विक्रमेण । 
तापापनोदार्थमशै धरित्यामेक्रातपच्न विदधे स्वराज्यम्‌ ॥५य 


^~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~= = ~ 


सस्मार । नित्यमयनपीडा सोद न शक्नोमि ततो यदि कालकूट मवति तदा भक्षयित्वा श्रिये ५३ चकपैति-- 
यच्निर्मक्तदिलीमुखा धिप्तवाणा धनुरथ सम्रामेष्वाङ्ृष्टवान्‌ । तेन मुवनमण्डनमूत कीतिकुसुममसौ लेमे । यथा 
करिचन्माकिको हस्तेन रतामाकर्पन््य दुर्म पुप्प ऊभते ।५४।। चेत इति--दे श ङ्गारवति ! पत्तिमेन प्राप्य 
प्रसन्ना सहर्पा शछाघ्यतमा भव । किविरिष्टम्‌ । विविक्तकलाकौरलेन चित्तचमत्कारकमुदार निरछोभि तरुण 
रस श्द्धारभा्वरतिरम्यम्‌ । यथा कस्यचित्सुकवेर्मारती चित्तचमत्कारकमुदार नब रससहितमरथं प्राप्य इकाध्य- 
तमा भवति ॥५५॥ भूताति--मूतिप्रयोगै साम्राज्योपचारनिर्मलाद्भादपि तस्मात्युशीतकादपिं सा पतिवरा 
चक्षु््यविर्तत । यथा चकोरी मस्मनिर्मलितवतुंलदर्पणाच्चकुश्चन्दविम्बधरान्तिपतितमाकपंति ॥५६॥ नरेति-- 
सावरोवरक्षा सुभद्रा दाक्षिणात्थभूपतेरग्रतो नीत्वा ता पत्िवरामुवाच । किविरिष्टा । परपम्रधानकषास्वपरीक्षण- 
विचक्षणा ॥५७॥ कूरेति--अय पाण्डयदेशाधिपो रतनकरण्डलमण्डितमुख सुवर्णवर्णं शोभते कृटकोभयपादवं- 
सञ्चरच्चन््रादित्यो मेरुरिव ॥५८॥ निमूलमिति-असौ सकललोकस्य सुसस्थितये राज्यमेकातपत्र चकार 








ग्रस्त न होता तो उसे खाकर ओँ निरिचिन्त हो जाता-भत्मघात कर ठता 1५९ च १ 
युद्धमे हाथसे, चाण छोडनेवाढी [पक्ष जमर छोडनेवाटी] धलुपशूपी छताको खं व 
उससे तीनो जगतको अलङ्कृत करनेके योग्य यज्चरूपी युष्प भाप किया था॥\५४॥ मो 
चित्तम चमत्कार उत्पन्न करनेवारे, अत्यन्त उदार, नवीन ओर रसोँसे अव्यन्त छन्द न 
पाकर सरस्वती अतिशय ग्रसन्न-श्रसादगुणोपेत ओौर प्रशंसनीय दो जाती हे उ 


उ अरः यन्त सुर पं ^ 
चिन्तमे आशं उत्पन्न करनेवाी अत्यन्त उदार नवीन एवं रसोँसे अच्यन्त सुन्दर इख 


कमार वैभवकै 
को पाकर तुम प्रसन्न तथा अत्यधिक प्रञज्जसनीय होओ ॥५५॥ यद्यपि वह राजङ्कमार 


अपने 
प्रयोगसे अत्यन्त निमंख शरीरवाखा एव स्वय सदाचारी था फिर मी 9 
निक्षिप्त चश्च उस प्रकार खीच स्यि जिच प्रकार कि चकोरी चन्द्र व | व 
पणक्ते विम्बसे खीच छेती दै भले ही वह दपंणका भिम्ब ० 
निल आर गो करयो न हो ॥५९॥ मचुष्योकी ९ ० र 
चलुर प्रतिहारी अव विदभराजकी पुत्रीको दष्ठिण देके 1 (9 
क पत राना ज चग दवण 
उन्तम सवर्णंके समान है १ क 1 
व जान वा है जिसकेकि ज्ञिखरके दोनों ओर खयं माधूम रहे ह 


को निभ उखाडकर [ पक्ष 
सन्ताप दूर करनेके ठिए पराक्रमसे राजाओंके समस्त चको निर्म उखाडकर [ 


६ 
*६५ 1] सक्ठदशः खगः 


अनेन कोदण्डसखेन तीक्ष्णेवणिरससख्यै सपदि क्षताद्ञः 1 
अभाजन वीररसस्य चक्रे को वान सख्येपु विपक्षवीर ॥\६०॥ 
गृहीतपाणिस्त्वमनेन यूना तन्वि स्वनि इवाससहोद राणाम्‌ । 
श्रोखण्डसारा मङ्यानिलाना सखीमिवालोकय जन्मभूमिम्‌ ।६१॥ 
कड्ोरकैलाल्वलीलवद्खरभ्येपु वेलादरिवनेपु सिन्धो" । 

कुरु स्पृहा नागरखण्डवल्ली लीलावलम्विक्रमुकेपु रन्तुम्‌ ।६२॥ 
दिनाधिनाथस्य कमुदरतीव पीयुपभानोर्नलिनीव रम्या 1 

सा तस्य कान्ति प्रविोनेय देवान्नानन्दसदोहवती वभव ॥६२॥। 
महीभुजो ये जिनधमबाह्या सम्यक्त्ववृत्येव तया विमुक्ता । 
सद्योऽपि पात्तारमिव प्रवेष्टु बभूवुरत्यन्तमधोमुखास्ते ।॥६४॥ 
कर्णाटलाटद्रविडान्ध्रमुख्यैमंहीधरे कैरपि नोपरुदा 1 

रसावहा प्रौढनदीव सम्यग्रत्नाकर घमंमथ प्रपेदे ।॥६५।। 





समू समस्तभूपतीना कुलान्युन्मूल्य । थथा करिचदेवदत्तो निखिलपर्वताना कीचकान्‌ गृहीत्वा सकलपृथिन्या- 
स्तापापनोदार्थ छत्रमेक विदधाति ॥५९1 अनेनेति--अनेन सग्रामेपुं चापसहायेन ती्णरवाणंभिच्रहुदयो रिपुवीरो 


२७१ 


१० 


वीररसास्थान को न चक्रे अपि तु चक्र एव । यथा जलादेरिष्द्वित धटादिकमभाजनस्यान भवति ॥६०॥ १५ 


गृहीतेति-त्वमनेन तरुणेन परिणीता सती निजनि इवाससदृशाना मल्यानिङाना जन्मभूमि मलयस्थली परय 
भीसण्डसारा हरिवन्दनदरमव्याताम्‌ ॥६१॥ कद्ोरति-ड्ोलप्रमृतिसुगन्धद्रन्यमनोहरेयु समुद्ावेरागिरिवनेपु 
नागरखण्डनामषेयताम्बूरवल्ली माछितपूगीफलवुक्षेपु ॒रन्तु वाञ्छा कुर ॥६२॥ दिनेहि--सा पतिवरा तस्य 
कान्ति विलोक्य सानुरागा न वभूव । यथा कुमुदिनी भास्करस्य यथा चन्द्रस्य च पिन ॥६३॥ मही 


इति-ये धर्मनाथ विना राजानस्ते सर्वेऽपि पतिवरया तया निष्क्रान्ता तत्रश्च लज्जाभरात्पाताले प्रवेष्टुमिव २० 


बभूतुरषोमुखा । अथ च ये जिनोक्तधर्मवहिर्ूता मिथ्यादष्टयो राजानस्ते सम्यक्त्ववृत्यां रत्नत्रयानुभूत्या मुक्ता 
सन्तो नियमेन पाता नरक भ्रविशन्ति । (नरकान्त राज्य"मिति वचनात्‌ ।1६४॥ कणटिति--सा न केवर 





पवेतोके समस्त बोस जडसे उाडकर ] ्रथिवीपर एकछन्न अपना राञ्च कर रह] है ॥५९॥ 
इस धतुधौरी राजानि युद्धके समय अपने असंख्यात्त तीक्ष्ण बाणोसे शीघ्र ही क्षतश्चरौर कर 
किस शश्ुयोद्धाको बीररसका अपात्र नदौ वना दिया था॥*०॥ हे तन्वि! तू 
गृहीतपाणि होकर अपने ₹वासोच्छवासकी समानता रखनेवाखी मख्य समीरकी खस जन्म- 
भूमिका अवलोकन कर जो कि चन्दनसे श्रेष्ठ है ओौर तेग सखीके समान है ॥६१॥ हे 
तन्वि । त्‌. कवाब चीरी, इरायची, र्वी ओौर छौगके बृक्षोसे रमणीय, समुद्रे तटव्ीं 
पव तोकि.उन वेमि क्रीडा करनेकी इच्छा कर जिनमे कि सुपारीके चृ ताम्बृखुकी रता्जंसे 
खीापूवक अवरभ्बित है--ङ्पटे हुए दै ।देरा। सुमद्राने सब कुछ कहा किन्तु जिस रकार 


सूयकी कान्ति देख छुमुदिनी ओर चन्द्रमाकी कान्ति देख कमछिनी आनन्दे समूहसे युक्त ५ 


नदीं होती उसी भकार बह सुन्दरी भी उस राजाकी कान्तिको देख दैववरा आनन्द समूहसे 
युक्त नदीं इई 11६3 


॥ जो राजा उस श्टगारवतीके हारा छोड दिये गये थे वे सम्यग्दुर्नकी 
भावनासे त्यक्त जैनेतर छोगोके समान जीघ्र ही पाता [ नरकं ] तदमे प्रवेश्च करनेके किए 
दी मानो अत्यन्त न्नसुख हयो गये--रभ्जावशञ नीचेकी ओर देखने खगे 1६४) तदनन्तर 


"ˆˆ----------------~------- 
१ तटेषु मऽ्घऽ। 
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है 
२७२ धमश्मभ्युदये [ १०.६१ 


यच्चक्षुरस्या" शरुतिल द नोत्क यद्‌ द्वेष्टि च भर. स्मृतिजातधरमम्‌ ! 
अद्तवादं सुगतस्य हन्ति पदक्रमो यच्च जडद्विजानाम्‌ ॥६६॥ 
प्रजापतिश्चीपतिवाक्पतीनां तत. समुचयदुवृषखाज्छनानाम्‌ । 
मुक्त्वा परेषामिह्‌ दशनानि सर्वाद्ध रव्तेयमभूज्जिनेनद्रे ॥६७॥ [युग्मम्‌] 
तथाहि दुष्टयोभयमागं नियंन्मुदश्रुघारान्वित्तया मृगाक्षी । 
प्रसारितोदामभुजाग्रयेव सो्कण्ठमालिद्धति नूनमेनम्‌ ॥६८॥ 
विभावयन्तीत्यथ मन्मथोत्थ विकारमाकारवदोन तस्या । 
अहंद्गुणग्रामकथासु किचिद्िस्तारयामास गिर सुभद्रा ।\६९॥ 





पूर्वोक्तं कर्णाटिप्रमृतिभिरपि राजमिरनिवारिता रसावहा महापुरुषपरीक्षणभावज्ञा रलत्रयाधिष्ठानं धर्मनाथ 
प्राप्ता । यथा काचिज्जरपरपूर्णा महानदी कर्णाटप्रभृतिपु देरोपु स्थितै पर्वतैरस्ललिता सम्यग्रत्नाकर महा- 
समुद्र प्रयाति ॥६५॥ यदिति--इय पतिवरा जिनेन््रसवङ्खिरक्ता बभूवेति युग्मेन सवन्ध । यक्तिमित्याहु-यत 
एतस्याश्चक्षु श्रवणल द्खनोत्कण्ठित कर्णान्त यावदित्यर्थं । पक्षे वेदनिर्छोठनपरम्‌ । यच्च भ्रूरता स्मृतिजातस्य 
कामस्य धर्मं धनुदरेष्टि उपहसति । पक्षे स्मृतिसमूहोक्त धर्म निराकरोति । यच्च पदङ्रम पदप्रचारो जडद्विजाना 
हसाना करुलितगमनस्यादेतवादमनन्यसाधारणत्व निपेधयति । हसाना रुकितगमनगर्वे जयपताका मिर्दल्यती- 
व्यर्थं । पक्षे वौदरस्य क्षणिकाटैत ब्रह्यादरैत च निहन्ति तन्मन्ये अन्यधर्मविरोधकत्वाज्जिनभक्तेयमिति ॥६६॥ 
श्रजापतीत्ति--न केर तदुक्तो धर्मो मुक्तोऽनया तदृ्दनान्यपि मुद्राविरोषाणि मुमुचिरे । केपामित्पाह-- 
प्रजापतिर््रह्या श्रीपतिविष्णुवविपतिवृ हस्पतिवंपलाञ्छन शम्भु एतत्प्रभृतीना पक्षे राजा करिचतप्रजापति 
पदात्तिवहुल करिचन्महाकोश , करिचन्महापण्डित , करिचत्‌ पुण्यात्मा, एतेषा सर्वेपामवलोकनानि मुक्त्वा 
प्रभुसमीप गता ।६७॥ तथाहौति-तथाहीति पूर्वोक्तिसमर्थने । इय पतिवरा दृष्टया समादिरुष्यति । कि- 
विशिष्टया । उभयमार्गनिर्गलद्धर्पाभुधारायुक्तया । अतश्च प्रसारितसरल्वाहुलतयेव ॥६८॥ विमावयन्तीति-- 
ततश्च तदृरशनेन तस्या कामविकार विलोक्य धर्मनाथगुणसमूहकथासु किचित्‌ सविदोपा वाणी विस्तारयामास 





~~ = ~ ~ = ~~~ ~ ~ ~ 


जिस प्रकार उत्तम जरको धारण करनेवाली महानदी किन्दीं भी पवेतोसे न रर कर अच्छी 
तरह र्नाकर--सथुद्रके पास पर्हुचती है उसी प्रकार उत्तम स्नेहको धारण करनेवाटी शगार 
वती कर्णीट, खाट, द्रविड़ ओर आन्धर आदि दैशोके किन्दीं भी मुख्य राजाओंसे न रुककर 
अच्छी तरह रत्नाकर--सभ्यग्दकचंनादि रस्नोंकी खान स्वरूप श्री धमनाथ स्वामीके समीप 
पर्ची ।६५॥ चकि इसके नेत्र कारनोके उल्छघन करनेमे उत्कण्ठित ये [ पक्षमें वेदोकि उल्छंषन 
करनेमे उत थे ], इसकी भौह कामदेवके धलुषके साथ द्वेष रखती थी [ पक्षमे मतुस्परति 
आदिमे प्रणीत धर्मके साथ द्वेष रखती थी ], ओौर इसके चरणोका भचार [ पक्षमे वेदिक 
प्रसिद्ध पद पाठ ] मूढ ब्राह्मणों ओर बुद्धके अद्धेतनादको नष्ट करता था [ पक्षमे-दंस 
पक्षियोकै सुन्दर गमनकी अद्वेतताको नष्ट करता था ] ॥६६॥ अतः यह व 


धारण करनेवाछे [ अथवा वैरुके चिहसे युक्त शम्भु ], प्रजापति-- त्रयाः 
व त र मे साधारण राजा लक्ष्मी 


विष्णु ओर बृहस्पतिके दशेनो-सिद्धान्वोको छोड _[ पक्ष ५ 
सम्पन्न राजा ओौर विद्टान्‌ राजा-ईइन सवके दुर् नो--भवरोकनोंको छोड स 
रूपसे एक जिनेन्द्र भगवान्मे ही अयुरक्त है थी ॥६अ] (.युग्म ) दोनों ओरसे ठ 
हए हर्षाशरुजोकी धारासे सित्‌ रष्टिके दारा वद सृगाक्षी रेसी जान पडती व ध 
छम्बी-खम्बी भुजाओंके अग्रभाग फेलाकर बडी उत्कण्ठाके साथ इन धमंनाथका आ 1) 
कर रही हो 1६८ तदनन्तर आकारव उसक काम सम्बन्धी विकारका चिन्तन करेवा 


सुमद्राने जिनेन्द्र भगवानके रुणसमूहकी कथामे अपनी वाणीको छ विस्ठत कर छया 


= ७५ | सदशः सगः २७३. 


गुणातिरेकप्रतिपत्तिकुण्टीकृतामरेनद्रभरतिमस्य भरतु 1 

यद्रणंन यद्र चसाप्यमुष्य भानो प्रदीपेन निरोक्षण तत्‌ ॥७०।॥ 

इष्ष्वाकरुवशभभवः प्रशास्ति मही महासेन इति क्षितीडा । 

तस्यायमारोपितभूमिभार श्रीधमंनामा विजयी कुमार" 1७१॥ 

मासाननिशान्ते दशा जन्मपुर्वानिस्याभवत्पञ्च च रल्नवृष्टि । ४ 
मया न दारिद्रयरजो जनानां स्वप्नेऽपि दुग्गोचरता जगाम ॥७२॥ 

जन्माभिषेकेऽस्य सुरोपनीतैदुःग्धाव्वितोये प्रविधीयमानि 1 

सप्लान्यमान कनकाचलोऽपि केखासेखोपमता जगाम ।\७२॥ 

ऊावण्यलक्ष्मीजित्तमन्मथस्य कि ब्रूमहे निर्मलमस्य रूपम्‌ । 

वीक्ष्यैव यद्धिस्मयतो बभूव हरिष्िने्ोऽपि सहसूनेत्र ` ।॥७४॥ १० 
वक्ष स्थास्ाज्यगुणानुरक्ता युक्त न लोकापि चचाल लक्ष्मीः । 

बद्धा प्रबन्धैरपि कौतिरस्य वध्राम यद्ुभूत्रितयेऽदुभुत ततं ॥७५॥ 





सुभद्रा 1६९॥ ुणेति-गुणातिशयप्रमाव मलिनीछृतसुरन््माहात्म्यस्यशरभो्महचनेन ˆ यद्गुणवर्णन तदादित्यस्य 
भ्रदीपोञ्ज्वाछेन निरीक्षणसदुक् यथा प्रदीपेनादित्यरूपप्रकाशन तथा मद्वचसा जिनगुणव्णनमिति ।७०॥ ईकषवाङ्‌- 
वशेति--इष्वाकुवशे महासेननामा भूष॒ पृथिवी पालयति तस्याय समपितमूमिमार श्रीषर्मनामा विजयी 
कुमार 1७१। मासानिति--अस्य पण्मासान्‌ गर्भवासपूवं तथा नवमासाश्च गर्भ॑स्थितस्य रल्नवृष्टिरेव पञ्चदश- 
मासान्‌ वभूव । यथा रलवृष्टया जनैदौँस्थ्य स्वप्नेऽपि न वृष्ट यथा वृष्टौ सजाताया धृच्िपटर न दृश्यते 
तथा दारिद्र्मपि ॥७२।। जन्मेति--अस्य जन्माभिषेके सुरश्रेणीसमानीते क्षीरसमृद्रजलं॑प्रक्षाल्यमान 
कनकाचलो मेशुरपि कैलासधवलो वभूव ॥७३॥ कावण्येति--कावण्यप्रभावजितकामसौन्दर्यस्यास्य निर्मर्मष्टो- 
तरसहश्चलक्षण कि व्यावर्णयामो वयम्‌ । यस्य रूप दृष्टवा द्विनेनोऽपि सहललनेत्रो वभूव । एतद्ूप नयनदयेन 
द्रष्टु न पारयति ।॥७४।॥ वश्च इति--अस्य वक्ष स्यलाय्यल्लकष्मीनं चकिता तचयक्त यतोऽसौ प्राज्या प्रचुरा ये 
गुणास्तष्वनुरक्त वद्धसख्या । अस्था स्वैरता प्रचुरगुण सह सुरतानुभवनेनैव पूर्यते ततो नान्यत्र प्रयातीति 
भाव । यच्च पुन प्रवन्धैगरन्थविस्तर्दौनियन्तिता कीतिर्भुवनत्रये चरन्ता तच्ित्रम्‌ । बद्धस्य हिं सर्वत्र भ्रमण 


१५ 


२० 





11६९] गुणाधिक्यकी प्रतिपत्तिसे इन्द्रकी भरतिभाको टित करनेवाङे इन स्वामी धमेनाथका 
मेरे चनोंके दवारा जो वर्णेन दै वह मानो दीपकके द्वारा सू्ेका दन करना है ॥७०॥ 
इश्वाङुवशमे उत्पन्न महासेन नामसे प्रसिद्ध राजा एथिवीका शासन करते है । एथिवीका 
मार धारण करनेवारे घमेनामा राजङ्कमार उन्दोके विजयी कुमार है-- सुपुत्र दै ।७१॥ इनके 
न्मके पन्द्रह माह पदे घर पर॒ वह रत्तघृष्टि हई थी कि जिससे दरिद्रतारूपी भूछ 
मुष्योकि स्वप्नगोचर भी नहीं रह गयी थी ।1७२॥ देवकि द्वारा खये हृए क्षीरसमुद्रके जख्से 
जब इनका जन्माभिषेक हा था तब तर हुजा सुबणेगिरि [ सुमेरु ] भी कैठास्ी उपमाको 
प्राप्त हृष्मा था 11७३ सौन्दय-छक्ष्मीके द्वारा कामको जीतनेवाे इन धमेनाथ स्वामीके रूपके 
विषयमे क्या कर १ क्योकि उसे देखकर ह इन्द्र स्वभावसे दो नेत्रवाखा होकर भी आरचय- 
से सहखनेत्रवाखा हयो गया था ।॥७४॥ ठक््मी ययपि च चङ है तथापि प्रकृष्ट गुर्णोभं अनुरक्तं 
होनेके कारण इनके बश्च स्थलसे विचकित नदीं हृ यह उचित ही है परन्तु कीरति बदे-बडे 
भवन्धोकि द्वारा बद्ध होनेपर भौ तीनों कोकोंमे धूम री है यह्‌ आरचयैकी बात है ।७५॥। 


१ यस्य स्पस्य सौन्दर्य दवा तृपिमनाप्नुवान्‌ । द्रचक्ष शक्र सहाक्षो वभूव वहुविस्मय ॥ वुरस्स्वयभृस्तो्रे 
समन्तभद्रस्य ! २ तम्‌ म० घ० | 
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२७४ धमेशमम्टुदये [ १०-०६- 


बुद्धिविशाखछा हूदयस्थरीव सुनिर्मलं छोचनवच्चरितिमु । 
कोतिदच शुभ्रा दशषनप्रमेव प्रायो गुणा मूत्य॑नुसारिणोऽस्य ७६ 
सुराद्धनानामपि दंभ यत्पदाम्बुजदन््र रजोऽपि "पुण्यम्‌ 
तस्याद्धुमासाद् गुणाम्बुराशेस्परेलोक्यवन्या भवसून्दरि त्वम्‌ ।\७७।॥। 
५ एवं तथोक्ते द्विगुणीभवन्त रोमाञ्चमारोकनमात्रमभिन्नम्‌ । 
सा दशयामास तनी कुमारी जिनेरवरे मूतंमिवाभिराषम्‌ ॥७८॥ 
भाव विदित्वापि तथा करेणु सख्या. सहास पुरत क्षिपन्त्या. । 
चेखाञ्चर सा चर्पाणिपद्मा प्रोत्सृज्य ङज्जा द्ुतमाचकषं ॥७९ 
श्रीधर्मनाथस्य मनोक्ञमूर्ते. प्रवेपमानाग्रकरारविन्दा 
१० सवाहिता वेत्रभृता कराभ्या चिक्षेप कण्ठे वरणस्रज सा ॥८०॥ 
नि.सीमसौभाग्यपयोधिवेला वौचीव वक्ष पुलिने जिनस्य । 
समुल्लसन्ती परिपृणंमस्या. सा पुण्यचन्द्रोदयमाचचक्षे ॥८१॥ 





चिवस्थानम्‌ ॥७५॥ इउद्धिरितति--परायेणास्य गुणा आकारानुकारिण श्ररीरावयवसदृश्चा इत्यर्थं । तथाहि 

बुद्धिरस्य विस्तीर्णा हृदयस्थलीव, रोचनयुगमिव निर्मल चारित्र, दन्तज्योतस्नेव धवला कोति । इति गुणाना- 
१५ मवयवाना घ सादृश्यम्‌ ॥१७६॥ सुराङ्गनानामित्ति-देवाङ्गनानामपि यस्य पदाम्बुनरजो द्छम यत्पवितर 
तस्याद्वङ्गिमाधित्यानन्तगुणसमुदरस्य वरैलोक्येऽपि नमस्यां भव ॥७७॥ एवमिति--अनेन अकारेण तया सुभद्रया- 
हंद्गुणग्रामे किचिद्रणिते सति सा कुमारी दर्दानमाव्रीद्गत रोमाञ्चभर दर्शयामास । निजररीरे प्रचुरत्वैनामान्त 
मूर्तमभिलापमिव ।\७८॥। सावमित्ति-अथानन्तर तद्भाववेदिन्या सहास करेणुका सचारयन्त्या भग्रासनसस्मा 
छज्जा परित्यज्य पसिवरा वस्त्राच्चरमाचकषं । लन्जावशात्सास्तविकभावाद्रा चलपाणिपल्लवा ॥७९॥ श्रीति-- 
मनोहरमूर्ते श्रीधर्मनाथस्य कण्ठे सा स्वेयवरमाला निचिक्षेप । किविशिष्टम्‌ । सवािता पुरत सचारिता 
प्रतीहारेण निजकराभ्या यतोऽसौ प्रवेपमानाग्रकरारविन्द महासमाक्षोभलज्जाभारवशेन कम्पमानपाणिपल्लवा 
॥८०॥ नि सीमेत-नि सीमसौभाग्यसमुद्रस्य वीचीसदुशषी स्वयवरमाला हृदयपुक्िने जिनस्य प्रकाशमाना परि- 
ूर्णमनन्यसाघारण पुण्यचन्द्रोदय कथयामास । यथातिशयोज्जृम्भमाणा क्लोमा इरसमुद्रपुचिने दृद्यमाना 


इनकी बुद्धि वक्च.स्थल्के समान विवार दै, चरित्र लोचनके समान निमंख दै, ओौर कीर्ति 

२५ दतोकी भ्रभाके समान शुक्छ दै । भायः इनके शुण इनके शरीरके अदुसार ही है ॥७६॥ हे 
सुन्दरी । जिनके चरण-कमख्की धृकि देवागना्ओंको मी दुरम है उन गुणसागर धमंनथ 
सामीकी गोदको पाकर तुम तीन लोके द्वारा वन्दनीय होभो ॥७७॥ इस प्रकार छरुमारी 
छंगारवरतीने अपने शरीरमे देखने मान्नसे प्रकट हए चहं रोमाच दिखलये जो किं सुभद्राके 
द्वारा उप्यक्त वर्णन होनेपर दूने हो गये थे ओर रेस जान पडते थे मानो जिनेन्द्र विषयक 
मूर्तिधारी अभिलापा ह्य हो ॥७८॥ इस प्रकार जानकर भौ जव सखी इ सकर हस्तिनीको 


आगे छी तव च॑चरु हस्तकमर्वाकी कमारने जन्जा छोड सीर ही उसके वस्त्रका 
य कम्पित हो रदे है ेखी कमारी शगार 


अंनचङ खींच दिया ॥७६॥ जिसके दस्ताप्ररूपी कमर क 
वतीने सुन्दर शरीरके धारकं श्री धर्सनाथ स्वासीके कण्ठमे प्रतिहारीके हाथों हारा ठे जायी 
इई बरमाखा डार दी ॥<०॥ सीमारहित सौमाम्यरूपी सखद्रकौ र तरगके समान 
जिनेन्द्रदेवके वश्ुस्थकरूपी तटपर सश्रुल्छसित होनेवारी वह वरमारा गारवतीके पुण्य- 


~~~ 
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उन्मुद्रितो यत्नवतापि चुन घानाधुना स्बीनररत्नकोश । 

यदस्य युग्मस्य समानमन्यन्नादसषि रूप न च दुर्यतेऽत्र ॥॥८२॥ 
इत्थ मिथः पौरकथा स श्यण्वन्पुर सरोभूतविद्भं राज 1 
स्वकर्मवत्येव नरेनद्रपत्या सम तदात्मेव पुर विवेश ।॥८३। 

वधूवृत वीक्ष्य वर तमन्ये नृपा यथावासमपास्तमास । 

विभान्वित भास्करमाकलय्य जगमु. समूहा इव तारकाणाम्‌ 11८४॥ 
स्वयंवर ब्रषटुमुपागताना ध्वजारुकर्व्योमसदामुदग्रे 1 
विचित्रवस्त्रापैणतत्परेव रेजे विदर्भाधिपराजधानी ॥८५॥ 
अथाभवच्म्बुदनादमन्द्र ध्वनत्पु तूर्येषु पुराञ्ञनानाम्‌ । 1 
उत्कण्ठितान्त करणानि काम शिखण्डिनीनामिव चेष्टितानि ॥८६॥। 

करेऽन्दुक कद्ध मद्धिभागे मुखे च लाक्षारसमायताक्षी | 

तमुत्सुका वीक्षितुमोक्षणे च सचारयामास कुरद्घनामिम्‌ 11८७ 





चन्द्रोदय कथयति । नहि चन्द्रोदय विना कल्लोल दुरपुक्तिन व्याप्नोति ॥८१॥ उन्मुद्धित इति-त्रह्यणा यल- 
वता गोपनपरेणापि कथमपि निजाभिरापेण स्तीनररलभाण्डागार उद्घाटितो यतोऽस्य मिथुनस्य सदृशा वृष्ट रूप 
नान्यच्च दृश्यते ॥८२॥ इस्थमिति-अनेन प्रकारेण पौरवार्तां आकर्णयन्‌ अग्रेसरीभूतविदर्मराज श्ुञ्गारवत्या १५ 
सादं भ्रमु कुष्डिनपुर प्राविक्षत्‌ । यथा जीवौ निजकर्मभूत्या सहित पुर देहान्तर प्रविशति 1८३1 वधू्त- 
मिति-- त जिन वधूयुत वीक्ष्य अन्ये नृपा निजगृहान्‌ जग्मु निस्तेजस प्रभान्वित भास्कर दुष्ट्वा तारागणा 
इ १८८ स्वयचरमिति--विदर्भराजनगरी घ्वजपटै शुशुभे स्वयवर द्षटुमागताना देवाना सरलहृस्तरवस्वा 
णीवापंयन्ती ॥ ८५] भथेति--अथानन्तर मेघनादगम्भीर यथा स्यादेव तुयेपु वाद्यमानेषु हर्षितचेतासि पुरस्त्रीणा 
चेष्टितानि बमूतु । यथा मेघध्वनिश्वरवणात्केकिरटुम्बिनीना हर्षनृत्यचेषटितानि ॥८६॥ कर इति-तदानी २० 
तदशनात्कौतुकोत्तारचेतस पुरविासिन्यो इस्तयुगले चरणाभरण चरणयुम्मे च हस्ताभरण मुखे च कुद्ुम- 





रूपी चन्द्रका उदय कष रही थी ॥८१॥ एेसा जान पडता है कि प्रयलज्ञारो विधातनेस्त्री 
ओौर मसुष्यरूपी रत्नोका खजाना मानो अभी-अभी ही खोखा दै क्योकि इस युगलके समान 
अन्य रूप पडे न कभी दिखा था न अभी दिख रहा है ॥८२। इस प्रकार जिनके आगे-आगे 
विद्भेराज चल रदे द एसे धर्मनाथ स्वामी नागरिक छोगोकौ परस्परकी कथाओंको सुनते २५ 
हए नगरमे राजपुत्रीके साथ उस प्रकार प्रविष्ट हए जिस प्रकार कि आत्मा अपनी कमं 
चेष्टाओकि साथ शरीरमे अविष्ट होता दै ॥८२॥ अन्य राजा छोग दस वरको वधू द्वारा 
त देख निष्प्रभ दोते हुए उस भ्रकार यथास्थान चरे गये जिस प्रकार किं नश्षत्नोकि समूह 
कान्तिसम्पन्न सूयेको देखकर यथा स्थान चे जति है ॥८४॥ ध्वजा वस्त्रे व 
विदमेराजकी राजधानी एेसी जान पडती थी मानो स्वयंवर देखनेके किए अये हए देव- ३० 
वि्ाघरोकि किणि विविध प्रकारके वस्त्र ही समर्पित कर रही हो-मेट कर रही हो ॥८५॥ 
तदनन्तर मेषगजेनाके समान गम्भीर वाजो बजनेपर नगरनिवासिनी स्त्र्योकी चेष्टा 
ठीक मयृरिर्योको चेष्टाओकि समान अन्तःकरणक्रो उक्कण्ठित करनेवाडी इई थीं ॥८६॥ उन्दः 
देखनेके ङि उत्सुक किसी विाठाश्चीने हाथमे नूपुर, चरणमे कंकड, सुखमे राक्षारस, ओौर 
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एतत है धावत पश्यताग्रे जगन्मनोमोहनमस्य रूपम्‌ । 
इत्थ तमुद्िश्य पृराद्धनाना कोलाहल. कोऽपि समुञ्जगास ॥८८॥ 
अटाकशालापणचत्वरेषु रथ्याघु च व्याकुलकेकपाशाः । 

५ ष्ट तमम्भोजदृशो भ्रमन्त्य स्वमूचिरे कामपिशाचवदयम्‌ ।।८९॥ 
सुक्तामये स्वच्छरुचौ गुणाढये तस्मिन्मनोजञे हृदयावतीर्णे । 
अमूययेव वुटितोऽपि हार. स्पृष्टो वधूभिनं जनावकीे |९०॥ 
पत्राङ्कुरे कापि कपोलमेक सभाग्य नेव च तथाज्जनेन । 
उदुधाटितैकस्तनमण्डलागात्तमधना रदवरता वहन्ती ॥९१॥ 

१० यियासतस्तस्य नरेन्द्रहम्थंमत्यद्भुत रूपमवेश्य मार्गे । 
पुर प्रपाणश्रतिपेवनाय हिरासि मन्ये दुुवुस्तरुण्यः \\९२॥ 
रुद्धे जनैर्तेत्रपथेऽतर काचिदुच्चैस्तरा निभ॑यम। रुरोह 1 
आरूढचेतोभवपौरषाणा किमस्त्यसाध्य हरिणेभ्षणानाम्‌ ।९३॥ 
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भ्रान्त्या यावक नयनयोदच सचारयामासु कस्तूरिकाम्‌ ॥८७॥ एतैतेति--अनेन प्रकारेण तदिदुधृणा मृगाक्षीणा 
सश्रमितचेतसा आगच्छतागच्छत है सख्य शीघ्र यूय चरत पुरत परयत भुवनजनमोहनमस्य रूपमिति गच्छन्त 
तमुददिक्य कोलाहल कोऽपि समुज्जृम्भते स्म ॥८८॥ अद्ाङेति-त जिन द्रष्टु गृहाट्वाखचत्वरादिषु मुक्तकेश- 
पाला भ्मन्त्म पुरपुरन््रय भातमान कामग्रहगृहौत कथयन्ति स्म । ग्रहिलो हि मुक्तकेशङ्चत्व रादिपु स्वैर परिः 
श्राम्यति ॥८९॥ सुक्तामय दइति--जनावकीर्णे जनसकुलप्रदेशे हार कोप कृत्वा त्रुटितोऽपि वधूभिर्न स्पृष्ट । 
क्र कारणमित्याह- तस्मिन्‌ जिने हारोक्तगुणयुक्ते हृदयस्थिते सति । किविरिष्टे । मुक्तापथे भौक्तिकस्वरूपे पक्ष 
मुक्तरोगे स्वच्छष्चौ निर्मलप्रभे, गुणाढचे गुणयुक्त पक्षे तन्तुप्रोते । तदर्शनमोहिता आभरणान्यपि पतितानि न 
जानन्तीति भाव ॥९०॥ पत्रेति--काचिद्‌ वाम कपोल पत्रवल्लीभिर्मण्डयित्वा तदेव च वामनेतमज्ञमेनालङृत्य 
सभ्रमवशात्पतितवामभागस्तनोत्तरीया तथा सती अर्धनारीश्वरता दधती । अर्धनारीश्वरस्य वामभाग स्त्री- 
भूपायुक्तं इति ्रसिद्धि ॥९१॥ यियासत इति--तस्य जिनस्य रूपातिशयचमत्कृता नायं शिरासि कम्पया- 
मासु । अह मन्ये तस्य गमनभतिषेधाय सज्ञामिव कुर्वन्ति गन्तुमिच्छो राजभवनम्‌ ॥९२॥ रुध इति--ननेदु्ट- 
पथेऽसुचीसचार निरुद्धे सति काचिश्निर्भयमुच्वे स्तम्भादिकमारुरोह्‌ । कथ तत्राख्ढा न विभेतीत्याह--गृहीतचेतो- 


१५ 


२१ 








=~~-~~~-~~---~~^ 


२५ नेत्रोमि कस्तूरी धारण की थी ॥८७॥ आओ, भाओ, इधर आगे इनका जगत्के मनको मोदित 
करनेवाखा रूप देखो--इस प्रकार छन्द छक्ष्यकर नगरनिवासिनी स्तिर्योका कोहं मदान्‌ 
कोाहक उसन्न हभ था ॥८८। उन्हे देखनेके डिए अद्राछ्काभो, शाखाओं, वाना, 
चौराह्यं ओर गलियों धूमनेवाखी एवं बिखरे हुए केशपाशचौसे युक्त कितनी हौ कमङ्नयना 
स्त्रियँ अपने-भायको कामरूपी पिश्चाचके वशीभूत बतङा रद थीं ॥८९॥ सुक्तामय [ पश्चमे 

३० रोगरहित ] निर्मछ रुचि, [ पक्षम निमंल श्रद्धासे युक्त 1 भोर गा्णोसे युक्त [ पश्चमे घत्रसे 
सद्ित ] उन ध्मनाथरूपी सुन्दर हारके हृद्यमे अवतीर्णं होनेपर मनुष्योकी भीढ-भाढसे 
युक्त स्थानमें ईैष्यसे ही सानो ददते हए दारको स्तरियोने छु भी नहीं था ॥९०॥ कोई एक 
स्री पत्रस्चनाओकि भंङकरोसे एक क्पोलको ओौर अजनसे एक नेत्रको सुशोभित कर एक 
स्तनको खोले हुए उनके सम्युख जा रही थी जिससे रेस जान पडती थौ मानो अद्ध 

३५ नारीरषरपना ही धारण कृर रही हो ॥६५॥ राज मवनको जनिवारे उन धमंनाथका 
कारी रूप देखकर भार्म सतियो अपने सिर दिका री थी सो मानो जागे का निपध 


~~~“ 


॥ १. स्पष्टो म० घर च| 


-९८ 1] सक्तदशः सग. २७७ 


अद्धेषु जातिष्वपि तद्धिलोकादद्धितनरोमोच्चयकञ्नुकेषु 1 
दुदप्रहारो विषमेषुवी रो मर्माणि बाणेरमिनद्रधूनाम्‌ 1\२५।। 


कोराहरू कापि मुधा विघाय तस्य स्वमालोकपथ निनाय । 
रषु दुढोपायमन द्ध एव चक्षुस्तृतीय सुदुशषामुदेति ॥९५॥ 


निर्व्याजपीयूषसहोदरोऽपि तदङ्खलावण्यरसप्रवाह 1 ५ 
नेत्राधंभागेन निपीयमानो च तुप्तयेऽभूलगराद्धनानाम्‌ ।९६॥ 


आलिद्खय बाराय समप॑यन्ती मुखेन काचित््रमुकस्य खण्डम्‌ 1 
न केवर ततप्रणयाचुवृत्तिमूचे निजा चुम्बनचातुरी च 1९७] 


'उद्यदुभुजारम्बितनासिंकाग्रा स्थिता गवाक्ष विगलन्निमेषा 1 
गौरी क्षण दशितनाभिचक्रा चक्रे भ्रम काचन पत्रिकाया 1९८] ९० 


भवपौरूषाणा स्त्रीणामसाध्य किमपि नास्ति । कामपौरपेण भीरवोऽपि महाघीरा इत्यर्थं ॥\९३॥ अद्गेण्विति- 
तदर्शेनप्रमोदाद्रोमाञ्चसूचीसचयेन गृहीतसन्नाहेष्वप्यङ्खेपु कामवीरो मर्माणि विभेद यतोऽसौ दुढप्रहार । क्नु 
सम्नाहविरोष ॥९४॥ कोराहरभिति-काचिच्चातुरीमभिनयन्ती वृथा कोलाहर कृत्वात्मान प्रभोुक्ष्यीचकार 

इति कोऽत्र विस्मयो यतोऽसौ वराकोति प्रभुणा निरीक्षिता । युक्त मेतन्मृगाक्षीणा काम एव महोपाय द्रष्टुं तृतीय 
चक्षुर्भवति । अनुपायेऽपि काँ कामभभावान्मृगाक्ष्य उपाय जानन्ति । यथानया कलककोपायो ज्ञात ॥९५॥ १५ 
नि््यजिति--अत्यन्तामृतसदुकोऽपि तस्याङ्खलावण्यरसप्रवाहौ नेत्रा्दभागेन कटाक्षेण पेषीयमानोऽपि तुपिकारण 
पौराङ्खनाना न वभूव । अथ च य पीयूषसदृशो मधुरो रस॒ स तस्थ लावण्य क्षारत्व न भवतीति खण्डविरोध 
॥१९६॥ जालिद्वेति--काचिद्बालाय आकिद्धन दत्तवा पूगखण्ड समर्पयन्ती न केवर तस्य प्रभो स्नेहानुवन्धन 
कथयामास निजचुम्बनचातुर्यं च दशितवती \\९७॥ उद्यदिहि-- काचिद्‌ गवाक्षस्था नि्निमेषा सात्तिकभावा- 
द्विगरदन्तरीया दन्तपुत्रिकेव दृष्टा ऊर्ष्वीकृतभुजलताधिषठितनासिकाग्रा । अतद्च चेतनाविरहात्पत्तक्तिकिव ।॥९८॥ २० 


करनेके किए ही हिला रही थीं ॥६२॥ मनुष्योके द्वारा ने्ोका मागे रक जानेपर कोई 
स्नी निभेय हो बहुत उचे जा चदी थी सो ठीक ही है क्योकि कामके पौरुषसे युक्त स्तियोको 
असाध्य है ही क्या १।।९३॥ यथपि स्तरियोकै शरीरपर श्री धमेनाथ स्वामीके वभेनसे भ्रकट 

हुए रोमाच-खमूहरूपौ कवच विद्यमान थे फिर भी सुदृढ प्रहार करनेवाङे क।मदेवरूपी 
वीरने वाणोके द्वारा उनके ममेस्थान भिन्न-खण्डित कर दिये थे ॥९४॥ कोई एक सत्री २५ 
व्य्थ॑का कोरा कर अपने-आपको उनके रष्टिपथमे छे गयी थी सो ठीक ही है क्योकि 

दृढ उपाय देखनेके छिए स्त्रर्योसे कामरूपी तीसरा नेत्र उत्पन्न ही होता है ।[९५।। उनके 
शारीरका सौन्दयेरूपी रसका प्रवाह यथपि वास्तविक अमृतका सहोदर था फिर भी नेत्रके 
अधेभागसे पिया गया था अतः नगरनिवासिनी स्त्रियोकी तिके किए नदीं हुमा था ॥९६॥ 
बाङकका आङ्गन कर उसके छिए मुखसे सुपारीका कड़ा समर्पित करनेवाटी किसी स्त्रीने ३० 
न केवर भगवद्विषयक्‌ स्नेदकी परम्परा ही कदी थी किन्तु अपनी चुम्बन-विषयक चतुराई 

मी प्रकट की थी 1७] जिसने ऊपर उठायी हुई सुजासे द्वारके उपरका काष्ठ द््‌ रखा है, जो 
रोख खड़ी है, जिसके पर्कोँका गिरना दूर हो गया है तथा जिसका नाभिमण्डर दिख 

रहा है एेसी कोई गौर वर्णंवाढी सनी क्षण भरके छिए पुतरीका भ्रम उत्पन्न कर रदी थी 


१ म० घ० पुस्तकयो ९८, ९९ इलोकयो क्रमभेदो वर्त॑ते । २ द्वारोपरि स्थित काष्ठ नासिकैत्युच्यते ! ३५ 
३, काञ्चनपुत्निकाया घर मर} 


२७८ धमदा्मभ्युदये | १७.१९९ ~ 


तस्य प्रभोरधीवरता गतस्य समन्ततः स्प॑ति कान्तिजाले । 
बन्धाय सद्यो रसवाहिनीना पपाते लोखा शफरीव दृष्टि ॥९९॥ 
कामान्धमेव द्रुतमाक्रुलाभिः क्षिप्त मनस्तत्र विकासिनीभि- 1 
५ तेनेत रालम्बनविप्रयोगाद्ववावृत्तियोग्यं न पूनवेभूव ॥१००॥ 


शद्गाखत्याश्विरसचितताना रेखामतिक्रामति का शुभानाम्‌। 
रुन्धो यया नूनमसावगम्यो मनोरथानामपि लोवितेश ॥१०१॥ 


किमेणकेतुः किमसावनद्ध छृष्णोऽथवा किं किमसौ कृषेरः 1 
रोकेऽयवामी विकलाज्गशोभा. कोऽप्यन्थ एवैष विरोषितश्री ॥१०२॥ 


पीयूपधारामिरिवाज्घनानामित्थ स वाग्भिः परपू्णंकणं- । 
उत्तोरण दारमुदारकरतिः सबन्धिन प्राप शने. कुमारः 1१०३ 


तत्रायमुत्तीयं करेणुकायाः सुवासिनोसाधितमद्धलीः। 
विवेश यक्षाधिपदत्तहुस्त. प्रशस्तमुच्वे श्वसुरस्य सौधम्‌ ।॥१०४॥ 


तस्यैतस्य घर्मनाथस्यं भीवरता वुद्धि प्राधान्य गतस्य कायकान्तिकलापे समन्तत प्रसरति तासा कामिनीनां 
१५ दृष्टिरात्मबन्वाय शफरीव मत्सीव पतति स्म ॥९९॥ कामान्धमिति--तस्मिन्‌ प्रभौ ताभिधिलासिनीभि 
कामान्धमेव मन ॒प्रहितम्‌ । कथ ज्ञायते कामान्धमित्याहू--द्वितीयाक्कामावा्यतो न व्यावत्तते । बन्धो हि 
्वितीयाकेपकेन विना पदमपि न चकति ॥१००॥ श्गारवस्या दइति--चिरसचितानां श्द्धारवत्मा पुण्याना 
कान्या स्त्री सादृश्यमपैति । यया मनोरथानामपि दुष्प्राप्यं एवविध पति प्रात ॥१०१॥ किमिति 
किमसौ मृगाद्ध । करं वानद्ध । इष्णोऽथवा । किं वा कुबेर । अथवामी सर्वेऽपि कलद्धेनानङ्जतवेन काण््येन 
२० शरीरत्वेन विकलिताङ्गा 1 अय कोऽ्यन्य एव विशिष्टमायुक्त ॥१०२॥ पीयूेति-अनेन भकारेणामूतवारा- 
भिरिव पौरस्वरीकथामि परिपूर्णो विद्राजस्य द्वार भ्रविवेश ॥१०३॥ तत्रेति--ततर दारे करेणुकाया 
॥९८]। धीवरता--चुद्धिकी प्रधानता [ पक्षम मल्छाहपने } को प्राप्त श्री धर्मनाथ स्वामीके, 
सव ओर फैडनेवाखी कान्तिरूपी जालमे रसवती स्व््योकी मछरीके समान चंचल ष्टि 
्ेधनेके किए सहसा जा पड़ी ॥९२॥ चकि भ्याकुख स्त्ियोने अपना कामान्ध मन ही श्ीघ्रतासे 
बहा भेजा था अतः अन्य सदायर्कोका अभाव होनेसे वह पुनः लोटनेके योग्य नीं रह गया 
१५ था ॥१००॥ उस शंगारवत्तीके चिर संचित पुण्यकर्मंी रेखाको कोन उल्छंघन कर सकती 
है ? जिसने कि निरिचत ही यह मनोरथोका अगम्य प्राणपति श्राप्त किया दै ॥९०१॥ स्या यह 
चन्द्रमा हे, क्या यह्‌ कामदेव है, क्या यह्‌ नारायण है, ५ क्या यह्‌ छुवेर दै, अथवा 
संसारम ये सभी शरीरकी शलोभासे विकर है चन्द्रमा कल्की है, काम अश्रीर है, नारायण 
छरष्ण वणं है ओौर सुवेर छम्बोदर है अतः विज्ञिष्ट श्चोभाको धारण करनेवाला यह कोई अन्य 
ह्यो विलक्षण पुरुप है ॥१०२॥ इस प्रकार अम्रतधाराके समान स्ियोके वचनोसे ५ ५ 
सर गये है ठेसे उत्तम कीर्तिके धारक श्री धमनाथ राजकुमार सम्बन्धीके क वा 
सुशोभित द्वारपर जा प्च ॥१०३॥ वदँ यह, हस्िनीसे नीचे उतरे, सुवा सरन व 
मगखाचार किये, यक्षराज कुबेरने दस्तावलस्बन दिया, ओौर इस प्रकार क्रमश्च इव 


३ 


© 








१ भ० ध० पुस्तकयो १०१-१०२ श्लोकयो, क्रमभेदोऽस्ति 1 
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निर्वेतिताशेषविवाहदीक्षामहोत्सवोऽसौ इवमुरेण सम्यक्‌ । 

वध्वा ममं तत्र चतुषकरमध्ये सिंहासन हैममल्चकार 11१०५॥ 
अवान्तरे वेत्निनिवे्यमानमशरे पितुप्रेपित्मेकटूतम्‌ । 

ददश सम्यक्‌ स निवेदितार्थं तदरपित रेखमपि व्यधत्त ॥१०६]। 
मथायमाहूय पत्ति चमुना सूषेणमित्यादिशति स्म देव । 
स्वराजधानी प्रति सवुत्ताथं पित्राहुमतर्थाथतयोपहूुतत ॥१०७॥ 
ततोऽतिवेगेन मनोवदाप्तु वध्वा सम रतनपुर समोहे 1 

त्व कायवत्कायमशेषयित्वा शनै ससैत्यो भवितानुगामी ॥१०८॥ 


उक्त्वा तमित्यनुचर इ्वसुरानुमत्या 


यावत्प्रमु स्वपुरयानसमुत्सुकोऽभ्‌त्‌ 1 
तावद्ूधनाधिपतिरम्बरपृष्पकल्प 


भक्तया विमानमुपटढोकयत्ति स्म तस्मे ॥१०२॥ 
तत्रारुद्य वितीणेविस्मयरुचा शु ञ्खारवत्याधिक 
पूषेव प्रविकासितास्यकमरो दिदपृत्तरस्या ब्रजन्‌ । 





उत्तीर्य सुवािनीकृतमद्धलक्रियो धनदहस्तावलम्बी कतमङ्गलारम्भ शवसुरगृह प्रविष्टवान्‌ ॥१०४॥ निवतिंता- 
दोपेति- कृतसकरविवाहदील्लामहोत्वो वच्वा सार चतुष्कमघ्ये सिहासनमलचक्रे ॥१०५॥ अत्रेति--अथानन्तर 
्रतीहारनिवे्यमान पितृरेखहर स प्रमरदूत ददश तेना्पित रेख च वाचयामास ॥१०६।॥ अथेति--अथ ऊेखारथ- 
परिज्ञानानन्तर सुषेणनामान सेनापतिमाकार्येत्यादिदेश । अहं केनापि कारणेन शीघ्र तातेन निजनगर प्रत्याकारित 
11१०७॥ वत इति-ततोऽह्‌ ताताज्ञानियोगेन मनोवत्‌ शीघ्र वध्वा सम॒ जिगमिषामि पश्चान ससैन्य कृत्य 
विधाय मन्द मन्दमागच्छ 1 यथा सवरितका्ये प्रथम मनो याति पश्चादृह इति ॥१०८। उक्सवेदि--यावदित्ति 
सेनापतिमुक्त्वा श्वसुर चानुमत्य यियासुरभूत्‌ तावद्धनददौकित गगनपुण्डरीकसदुका विमानमपश्यत्‌ ।१०९॥ 
तत्रेति--तत्र विमानेऽधिरूढ प्रमोदनिस्तीर्णचित्तया श्धारवत्या अधिक विकसितवदन आदित्य इवोत्तरा्षा 


उन्तम एवं उच भवनमे प्रविष्ट हए ॥१०४॥ यद्य श्वसुरने जिनके विवाह दीक्षा सम्बन्धौ 
समस्त महोत्सव अच्छी तरह सम्पन्न किये े पसे श्री घमेनाथ स्वामीने चौकके वीच वधभूके 
साथ सुवणका सिंहासन अरंछृत किया ॥१०५] इसी समय उन्होनि द्वारपारके दारा निवेदित 
तथा पिताजीके हारा प्रेषित एक दूतको सामने देखा ओर उसके द्वारा प्रदत्त छेखका समाचार 
सी अवृगत किया ॥१०६॥। तदनन्तर उन्होने सुषेण सेनापतिको बुराकर इस प्रकार आदेश्च 
दिया कि सुङ्े पिताजीने प्रयोजन वक बिना कछ स्पष्ट किय हयी राजधानीके भ्रति बुखाया है 
॥\१०अ] इसछिए सँ मनके समान अत्यन्त वेगसे वधूके साथ रत्नपुरको श्राप्त करना चाहता 
ह, तुम शषरीरकी तरह समस्त काये समाप्र कर सेनासहित धीरे-धीरे मेरे प्ष्ठालुगामी होना 
।१९०८\ इस प्रकार उस अजुयायी सेनापति को आदेश देकर उवसुरकी सम्मत्यजुसार व्यो ही 
भु अपने नगरकौ ओर जनेके छि उत्सुक हृष त्योही कुवेरने भक्तिपू्ंक अम्बर पुष्पके 
समान एक विमान उपस्थित्त कर दिया ।१०९॥ तदनन्तर आर्च्यं उत्पन्न करनेवाडी 
गधंगारवतीके दारा जिनका मुख-कमर अत्यन्त विकसित हो रहा है ठेसे इन्द्रसे मी श्रेष्ठ 





१ भवतानुगामी म०! 


१०५ 


१५ 


२५ 


[4 


२५ 


२८० धमशम्युदये [ १७-३१०- 
सद्यः प्राप सल्तेदमाह्थदिव व्यारोरसीधध्वजै- 
देवो रत्नपुर पुरन्दरगुर श्रीधर्मनाथः प्रभुः ॥११०॥ 


इति महाकविश्रीदरिचन्द्रविरविते धमदशमभ्युदये महाकाम्ये स्वयं वरामिधानक्षो नाम 
सक्तदशषः सगं, ॥१७॥ 


गच्छन्‌ शोघ्र रत्नपुर प्रमूर्धर्मनाय प्रपेदे । किविशिष्टम्‌ । ध्वजपटाङ्खलीभिराकरारयदिव ॥ ११०॥ 


५ 
इतति श्रीमन्मण्डन्यचायेरुकितरीर्तिक्चिष्यपण्डितश्रीयश्चस्कीरतिविरचिताया सन्देहध्वान्त- 
दीपिकाया धमंश्चमभ्युद्यरीकायां सप्तदश. सगं ॥१७॥ 





श्री धमेनाथ स्वामीने सूये समान उस विमानपर आरूढ होकर उत्तर दिश्चाकी ओर प्रयाण 


किया ओौर शीघ्र दी उस रस्नपुर नगरम जा पहुचे जो किं विरहके कारण खेद सहित था 
तथा मकानोपर फहराती हुई च चरु ध्वजा्भोसे एेसा जान पड़ता था मानो उन्हे बुला दी 


१० रहा हो ॥°१० 
इस प्रकार महाकवि शीहरिचन्द्र द्वारा विरचित ध्मश्मग्दुदय महाकाभ्यमें स्वयवरका 
वणन करनेवाला सन्रहवो सगं समक्त इजा ॥१७॥ 


९ 
अणएटदश्ः सगः 


अथ श्रुताशेषसुखप्रवृ तिना मुद मह सेननुपेण बिभ्रता 1 
प्रवत्ितानेकमहोत्सव पुर सम कलत्रेण विवेश स प्रभु ॥१॥ 

स चन्द्रमादचन्द्रिकयेव कान्ता तयान्वितोऽ्यन्तमनो स्माकृति । 
करुमुद्धतोनामिव पौ रयोषिता चकार दृक्कैरवकराननोत्सवस्‌ २ 
अलङृत मङ्खरुसविधानके* प्रवद्य हर्म्यं हरिविष्टरस्थितौ 1 
तदान्वभूतामनुभाविनाविभौ महत्तरारोपितमक्तक्रमस्‌ ।)२॥ 
यदल्पपृष्म॑नुजेर्दरासद सदैव यजच्चाननुभूतपवंकम्‌ । 

वधृव रारोकनलोलनेत्रयोबंभूव पित्रो सममेव तत्सुखम्‌ ॥४।॥ 

स नन्दनालोकनजातसंमद सुरागरोलालसनिजं रा ञ्जनम्‌ 
अमन्यत स्वगगपुरोपम गृप प्रसक्तसगौतकहारि तछिनम्‌ ॥५॥ 





अथेति-भथानन्तर श्रुतसकलस्वयवरवार्तेन महासेनेन कारितप्रवेशार्थवन्दनमाकादिमहोत्सव रतनपुर 
कलत्रेण सम प्रमु प्रविवेश 11९1 स इति--स चन्द्र इव ज्योत्स्नया तया नवोढया सहित सर्वनयनपीयूषवति- 
कैरविणीनामिव पुरस्त्रीणा नयनकरमुदवनविलासाय बभूव ! भव॒ चन्धर्मनाथयोश्चन्दरिकाग्डज्खारवत्यो 
कुमदिनीपौराद्धनयोश्चोपमानोपमेयभाव 11२1 अलकरनमिति--तौ दम्पती मद्धलद्रन्यापचित मङ्खलगृह 
प्रविश्य एकर्सिहासनस्थितौ महाप्रभावौ मातापित्रादिककृत मङ्धखाक्षतविधि प्रतोच्छाचक्रतु ॥३॥ यदस्पेति-- 
तदा जनकजनन्योवंधूव रदर्शनलोलनयनयोस्तत्सुखमेककारु वभूव यदन्पपुण्यलोकंदषप्राप्य यच्च कदाचिदप्य- 
कब्धपूर्वम्‌ ॥४। स इति--स राजा तदिवस स्वगंसदुराममस्त । किविरिष्टम्‌ । परिणीतपुत्रावलोकनसमुत्पन्न- 
हर्ष पक्षे नन्दन देववनम्‌ । सुगीतलीलारुसा निर्जरास्तरुण्योऽद्धना यत्र पक्षे देववृक्षेषु खोखा क्रोडास्वभावा 





तदनन्तर समस्त सुख खमाचार सुमे एवं आनन्द्‌ धारण करनेवाङे महासेन महाराज 

के हारा जिसमे अनेक महोरसव प्रवृत्त हुए है एेसे रत्नपुर नगरमे श्रीधमेनाथ स्वामीने हृदय- 
वल्लभाके माथ प्रवेश्च किया ।९१ जिस प्रकार चन्द्रिकासे सहित चन्द्रमा कमुदिनियोकि साथ 
कुसुदोको आनन्दित करता है उसी प्रकार उस कान्तासे सहित अतिशय सुन्दर श्रीधर्मनाथ 
स्वामीने नगरनिवासिनी स्तरियेकि नेत्र रूपी कुखुदोकि वनको आनन्दित किया था ॥२॥ मगला- 
चारसे सुशोभित राजमहरमे भ्रवेशच कर सहासन पर. बैठे हुए इन प्रभावश्चाली दम्पतीने उस 
समय कुरुकी ब्द्धाओके द्वारा आरोपित अष्षतारोहण विधिका अनुभव किया था ॥३॥ वधू 
वरे देखनेमे जिनके नेत्र सतृष्ण हो रदे है एेसे मातापितको उस समय एक ही साथ वह सुख 
श्राप्त हभ था जो कि अल्पपुण्यात्सा सतु्योको सवथा दुभ था ओौर पठे जिसका कभी 
अज्ुभव सर्दी हज था ४ राजा महासेने बह नगर स्वगंनररके समान समञ्चा था क्योकि 
जिस प्रकार स्वगे नगर नन्दन--नन्दन वनके देखनेसे उत्पन्न हर॑से युक्त होता है उसी प्रकार 
वह दिन भी नन्दन--पुत्र के देखनेसे उतपन्न हषेसे युक्त था । जिस प्रकार स्वम नगर कल्प- 
बृष्योके नीचे क्रीडा करनेमे अर्स देवागंनाओंसे युक्त दोता दै उसी प्रकार वह दिनि मी 


उत्तम रेगरेखियोंकौ नीडाओमिं अरुख तरुण सत्रि्योसे युक्त था ओौर जिस प्रकार स्वर्गनगर 
३६ 


१५ 


१५ 


२०५ 


२५ 


१०५ 


© 


२५ 


रे 


१.२ 


२८२ धमशमम्नुदये [ १८-६- 
अथेष श्ुद्धारवतीमिवापरां सकौतुकेनैव करेण मेदिनीम्‌ । 
तमादरादुग्राहयितु नरेश्वर" स्थितं सदस्यात्मजमित्यभाषत ॥६॥ 
नियम्य यद्राज्यततृणेऽपि पालित तवोदयास््रारगहुनैकसतत्ववत्‌ । 
विबन्धन तद्विषयेषु निःस्पृह मनो वनायेव ममाद धावति ॥७॥ 


प्रतापटद्ध शतकोटिनिष्टुरेः किरीटरत्नोपकपट्िकात्रजे । 
स्फरन्निजालाक्षरमाछिकामयी मया प्रशस्तिनिहिता महीभृजाम्‌ 1\८॥ 


यशो जगन्मण्डलमण्डनीकृत छृता कृतार्थां कृतिनोऽपि सपदा । 
त्वया च जाता धुरि पुत्रिणा वय किमस्त्यपर्याप्तमतोऽत्र जन्मनि ॥९॥ 


ततोऽवरि्टं पुरुषाथंमथं तरचतुथंमेवा्थंयतीह ये मन 1 
अथान्यदप्यस्ति विधेयमादरात्त्वमेव तत्साधु विचारयोचितम्‌ ॥१०॥ 


उपेत्य वात्येव जरातिजजंर करोति यावन्न वपु कूटोरकम्‌ 1 
निकैतन तावदुपेतुमक्षय दुत्त यतिष्ये जिननाथवत्मंना ।११॥ 








देवाङ्कना यत्र । प्रसक्तेन तारभावादुपेतेन सगीतकेन मनोहरम्‌ ॥५॥ अथेति--अथ कदाचिन्महसिनो राजा 
त धर्मनाथ भेदिनी करेण ग्राहयितुं द्वितीया श ्ञारवतीमिव सभास्थित वभाषे । राज्याभिषेक कतुमित्यथ 
॥६॥ नियम्येति--हे तात 1 यन्मम मनो राज्यसुलरसिक तत्‌ साप्रत त्वयि निवेरितराज्यमार सासारिक- 
सुखेन निरभिलाष तपोवनायाधुना शीघ्र जिगमिषति । यथा पुत्रजन्ममुक्तो गृहेक्रीडामृगस्तृणपाक्ितोऽपि विषयेषु 
देकेपु निरभिक्छाष सन्‌ महारण्यानीसन्मुलख पलायते 1 पुत्रजन्ममहोत्सवे हि सर्वेषा पशूना बन्धमोक्ष इत्याचार 

11७1 प्रपिति--मया विपक्षपृथिवीमुना मकूटरतनोपलशिकासु निजाजञाभरशषस्तिशटखिता । कस्माद्‌ राजादेश- 
वन्दनमाखामणिप्रतिविम्वितशासनाक्षरन्याजात्‌ । कं॑तीक्ष्णप्रतापटद्धसमूहै ॥८।॥ यश्च हइति--मया स्वीय 
यदो भुवनभूपणीकृत साधवश्च यथाकाम विभवेन प्रीणिता भवत्ता च पुत्रेण पुत्रिणामाचा सजाता तत्कि 
मास्माकमपरिपूर्णमस्मिन्‌ जन्मनि विद्यते ॥९॥ तत इति--ततो वर्गत्रयप्राप्त्यनन्तर चतुथं मोक्षलक्षणयव 
पदार्थमीप्सति मे मन । अथान्यदपि चै्कृत्यमस्ति त्वमेव तद्िवारय ॥१०॥ उपेव्येि-जरा वातमण्डलीव 

थावदागत्य शरीर तृणकुटीरकमिवातिजर्ज॑र न करोति तावत्‌ शादवतस्थानगृहाय यत्न करिष्ये जितावरण- 


€, 
वर्तमान संगीवोसे मनोहर होता है उसी प्रकार बह दिन मी वतमान--चादू सगीतसे मनोहर 


था (५॥ तदनन्तर महाराज मदासेनने दूसरी श्गारवतीके . समान पूथिवीको कौतुक्ुंक्त 
हाथसे रहण करानेके किए सममे बेठे हए पुत्र धमेनाथसे बडे आदरके साथ निम्न प्रकार 
कहा ॥६॥ मेर जो मन आपके जन्मके पूवं जंगली प्राणीकौ तरदं राज्य रूपी दृणमे रोक 
यद्यपि पादा गया था तथापि भाज बह बन्धन रदित हयो विषयोंमे निस होता हा 
लिए हयी दौड रदा है ।७॥ सने राजाभोके अुङ्कटोभ कग इद रत्नमयी १५६ 
समूहमे वके समान कठोर प्रताप, रूपौ टौकीके द्वारा अपने देदीप्यमान ज्ञा 
मारारूप प्रशस्ति अंकित की है ॥८॥ सैन यद्चको समस्त संसारका आभुपण बनाया ट 
सम्पततिके द्वारा ङश मलुष्योको छृतशृत्य किया दे ओौर आपके दवारा हम पुत्रवान्‌ 4 
ग्रधानताको प्रप्र हण दै फिर इस जन्ममे मेया कौन-सां कायं अपूणे रक गया ४ ष 
चतुर्थं पुसषाथे--मोक्ष दी अवदिष्ट रह गया दै अतः मेरा मन वा त 
करना चाहता है अथवा अन्य कोड बस्तु आद्र पूनक ८ यदह व 
अच्छो व्ह योग्य विचार कीजिए ॥९०॥ जव तक्‌ आधीके समन जटा 


रूपी कुटियाको अत्यन्त जर्जर नदीं कर देता है तव तक म शरीजिनेन्द्र देवके द्वारा वतकये 


१९] अष्टादशः सगेः २८३ 


अपत्यमिच्छन्ति तदेव साधवो न येन जातेन पतन्ति पूर्वजाः 1 
इति त्वयापत्यगुणेपिणा पतन्नपेक्षणीयो न भवामि संसृतौ ॥१२॥ 


ततोऽतुमन्यस्व नयज्ञ साधये समीहित तद्धूजदण्डशायिनि 1 
चिर धरित्रीवख्ये फणावताम्पेक्तभारः सुखमेधता पति 1\१३॥ 


तवापि शिक्षा मुवनत्रयीगुरोविभाति भानोरिव दौपदीधिति 1 
इति प्रपद्यापि यदुच्यते मया ममत्वमोहु सखु तत्र कारणम्‌ 1१५॥ 


भुक्ल गुणानजय सद्गुणो जनैः क्रियासु कोदण्ड इव प्रशस्यते । 
गुणच्युतो बाण इवातिभीषणः प्रयाति वैरक्ष्यभिहं क्षणादपि ॥१५॥ 


उपात्ततन्त्रोऽप्यखिका्खरक्षणे न मन्त्िसानिष्यमपेतुमहंसि 1 
श्रिया पिशाच्येव नुपत्वचत्वरे परिस्वलन्करछलितो न भूपतिः ॥१६॥ 


मर्गिण ॥११॥ अपत्यमिति--येन जातेन पितर संसारे न पतन्ति तदेवापत्य कृतिन समीटन्ते ततो भवता 
सुपत्रेणाह ससार पतन्नोपेक्षणीय किन्तु तपोवनायं मुक्ति रभनीय इत्यर्थं 11१२॥ तत इति--ततो है नयज्ञ 1 
मा प्रेरयं । त्वदाज्ञया मोक्ष साधयामि । क्व सति 1 भूवलये त्वदुभुजदण्डस्थिते शेपो निश्चिन्त भु तिष्ठतु 
भूभारस्य त्वयि स्थितत्वात्‌ ॥१३॥ तवापौति--अथानन्तर कुमारशिक्षाप्रक्रम 1 यत्तव त्रिभुवनगुरो शिक्षा 
सा भास्करस्य दीपदीधितिदर्शनमिव । इति ज्ञात्वापि यथा यत्‌ रिक्षा दीयते तन्ममत्वमोह एव समर्थ कारणम्‌ 
णा शमिति--मुशमेकाग्रहेण गुणानुपार्जय यत प्रशस्यगुण पुमान्‌ जनँ प्रारम्भेपु धनुर्दण्ड इव प्रशस्यते । 
यदि वा सता साधूना गुणा यस्य स सद्गुणो न दुर्जन प्रशस्यं । गुणाच्च्युतो गुणच्युत प्रत्यञ्चामुक्तशर 
इवातिभीषणोऽतिमयानक पुमान्‌ वैलक्ष्य छज्ज क्षणेन प्रयाति । पक्षे भयप्रदस्तच्छरो वै स्फुट रक्ष्य वेध्य 
प्रयाति ॥१५॥ उपात्तति--परिपूर्णचतुरद्धसामग्रीकोऽपि सप्ताङ्गराज्यरक्षणे न मन्विणो दूरीकर्तुं त्वमर्हसि 
यतो लक्ष्या साम्राज्ये प्रवर्तमानो भूपति को न ॒विप्लावित । मन््रबलान्न विप्लवस्तादृश सद्धाव । पक्षे 
गृहीतविषापहमेपजोऽपि न मान्त्रिकान्‌ दरीकरोति । भौपघेन विपमेव निराक्रियते न चत्वरपरिभ्रमणसमुद्भूत- 
हुए मागेसे शीघ्र ही अविनाशी गरृह--सुक्तिधामको भ्राप्त करनेका प्रयत्न करूंगा ।॥११॥ साधु- 
जन उसी अपत्यकी इच्छा करते है जिसके उत्पन्न होने पर उसके पूर्वज पतित न होते हो । 
चकि आप अपत्यके गुणोकी इच्छा रखते है--आप चाहते हैँ फि योग्य अपत्यके गुण मुम 
अबतीणे हो अत आपके द्वारा ससारमे पतित होता हुआ मँ उपेक्षणीय नदीं ह ।१२॥ इस- 
कए दे नीतिज्ञ) अनुमति दो किं जिससे मै अपना मनोरथ सिद्ध करं । इस प्रथिवी मण्डरके 
चिरका तक आपके युजदण्डमे शयन करने पर शेषनाग भार रदित हयो सुखसे बृद्धिको प्राप्त 
हो ।(१३॥ आप लोकन्रयङे गुर ह अतः आपको शिश्वा देना सूर्यंको दौपककी किरण दिखाना 
दे--यद जानकर भी मेरे द्वारा जो कदा जा रहा है उसमे ममता जनित मोह ष्टी कारण 
है 11१४ र्णोका खून अजेन करो क्योकि उत्तम गुर्णोसे युक्त [ पश्चमे उत्तम डोरीसे युक्त ] 
मरुष्य ही कार्योमि धञुषके समान प्रशंसनीय होता दै, गुणोंसे रदित [ पश्चमे डोरीसे रदित ] 
मचुष्य चाणके समान अत्यन्त भयंकर होने पर मी क्षणभरमें वैरक्ष्य-रब्जा [ पश्चमे रक्ष्य 
चष्टता ] को पराप्त दो जाता है ॥१५॥ यद्यपि आप॒ समस्त अर्गोकी रध्वा करने मे विद्धान्‌ दै 
तथापि मन्तिर्योकरा सामीप्य छोडनेक योग्य नदीं है । क्थोँकरि पिशाचके समान रक््मीके हारा 


१९ विगत लक्ष्य यस्य विरूक्ष्य तस्य भावो वैलक्ष्य मथवा व स्फुट निश्चयेन वा लक्ष्य शरव्य वेध्य प्रयाति । 


१० 


१५ 
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१० 
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२८२ धमंशमभ्ुदये [ १८-६- 
अथैष शृद्धारवतीमिवापरा सकौतुकेनैव करेण मेदिनीम्‌ । 
तमादरादुग्राहुयितु नरैर स्थितं सदस्यात्मजमित्यभाषत 11६] 
नियम्य यद्राज्यतुणेऽपि पालित तवोदयात्राग्गहुनैकसत्त्ववत्‌ । 
विबन्धन तद्विषयेषु निःस्पृह मनो वनायैव ममाद्य धावति ।७॥ 


भरतापरद्धुं शतकोरिनिष्टुरेः किरीटरत्नोपरपद्विकात्रजे । 
स्फुरच्चिजाज्ञाक्षरमाछ्िकामयी मया प्रशषस्तिनिहिता महीभुजाम्‌ 11८ 


यशो जगन्मण्डलमण्डनीकृत कृता कृतार्था ऊतिनोऽपि सपदा । 
त्वया च जाता धुरि पुत्रिणा वय करिमस्त्यपर्यापतिमतोऽत्र जन्मनि 1\९॥ 


ततोऽवशिष्टं पुरुषाथंमथेतरचतुथंमेवाथंयतीह्‌ ये मन । 
अथान्यदप्यस्ति विधेयमादरात्वमेव तत्साधु विचारयोचितम्‌ ॥१०॥ 


उपेत्य वात्येव जरातिजजंर करोति यावन्न वपु कुटोरकम्‌ | 
निकेतन तावदुवैतुमक्षय द्रुत यतिष्ये जिननाथवस्मंना ।११॥ 


देवाद्धना यत्र । प्रसक्तेन तारुभावादुपेतेन सगीतकेन मनोहरम्‌ ॥५।॥ जथेति-अथ कदाचिन्महासेनो राजा 


त धर्मनाथ मेदिनी करेण ्राहयितु द्वितीया श द्गारतीमिव सभास्थित वभाषे । राज्याभिषेक करतुमित्यथं 
॥६।॥ नियम्येति--हे तात । यन्मम मनो राज्यसुखरसिक तत्‌ साप्त त्वयि निवेदिततराज्यमार सासार्कि- 
सुखेन निरभिकाष तयोवनायाधुना शीघ्र जिगमिषति । यथा पुत्रजन्ममुक्तो गृहक्रीडामृगस्तृणपाङितोऽपि विषयेषु 
देशेपु निरभिराष सन्‌ भहारण्यानीसन्मुल पलायते । पूत्रजन्ममहोत्सवे हि सर्वेषा पशूना बन्धमोक्ष इत्याचार 
11७] प्ररापेत्ि--मया विपक्षपृथिवीभुजा मकरुटरतनोपललिलासु निजाज्ाप्रशस्तिशिखिता । कस्माद्‌ राजादेशः 
वन्दनमालामगिप्रतिविम्बितशासनाक्षरव्याजात्‌ 1 कै तीक्ष्णभ्रतापटद्कसमूह ।॥८॥ यश इति--मया स्वीय- 
यदो भुवनभूषणीकृत साधवश्च यथाकाम विभवेन प्रीणिता भवता च पुत्रेण पुत्रिणामाच्या सजाता तति 
मचयास्माकमपरिपूर्णमस्मिन्‌ जन्मनि वियते ।॥९॥ तत ॒इति--ततो वर्गत्रय्ाप्त्यनन्तर चतुथं मोक्षलक्षणम॑व 
पदार्थमीप्यति मे मन । अथान्यदपि चेत्ृत्यमस्ति त्वमेव तद्विचारय ॥१०॥ उपेश्येवि-जरा वातमण्डलीव 
यावदागत्य शरीर तृणक्रुटीरकमिवातिजर्जर न करोति तावत्‌ शारवतस्थानगृहाय यल करिष्ये जितावरण- 


वर॑मान संगीतोसे मनोर ह्येता दै डसी प्रकार बह दिन भी वरंमान--चालू सशीतसे मनोर 


२५ 


1. 


४६ ५ 


[न 


था ।|५॥ तदनन्तर महाराज महासेने दूसरी शगारवतीके समान पथिको कौतुकयुक्त 
हाथसे अह्ण करनेके किए सभाम बैठे हृए पुत्र धभनाथसे बड़े आदरके सोथ निम्न रकार 
कषा ॥६॥ मेरा जो मन अपके जन्मके पूवं जंगली पराणीकी तरह राव्य रूपी _दृणमे रोकं कर 
यद्यपि पाडा गया था तथापि आज वह बन्धन रदित हो विषयोमि निसपद होता हुजा व 
छिए द्यी दौड रहा दै ।॥ मने राजाओके युङ्कटोमे कगी हुई रत्नमयी पाषाण-पद्टिकाओ 
समूहे वखके समान कठोर भरताय रूपी टौकीकै दवारा अपने देदीप्यमान आज्ञा्षगेकौ 
माखारूप प्रर्चस्ति अंकित की है ८ ने यङरको समस्त संसारका आभूपण बनाया © 
सम्परचचिके हारा कुश्च मनुष्यो को कृत्त्य किया है ओर आपके द्वारा हम पुत्रवान्‌ मवुष्योमि 
प्रधानताको भाघ हुए है फिर इस जन्ममे मेरा कौन-सा कायं अपूर्णं रह गया दै ॥९॥ 
चुं पुभषाथ--मोक्च ही अवरिष्ट रह यया है अतः मेरा मन वास्तवमे . अव उसे 
करना चाहता है अथवा अन्य कोई वस्तु आद्र पूवक भप्त करने योग्य हो तो आप १ 
अच्छी तरह योग्य विचार कीजिए ।१०]॥ जव तक ओंधीके समान बुढापा आकर ५ 
हषी कृटियाको अत्यन्त जजर नहीं कर देता है तव तक मँ श्रीजिनन्द्र देवक द्वारा वत 


-१६] अष्टादशः सगं २८६ 


अपत्यमिच्छन्ति तदेव साधो न येतत जातिन पत्तन्ति पूर्वजाः 1 
इति त्वयापत्यगुणेपिणा पतन्नपेक्षणीयो न भवामि ससुतौ 1१२॥ 


ततोऽनुमन्यस्व यज्ञ साधये समीहित तवद्भूनदण्डशायिनि 1 
चिर घरित्रीवल्ये फणावतामपेतमारः सुखमेषता पति ॥१३॥ 


तवापि शिक्षा मुवनत्रयीगुरोविभाति भानोरिव दौपदीधिति 1 ५ 
दति प्रपद्यापि यदुच्यते मया ममत्वमोह्‌ खलु तत्र कारणम्‌ ॥१४॥ 


भृश गुणानजैय सद्गुणो जनैः क्रियासु कोदण्ड इव प्रशस्यते 1 
गुणच्युतो बाण इवातिभीषण' प्रयाति वैलक्ष्यमिह क्षणादपि ॥१५॥ 


उपात्ततन्त्रोऽप्यखिराद्धरक्षणे न मन्विसानिध्यमपेतुम्हंसि । 


श्रिया पिशाच्यै नृपत्वचत्वरे परिस्खलन्करछलितो न भृपत्तिः ॥\१६॥ १० 





मार्गेण ॥११॥ अपस्यमिति--येन जातेन पितर ससारे न पतन्ति तदेवापत्य कृतिन समीहन्ते ततो भवता 
सुपुतरेणाह सारे पतन्नोपक्षणीय किन्तु तपोवनाय मुत लभनीय इत्यथं ॥१२॥ तत इति-- ततो हे नयज्ञ । 
मा प्रेय । त्वदाज्ञया मोक्ष साधयामि ! क्व सति 1 भूवलये त्वद्भुजदण्डस्थिते शेपो निश्चिन्त भुख तिष्ठतु 
भूभारस्य त्वयि स्थितत्वात्‌ ॥१३। तवापहि--अथानन्तर कुमारदिक्षाप्रक्रम । यत्तव त्निभुवनगुरो शिक्षा 
सा भास्करस्य दीपदीधिपिदर्शनमिव । इति ज्ञात्वापि यथा यत्‌ शिक्षा दीयते तन्ममत्वमोह एव समर्थ कारणम्‌ १५ 
118 शश्मिति--भृरमेकाग्रहेण गुणानुपार्जय यत प्रशस्यगुण पुमान्‌ जनै प्रारम्भेपु धनुर्दण्ड इव प्रशस्यते ! 
यदि वा सता साधूना गुणा यस्य स सद्गुणो न दुर्जन प्रशस्म । गुणाच्च्युतो गुणच्युत प्रत्यञ्चामुक्तशर 
इवातिभीपणोऽतिभयानक पुमान्‌ वैलक्ष्य लज्जा क्षणेन प्रयाति 1 पक्षे भयप्रदस्तच्छरो वै स्फुट लक्षय वेध्य 
प्रयाति ॥ १५ उपात्तेति--परिपूणेचतुरङ्खखामग्रोकोऽपि सपताद्ध राज्यरक्षणे न मन्विणो दरीकतुं त्वमर्हसि 
यतो लक्ष्या साभ्नाज्ये प्रवतंमानो भूपति को न विप्लावितं । मन््रवलान्न विप्ठवस्तादुश सद्भाव ! पक्षे २० 
गृहीतविषापहभेषजोऽपि न मान्त्िकान्‌ द रीकरोति । ओपेन विपमेव निराक्रियते न चत्वरपरिभ्रमणसमुद्भूत- 


हए मागंसे शीघ्र दी अविनारौ गृद--युक्तिधामको प्राप्ठ करनेका प्रयत करगा ॥११॥ साधु- 
जन दसी अपत्यकी इच्छा करते ह जिसके उत्पन्न होने पर उसके पूवज पतित न होते दय । 
चकि आप अपत्यके गुणोंकी इच्छा रखते दहै--आप चाहते द कि योग्य अपत्यके गुण युञ्चमे 
अवतीणं हो अत आपके द्वारा ससारमे पतित होता हुआ मे उयेश्षणीय नदीं ह ॥१२। इस- २५ 
ङिष्‌ हे नीतिज्ञ । असुमति दो किं जिससे मै अपना मनोरथ सिद्ध कक । इस प्रथिवी मण्डुक 
चिरकाऊ तक आपके सुजदण्डमें शयन करने पर शेषनाग भार रहित हो सुखसे वृद्धिको भाप 
दो ।।१२॥ जाप रोकत्रयके गुरु ह अतः आपको शिक्षा देना सूर्यको दीपककी किरण दिखाना 
हे--यद्‌ जानकर भीभेरे द्वारा जो कदा जा रहा है उसमे मभता जनित मोह दी कारण 
हे ॥1१४॥ रार्णोका खल्न अजेन करो क्योकि उत्तम गु्णोसि युक्त [ पश्चमे उन्तम डोरीसे युक्त ] ३० 
सचुष्य ही कार्योमि धलुषके समान प्रशसनीय होता है, गुणोसे रदित [ पक्षमे डोरीसे रदित ] 
सचुष्य बाणके समान अत्यन्त भयंकर होने पर भी क्षणभरमं वैरक्ष्य-र्जा [ पश्चमे लक्ष्य 
ध्ष्टता } को प्राप हो जाता है ॥१५॥ यद्यपि आप समस्त अ्गोंकी रध्वा करने मै विद्धान्‌ दै 
तथापि मन्ति्योका सामीप्य छोडनेके योग्य नहीं है । क्योकि पिजाचीके समान छक्मीके द्वारां 





१९ विगत लक्ष्य यस्य विरुष््य तस्य भावो वैलक्ष्य मथवा वै स्फुट निश्चयेन वा लक्ष्य शरन्य वेध्य प्रयाति । ३५ 
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न बद्धकोप स तथा यथाम्बुज विकोषमाक्रामति षट्पदोच्चय । 
पराभिमूतिप्रतिवन्धनक्षम नृपो विदध्यादिति कोषसग्रहुम्‌ ॥१७॥ 
अनुञ्ितस्नेहुभर विभूतये विधेहि पिद्धाथंसमूहमाश्चित््‌ | 
स 'पीलितः सनेहमपास्य ततक्षणात्वदीभवन्‌ केन निवार्यते पुनः 1१८ 
५ स मन्दरागोपषहतः पयोनिधिमुंमोच ल्म सगजामपि क्षणात्‌ 1 
इतीव जानन्निजसनिघौ जनान्न मन्द रागाननिसच विधास्यसि ॥१९॥ 
गतत्रपो यस्वरपुणोव सन्मणि नियोजये्ोग्यमयोग्यकर्मणि । 
विवेकवन्ध्य स महीपति कथ भवेदनीचित्यविदाश्रय सताम्‌ ॥२०॥ 
अचित्त्यचिन्तामणिमर्थसपदा यक्ञस्तरो स्थानकमेकमक्षतम्‌ । 
^ अशेषभूभृत्परिवारमातर कृतज्ञता तामनिश त्वमाश्चरय ॥२१॥ 





शाकिन्यादिदोप ॥१६॥ नेति--राज्ञा कोपसग्रहो भाण्डागारोपचय कार्यं 1 तथाहि वद्क्रोपमविकसित- 
मृकरुलकमलमपि न तथा पदपदेनोपदूयते यथा विकोप विकसितमिति । तत॒ प्रतिपक्षपरामवनिराकरणसम् 
महाद्रव्सग्रह गर्यादिति ।1१७॥ भलुन्हितेत्ि-- आधित सेवकजन सिद्ध दत्तोऽ्थसमूह्ो यस्य । यदि वा सिद्धो- 
ऽधसमूहो निजनिजकार्यजात यस्मात्‌ । पुन॒किविचिष्टम्‌ । अनुच्छितसमेह कृतानुवन्ध कुर्या । यदि नेव 
१५ स्यात्तदा किमित्याह--उत्यीलित सर्वस्वादानेन छृशीक्ृत पूर्वप्रतिमन्नपरीति परित्यज्य तत्काल दु्जनायमान 
केन वार्यते ! न केनापि । पक्षे यथा सिद्धार्थसमूह सर्पपराश्िरमुक्ततंरो यत्वप्रयोगेण निपीरितस्तैर परित्यज्य 
पिण्याकीभवन्‌ केन प्रतिपिष्यते । ॥१८॥ स इति--समुद्ोऽपि मन्दराद्िमथित॒सैरावणा लक्ष्मी न 
इति जानन्‌ भवानपि मन्दो रागो येषा ते मन्दरागास्तान्‌ दृढवेरान्‌ निजपरिवारे कतुं नारहसि ॥१९॥ 
गतन्रप इति-यो निर्छज्जो वद्धऽनघं मणि जटति सोऽन्याभिकारयोग्यमन्याधिकारे नियोजयति । तथाहि दयालु 
२० तलवरनियोगे चण्डकर्माण च धर्माधिकरणे । इति सोऽनौचित्यज्ञो राजा साधूनामाश्रयणीयो न भवति ॥२०॥ 
अचिन्तयेति--िच त्व छृतक्ञता सश्रय-उपङृत कस्यापि त्व मा विस्मार्पीरिति । या किविधिष्ामितयाह-- 
अचिन्त्यचिन्तामणिमरोपलक्ष्मीणा कीत्तिकताया प्र रोहस्थानक प्रसरमण्डप वा । भक्षत परिपूर्णम्‌ । सकल 
राजपरिवारजननीम्‌ । कृतज्ञ सर्वे राजान आश्रयन्तीत्ति सर्वगुणविंमवादयाश्रयश्च कृतज्ञ एव ॥२१॥ 


हुजा कौन राजा नदीं छला गया है १ ॥९६॥ श्रमरेका 


ज्ञस प्रकार कोष ~ कुडसर रदित कमख्को आक्रान्त कर्‌ देता है उस प्रकार बद्धकोष-- 
५ अ कमट्को न्य नीं कर र अतः ० ष 249 
(तरस्कारके रोकने समर्थं कोष सग्रह- खजानेका संप्रह्‌ कर ॥१५ - 
बालि [ पश्चमे तरका भार न छोडने वाठे ] आश्रित जनको विभूति भ्र श न क 
समूह- कृतकृत्य [ पश्चमे पीतसरसों ] बनाओ । क्योकि पीडित किया नहं । 1 हं 
[ पक्षे ते } छोड्कर सरक्षण ख~ दुजन [ पक्षमे खी } हता ॥ हुभा घन ५ 
सेका जा सकता है ?।१८॥] उस प्रसिद्ध सभद्रको व त ( 
उपहत होनेके कारण | पश्चमे सन्दस्नेह मनुष्योकिं इरा उप्त 8 होने ८ (न 
हीन दा ववा नीक भ म का ते पास न करो ९६ 

सन्दरारा ~ मन्दस्नेह [ पश्चमे मन्द्रा ध ७ 

जा व समान अयोग्य का्यमे योग्य छगता 1 (1) 
विकर एवं ओीचित्यको न जाननेवासा राजा सत्पुरुषोका 1 त त 
तुम निरन्तर उस छतज्ञवाकरा आशय खो जो करि धन सम्पदा ए 


1 
राञ्य रूपी आंगनमे स्खलित होता 


३५ 


१. पीडित म० घ चः छ० ज०। 
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स्थितेऽपि कोषे नृपति पराश्रयी प्रपद्यते खाधवमेव केवलम्‌ । 
अशेषविश्वभरकुशिरच्युतो अङि भजल्कि न बभूव वामन" 1२२ 


अनादृतोपक्रमकणंघारका श्यन्ति ये नीतिमिमा तरीमिव । 
विरोधिदुर्वातविदभिता विपन्तदी न दीना परिल द्खुयन्ति ते ॥२३॥ 


महोभिरन्यानिह्‌ कूपदेशवज्जडाशयाञ्ोषय भीषणे क्रमात्‌ 1 ५ 
यथा न लक्ष्म्या घटवोढयेव ते कृपाणघारासलिल विमुच्यते ॥२४] 


अपेक्ष्य काल कमपि प्रकषंत स्फरन्त्यमी धामधना अपि रुवम्‌ । 

हिमेन तैनापि तिरस्कृत कृतामहो सहस्ये सहते न कि रवि ॥२५॥ 

निशुद्धपास्णि प्रकृती रकोपयञ्जयाय यायादरिमण्डरु नृप । 

बहिरव्यवस्थामिति विश्रदान्तराञ्जयो कथ स्यादनिरुध्य विद्धिप ॥२६॥ १० 


स्थितेऽपीति--सर्वंसामग्रीकोऽपि राजा यदि परसेवक स्यात्तदा राघव भते इत्यर्थे दृष्टान्तमाह्‌--चतुर्दश- 
ब्रहण्डकुक्षिरपि छृष्णो वकिराजप्रा्थनात्‌ छि सर्वंशाली न वभूव । अपि तु वमभूवैवेति ॥२२॥ अनादत 
इति--य एना नीति नावमिवाधिसोहन्ते शरुदुर्वातश्ान्तामपि विपत्तरद्खिणी नदीनां सन्तस्तरन्ति ते ! किः- 
विशिष्टा अपीत्याह--अनादृत उपक्रम एव कर्णधारको नौ्ेरको यैस्ते तथाविधा अपि अकृतकटकादिप्रयत्ना 
॥२३ महोमिरिति--निजै प्रतापैरन्यान्‌ महीपतीन्‌ भोपणंर्भोतिगजिवावयेर्वा भीपयस्व शनै श्षनै । यथा १५ 
साभ्राज्यलक्षम्या घसचेरक्येव लब्गधाराजक न परित्यज्यते । यथा कूपादिपु शोपितेपु दासी नदीसकिलमेव 
वाञ्छति तथा अन्यभूपेषु भीर्पु लक्षमीस्तव खङ्ग एव वसति ॥२४।) अपेकषयेति-कमपि कालविशेष विचिन्त्य 
अमी भतापधना अपि जृम्भन्ते न सर्वदैव । अतिशयजाडचेनापि विहिता तिरसछृति सहस्ये फाल्गुने ( ? } 
[ पौषे ] कि न प्रतापवान्‌ सहते अपि तु सहत एव मागन्तुकमुदय समीक्ष परिभवोऽपि सोढव्य । यथा सूर्यं 
फाल्गुने ( ? ) [ पौषे ] शीतपराभव सहमानो प्रीष्मप्रतापाधिक्यमाप्नोति ॥२५।। बिश्चुदधेति--निजवसीक्ृत- २० 
पाष्णिग्राहुराजक प्रकृतीरकोपयन्‌ निजा ङ्गसेवकान्‌ बहुमन्यमान 1 जयाय जयनिमित्त यायात्‌ इति पूर्वोक्त 
भकारेण बाह्यशतूविजयप्रकार विभ्राणोऽपि आन्तरान्कामक्रोधादीनजित्वा कथ जयी स्यादित्यर्थं 1 मुनिरिव 


हे, कीतिं रूपौ वृक्षका अविनागी यख्य स्थान दै ओर समस्त राजपरिवारको माता है ॥२१॥ 
निजका खजाना रहने पर भी जो परका आश्रय छेता है वह्‌ केवर तुच्छताको भप्त होवा है 1 
जिसका उद्र अपने आपभै समस्त ससारको भरने वाडा है रेसा विष्णु बछि राजाकी 
आरावना करता हं क्या वामन नदीं हो गया था । ॥२२॥ जो कार्य कर्णधारको- 
निवोहकों [ पक्षमे नाविको ] का अनाद्र कर नौ एकी तरह इस नीतिका आश्रय ठेते हवे 
दीन जन विरोधौ रूपी ओंधीसे विस्ठृत-ख्दराती हुक विपत्ति रूपौ नदीको नहीं तिर पाति 
है ।॥२२३॥ तुम इस संसारे भयकर तेजके द्वारा कऋरमक्रमते कूपदेश-कुस्सित्त उपदेशवारौ- 
के समान्‌ [ पश्चमे दूपप्रदेशके समान ] अन्य जडाश्यो-मूर्खो [ पक्षमे तारों ] को सुखा 
दो जिससे कं घटधारिणी-पनहारिनके समान ठष्ष्मीके द्वारा तुम्हारी खड्गधाराका ज 
न छोडा जा सके ॥२४॥ ये तेजस्वी जन भी किसी समयक्छो अपेक्षा कर हौ अधिक प्रकाञ्चमान 
दो पति ह । क्या पौषमाहमे सयं उस दिके द्वारा कत तिरस्कारको नदीं सद्ला 1 \२५॥ 
जिसकी पिकी सेना गुद्र-निर्छर है ेखा राजा मन्न्री आदि कृति व्गको कुपित न 
छरा हृभा विजये किए शुमण्डङकौ ओर प्रयाण करे । जो इस भकार बाह्य व्यवस्थाको 
रण करता हुआ मौ अन्तरग शन्रुओको नदीं जीतता ब विजयी किंस प्रकार हो सकता 


१ विश्वभरि धऽ्मण० खं० गण 1२ द्रतम भण घर 





१, 


५ 


न 


9 


[व 


प्‌ 


१५ 


१५ 


२० 


२५ 


६५ 


२८६ धमेशर्माभ्बुद्ध (४ 


ततो जयेच्छूधिजिगीपुरान्तरान्यतेत जेतु प्रयम विरोधिन । 

कथ प्रदीप्तानवधीयं बेह्भिना गृहानिहीन्यत्र कृती व्यवस्यति ॥२७ 

यथावदारम्भविदो महीपतेगुंणाय षाड्गुण्यमपि प्रजायते । 

असशय स्यादविमुदथकारिणो मणि जिचृक्षोरिव तक्षकाय ॥२८ 

विधेयमार्गेषु पदे पदे स्वलन्नराधिनाथो मदमोहितारयः। 

न शारदेन्दुदयुत्तिकुन्दसोदर यशोऽशुकं सतस्तमवेति सवेत ॥\२९।। 

हिनस्ति धर्म हृदयामिनन्दिनी तदपिता यो विरसन्नपि धियम्‌ । 

स दुजंनानामकृतज्ञचेतसा धुरि प्रतिष्ठा छमतामचेतन ॥३०॥ 

सुख फर राञ्यपदस्य जन्यते तद्र कामेन स चा्थसाधन ] 

विमुच्य तौ चेदिह धर्ममीहसे वृथेव राज्य वनमेव सेव्यताम्‌ ॥३१॥ 
इहाथंकामामिनिवेशरालसः स्वधमंमर्माणि भिनत्ति यो नृप 1 

फलाभिकाषेण समीहते तरु समूलमुन्मूखयितु स दुर्मतिः ॥३२॥ 

कामक्रोधादीनपि गृह्णीयादित्यर्थं ॥२६॥ तत इति--तस्मातरवोक्तप्रकारात्‌ जयाभिलापुको विजिगीषु 
कोपादीन्‌ जेतु यल कुर्यात्‌ 1 कथ नाम वह्धिना जाञ्वत्यमानान्‌ निजगृहान्‌ परित्यज्य विचक्षण कार्यान्तर 
करोति । न करोत्येव तथा राजापि कोपाग्निना दद्यमानचित्तोपशान्तिबाहयप्रारम्मेषु न यतते ॥२७॥ 
यथावदिति--आत्मपरबलावरु ज्ञात्वा विग्रहु॒ कुर्यादिति निरूपयति--यथास्थितिप्रारम्भवेदिनो नृपते 
पाद्धण्य सन्धिविग्रहयानासनसश्नयदैधी मावलक्षण गुणाय विजयाय जायते । सहसाकारिण पुनस्तक्षकमस्तक- 
मणिग्राहकस्येव नियमेन मृत्युरेव ॥२८॥ विधेयेति--कत्यपदार्थषु पौन पुन्येन मुह्यन गर्वमदिरामत्तो राजा 
निर्मल यशलोवस््र प्तितमपि न जानाति गर्वेण न्यायकरणादात्मनोऽकीति मराडुम॑वन्ती न बुध्यते ।॥२९॥ 
हिनस्तीति--यो धर्मदता मनोरमा लक्ष्मीमुपमुल्जानो धर्ममेव निहन्ति स तध्नाना र्जनाना प्रयम गणनीय 
स्थात ! धर्म्रमावाद्राज्य लब्ध्वा धर्ममेव न करोति स सर्व॑या मूढ एवेतिं भाव ॥३०॥ घलमिति-ति 
कामार्थातुपहत्य धर्ममेव सेवत इति निराकुर्वन्नाह--राज्यस्य सुख फर तच्च चुल कामेन साध्यते स कामो 
्व्यसाष्य नौ कामार्थौ चेत्परित्यज्य केव धर्ममेव करोति तहि राज्य भुक्त्वा वनमेव शरण क्रियतामिति 4 
राज्यसेवा हि यथाविधि वगंत्रयार्थमिति नीतिज्ञा ॥३१॥ इदेति-यो नूपतिरधरममर्माणि भिनत्ति कामाथ 





हैः १ ।।२६॥ अतः विजयके इच्छुक विजिगीषु राजाको सवं प्रथम अन्तरग शतुशोको जीतने- 


का प्रयस्न करना चादिए । क्योकि कुरर मनुष्य अग्निसे प्रञ्चलित घरकी उपेश्चा कर अन्य 


कायम कैसे व्यवसाय कर सकता दै १।।२७। सन्धि विग्रह आदि छह गुण भी उसी व 
ङिए गुणकारी होते है जो किं उनका यथायोग्य आरम्भ करना जानता है । र त 
कायं करनेवारे मलुष्यका निःसन्देह उस प्रकार नाशं हयोता है जिस प्रकार क त 
मणि अ्रहण करेके इच्छुक मवुष्यका होता दै ॥२८॥) जिसका आर्य मद--गवें ५ 
रषा है ठेला राजा कर्तभ्य कार्योमि पद पद पर स्वछित होता इभा यद र जान 1 
ऋतुके चन्द्रमाकी कान्वि तथा इन्दे पूरके समान उञ््वल मेरा यज्ञ रू व व) 
नीचे खिसक रहा है ॥२९॥ जौ हृदयको आनन्दित करने शा 0 
उपभोग करता हुआ भी धमंको नष्ट करता है वह मूढ अछतज्ञ चित्त अ 
प्रतिष्ठाको भ्राप्र हो--वदह सबसे अधिक अश्ृतज्ञ करते 1३० राज्य र ५ इ 
वह्‌ दुख कामसे उतपन्न होता है ओौर काम अथंसे । यदि तुम दोनोको ट क 1 
इच्छा करते हो तो राञ्य वर्थ है । उससे अच्छा तो यदी हैक र ८६ ५ 
जो राज्ञा घमं ओौर काम प्राप्निकी कार्सा रख अपने धर्मके मर्मोका 


श 
- ६७ 1 अष्टाद्क्ञः सगः २८७ 


इहेहते यो नतवगंसपद तथापवगप्रतिपत्तिमायतौ । 

अपास्तवबाध स निषेवते क्रमास्विवगं मेव प्रथम विचक्षण 1\३३॥ 

नुपो गुरूणा विनय प्रदशयन्‌ भवेदिहामुत्र च मङ्गलास्पदम्‌ । 

स चाविनीतस्तुं तनूनपादिव ज्वलन्नेष दहति स्वमाश्रयम्‌ ॥३४॥ 

घन ददानोऽपि न तेन त्तोषकृत्‌ तथा यथा साम समीरयन्तृप \ ४ 
तदथंसिद्धावपरैरुपायकेनं सामसाम्राज्यतुलाधिरुह्यते ॥३५॥ 

त्वमत्र पात्राय समीहित ददत्‌ प्रसिद्धिपात्र परम भविष्यसि । 

अभिन्नतृष्णे जलधौ कमथिनो न वद्धपीत्ताद्यपवादमादधु ॥२३६॥ 

नितान्तघोर यदि न प्रसैप॑ता कृत कदरयद्रविणेन पातकम 1 

अवृष्टलोव्यवहा समन्वह्‌ विपच्यते कं वसुधातलोष्मणा ॥२७॥ १० 





भोगाग्रहेण स॒ फक्लाभिरपेण वृक्ष समूलमुत्पाटयति । धर्मेण कामार्थौ रभ्येते तद्विघाती चिर तावपि नोप 
भुनक्ति । यथा--वृक्षच्छेदेन फलोपभोग ॥३२॥ इहेति--यो नत वर्गस्य सेवकजनस्य लक्ष्मी वाञ्छति तथो- 
तरकाल मोक्षप्रासि च स निरावाध धर्मार्थकामलक्षण त्रिवर्गं सेवते! अथ चय करिचद्च तवगं पवर्ग च 
वक्तु वाञ्छति स क च ट लक्षण प्रथमवर्गत्रय व्याहरति 1 विचक्षणोऽपवरगपरिहारवादी य प्रजी सुखाकरोति 
मुमुक्षु सन्‌ कामाश्चोपमुनविति तस्य वर्ग्रय परिपूर्णमेवेति भावार्थं ॥३३॥ नृप इति-पूज्याना राजा विनयपर १५ 
इट भवे प्रभवे च सुखकीत्यशिय स्यात्‌ स॒ एव पुनरविनीतो वद्धिरिवि कोपजाज्वल्यमान सवं छोकमुपताप- 
यति 1 यथा वद्िरविना मेपेण नीयत उद्यत इत्यविनीतो निजाश्नयमेव दहति 1२३४ धनमिति-- कश्चिद्‌ 
द्रव्य ददानोऽपि न तेन द्रव्यदानेन न नृणा तोषकारी तथा स्मायया साममधुरवचनानि जल्पन्‌ । तस्मातकार्य- 
सिद्धौ वहुभिरप्यन्यैरुपार्येनं सामसाद्र्य प्राप्यते ! दानास्पियाकाप कार्यकर इति भाव ॥२३५॥ स्वमिति-- 
त्व धमं कार्यकामलक्षणाय पात्राय यथेम्सित द्रव्य ददानो महायज्ञ स्थान भविष्यत्ति। यदिन दीयते तत॒ २० 
किमित्याह--अपूरितजल्पानाभिकापे क्षारसमुद्रे मयथितोऽ्य देवै्वद्धोऽय रामेण पीतोऽय कुम्भौ्धवेनेत्यपवाद- 
मुत्पादयामासुजंना तस्मादव्य पात्राय दातन्यमिति ॥३६॥ नितान्तेति-ङ़ पणद्रव्येण महापातकं कृत, न 
कृतमिति चेतपुथ्वौतरोष्मणा कथ प्रतिदिनमन्यथा पापच्यते । न दृष्टो लोकव्यव्रहारो येन तत्तथाभूतम्‌ 11३७ 


दुमेति फछ्की इच्छासे समूर ब्रक्चको उखाडना वाहना है ॥३२॥ जो इस समय नतवगे- 
सम्पदा--सेवकादि समूहकी सम्पत्तिकी ओर आगामी काठ्मे अपवग--मोक्षकी इच्छा २५ 
करता है [पक्षम तवगं ओर पवगेकी इच्छा नहीं करता ] बह बुद्धिमान्‌ निर्बाध रूपसे क्रमशः 
सर्व॑भ्रथम त्रिवगे--धमं, अथं ओर कामक ही सेवा करता है [ पक्षमे--कवर्ग, चवर्ग ओर 
टवं ] इन तीन वर्गोकी ही सेवा करता है ॥२३॥ गुरुओंकी विनयको प्रदशित करता हभ 
राजा इस रोक तथा परलोक--दोनों ही जगह भगल्का स्थान होता है । यदि बह्म राजा 
अविनीत--विनय हीन [पश्चमे अवि--मेप रूप वाहन पर श्रमण करने बाला] हभ तो अग्नि- ६० 
के समान प्रञ्वङित होता हा अपने समस्त आश्रयको जला देता है ॥३४॥ धन देता हुजा 
मी राजा उस प्रकार सन्तोषदायक नहीं होता जिस प्रकार किं सामका प्रयोग करता हुज 
सन्तोषदायक दोता है अत. अथे सिद्धिके विषयमे अन्य उपाय सामके साम्नाज्यकी तुला पर 
नहीं यैठ सकते ।३५॥ सस्पान्नके छिए इत्छित पदाथ प्रदान करते हुए तुभ इस रोकमे प्रसिद्धि 
के परम्पर होगे 1 जिसङ्की ष्णा समाप्त नहीं हुई एेसे ससुद्रके विषयमे याचक जन ध्यह ३५ 
रामचन्द्रजीके दारा बोधा गयाः ओर अगस्त्य सुनिके द्वारा पिया गयाः आदिं क्या क्या 
अपवाद्‌ नदीं करते ! ।३६॥ यदि कैरते हुए कृपण सवुष्यके धनके द्वारा अत्यन्त भयकर पाप 
१ पभ्रकारायन्‌ म०ध०1 २ प्रसर्प॑ते म० घ०। 


‰८५ धमश्चमभ्युदये [ १०.६८ 


सुमन्तरवोजोपचय कुतोऽप्यसौ परभयोगादिहु मेदमयिवान । 
युरक्षणीयो निपूणे फलाथिभिर्यततः स मिन्नो न पुन. प्ररोहति ॥२८॥ 
पयि प्रवृत्त विषमे महीभृता नितान्तमस्थाननिवेक्ितो ` भ्रमात्‌ । 
स्वमन्धमाख्थाति निपातयत्यपि प्रसह्य दण्ड खु दण्डधारकम्‌ ॥३९] 
धिनोति मित्राणि न पाति न प्रजा विति भृत्यानपि नार्थसंपदा | 
न य स्वतुल्यान्विदधाति वान्थवान्स राजरान्दप्रतिपत्तिभाक्कथम्‌ | ४०॥ 
विचारयेतद्यदि केऽपि वान्वा महाकविभ्योऽपि परे महीभुजः। 
यदीयसूक्तामृतसीकरैरसौ गतोऽपि पञ्चत्वमिहाश्ु जोवति ॥४९१॥ 
इहोपभुक्ता कतमेन मेदिनी पर न केनापि जगाम सा समम्‌ । 
१० फल तु तस्या सकलादिपाधथिवस्फुरदुगुणग्रामनयोजित ` यश्च ॥४२॥ 
किमुच्यतेऽन्यद्गुणरतनभूषणेविभूषयात्मानमनन्यसनिमे । 
स्वभावा अपि यै्विखोभिता धियो न मुञ्चन्ति कदाचिदन्तिकम्‌ 1\*२॥ 








"~~~ ~~~ 


रत्नालकरणैरात्मानमलकरुरं यै स्वभावचपका भपि विलोभिता च्क्म्य॒कंदापिन समीप मुञ्चन्ति ॥४२॥ 
सुमन्त्रेति--मन््रभेदो रक्षितव्य कस्मात्पर्रयोगादरिनीतिवलात्‌ । यतोऽतौ मन्व्रयोयो वत नोत सनृ 
ुननं कार्यं करोति । ज्ञाते मन्थे तद्विधि प्रति शत्रुणा दृढ प्रततिविधीयत इत्यर्थं ॥ ४४ पोतति- दण्डो 
यथोचितनिग्रहोऽतुचितपुरुपेपु कृतो 'निवंदधिरन्ध इवाय राजा" इत्यपवादमुत्पादयति । विपमे दुरवगाह माग 
राजञा भ्वृत्त दण्डकारक पाथिव पातयति च । यथा फप्यचितप्वतभूमौ विचकितस्य गर्तादौ निवेशिता यष्ट 
कथयति न केवल तथा पातयत्ति च ॥३९॥ धिनोतीति--यो मित्राणि न प्रीणयति, निजप्रजा न १ 
सेवकान्न पोपयति, भर्थसम्पत््या सदहोदराश्च निजतुल्यान्न करोति कथ स राजा स्यात्‌ । ॥४०॥  विवारमेवि-- 
एतच्च तत्त्व मनसि विचारय यदि महाकविभ्योऽपि स्वजना अपरे भूपस्य सन्ति यत॒ कारणाद्येपा महाकवीना 
५ वचनामृतविन्दुभिरमृता अपि जीवन्त इव पूर्वे नृपा तथा चोक्त 'अतीतोऽपि महाकविभ्रवन्व, नायकीमूत प्रत्यक्ष 

इवः ॥४१॥ दहेति--दइह मनुष्यलोके कै कै मूष पृथिवी न भुक्ता पर सा.न केनापि साद्ध गता । एतावन्मात्र 

मेव फलमस्याध्रिरन्तन राजाधिक यश उपार्ज्यते ॥४२।॥ क्रिमिति--अत पर किमुच्यते । अनन्यसाधारणगुण- 


से क्यं 
न करिया होता तो बह छोकन्यबहारसे रदित हो प्रतिदिन पुथिवीतखकी ऊष्म 
पचता १ ।३७॥ शात्रुके किसी भी प्रयोगसे भेदको प्राप्त होने वाला यद्‌ सुमन्त्ररूपी व 
समूह फठकी इच्छा रखनेवाले चतुर मचुष्यंजि द्वारा अच्छी तरं र्वा करने योग्य है क्यं 


यद एक बार भेदको प्राप्न हज नदीं कि फिर जम नदीं सकता ॥३८॥ 1 
वर अनुचित स्थान्मे दिया हज दण्ड अ र 
प्रत्त तीव्र दण्डधारकको, ्रमवर अज्ुचित र देया हु 1. 


करतां है ओर उसे बपूवंक पतित मी कर देता दै--गिरा देता 


त्योकषा मरणः अथे रूप 

३० सन्तुष्ट करता दै, न मजाक रका त 1 0 {॥४०॥ 
० ब मान ही बनाता है वहं 

सम्पत्तिके द्वारा भाईै-बन्धुओंक्रो अपने समान ही कर्णोसे शीघ्र ही जीनित 


कमं ज्ञ तके 
स कोकमें सृत्युको प्राप्त ह भी राजा जिनके सुभाषित रूपी अ 
हो जातादे खन मदाकवियोत भी बद कर यदि उसके कोर ध ह व 
करो ॥४१॥ यह प्रथिवी किन किनके द्वारा उपञुक्त नहीं हई पलु किं ४ 
किर भी समस्त राजाओकि देदीप्यमान य॒णसमूहक नीविसे 0 व 
सकता है ॥(*२।। अधिक क्या कदा जाय ˆ ठम उन. ~ 
क आपको विभूषित करो जिनके दवारा कुमायी हर कष्मया स्वभावसे चच 


१५ 


२५ 


्ि 


मे 


न 
१ निवेदिनो म० घ०। २. ज्यो्ित म० घ०। 
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इति प्रमोदादनुशास्य भूपतिस्तदेव दैवज्ञनिवेदितेऽहनि । 

बलादनिच्छन्तमपि न्यवौविशत्स धमं मुच्चैरभिपेकपटुके ।४५॥ 

अथैप मृच्छतमु मृदज्खज्ञल्छरोस्वनेषु रद्धत्यपि मद्खलध्वनौ । 

चकार चामोकरकूम्भवारिमिमंहामिषेक स्वयमस्य भूपति" ।॥॥४५॥ 

सभूषणे तत्परिधाप्य वासमी निवेदितस्थास्य मृमाधिपासने । ^ 
स्वय दधत्काञ्चनदण्डमञ्जसा पुर प्रतीहारनियोगमादघे 1्द॥ 


प्रसीद दृष्टया स्वयमेष नैषधो नमत्यवन्तीपतिरेष सेवते 1 
इद पुर प्रामृतमद्खभूपतेरय स कोरो विनयेन भाषते ॥\४७॥ 


सितातपनत्र द्रविडो बिभर्त्यसो सचामर केरलकरन्तलाविमौ । 
इति प्रियेरप्यपदानुव्तिन पितुवंचोमि शुचमेव सोऽवहत्‌ ॥४८॥ १० 


प्रभाकरे गच्छति वृद्धिभेकत कछानिधौ राज्ञि विवृत्तिमन्यतः 1 
रराज राज्य रजनोविरामवन्तदा न नक्षत्रविरोपशोभितम्‌ 1४९] 


इतीति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण शिक्षयित्वा तस्मिन्नेव दिने गणकनिर्धारितेऽनभिलपन्तमपि वलादभिपेकपटके 
राज्याभिपेकर्जिहासने श्चोधर्मनाथ निवेशयामास ॥(४४।॥ अथेति--अथानन्तरमय महासेनो राजा मद्धल्तूर्येषु 
वाद्मानेपु सुवासिनीम ज्गरुगीते च प्रगीयमाने सुवर्णकर्शसलिलेरस्य स्वयमेवाभिपेक चकार ॥४५।। १५ 
सभूर्ण इति--अस्य गृहीतकटककुण्डलादिविभूपणस्यालकृतमद् लक्षौमस्य राज्यर्सिहासतस्थापितस्याग्रे 
राजा स्वयमेव कनकदण्ड गृहीत्वा प्रतीहारपद विदथे ॥४६॥ प्रसोदेति-हे धर्मनाय । दृष्टया प्रसाद कुर, 
एष निषघपति प्रणमति, अय च माङत्रपति सविनय सेवते, इदमग्रत प्रथम प्राभृतमद्ख भूपस्य, कोरदेशाधिपो 
विनयेन करमपि विनज्नपयति 1४७। ल्ितेति-अय द्रविडनाथ सित छत्र धत्ते, इमौ च केररकुन्तलेक्वरौ 
छृतवारन्यजनौ, इति मनोरज्ञकंरपि मुक्तजनपदजनकवचनै पितृवत्सलत्वाद्धर्मनाथ शोकमेव वभार ।४८॥ २० 
धरमाकर इति--तदा तद्राज्य कृतराञ्याभिपेके घमंनाथे, महासेने च तपोवन जिगमिपौ प्रभातसदृश विभाति 
स्म । यथा प्रभात सूर्यभ्युदय गच्छति चन्द्रे चास्तमयमाने नक्षत्रविशेषेनं शोभित विन्तु तदवस्थमेव । प्रभाकर- 
धर्मनाथयोश्चन्द्रमहासेनयो राज्यप्रभात्योह्चोपमानोपमेयभाव । कला स्वतो विरोषाभिर्छिखितपर्तादि- 


होने पर भी कभी समीपता नदीं छोडतीं ॥४३॥ इस प्रकार हपंके साथ उपदेश देकर महासेन 
महाराजने स्योतिषि्योके द्वारा बतखाये हृए उसी दिन श्रीधमेनाथको उनके स्वय न चाहने २५ 
पर मी अभिपेक पीट पर जबरदस्ती बैठाया ॥४४।। तदनन्तर, जब कि मृट॑ग ओर श्लल्छरीके 
शन्द बढ रदः थे तथा मगरध्वनि सबं ओर फेर रही थी तव राजा महासेने सुब्णंकछश्चके 
जलसे सय टी उनका महाभिषेक किया ॥४५॥ स्वय ही आभूषण सहित वस्त पहिना कर 
सिह्यसेन पर बैठाया ओर स्वयं ही सुवणेका दण्ड छेकर उनके अगे भ्रतिह्ारका कार्यं करने 

खगे ॥४६॥ दि दवारा प्रसन्न दोओ, यह नेपध स्वय ही नमसकार कर रहा है, यह अवन्तीरवर ३५ 
स्वयं सेवा कर रहा दै यह्‌ सामने अंग देशे राजाकी भेंट रखी है, ओर यष्ट कीर देशका 
राजा विनयपूवेक भाषण कर रहा है ॥४७॥ यह द्रविडनरेश सफेद छत्र धारण कर रहा है ओर 

ये केरल तथा छन्त देश्षके राजा चमर च्यि हुए है--इस प्रकार अनुचित स्थान पर विद्यमान 
पिताके वचन यद्यपि प्रिय थे फिर भी यह धर्म॑नाथ उनसे शोकको हयी प्राप्न हो रहे थे ॥४८॥ 

उस समय एक ओर तो प्रभाके आकर भगवान्‌ धर्मनाथ रपी सयं इृद्धिको श्राप हो रहै थे १५ 

ओर दूसरी ओर कलाक निधि राजा मदासेन रूपी चन्द्रमा निषृत्तिको प्राप्त हयो रदे थे अतः 

वह्‌ राज्य रान्निके अथसानके समान सुसोभिव नदीं हो रहा था क्योकि जिस प्रकार रात्रिका 


अवसान काल नकषत्रविक्ञेपसे--लास खास नक्षसे सुशोभित होता है उसी प्रकार वह्‌ राज्य 
३७ 


१०५ 


२९० धम्षर्माभ्युदये क 


पुरा चिलछोक्यामपि मन्दरे सुरैः कृतेऽभिषेके किमिद पुन" पुन. 1 

इति स्फुरदुन्तख्चेव निमंखं नभोष्रहास पटहस्वनेर््यंधात्‌ ।॥५०॥ 
कृताभिषेको न परं स गामिमा प्रसूनगन्धोदकरत्नवृष्टिभि. । 

दुदोह कामान्‌ दिवमप्यसरयं किमस्त्यसाध्य सुकरतात्मनामपि ॥\५१॥ 
स पञ्जरेभ्यः कठकेक्पक्षिणो विपक्षवन्दीश्च विमोचयन्तृप 1 
मनोरथादप्यधिकरं ददत्तदा प्रवत्तयामास न कस्य संमदम्‌ ।॥५२॥ 
जनेषु गायत्सु जगौ प्रतिस्वनैर्ननतं नृत्यत्स्वपि छोल्केतुभि । 
अवाप्य सह॑मिवोत्सवे प्रभोमुंदा न फ किं विदधे तदा पुर॑म्‌ ॥५३॥ 
इति व्यतिक्रम्य दिनानि कानिचिन्महोत्सवेऽस्मिञ्जरटीभवत्यपि ! 

स पुत्रमापुच्छय तपरदिचकीष॑या ययौ महासेनमहीपतिर्वनम्‌ ॥५४॥ 
अथ इकथीभूतविमोहवन्धनोऽप्यसौ वियोगाप्पतुरन्वतप्यत । 

अवेत्य ससारगति तत स्वयं प्रबुद्धमागं" समचिन्तयत्जाः ॥५५॥ 





सिश्च । प्रभा प्रतापो दीसिश्च ॥४९।॥ पुरेति--पूवं महेन््गणंरमन्दरमस्तकाभिषेके त्रिर्भुवनराज्ये भगवान्‌ 
प्रतिष्ठित तत्किमिद पौन पुन्येन राज्याभिषेचनमिति प्रभुभावनिर्मल दन्तप्रमाभिरिव धवक्त महषटरहास पटहस्वन- 


१५ व्याजाद्‌ गगन कर्तृ चकार । तदा निर्मल नमो दु्ुभिनिनादश्च वभूवेतयर्थं ॥५०॥ छतेति--स श्रीधरमनाथ 


२५ 


साम्राज्यदीक्षितो न केवर भूमिमेव वाञ्छित दुरधवान्‌ पुष्पगन्धोदकरतनवुषटिव्याजेनाभिकषित निश्चित 
गगनमपि दुदोह । पुण्यात्मना न करिमप्यसाघ्य किन्तु सर्वमपि साध्यम्‌ ॥५१॥ स इति--त शुकसारिकादीन्‌ 
्तुवन्दीक्च मोचयन्‌ याचिताधिक द्रव्य च दवान कस्य समदहेतवे न बभूव । पक्षिणा शत्रूणा च स॒विशेष- 
हषहेतुरिति भाव ॥५२॥ जनेष्वित्ि--पुर करं जनेषु गीत कुव॑यु प्रतिष्वानंरगीत चकार मटत्सु च नटयाच- 
कार चञ्चलकेतुमि । नगरेणापि हषवशात्‌ तदा गीतनृत्यादिक सर्वं कृतमिति भाव ॥५२॥ इतीत्ति--इति 
परवोबितभ्रकारेण तस्मन््रभौ राज्य प्रतिपालयति राजा त मुत्करङाप्य (?) ततो वनाय प्रतस्थे ॥५४॥ 
अथेति--अयानन्तर महासेने प्रत्रजिते इलथीभूतममत्वमूर्च्छाविशोषो जनकविरहादनुताप तवान्‌ । तदतु 
ससारमीदृश्षस्वरूप परिज्ञाय लोकस्थितति विलोकयाचकार । राज्यभार यर्थोचितमूढवानित्यथं ॥५५॥ 


मी नश्त्र-विरेष सुशोभित--क्षत्निय विशेषसे सुशोभित नदीं था ॥४९॥ पले तीनों छोकोमि 


२५ शरेष्ठ सुमेरु पवत पर दैवोकि हारा इनका अभिषेक किया जा चुका है फिर यह वार बार 


३० 


३५ इस प्रकार इछ दिन व्यतीत कर जब वह्‌ मदोत्स 


क्यों किया जा रदा है † इस प्रकार दतो कौ कान्तिसे हौ सुश्चोभिव निमंल आकार नगा 
के शब्दके बहाने मानो अद्ृहास ही कर रहा था ॥१०॥ जिनका अभिषेक किंयाजा चुका 


है पेसे मगवान्‌ धर्म॑नाथने केवर इसी प्रथिवीको ही नहीं किन्तु पुष्प गन्धोदक शौर रलन 


बृष्टिके हासा आकाञ्च अथवा स्वर्भको भी निःखन्देह दोह डाला था सो ठीक दी दै क्योकि 


पुण्यात्मा पुरुषोंको क्या असाध्य है १।५१॥ पिंजसोसे कीडाके मनोहर पद्धि्योको ( 
[ कारावाससे ] शब बन्दिरयोको युक्त कराते एवं मनोस्थसे मौ अधिक धन देते हए उन 


किसका आनन्द्‌ नहीं बढाया था १ ॥५२॥ उस समय वह नगर छोगोंके आनि पर अतिध्वनिके 

दवारा स्वय गारहाथां भौर चृत्य करते पर व ८४ ध ध 

रकार प्रभे उत्सवभें हर्षित होकर आनन्दस क्या क्या नहीं कर रह 

शा व पुराना द्यो यया तब महासेन महाराज 
पू इच्छासे चनमे चे गये ॥५४॥ यद्यपि भगवान्‌ धर्मनाथके मोद 

पुत्से पुछ कर तप कृरने की इच्छासे चन 1१ र ससक 


रूपी वन्धन शिथिरु थे तथापि वह्‌ पितके वियोगसे 
त 


१ पुरे ० । 
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प्रजा" प्रशस्था खलु ता स्मरन्त्यमु जिनेद्वर या प्रविधूतकल्मपम्‌ 1 

स्तुम कथ तत्युकृतानि चिन्तन चकार यासा स्वयमेव स प्रभुः ॥५६॥ 

क्वचिन्न चक्रे करवालक्षंण न चापराग विदधे कमप्यसी 1 

स कोमखेनेव करेण ऊाख्यन्वशीचकारेकवधूमिव क्षितिम्‌ 11५७ 

गुणाणंव नञ्ननरामयेरगस्फुरक्कि रीटोच्चयचुम्बितक्रमम्‌ 1 ५ 
पति समासाद्य मही महीयसी बभूव छोकद्वितयादपि ध्रुवम्‌ ॥\५८1 

न चापमृल्ुननं च रोगसचयो बभूव दुरभिक्षभय न च क्वचित्‌ । 

महोदये शासति तत्न मेदिनी ननन्दुरानन्दजुषद््िर प्रजा ॥\५९। 

ववौ समीर सुखहेतुरद्धिनां हिमादिवोष्णादपि नाभवद्धयम्‌ 1 

प्रमो; प्रभावात्सककेऽपि मूतर स कामवर्षी जखदोऽप्यजायत ॥६०॥। १० 
भ्रुव भुजस्तम्भनियन्तिता गुणेरनेन गाढ करिणीकृताचङा 1 

कुतोऽन्यथा भुमभृदुपायनच्छलात्समाययु काममदोद्धता गजा ६१ 


प्रजा इति-ते रोका धन्या ये निर्दोप जिन ध्यायन्ति ! येषा पुन स्वयमेव स प्रमुश्चिन्ता चकार तेषा पुण्यानि 
कथ वय स्तोतु शक्नुम 1 तस्य राज्यसमये ये जनास्ते महाघन्या ॥।५६। क्वचिदिति--स प्रभु ॒समुद्रसीम- 
भूवख्य निजभोग्य चकार तहि समरसकटमार्दनकदर्थितो भविष्यति । तन्न, क्वचिदपि सद्धं नाकृष्टवान्‌ न च १५ 
कमपि विराग तवान्‌ । किंच सुखदेयराजभागादानेन यथा करिचत्‌ हस्तकून्तलाकषं णमकरवन्‌ चित्तखेव चानु- 
त्याजयन्‌ कोमरुकरस्परशेनैव नवोढा सुखाकृर्वन्‌ वशीकरोति ॥५७।॥ शुणेति--त गुणसमुद्र प्रभु नतनरेनस्फुर- 
नमुकुटकोटिसघटितपाद प्राप्य स्वर्गपातााम्या पृथ्वी पृथ्वी बभूव ! यत पातारस्वर्गयोरपि नाथास्त न्रिसन्ध्य 
सेवन्ते 1५८1 नेति-तस्मि्प्रभौ प्रजा पार्यत्पूर्णायुर्मरण न बभूव । यदि अहिविषकण्टकविद्युदादिभिर्मरण- 
मपमृत्यु । न च रोगसभवो न च दुर्भिक्षागम । महाप्रमोदा जना नन्दन्ति स्म ॥५९।॥ ववाविति- किच २० 
सुखस्पर्शो वायुर्वाति स्म न च चण्डवेग 1 शीतग्रीष्मकरारौ च न दु सोत्पादकौ 1 तस्य प्रभो प्रभावान्मेघोऽप्य- 
भिकूषित जक वर्षति स्म ॥६०॥ भ्ुवमिति- निश्चित तेन प्रभुणा पृथ्वी भुजस्तम्भवद्धा गुणं करदीकृता । 
तथाहि समस्तराजप्राभृतनिवेरिता गजा समायान्ति ! पक्षे करिणीकृता हस्तिनी पृथ्वी गुणैर्वारीमि स्तम्भे 





स्वरूप समश्च उन्होने स्वयं कतेन्यमागेका निरचय किया ओर प्रजाकी चिन्ता करने लगे 
॥५५५॥ वह्‌ भजा प्रक्षसनीय है जो किं पापको नष्ट करनेवाखे इन जिनेन्द्रका सदा स्मरण २५ 
करती है परन्तु उस प्रजाके पुण्यकी हम किस प्रकार स्तुति करे जिसकी चिन्ता वह जिनेन्द्र 
ह स्वयं करते ये ॥५६॥ उन्होने न तो कभी करवा कषेण-तल्वारका कषेण करिया था 
[ पश्चमे हस्त ओर बाख पकड कर खीचे थे ] ओौर न कमी चापराग--धमुषमे प्रेम [ पक्षमे 
अपराग--विदूवेष ] ही किया था । केवल कोमर कर-टैक्स [ पश्चमे हाथ ] से दी राक्न 
कर स्त्रीके समान प्रथिवीको वश्च कर छिया था 1५७1 जिनके चरण नश्रीभूत मलुष्य, देव ३० 
ओर नागमारोके देदीप्यमान सुकुटोके समूहसे चुम्बित हो रदे थे एसे गुणसागर श्रीघमंनाथ 
स्वामीको पति पाकर यह प्रथिवी अन्य दोनों छोर्कोसे सदा के लिए श्रेष्ठ हो गयी थी भला 
महान्‌ वैभवके धारक भगवान्‌ धनाथ जव एथिवीका शासन कर रदे थे तव न अकाठ- 
मरण थ न रोर्गोका समूह था, जौर न कीं दुर्भिक्षका भय दी था 1 आनन्दको प्राप्त इई 
भजा चिरकार तके समरद्धिको भाप होती रदी 1५९1 उस समय भगवानकै भरभावसे समस्त ३५ 
पृथिवी तरू पर प्राणिर्योको सुखका कारण वायु बह रहा था, सदं जौर गरमीसे भी किंसीको 
भय नदीं था ओर भेच भी इच्छानुसार बषौ करनेवाडा हो गया था १६०॥ रेसा जान 
पडता हे किं इन धमना स्वामीने रुणोकि दारा [ पक्षम रस्सियोके द्वारा ] अपनी सुजा रूप 


२९२ धमदा्माम्युद्भे ( १८-६२- 
भजन्नमासीद्वनसपदागमो `न वारिसपत्तरदृ्यत षवचित्‌ । 
महौजसि त्रातरि सर्वत सता सदा परामूतिरमृदिहादभुतम्‌ ॥६२॥ 
न नीरसत्तव सलिखा्ञयादृते दधावघ. पद्धुजमेव सदगुणान्‌ । 
अभूदधमंद्विपि तत्र राजनि त्रिलोचने यद्यजिनानुरागिता ॥६३॥ 
प्रसह्य रक्षत्यपि नौतिमक्षतामभूदनीति सुखभाजन जन । 
मयापहारिण्यपि तन सर्वेत श्रव नाम नासीत्मभयान्वित्त क्षितौ 11६४ 
व्रिसन्ध्यमागत्य पुरन्दरा्ञया सुराद्धना दरितभूरिविश्रमा । 
वितन्वते स्म स्मरराजशासन सुखाय सगीतकमस्य वेदमनि ॥९५॥] 








~^ 


नियन्विता । तथाहि कामकदधितात्‌ स्प्ुब्धा मत्तगजा समायान्ति पक्षे काम मदोडता ॥६१॥ अजसूमिति-- 
९० तत्र महस्विनि भूपाले प्रचुरदव्यागमो वमूव न चवा दानुसपराय क्वचिदपि दृष्ट । सता साधूना परा 
अनन्यसदुशी मूति प्रभावशक्ष्मीरभूत्‌ । एतच्चेहाद्ुत चित्र॒ यन्मेधसपदागमे सलिलसपत्तिनसिीत्‌ । साधूना 
परोत्छृष्टा भस्मसपत्तिरिति वर्णविरोधोऽयमलकार ॥६२॥ नेति--नीरस्य सत्व वल नी रसत्त्व पक्ष मूर्खत्व 
तडाग एव । गुणास्तन्तुन्‌ नालाध्ितान्‌ प्मेवाघोभागे चकार नान्य कश्चिद्गुणाध कारी । तत्र घमंबिजयिनि 
अजिनानुरागिता च्मच्छिदनाभिटाप शकर एव 1 अन्य सर्वोऽपि जन ओआर्हूत एवेति परिसख्येयमल्कृति ॥६३॥ 
१५ प्रस्येति--तस्मि्रभौ वलातकारेण नीति पालयत्यपि जनो निरीतिरासीत्‌ अतिवृष्टपरभृतीतिसप्तकरहित । 
सर्वभयापहारके प्र भयान्वित प्रकरष्टतेजसा युक्त । यत्र नीतिस्तत्ानीति कथम्‌ । भयापहारके प्रकृष्टभययुक्त 
इति विरोध ॥६४॥ त्रिसन्ध्यमिति--इन््रादेशाद्रम्भादयो देवाङ्गना आगत्य भस्याग्रत प्रक्षणक चक्रुस्ि- 





वि 


स्तम्भमे अतिशय निबद्ध प्रथिवीकरो करिणी-हस्विनी [ पक्षमे ठेस देने वाटी ] बना छया 
२० धा। यदि ठेसा न होता तो राजाओके उपहारके छसे कामके मदसे उद्धत हाथी क्यों अति ? 
॥६१॥ अतिङ्ञय तेजस्वी भगवान्‌ ध्मनाथके सव ओर सजनोंकी रक्षा करने पर घन- 
सम्पदागम- मेघ रूपी सस्पत्तिका आगम [ पक्षम अधिक समभ्पत्तिकी प्राप्नि ] निरन्तर रहता 
था किन्तु वारिसम्पत्ति-जर रूप सम्पदा [ पक्षम शतरुओकौ सस्पदा ] कीं नहीं दिलाई 
देती थी ओर खदा पराभूति--अत्यधिक् मस्म अथवा अपमान [ पक्षम उलछष्ट वैभव ] ही 
२५ दिखता था-यह भारी आरचयंकी बात थी ॥६२॥ अधर्म॑के साथ द्वेष करनेवाले भगवान्‌ 
धमनाथके राजा रहने पर नीरसत्व--जर्का सद्भाव जछाञ्चयके सिवाय किंसी अन्य स्थान 
मे नहीं था, [ पक्षे नीरसता किसी अन्य 1 थी 1 
कमल ही नीचे धारण करता था, अन्य कं -सद्गर्णो- 
1 नहो करता था ओर अजिनानुरागिता--चर्मसे प्रीति र व 
३० किंसीमे अजिनानुरागितता-जिनेन्द्र विषयक अनुरागक्रा अभाव 6 न्द्रा व ॥ 
विषयक अनुराग नदीं था ॥६३॥ यदपि भगवान्‌ धसनाथ अखण्डित ९ रक स 
फिर भी रोग अनीति--नीति रहित [ पक्षमे अतिन्रष्टि आदि ईतिर 1 हं ् सु र 
पात्र थे ओौर वे यद्यपि प्रथिवीमे सब ओर मयका अपदरण करते थेफिरर्भं ध 
अधिक मयस सदत [पक्षम प्रमासे सदित] कों नदीं था। सवत्र था ॥६४॥ अत्यधिक हे 


२५ भाव वेष्टाएं दिखाने चाङी देवागनार्पँ इन्द्रकी आन्नासे तीनों सन्ध्याओकि समय इनके धर 


१ सवारिम०घ०! २ कोम०। 


-६७ ] अष्टादश सगं २९३ 


चक्तरान्जेन जयश्रिय विकसता क्रोडीकृता दशंयन्‌ 
हस्तोदस्तजयध्वजेन विदधद्वयक्तामथेना पुन 1 

एक प्राप सुषेणसेन्यपततिना सप्रेषित ससद 
तस्यानेकनुपप्रवतितसमिद्वुत्तान्तविद्रातिक १६६ 


प्रणतशिरसा तेनानुजामवाप्य जगत्पते ५ 
कथयितुमुपक्रान्ते मूलादिहाजिपराक्रमे । 
श्रवणमयत्तामन्यान्यापुस्तदेकरसोदया- 
दपरविषयव्यावृत्तानीन्दरियाणि सभासदाम्‌ ॥६७]] 


इति महारविश्रीदरिचनद्र विरचिते धमशमभ्युदये महाकाव्ये 
राज्याभिषेको नामाष्टादश सगः ॥१८॥ १० 


णीन 


सन्घ्यम्‌ ।६५॥ वकत्रान्ञेनेति--सुषेणसेनापतिप्रहितो ऊेखहर सभा भ्रविरय विविधराजृतसग्रामवृत्तान्तवेदी 
समाजगाम । कि कर्वन्नत्याह--विकसता मुखेन जयलक्षमी क्रोडीकृता दर्शयन्‌, हस्तगृहीतोदुर््वजयपताकेन च 
तामेव व्यक्ता विदधान , जयपताका गृहीत्वा दूत समागत इति भाव ॥६६॥ प्रणतेति-- तेन दूतेन विनयपरेण 
प्रभोरननना गृहीत्वा कथयितुमारज्धे समूर समरज्यतिकरे सभ्यजनानामपरेनद्रियाणि कणंमयता प्रापु । गओौत्सु- 
क्यैकरसश्नवणाभिलापेण निजविपयपराइ्मुखानि ! एकाग्रचित्तेन सर्वे सभ्या शुश्रूषवो बभूवृरित्य्थं ॥६७॥ १५ 





इति श्रीमन्मण्डला चायेरुङितिकीतिंिष्यपण्डितश्रीयदच कीतिं विरचिताया सन्देह- 
ध्वान्तदीपिकाया धम्॑ञमभ्बुदयटीकायामष्टादशय समं ॥१८॥ 





आकर सुखके ठिए कामवधेक संगीत करती थीं ॥६५॥ तदनन्तर सुषेण सेनापांततकं हारा 
भेजा, अनेक राजाओंके द्वारा प्रवर्तित युद्ध इृत्तान्तको जाननेवाा वह दूत उनकी सभा 
मे आया जो कि अपने खि हुए सुख-कमच्कै दारा परे तो विजयलक्ष्मीको अभ्रकट रूपसे २० 
दिखला रहा था शौर तत्पश्चात्‌ हस्त उठायी हई विजयपताकाके दारा उसे स्पष्ट ही प्रकट 
रदा था ६6! उस नतमस्तक दूतने जगदीरवरकी आज्ञा भ्रात कर जब प्रारम्भसे ही युद्धके 
पराक्रमा वणेन करना शख किया तव सभासदोंकी इन्द्रियो उसी एकके सननेमे अत्यधिक 
सनद्‌ दोनेके कारण अन्य अन्य विषर्योसे व्याडृत्त होकर भ्रवणमयताको प्राप्न हई थी--मानो 
कण रूप दो गयी थं ॥६७॥ २५ 


दस भकार महाकवि श्रीरिचन्द दवारा विरचित धर्मशर्माभ्युदय महाकाग्यमे 
राज्याभिपेकका वर्भन करने वारा भडरहवो समं समासत इभा ॥१८॥1 


एकोनविंशः सः 


अहिवक्रममामूलमथ दूत पुर प्रभोः । आह्‌ वक्रममामृलमिति विद्रेषिभूभुजाम्‌ ॥१॥ 
कायंशेषमरोषन्ञोऽरोषयित्वा स निथैयौ । यावत्संबन्धिनो देशत्सुपेण सहु सेनया ॥२॥ 


८ तावेदद्धादयः क्षोणीभुजो दाराधियातया । वामयास्यानुजगमुस्ते भुजोदारा धिया तया ॥२॥ 
[ युग्मम्‌ | 


अथ तै प्रेषितो दूत पृथ्वीनायैयुुलपुभि । साक्षाद्गवं इवागत्य तमवोचच्चमृपतिम्‌ ॥४॥ 
त्व क्षमो भुवनस्यापि तेने नेन प्रभास्वत । तवानरना चमूचकरे तेनेऽनेन प्रमा स्वत ॥५॥ 
तवानूरोरिवाकाशे प्रभुभक्तिनं बाधिका । अग्रेसरी पुनः फ न वारिराशौ निमज्जत ॥६॥ 


आहवेति--अथ सुपेणसेनापतिप्रेपितो दूत प्रभो श्रीधर्मनाथस्य पुर आमूरमाहवक्रम सप्रामक्रममाह । 

१० कथभूतम्‌ । वक्र विपमम्‌ अतएव अमामूलम्‌ अलक््मीभूलम्‌ । केवाम्‌ । विद्रेषिभूभुलाम्‌ । कथम्‌ । इति वक्ष्य 
माणप्रकारेण ॥१॥ काये ति--पावत्सुपेण सवबन्धिनो देशालिरगतस्तावत्तेङ्गादय क्षोणीभुजोऽस्यानुजगमुरस्य 
पृष्ठतो करना" । कथभूता । भुजोदारा बाहुवीर्यं शाछ्िन । कया । तया धिया । किविशिष्टया । वामया वक्रया । 

नतु ईदृशी बुद्धि वक्रा कतौ जाता तेषाम्‌ । तत्राह--दाराधियातया श्द्धारवतोसकाशात्समुत्पन्नमन पीडाया 
्रासयेत्यर्थं ॥२-३॥ अथेति--अनन्तर तैरद्धादिभिुयुत्ुमि प्रेपितो दुतस्त चमूपतिमाह ॥४॥ स्वमिति- 

१५ त्व भुवनस्यापि क्षमौ भुवनमध्ये त्व सामर्यंयुक्त । तेन कारणेन अनेन इनेन स्वामिनौ तव प्रभा स्वभावत 
प्रभायुक्तस्य चमूचक्र सेनासमूहे प्रभा तेने 1 प्रभुत्व दत्त । स्वत स्वस्मात्‌ सेवा ृतेत्ययं ॥५॥ तवेति-- 

तव प्रभुशवितिनं बाधिका नोपद्रवकारणम्‌ । कस्येव । अनूरोरिव । कव । आका गगने बन्धतर शून्ये भरिरा्ौ 
पुननिमन्जत" सव प्रभुशक्ति कि अग्रेसरो न भवति 1 अपि तु भवत्येव । नवा इत्यग्ययपद निपेषे । अरुणपं्ते 


तदनन्तर जो वक्र है भौर शन्ुराजाओंकी अटक््मीका मूल कारण दै रसे जुद्धक्मको 
२० वह्‌ दूत प्रारम्मसे ही मगवान्‌ धमंनाथके आगे निस्न प्रकार कने छ्गा ।९॥ उसमे कहा कि 
समसत कार्यौशटो जानने बाला सुषेण सेनापति अवरिष्ट कार्यको पूरा कर ज्योदी अपनी सेनाके 
साथ सम्बन्धीके देसे बाहर निकर त्योही सत्री सम्बन्धी मानसिक व्यथासे प्राप्त हई कृषि 
बुद्धिसे उपठष्ित एव उकछृष्ट शुजाओंसे युक्त अग॒ आदि देशोके राजा उसके पीडे हो छियि 
॥२-३॥ तदनन्तर युद्धो इच्छा रखनेवाछे उन राजान सवं प्रथम एक दूत भेजा ओर वहं 
२५ दत साक्नात्‌ अहकारके समान सेनापति सुषेणके पास आकर कदने खगा ॥४॥ चूकि आय 
सनयं वेजस्वी है ओर उस पर भी जगते स्वामी भगवान्‌ घमंनाथके दवारा आपकी सेनाके 
समूह पर स्वयं ही उच्छषट प्रभा विष्ठत की जा रही है अतः आप सब तरसे समथं है ॥ *॥ 
किन्तु जिख प्रकार सूयंसारथिकी जो प्रमुखशक्ति आकारे नयी नयौ. ओर्‌ अधिक शा 
होती रहती दै उसकौ वही शक्ति समुद्रम निमग्न होते समय क्या उसके अग्रेसर नदीं हत्ती 


„ अवश्य होती है, उसी प्रकार आपकी जो प्रमुख शक्ति जाकाङकती तरद शृन्य प्रदेशमे प्रतिक्षण 
। सी ओर अथिक अधिक होती रहती है अथवा किंसीसे बाधित नदीं होती हे, आपकी 
वही शक्ति शत्रुमोकि समूष्मे निमग्न होते समय नष्ट होते समय क्या र अग्रेसर न्दी 
होगी ? अवच होगी अथात्‌ शन्रजकि बीच आते द्य आपकी समस्त प्रथुत्व सक्तिनष 


-१२] एकोनयिश, सगं २९५ 


चतुर द्धा चम्‌ त्यक्त्वा चतुर गा गत" कथम्‌ 1 प्रभयाधिकरक्ता स प्रभयाधिगतोऽवति 11७ 
€ = 


कार्मणेनैव तेनोढा सा श्ृद्धारवतीत्ति य 1 साशङ्ुस्ते कृतः पत्या राजवगं प्रणश्यत ॥८॥ 
नवमायोधन शवत्यानवमायो धन ददत्‌ 1 समनागवल कनुः स मनागवलतत्वया ॥९} [ युम्‌ ] 
लक्ष्मीजिपुक्षया तुभ्य राजक नापराध्यति 1 कि तु रीत्येव वैदर््या गौडीयायाभ्यसूयितम्‌ ॥१०॥ 
मारसारसमाकारया राक्रामा सरसा रमा \ सा गता हुसना तेनन तेनासंहतागसा ॥१९॥। ४, 
 प्रतिलोमानुखोमपाद ) 
त्वामिहायुडक्त चिन्वस्तभूतरोपकृतिश्रम । न वापराघकृन्नाथ' केव भूतिरहैतवे ॥॥१२॥ 
तु वारिराशौ निमज्जत इति पदभद्धया व्याख्येयम्‌ ॥६॥ चतुरङ्गामिति-- कथ त्वदीय प्रभु चतुरङ्गा चम्‌ 
त्यवत्वा गत सन्‌ गा पृथ्वी चतुरमवति । भव्येन पालयति यत कारणात्‌ पृथ्वी प्रभया ते साधिकरक्षासच 
प्रभयाधिगत प्रकर्पेण भयान्वित । कथ भवति । योऽकारण चमू त्यक्त्वा प्रपलायते स भयान्वितौ भविष्यत्येव १० 
इति छेकोक्या किमपि तिरस्कृत्य काये वाद निवेदयन्नाह्‌ ॥७॥ कामेणेनैवेति--स राजवर्गस्त्वया सहं शक्त्या 
नवमायोधन प्रत्यग्रसम्राम कर्तुं मनागवरत्‌ स्वस्वदेशाभिमुखगमनाद्रकित इत्यर्थं । स कथमूत । समनागवल~- 
स्तुल्यहस्तिसैन्य । किं क्वन्‌ 1 ददत्‌ । किम्‌ । तद्‌ धनम्‌ 1 दत्थ भूतोऽपि यदिहीनप्रतापो भवति तदा कि करोती- 
त्याराङ्धायामाह--अनवमाय उक्ृष्टशुभावहविधि स॒ राजवगं । समवलात्‌ यस्ते पत्या स्वामिना प्रणश्यता 
इति साशद्धुः कृत । कीदृशी शद्धा । तत्राह कार्पणेनैव श ङ्कारवती ऊढा परिणीतेति । कार्मण कूटप्रयोग १५ 
॥८-९॥ कक्ष्मीति-किमस्मभ्य राजवर्गो लक्ष्मी जिधृक्षतीत्थाशङ्धायामाह--न कक्ष्मीजिधुक्षया राजक तुभ्य- 
मपराघ्यति किन्तु वैदरम्यां तुम्यमभ्यसूयितम्‌ ! श ब्गारवत्यार्छद्यपरिणयो नाम॒ राजकस्य कोपकारणमिति 
पर्यवसानम्‌ । तुभ्य कथभूताय 1 गौडाय गौडदेदो वत्वात्‌ 1 कयेव ) रीत्येव यथा वदर्भीरीतिर्गौडीवल्लभाय 
कुप्यति न प्रसीदतीति थावत्‌ ॥१०॥ मारेति । कथ वैदरम्या श्द्धारवत्याभ्यसूयितमिति तामेव युक्तिमाह-- 
सा शृद्धारवती रमा स्त्री तेन सहं गता \ कथमूता । आहसना प्रहसितमुखी । यदि वा अहसनां अस्मेरास्या २० 
चित्रानुरागविरहात्‌ 1 तेनागसा अपराधेन तुम्यमसहत । किविश्िष्टा । मारसारसमाकारा कामसर्वस्वतुत्याकृति- 
स्तथा राकामा, राकाशब्देन चन्द्र॒पूणिमा वा भण्यते तदरन्मा रुक्ष्मीर्यस्यास्तथा सरसा च । प्रतिलोमपाद 
॥ ११ ऊचर्ध्वमथ निन्दागर्भितस्तुतिवचनमाह-- स्वाभिहि-नाथस्त्वामिह॒सेनापतित्वेऽुदक्तं केवल 








हो जयेगी 11६ जो धमेनाथ प्ररृष्ट भयसे युक्त हो ्रभा मात्रसे ही अधिक रक्षा करने वारी 
चतुरगसेनाको छोड़कर चरे गये वे चतुरताके साथ प्रथिवीकी रक्षा किस प्रकार करेगे यह्‌ २५ 
समश्चमे नदीं आता ॥७॥ इस प्रकार भागते हुए भगवान्‌ धर्मनाथने राजसमूहको एसी भशका 
उत्पन्न कर दी है कि उन्दने शूरवीरताके कारण श्छंगारवतीको नहीं विवाहा है किन्तु अपने 
कूटप्रयोग अथवा अनुकर कर्मोदयसे दी विवाहा है अतः जिसक्रा पुण्यकं उक्कृष्ट है, जो 

धन खचं कर रहा है ओर जिसके हाथिर्थोकी सेना आपके समान ही है रेखा राजार्थंका 
समूह आपके साथ युद्ध करनेके किए कछ कुछ तेयार दो रहा है ॥८-२]। वह्‌ राजसमूह ३० 
रश्मी अरहण करनेकी इच्छासे आपका अपराध नदीं कर रहा है--आपके विरुद्ध खडा नहीं 

हो रहा है किन्तु जिस प्रकार वैवदर्भीरोति गौडी रीतिसे रचित काम्यके भरति इष्य रखती है 
उसी प्रकार वह राजसमह्‌ -छंगारवतीके ग्रति दष्या रखता दै--बह श्ंगारवतीको चाहता 

है ॥१०॥ जिसका आकार कामदेवके सवंस्वके समान दै, जिसकी शोमा पूणिमाङे समान है 

ओर जो रसवती है देलौ बह हंसशुखी स्त्री श्टगारवती चूँकि धमेनाथके साथ चटी गयी दै ३५ 
इस अपराधसे बह राजसमह्‌ असहिष्णु हो उठा है ॥११॥ विड्वस्त भ्राणिर्योका लोप करनेमे 
समथ एव नये नये अपराघ करनेचाठे स्वामी घ्मनाथने आपको जो इस कार्यमे नियुक्त 


२९६ धमशमग्दिदये [ १९-१६- 


जस्य मानाधिकैः सेना अस्यमाना नवाजित । अस्यमानाहतेरेता अस्यमानाचितु क्षमः ॥१३॥ 

परलोकभय विभ्रत्प्रभुभक्ति प्रपद्यसे ।! भविनासि ततो नून स्ववश्ोद्धरणक्षम" ॥१४॥ 

अरमभीतियुक्तस्ता कष्ट स्कन्दोऽपि रक्षति 1 अरमभीतियुक्तस्ता द्रे पास्यति वाहिनी. ॥१५॥ 

अवा ता पुरस्कृत्य त्यक्तोऽसि सबलोऽमुना ! निराश्नयस्ततो धीर राजवर्ग त्वमाश्वय ॥१६॥ 
५ प्राथंयेताश्चतुवर्गं रथवाजिप्रदानत । रप्स्यसे पञ्चतामुच्चै रथवाजिप्रदानतः ॥१७। 


भृतिहेतवे सम्पन्निमित्तम्‌ । क्रिविरिष्टो नाथ वि्वस्तभूतरोपकृतिक्षम विख्वस्तानि यानि भूतानि तेषा 
लोपङृतये चिनाश्चाय क्षम -विद्वासधातक । केव त्वामिहायुदक्त मूतिहैतवे भस्मनिमित्त निन्दाप्रतीतिं 
॥१२॥ अस्येति-हे भमान । है अतुल्य । एता सेनास्त्वमवित रक्षितु क्षमोऽसि भवसि । कस्य 
सेना । अस्य नाथस्य । कथभूता । अस्यमाना क्षिप्यमाणा । कं, । मानाधिकैरहद्धारोद्धतं । कस्या । 
१० अस्यमानाहते असि खद्धस्तस्या अमानाहतिरप्रमाणधातस्तत प्रकषिप्यमाणा नवाजितो नूतनसग्रामात्‌ 
इति स्तुति. । दितीयपक्षे है अस्यमानगवं अपूज्य इति वा भाजित जित इति वोत्क्षप्यमाणा सेना न 
वाऽवितु * क्षमोऽस्मीति निन्दाप्रतीतिः ॥१३॥ परेति--परलोकाज्जन्मान्तराद्‌विम्यत्रमुसभक्ति प्रपद्यसे 
तदि त्व भवितासि भविष्यसि स्ववरोद्धरणक्षम स्वसतानोद्धरणक्षम इति स्तुति । द्वितीयपक्षे परकोकेभ्य 
शत्रुभ्यो भय तिभ्रस्रभुभवितप्रतिपत्तौ स्ववश्चोत्याटनक्षमो भविष्यसीति निन्दाप्रतीति ॥१४॥ अरमिति- 
१५ स्कन्दोऽपि सेनानीरपि ता सेना कष्ट रक्षति । कथमूत । अरमभीतियुक्तोऽतिदयेनाभीर्‌ । त्व च 
दुरेऽतत्येन पास्यसि रक्षिष्यसि वाहिनी कथभूता । तस्ता उपक्षीणा । त्व क्रिविरिष्ट । अरमभीति- 
युक्‌ इति स्ुतिप्रतिमास् । द्विपो मरम "अलकषमीकभीतियुक्‌ समयो दरेश्स्यसि त्यजसीति निनदाप्तीति 
1 १५॥ अवकामिति--अवला ता नारी सबरू सैन्य । रेष सुगमम्‌ । अधीरेपति निन्दोक्ति ॥१६॥ 
्रार्थयेति-- अत एतान्‌ नृपान्‌ त्व ॒चतुरवगंघर्माथकाममोक्षलक्षण प्रार्थय । एतान्‌ कथभूतान्‌ रथवाजि- 


२० क्रिया है सो इससे केवछ भरम ही उनके हाय रगेगी-डछ राम होनेव्रारा नहीं । | पक्षे 
विरवासको प्राघ्रप्रयिवीतखका उपकार करे समथ एवं अप्रा नही करनेवाले अथव 
नये नये अपराधोको छेदनेवारे मगवान्‌ धमंनाथने आपको जो इ कायम नियुक्त किया दै 
सो यह्‌ कायं केवर विभूतिका कारण दै-दससे वैभव दी परा होगा] ॥१२॥ जिसे तल्वारके 
विषयका मान नहीं है एेसे हे सेनापति । इन धभमेनाथकी समस्त सेनाए अत्यधिक प्रमाणवाठे 

२५ शब्रु्ंके द्वारा नये संम्ामसे बादर खदेड्‌ दौ जावेगी । वख्वारोके अपरिमित ्रहारोसे 
क्या तुम इतकी रक्षा करनेके किए समं हो १ ॥१३॥ एक्‌ ओर तो आप शच्रुओसि भय खाते 


हैः ओौर दूसरी ओर अपने स्वामीकौ मक्त प्रकट कर रदे ह इछि निशित ही आप अपने 
शके उखाड पेकने मे समथ होगि । [ पक्षम चकि आप नरकादिं परखोकसे डरते दै ओर 
अरन्त जिनन्द्रकी भक्तिको पराप्त है इसलिए यह निरिचत दै कि आप अपने कुलका उद्धार 
३० करनैमे समर्थ होगे ॥१४॥ अत्यन्त अमयसे युक्त -निभय काविकेय भौ जव डन सेनार्ओकौ 
वद्धे कष्टसे रक्वा कर पाता है तव क्ष्मीदीन ओर भयसे युक्त रहनेवाठे तुम उन र 
सेना्ओकी रक्षा कर सकोगे यह दूरी बात है [ पक्षम ठम उन दूरसे दी ५ ड 
ढोमे ] ॥१५॥ शगारवती स्नीको पाकर धमंनाथने सेना खदित तड छोड दिया है र 9 
तुम जाश्रयद्ठीन दो गये हो पर हे धीर बीर । तुम उन राजाओकि समू्का त 1 
३५ [ प्म हे अधीर ! निराश्रय होनेके कारण तुम राज समूहका आश्रय ग्रहण 9 
इसखिए तुम रथ ओर घोड़े प्रदान करनेवाठे इन राजा भोँसे घ म-अथं-काम आदे चतु 
इत्यरमभीतियुक्‌ इति समास । 


न 
१ च विते स्मा छक्ष्मी॑स्य सोऽरम , अरमद्वासौ भीतियुक्‌ च 


१ 


~ २२] एकोनविंशः सग, २९७ 


प्रमस्तेहनिष्ठास्ते परदानकृतोद्यमा । समुन्नति तवेच्छन्ति प्रधनेन महापदाम्‌ ॥१८॥ 

राजानस्ते जगत्व्याता बहुशोभनवाजिन । वने कस्तत्नुधा नासीद्‌ बहुशोभनवाजिनः ॥१९॥ 
सकृपाणा स्थिति' विश्रस्स्वधामनिधन तव 1 दाता वा राजसदोहो द्राक्कान्तारसमाश्रयम्‌ ॥२०॥ 
सहसा सह सारेभैर्धाविताधाविता रणे । दुःसहेष्दु सदैऽ ये कस्य नाकस्य नाजेनम्‌ ॥२१॥ 

तेषा प्ररमतोषेण सपदातिरस गत 1 स्वोन्नति पतिता बिश्रत्सदहीनो भविष्यसि ॥२२॥ [युग्मम्‌] ५ 





प्रदान्‌ 1 अथवा आजिप्रदानत, सम्रामखण्डनात्‌ समग्रामदानाद्रा पञ्चता लप्स्यसे १७) परमेति--ते राजानस्तव 
समुख्रति वाञ्छन्ति । कथभूताम्‌ 1 महापदाम्‌ महत्पद स्थान यस्यास्ता महापदा केन कृत्वा ! प्रघनेन प्रकृष्ट 
धनेन ! कथमूतास्ते ! परमस्नेहनिष्ठा उक्कृष्परेमपरा । तथा परदानकृतोयमा उत्तमत्यागो्यताश्ध दति । 
दिपक्षे महापदा वृहदापदा समुचचति प्रधनेन सम्रामेण कृत्वा तवेच्छन्ति । कथभूता । परमतिशयेनास्नेहनिष्ठा 
परदानकृतो्मा शत्रुखण्डनो्ताश्चेति मय दशितवान्‌ ॥१८॥ राजान इति--ते वहुरोभना वाजिनोऽश्वा १० 
येषा ते तथा । तत्रूधा को वने नासीत्‌ । अपि तु सर्वोऽपि स्थित । कथभूत । वहुरोभानि नवजिनानि यस्य 
स तथा 1 इतरपरिधानाभावाच्चर्मप्रावरणमेव वहुशोभया मन्यते इत्यर्थं ॥१९। सकृपणामिति--स राज- 
सदोहस्तव धन दाता दास्यति आश्रय चा गृहं दास्यति । कथभूत । कान्तारस कान्ताया रसो रागो यत्र तत्का- 
न्तारस, द्राक्‌ शीघ्र, क्व धन दास्यति । स्वधामनि स्वगृहे । कि कुर्वन्‌ 1 विभ्रत्‌ स्थिति, कथभूता । सकृपाणा 
सदयानामिति प्रलोमना । द्विपक्षे राजसन्दोहं स्ववामावसान दात्ता कान्तारसमाश्चरय वा । किं कुर्वन्‌ । विभ्रत्‌ १५ 
स्थिति कथभूता । सढृपाणा सखङ्गाम्‌ । इति हटोक्त्या भयप्रदेनम्‌ ॥२०॥ सहसेति- तेपा राजञा परमतोपेणं 
उत्तमप्रसादेन स्व सन्महटीन सच्छोभनमहीपतिर्भविष्यसि । कि कुर्वन्‌ । विभ्रत्‌, काम्‌ 1 पत्तित्ता स्वामित्वम्‌, कथ- 
भूताम्‌ । स्वोक्नति स्वस्यात्मनो ज्ञातिधनादर्वग उन्निर्यस्या ता स्वोन्नतिम्‌, कथभूतस्त्वम्‌ । अतिरसमतिराग 
गत , कया । सपदा । तेषा तोपेण, ये, किम्‌ ! ये कस्य नादु स्वर्गस्य । स्वर्गे सौख्य यल्कभ्यते तदेते ददतीति 
भाव । किं तत्‌ अर्जन, कस्य । नाकस्य, कथ । सहे, कयमूता । इता गता , क्व । रणे, िंविदिष्टे । २० 


भाथेना करो अन्यथा युद्धमे खण्डित नेसे पंचता--्ल्युको ्राप्त होगे ॥१७। अत्यधिक 

स्नेह रखमेवाङे एवं उल्छृष्ट दान करनेमे उ्यमञ्चीक वे सव राजा ्रकृष्ट धनके द्वारा मान्‌ 

पद-स्थानसे युक्त आपकी उन्नति चाहते है अथौत्‌ तुम्दः बहुत भारी धन देकर उत्कृष्ट पद्‌ 

भदान करेगे । [पक्षमे वे सव राजा आपके साथ अत्यन्त अस्नेह--अग्रीति रखते हैः ओर पर- 

रत्ुको खण्ड-खण्ड करनेमे सदा उद्यमी रहते है अतः युद्धके द्वारा आपको हपाभावसे युक्त २५ 

( दो हपेस्य नतिञुन्नतिस्तया महिता ता सभरुज्नतिम्‌ ) महापदा- महती अगपत्तिकी प्राप्न 

हो पेत इच्छा रखते दै । ] ॥१८॥ अच्छी-अच्छी शोभावाङे घोडसे युक्त वे राजा ससार 

सरमे भ्रसिद्धर्ह1 एेसा कौन दहै १ जिसे उनके क्रोधके कारण अतिशय शोभायमान नूतन 

चमंको धारण कर चनमे नहीं रहना पड़ा हो १।।१९॥ वह राजार्ओंका समूह, दयाद्ं मवुष्योँ 

की स्थिति--रीतिको धारण करता है अतः अपने घरमे तुम्हें बहुत भारी धन अदान करेगा ३० 

ओर सीध हौ लियोकि स्नेदसे युक्त आभय देगा 1 [ पक्चमे-वह राजा्ओंका समूह्‌ तङ्वार 

सदित स्थितिको धारण करता है--सदा तठ्वार चयि रहता है इसछिए अपने तेजके द्वारा 

त्दे निधन-मरण भ्राप्तकरा देगा अथवा तुम्हारे अपने तेजका अवसान-समाप्नि करा 

देगा ओर्‌ शीत ही वनका आश्रय प्रदान करेगा अथौत्‌ खदेडकर वनमे भगा देगा ! ]॥२०॥ 

सारभूत श्र्ठ हाधियोसे सहित जो; मानसिक व्यथसे रदित दु सद-कठिन युद्धमे प्ुचकर ६५ 
केके छि अनायास ही स्वग भ्रदान नदीं करा देते अथौत्‌ सभोको स्वर्गके सुख प्रदान करा 


देते है उन राजा्ओंके परम सन्तोषसे तुम सम्पत्तिके द्वारा अधिक रागको भरा दोजओगे तथा 








१ स््थयित्त मर घर 1 
३८ 





२९८ धमदार्माभ्युदये [ १९.२३ 


बहुशस्त्रासमाप्येपा बहुशस्वासमाहते- 1 को वा न रमते प्रप्ता वानरमते गिरौ ॥२३॥ 
किमुदासतया स्थातुमीहसे क्वापि भूभृति 1 असख्य कमं तच्छर्वल्टप्स्यसे कम्बलोत्सवम्‌ ॥२४॥ 
बहुधा मरणञ्चछचुद्बहुधा मरणेच्छया । परभीरहित पद्येत्परभी रहितं परम्‌ ॥२५॥ 

बन्धाय वाहिनीशस्य तवैते मेदिनीमृत. । आयान्ति कटकैजूष्टा" सनागहरिखड्गिभि' ॥२६॥ 


= 





५ इ सहे, पुन किविरिष्टे । धावित्तायौ धावतत आधिर्मन पीडा यत्र तस्मिन्‌ धाविताधौ, कथ । सह्‌ कँ । 


१०५ 


१५ 


२० 


सारेभं प्रधानगजे , सहसा शीघ्रमिति प्रलोभनस्तुति । द्विपकषे तु तेपा रा्ञा परमतिशयेनातोपेण त्न सद्महीनो 
गृहरितो मविष्यसि । कि कुर्वन्‌ । विभ्रत्‌ स्वोन्नति, कथमूता । पतिता हीना, कथभूत सन्‌ पदाति । पदाति 
पत्ति सन्‌, पुन कथभूत । असगतोश्यक्त एकाकीति यावद्‌ इति भयप्रदशनेन निन्दाप्रतीति । देप सदृशम्‌ 
॥२१-२२॥ वहुद्य इति - एपा राज्ञा बहुशोऽनेकधा तास भयमाप्य लन््वा को वा गिरौ न रमते! मपि तु 
सर्वोऽपि रमते । कुतस्मास प्राप्य । बहुकस्वासमाहते बहना शस्नाणामसमा न तुत्या या आहतिषतिस्तस्मात्‌ 1 
कथमूत सन्‌ । प्रासाद्ध कन्धोत्सद्ध , गिरौ, किविशिष्टे 1 वानरमते मर्कटाभीटे ॥२३॥ किम्विति-~- किमुदा- 
सतया उदासीनतया क्वापि भूमृतति पर्वते स्थातुमीहसे तर्हि त्व क वलोत्सव सैन्यप्रमोद लप्स्यसे ! अपितु न 
कस्यापि, किं कुर्वन्‌ । किं तत्‌ । कर्मं, कथमूतम्‌ । असरयमसग्रामार्हमिति स्तुति । द्विपकषे तु किमु त्व दास- 
तया स्थातु क्वापि मूमृति राज्ञि ईहसे । तहि असस्यमप्रमित कर्म दास्य कुर्वन्‌ लप्स्यसे कवलेनोत्सव रप्स्यसे 
इति निन्दा ॥ २४1 बहुधेति-प्रभीरयिकभय पुरुप पर केवर मरणेच्छयां महित श्तु पर्येत्‌ । कथभूत 
शत्रुम्‌ । परमीरहित परेभ्य रात्रुभ्यो भी तेन रहितम्‌ । क्व पद्येत्‌ । वहुधामरणे वहुधाम्ना तेजस्विना रणौ 
वहुधासरणस्तस्मिन्‌, अच्छदयत्‌ चृहत्तेजसा रणे स्वत्पतेजा वहुधाहित पश्यन्‌ मरणमेव लमत इत्यर्थं । त्वमपि 
सभय सन्‌ मा अहितान्‌ पर्येति पर्यवसानम्‌ ॥२५॥ बन्धायेति--एते मेदिनीभृतो राजानेस्तव वाहिनीरस्य 
[ ` सेनापतर्वन्धाय कटक वैनयैजु्टा युक्ता आयान्ति । कथमूतै कटकं ! सनागहरिखङ्गिमि नागा गना हर्यो- 
दधा खद्धिन कपाणधारिणो भटास्तं सहितेस्तथा ।] वाहिनीशस्य समुद्रस्य वन्धाय मेदिनीभृत परवत्ता कटकं 





२५ 


३५ 


अपनी उन्नतिसे सहित स्वामिसवको धारण करते हुए शीघ्र यी श्रेष्ठ पथिवीके इन-स्वामौ हो 
जाओगे । [ पक्षमे--सारभूत श्रे हाथियोसे सदित हृए जो राजा मानसिक व्यथा्भोसे 
परिपूणे कठिन युद्धमे किसके ठि दुःखका संचय प्रदान नहीं करते अ्थौत्‌ समीके किए 
भदान करते है उन राजाओंको यदि तुमने अत्यन्त असंतुष्ट रखा तो तुस्हँ उनका पदाति-- 


सेवक बनना पडेगा, असंगत--अपने परिवारसे प्रथक्‌ एकाकी र्ना पडेगा, अपनी उन्नति- 
को छोड देना पदेगा ओर इल तरद तुम सद्मदीन--गृ्रदित हो जाभोगे ] ॥२१-२२॥ दे 
हौगा जो इन राजाभोके 


वानरके समान बुद्धिवाछे सुषेण सेनापति । ेसा कोन मलुष्य ५ 
अनेक शस््ोके अटुपम आघातसे अनेक बार त्रास पाकर भी वानरोकि अभीष्ट पदाडके मभ्य 
क्रीड़ा न करता हो--इनके शस्तरकी सारसे पदाडके मध्यमे नदीं जा छिपता ह्यो ॥२३॥ ठम 


बनकर क्या किसी पह्यडपर रहना चाहते हो । वँ रदकर्‌ असंख्य कायें करते हृष 
9 न 9 छोगे ? [ पक्षमे-अरे, ठम 


सी तुम अपनी शक्ति अथवा सेनाका कौन-सा उत्सव भप्त कर छर, 
दास बनकर किसी राजाके पास क्था रहना चाहते हो १ असंख्य कायं करते हृष यदि ठम 
छु पुरस्कार पा सकोगे तो एक कम्बल ही पा सकोगे, अधिक्‌ मिलनेकी आजा नदी १] 
॥२४] जो स्वच्छ तेजका धारक होता दै चह तेजस्वियोकि युद्धमे अनेक तेज पूणं यद्ध 9 
की इच्छासे श्त्रुको निर्भय होकर देखता दै ओर जो कायर ह्येता है बह रायः . 
इच्छासे ही श्घ्रको देखता दै अथैत्‌ ठेसी शंका करता रता दै कि व सुश्च १ 
॥२५॥। ह सेनापते ! ये सब राजा छोय हाथियों, योढं जओौर तञ्वारके धारक स 





१ कोष्ठकान्तरति पाठ सपादकेन योजित । 


~३१ ] एकोनविशः सगः २९९ 


मुररो मुरखोपीव कुन्तक कुन्तलश्च कं । मालवो माच्वोद्गोवर्वायते वायं ते रणे (॥२७॥ 
उदामद्धिरदेनाच कलिङ्गेन वृपध्वजः 1 चिरोऽपितार्ध॑चन््ेण कार्यस्त्वमगजाभितः ।।२८॥ 
अनेकपापरक्तो बाङुभ सेनाशम गत" 1 अनेकपापरक्तो वा ऊभसे नाशमद्धतः ।॥२९॥ 

हितदैतु वचस्तुभ्यमभ्यधामहमीदुशम्‌ । विरोधिन्यपि यत्साधूनं विरुद्धोपदेशक ॥\३०॥ 

अधिकं दरमेत्याहो अधिकदरमुन्नताच्‌ । समासादयशाः रोखान्‌ समासादय वा नृपान्‌ 1३१॥ ५ 


िखरररगजासिहगण्डकयुव्तरजु्ठा किरु समायान्तीति ध्वनितार्थप्रतीति ॥२६॥ सुरू इति--है आयं 1 सरल । 
रणेते तव कै सैनिकर्माख्वोद्ग्ीवैरवायते। गपि तु न कंरपि। मां रक्ष्मोस्तस्या र्वो माखवस्तेन 
उद्ग्रीरवैरुढते । मुरल , क इव मुरलोषीव विष्णुरिव, तथा कुन्तल , किविशिष्ट कुन्तल । वरन्त छातीति 
कुन्तल । तथा मालव क्षत्रियङ्च ॥२७॥ उदामेति--अदय कलिज्ञेन राज्ञा त्व रिरोऽपितार्धचन्दरेण 
अगजाध्रितो गजरदितो वृपध्वज उक्षचर कार्य । अन्यत्र वृषध्वजो महेश्वरोऽदनटुदिखरोऽगजया गौर्या १० 
श्रितङ्च भवति १२८॥ अनेकेति-हे वारुभ ! वाख्वद्धासीति वालभ अन ! अनेकपापरक्त॒ अनेका 
हस्तिनस्तेषु अपरक्त । सेनाशम चमूविनाश गतोश््यक्न नाश क्षयम लभसे । कुत । अद्धत॒भद्देश- 
क्षितिपते । क इव अनेकपापरक्तो वा, वा इवायं यथा वहुकल्मपपर इत्यथं ॥२९॥ हितेति- 
[ रराज्ञा दूत ॒सुपेण कथयति--इत्यमह तुम्य हितहैतु कल्याणकर वचोऽम्यधाम्‌ अकथयम्‌ यद्‌ यस्मा- 
त्कारणात्साधु सज्जनो विरोयिन्यपि शत्रावपि विरुद्धोपदेशक विरुदढमागंदजीं न भवतीति शेप | ॥३०॥ 
अधिकमिति--अधिक दर भयमेत्य प्राप्याहो इत्याक्षेपे सबोधन वा उन्नतान्‌ शलंलान्‌ समासादय प्राप्नुहि । 
कथम्‌ । अधिकदर कन्दरमधि अधिकदर नृपान्वा आसादय । कुत । समासात्सक्षेपात्‌ । कथभूतस्त्वम्‌ । अयशा 


युक्त सेनाओंके साथ तुष्ट बोँधनेके किए आ रहे है [ पश्च मे--हाथिर्यो, सिंहो ओर गंडाओंसे 
सहित कटको-किनारोसे सुशोभित ये पवेत समुद्र बौधनेके छिए आ रहे दै । ]॥२६॥ हे 
आयं सेनापति । देखो, यद विष्णुके समान समुरर देशका राजा आ रहा दै, यह्‌ भारा ५ 
च्यि हए न्तर देशका राजा आ रदा है ओौर यद्‌ माव देशका राजा है । देख, युद्धमे 
जरा-सी र्ष्मौका अहंकार करनेवाडे तेरे कौन खोग इनका निवारण करते है !--इन्द आगे 
बढनेसे रोकते है ? ॥२७॥ जिसका हाथी अत्यन्त उत्कट है-वछख्वान्‌ है एेखा यदह कर्िग 
देशका राजा, आज ब्रषधमे--धममनाथकी ध्वजा धारण करनेवे तुमको तुम्हारे शिरमे 
अद्धेचनद्र बाण देकर अथवा एक तमाचा देकर हाथीसे रहित कृर देगा--हाथौसे नीचे गिरा 
देगा ओर इस तरह वह तुम्हे ब्रषध्वज-वरृषभवारी बना देगा । [ पश्चमे, उदण्ड हाथीवाङा > \ 
कङिग देश्षका राजा आज तुमह तुम्हारे शिरमे अधंचन्द्र देकर अगजा--पावेतीसे आश्रित 
वृषभ्वज--मह दिव वना देगा ] ॥२८॥ अरे अज्ञ । जिस प्रकार अनेक पापोमे रक्त- डीन 
पुरूष नाङ्ञको प्राप्त होता ह उसी प्रकार हाथियोंसे अपरक्त हआ तू सेनाके नाशको प्राप हो 

अङ्ग देडके राजासे अभी हाऊ नाको प्राप्त होता है ॥२९॥ राजार्भका दूत धर्मनाथके 
सेनापति सुषेणसे कता है कि हे सेनापते । इस प्रकार मैने तुम्हारे छिएट हितकारी बचन २ 
कहे सो ठीक ही है क्योकि जो स्पुरुप होते ह बे शाचयुके किए मी विसद्ध उपदेश्च नदीं देते 
।॥२०॥। इतना कहनेके वाद्‌ दूतने यह ओौर कदा कि सक्षेपमे मेरा कहनेका अभिभ्राय यह है 

कि तुम यदि अधिक भयको प्रप्र हुए हो तो यको छोड पहाडकी गुफा्ओंमे जा छिपो 
अथवा ऊँचे पाङोंपर जा प्ुबो अथवा अन्य शरण न होनेसे इन्दी राजाओंके पास जा 


१९ नाद्य ° 1 नाद्यो म° घ० 1 २ अस्य श्लोकस्य सस्छृतटीका क" पुस्तके नास्ति सपादकेन मेकिता । ३५ 
अय च इरोक २९तमेन इरोकेन सदहावतारित । 


२०० धर्ेशरमाभ्बुदये [ १९-३२ - 


इति राजगणे तस्मिन्तषिकोपङ्ृतिक्षमे । गतिदरयमुदाहूत्य प्रिर्धि्िरराम स ॥३२॥ 


रेरोऽरीरोरुररुरत्काकुक केकिक द्धक । चेञ्चच्चञ्नूच्चचिच्चोचे ततत्तातीति त ततः ॥२३॥ 
व [ चतुरक्षर ] 
नतर्न्तनिगुढपदामिप्रायमोपणा । बाग्भुजङ्गीव ते मृदो कस्य विदवारङ़द्बहिः ५२५ 
५ दुजेनः सत्सभा प्र्टामीहते न स्वभावत 1 किमुदूकस्तमोहल्ती भास्वत सहते प्रभाम्‌ ।२५॥ 


सीमा सौभाग्यमाग्याना शोभासमावित्स्मर । अहो धाष्टथं जगन्नाथे. का्भणीत्युच्यते सेः ।२६॥ 
[ सुगमो गूढचतुर्थक ] 


प्रमप्रमावभाग्ेन भाग्येन स वधूकरम्‌ । तेने तेनेऽपतन्माला तन्मालाप वृथा कधा ॥३७॥ 


४ यशोरहित ॥३१॥ इतीति--प्रणिविदटुतो गतिद्रयमुदाहृत्य विरराम । क्व । तस्मिन्‌ राजगणे, कथमूते ! 
क मधिक कोप करोतीति अधिकोपङृत्‌ तस्मिन्‌ क्षमे समर्थे । द्विपे अधिकोपकारक्षमे ॥३२॥ 
र देति--ततोभन्तर सुेणस्त इतमूचै उक्तवान्‌ । कथमिति वक्ष्यमाणम्‌ । किविशिष्ट 1 तततातीतता 
विस्तीर्णा ता लक्ष्मी अतति गच्छतीत्येवशीरस्ततताती । कथमूतो । ईरो दरव्यद । गरीरोर अरीवरियती- 
त्यरीरा सुभटास्तेपामुर्महान्‌ अरोरोरं । त दूत कथमूतम्‌ । अर रुतताकुक मर्मव्यथकशब्दम्‌ 1 कििशिष्ट । 
केकिकद्िक केकिना मयूरेण कदत इ्येवशोल केकिकड्गे कातिकेय , तस्येव क॒ कामो यस्य स केकि 
कद्धिक । पुन किविरिष्ट । चञ्चच्चञ्नूच्चित्‌ चञ्चन्ती चञ्चुदक्षा उच्चा महती चिदुदधियंस्य स चत्रन्व- 
ज्चृच्चचित्‌ । चकारो विशेपणसमुज्चये । चतुरक्षररलोक ॥३३॥ भन्तरित्यादि--वागभुजद्धीव । भुजद्धी 
यन्तनिगूढपदाभिप्रायमीपणा वहिर्मुही च भवति । वागपि अत्यन्तनिगूढपदाभिप्रायभीषणा वहि चात 
कस्य विदवासकारिणी स्यात्‌ ।1२४॥ प्रभेति--तेन भाग्येन इने स्वामिनि माखापतत्‌ । कथभूता । इता गता, 
कम्‌ । वधूकरम्‌ । येन भाग्येन स स्वामी प्रभाप्रमावभाक्‌ सजात । प्रभा कान्ति प्रभाव सौभाग्यलक्षणस्तौ 
९० पहुचो--उन्दींकी शरण प्रप्त करो ॥३१॥ इस प्रकार भविक क्रोध करनेवाछे समथ [ प्म 
अधिक्‌ उपकार करनेमे समथ ] राजारओंके विषयमे वोनों उपाय बताकर वह दूत चुप दो 
रहा (॥३२॥ तदनन्तर जो धनको देनेवाछा दै, शत्रुथोंको कम्पित करनेवारे सुमर्ोमि सबसे 
महान्‌ दै, कार्तिकेये समान इच्छावाला है, चतुर एवं च्च बुद्धिका धारक दै भौर विट 
लक्ष्मीको प्रप्र दोनेवाखा दै टेसा सुषेण सेनापति उस राजदूतसे इस प्रकार ममंभेदी 
९५ ब्द कटने र्गा ॥३३॥ दे दूत । जिस प्रकार सर्िणीकै पदं अर्थात्‌ चरण अत्यन्त गूढ रदत 
है उसी प्रकार तेरे वचनोके पद अर्थात्‌ शब्दसमूह भी अत्यन्त गूढ ह । जिस मकार सर्पिणी- 
का अभिप्राय भयंकर ह्येता दै, उसी प्रकार तेरे वचनोंका अभिप्राय भी भ्र है जर 
जिस प्रकार सर्पिणी बाहरसे कोम दिखती है उसी भकार तेरे बचन भी बाहरसे कोमछ 
दिखते है इस तरह तेरे वचन ठीक सर्पिणीके समान जान पठते दै किर मला वे. किसे 
९० विग्वास उयन्न कर सकते है १ ।२४। दुर्जन स्वमावसे ही सय्जनोको अष्ट स 
चाहता सो ठीक ही दै कथो करि क्या खलटू अन्धकारक मष्ट केवाटी सयक प्रभाको सहन 
करवा है १ अथात्‌ नहीं करता है ॥३५॥ जहो, छोरमो की शषटवा तो देखो, जो भगवान्‌ 
सौमाम्य ौर आग्यकी मानो सीमा द ओर जिन्दनि अपनी सोभासे कामदेषेक 1 की 
ह उन मगवाम्‌ॐ छिए मी दुन इस कामे देखा कहते है ॥२६॥ प्रभा भौर मभावको भराप् 
^ ॥ि भाग्यसे उन स्वाभी 
३५ होनेवाे उन भगवामने जिस भाग्यसे -छगारवतीका थ फेटाया भा उस भा 


१ जगन्नाथ घ० । २ अधिका चासावुपकृतिस्तस्या क्षम । 





-४३ 1] एकोनविकश्ञ सग ३०१ 


गुणदोषानविज्ञाय भतुर्भक्ताधिका जना । स्तुतिमुच्चावचामुच्चै का न का स्चयन्त्यमो ॥३८॥ 
धे बुद्धि परित्यज्यापरत्रानेकपापदे । सदय कुरुते कस्ता परतरानेकपापदे ॥३९॥ 

आस्ता जमन्मणेस्तावद्धानो रल्येम॑हस्विभि । अनूरोरपि कि तेज सभूय परिभूयते ॥[४०॥ 

मम चापलता वीक्ष्य नवचापठ्ता दधत्‌ । अयमाजिरसादुगन्तु कि यमाजिरमिच्छति ॥४९॥। 
सौजन्यसेतुमुद्धिल्दन्‌ यस्वया नैष वारित 1 तन्नः करोधाणेवौवेन प्छावनीयो नृपत्रज ष्र्‌ ५ 
विपद्विधास्यतेऽत्राह कारिमि कारिभि्म॑म । एकाकरिनापि रुध्यन्ते हरिणा हरिणा न किम्‌।॥४२॥ 


~~~ ~~-~~--~-----~~-~-~ ~~~ ~ ~ ^ 


भजतीति प्रभाभ्रभावभाक्‌ । तन्माखाप वृथा छृथा व्यर्थाकाप मा कार्पी ॥२७॥ गुणेति--भक्ताधिका भक्तेन 
ओदनेन अधिका पूरिता भक्तेपु श्राद्धेषु मचिकरा इति निन्दास्तुति ॥३८॥ धमं इति--घमें तीर्थकृति अन्यतर 
श्रेयसि बुद्धि परित्यज्यापर्रानेकपापदे बहुपापदायिनि ता बुद्धि सदय कुरुते । एकत्र सदय सकृपोऽन्यत्र सदनु- 
कूलदैव ! पुन किविशिषटे अन्यस्मिन्‌ परत्रानेकपापदे परेभ्यस्त्रायन्ते येऽनेकपास्तेपामापदे ॥३९॥ [ *आस्तामिति- १० 
जगन्मणेर्छोकश्रे्स्य भानोदिवाकरस्य तेज प्रचण्डज्योति अन्यैरमहस्विभि रपरस्तेजस्विमि सभूय मिकत्वपि 
परिभूयते तिरस्क्रियते इति आस्ता दुरे तिष्ठतु अनूरोरपि भूर्यसारथेररणस्यापि तेज किमन्यै्महस्विभि मिलि- 
त्वापि फ परिभूयतेऽपि तु न परिभूयते 1 अत्र भानुस्थानापत्नो घर्मनायो भगवान्‌ अनूरुस्थानापन्नश्च सूुपेण 
सेनापति ] 11४०1 ममेति--अय नृपत्रज आजिरसात्‌ सम्रामरागात्‌ फ यमाजिर यमाद्खण गन्तुमिच्छति 1 कि 
कृत्वा । वीक्ष्य मम चापलता धनुताम्‌ । [ -कथभूतो नृपत्रज । नवचापकता नूतनचपकत्व दचत्‌ विभ्रत्‌ । १५ 
पुनश्च कथभूत । सौजन्यसेतु सज्जनतापाीम्‌ उद्धिन्दन्‌ विदारयन्‌ । यद्यस्मात्कारणात्‌ त्वया न वारितो न 
प्रतिपिद्धस्तत्‌ तस्मात्कारणान्‌ नोऽस्माक क्रोधार्णवौधेन क्रोधसागरपरवाहेण प्लावनीयो निमज्जनीय । अस्तीति 

देष 1 ॥४१--४२। विपदिति--अव्र सग्रामे महकारिभिररिभि का मम विपद्विधास्यते । अपि तु न कापि 1 





के उपर वरमाखा पड़ी थी इसलिए उरथंका वक्रवाद मत करो ॥३७1 ये भक्ताधिक-भोजनसे 
परिपूणे अथवा श्राद्धमे अधिक दिखनेवाठे-पिण्डीशुर खोग गुण ओर दोपोंको जने विना २० 
ही अपने स्वामीकौ ऊची-नीची क्या-क्या स्तुति नदीं करते है ? अथौत्‌ खनिके लोभी सभी 
छोग अपने स्वामिर्योकी मिथ्या प्र्ंसामे रुगे इद दँ ॥३८ रेल कौन दयालु पुरुष दोगा 
जो धमै विषयक बुद्धिको छोडकर परसे रक्वा करनेवाले दाथियोको आपत्तिमे डानेके किष 
अनेक प्रकारके पापोके देनेवाङे अधर्म॑मे बुद्धि छगायेगा ? [ पक्षमे-एेसा कौन भाग्यञ्ञाटी 
पुरुष होगा जो भगवान्‌ धमेनाथमे आस्था छोडकर अनेक प्रकारे पाप प्रदान करनेवाङे २५ 
अन्य राजाओमे आस्था उत्पन्न करेगा १।३६॥ जगत्के मणि स्वरूप सूरयंके तेजकी बात 
जाने दो, क्या उसके सारथि स्वरूप अनूरके तेजका भी अन्य तेजस्वी--तारागण भिरुकर 
तिरस्कार कर सकते हैँ ? अर्थात्‌ नदीं कर सक्ते! भावार्थ--भगवान्‌ धर्मनाथका पराभव 
करना तो दूर रहा ये सव प्रतापी राजा खोग उनके सेनापति सुषेणका भी मिरकर पराभव 
नहीं कर सकते 1४० मेरे धलुषशूपी खताको देखकर नवीन चचर्ताको धारण करनेवाखा ९० 
यह राजाओंका समूह युद्धके अलुरागसे क्या यमराजके आगनमे जनेकी इन्छा करता दै 
अथौत्‌ मरना चाहता हे ॥४१।। सञ्जनता रूपी बोधको तोडनेवाटे इन राजाओकि समूदको 
चकि तुमने मना नहीं किया--रोका नदीं अतः अन यह राजाओंका समूह मेरे कोधखूपी 
ससुद्रके प्रवाहसे अवरस्य दी बह जायगा 1४२॥ ये अदंकारी शतु, युद्चपर यहो क्या आपत्ति 
१ परित्यक्त्वा म० ध०। २ एपा दीका सपादकेन मेखिता । सटीकपुस्तके टीका नोपकम्यते । ३५ 
३. को्टकन्तर्गत पाठ सपादकेन मेकित । सटोकपुस्तके नास्ति 1 


३०२ धमश्मभ्दयुदये [ १९-४४- 


जयश्रियमथोद्धोदु त्वतायाग्निसाक्षिकमु' 1 *चित्तमाजौ ददद सुषेणो विससनं स [४५ 
रागिताजिवरा कापि नेतेनान॑ततामसा । साम तात ननातेने पिकारावजिता गिरा ॥४५॥ 
तथाप्यनुनयेरेप जञाम्यति स्म न दुजंनः । यौर्व॑स्ततरुनपाक्नीरेनीरिषेरिव भूरिमि ॥४६॥ 
गुद्धानकाः स्म तद्धोमा सदानघ नदन्ति नः। ववृहिरे जयायोच्चै सदानघनदन्ति न ॥४७॥ 
^ उद्धिन्नोदामसेमाञ्चकञ्नुकेपु मुदस्तदा 1 अन्तरङ्गेषु वीरीणा सन्नाहा न बहिमंमु । ॥(४८। 





यस्मात्कारणात्‌ हरिणा सिंहेन एकाकिनापि किं हरिणा मृगा न उच्यन्ते ॥४३॥ [ "अथानन्तर सुषेण सेनापति- 
टत विससजं प्रतिप्रेपयामास । कथभूत सुपेण । आजौ समरे चित्त ददत्‌ मनो योजयन्‌ । # कर्तुम्‌ । उदो 
परिणेतुम्‌ । काम्‌ ! जयभ्रिय विजयलक्ष्मीम्‌, कथम्‌ । त्वत्रतापाग्निसाक्षिक भवत्मतापानरसमक्षम्‌ ॥४४॥ ] 
विसजिते राजदूत सुपेणदुत स्वस्वामिनो निरपराधता प्रतिपादयत्नाह-रागितेति--ह इन 1 हे स्वामिन्‌ । तेन 
१० तव सेनान्या कापि रागिता न इता प्राप्ता । कथभूता 1 आनततामसा, रागद्वेपौ न प्राप्तौ, कथभूता रागिता । 
आजिवसा सग्रामघरणज्लीौला । तहि युद्धोपशमार्थं साम प्रयुक्त न भविष्यतीत्याशङ्कायामाह-- साम तात ननातेने 
तात । पित । साम ननातेने । अपि तु विस्तारितम्‌, कया । गिरा । कथभूतया । पिकारावजिता । अनुलोम- 
प्रतिलोमाद्धं । यादुशमनुखोमेनाद्ं प्रतिलोमेनार्द--्रतिरोमेन तादृश द्वितीयमित्यर्थं ॥४५॥ [ ' तथापि एष 
दुर्जनो दुष्टो नृपतिसमूह अनुनयै सान्त्ववचनै न शाम्यति शान्तो न भवति । तदेवोदाहरति--ओौवं 
१५ तनूनपाद्‌ वडवानर नीरधे सागरस्य भूरिमि प्रचुरैर्नीरिरिव । यथा सागरस्थो वडवानको वारिषेविपुल- 
वारिभिनं शाम्यति तथाय दुर्जनोऽनुनये प्रीत्तिवचनैनं शान्तो भवतीति भाव ।[४६॥ | युद्धानका इति- सदा- 
नघ ! सर्वदा निष्पाप । तदनन्तर नोऽस्माक युद्धानका सग्रामपटहया भीमा नदन्ति स्म तथा सदानघना दन्ति- 
नोऽपि ववृ हिरे । सदाना समदार्च ते घनदन्तिनदच सदानघनदन्तिन तत्कालोत्पत्मदा दन्तिनो जयाय 
शब्द चक्रु । शकुनत्वाज्जय सभाव्यते । [ ˆ तदा युद्धावसरे वीराणा शूराणाम्‌ अन्त्मष्ये हृदयेष्वित्यथं । मुद 
२० चिरसमरसमर्दजनिता हर्षा नो ममन मान्तिस्म बहिश्च अङ्गेषु रीरेषु सनाहा॒ कवचा न ममु हर्षत्फल्ल- 
श्रीरत्वादिति भाव । कथभूतेपु अद्ध पु 1 उद्धित्ना प्रकटिता रोमाञ्चा एव कञ्चुक येपु तेषु | ॥४७-४८॥ 


ला देगे। जरा यह भीतो सोचो। क्याएक ही सिके दारा बहुतसे हरिण नहीं रोक खयि 
जाते ॥४३।। तदनन्तर आपके प्रतापरूपी अग्निकी साक्षी पूवक विजयलक्ष्मीका विवाह करने- 
के किए युद्धमे चित्त रछगानेवाे सुषेण सेनापतिने राजाओकि दूलको वापिस कर दिया ॥५४॥ 
२५ युद्धके कभका आमू वणन करनेके छि जो दूत मगवान्‌ धर्मनाथके सामने आया था वह 
उनसे कता है कि दे स्वामिन्‌ । यद्यपि सुषेण सेनापतिने मोहान्धकारसे भरी इई धुद्ध 
सम्बन्धी अपनी कोर भी इच्छा भकट नदीं की थी किन्तु कोयर्के श्ञब्दको जीतने वाली मीटी 
वाणीसे समता भावका ही विस्तार किया था। तथापि ससारमे यह बात प्रसिद्धदै कि 
जिस प्रकार समुद्रे बहुत भारी जसे वडवानर शान्त नदीं होता उसी प्रकार अुनयूणा 
३० वचनेसि दुजंन आन्त नदीं हमा या ॥४५-४६॥ तदनन्तर हे . दोधरदित भगवन्‌ ! दमा 
युद्धके भयकरं नगाड़े बज उठे जौर जिनके मद्‌ इर रहा था ठेसे बहुत भारी हाथी विजय 
प्राप करने किए जोरसे गजना करने रगे-चिग्चाडे मारने खगे ।४७॥ उस 1 शूर 
ीरोक हृदयम षं नदीं समा र्धा था भौर बाहर प्रकट इद रोमाच रूपी श यल 
उनके रीर पर कवच नहीं खमा रदे ये अथौत्‌ युद्ध जन्य हषसे रीर परक जनके कार 


वीं 
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१ साक्षिकाम्‌ र 
+ द० | ५ अय पाठ सपादकेन मेलित सटीकपुस्तके नास्ति! ६ अय पाट सपादकस्य 


अण० च० घध० क 
सटीकपुस्तके तु नास्ति । ७ अजय पाठ सपादकेन मेकित संटीकपुस्तके नास्ति । 











~ ५३ ] एकोनविश्ः सग, ६०३ 


निजदोरदनोदीणंश्रीरता घनताविभा । तरसारबर चेररिभा भूतहूतो भृशम्‌ ॥४९॥ 

समृतो हतभूभारिखूचेऽ वरसारतः । भावितानघ तारश्रीनं दीनो दरदोऽजनि 11५०॥। 
'शङ्धेऽनुकूरुपवनप्रद्धि तै स्यन्दनध्वजेः । निक्वणक्किद्धिणीक्वाणर्योदधु जुहुविरे द्विप ॥५१॥ 
नवग्रियेषु बिभ्राणा सङ्धरागमनायकाः । `दयुयोषितोऽभवमोक्काः सगरागमनाय काः ॥५२।॥ 
सटशावत्यनीकेऽतर त्वत्रतापप्रदपके । वधायेव निवेतुस्ते पत द्धा इव शत्रव ॥५२॥ ५ 





निजेति- चैररिभा गजास्वरन्ति स्म । क तत्‌ 1 आरवलम्‌ अभरोणामङ्खादीना समूह भार तस्य वकत सैन्य तरसा 
वेगेन वलेन वा मुशमतिशयेन 1 क्रिविलिष्टा इभा । भूतहतो भूतानि प्राणिनो हरन्तीति भूतहूत प्राणि- 
घातका । कथभूता इभा । निजदोरदनोदीणश्चौ रता निजदोरदनाभ्या वाहुदन्ताम्यामुदीर्णा या श्रीस्तस्या रता ॥ 
चनताविभा धनाना समूहो घनता तदरद्विभा येपा ते तथाभूता । प्रातिलोम्यानन्तरश्कोक ।॥४९॥ सश्चत इति-- 
ततो हे हृतभूभारिर्वे । भुवि भान्तीति भूभास्ते च तेऽरयश्च भूभारयस्तेपा रुचि प्रभा, हृता भूभारिरुचिर्येन १० 
सर हृतभूभारिरुनिस्तस्य सबोधन हे हृतमूभारिए्चे ! अलमत्यथं वरसारत उत्कृष्टवकात्‌ सभृत पूर्णं सेनापति- 
रत्यर्थं । दरदोऽजनि न दीन --दर भय ददातीति दरद । किविरिष्ट । भावित्तानघतारश्री भाविता अधिगता 
अनधा तारा उज्ज्वला श्री क्षा्रलक्षणा शोमा येन स तथा ॥५०॥ [ शङ्क इति-- शद्ध उत्रकषे । किमि 
त्याह--स्यन्दनघ्वजै रथपताकाभियोद्‌धु समराय द्विषोऽर्य जुहुविरे आहूता । कथभूततं स्यन्दनघ्वजै । अनुकूलेन 
पृष्ठत समागतेन पवनेन समीरेण प्रेद्धितं । कम्पितैरित्यनुकूपवनग्रद्धितै । कैनंहुविरे । निक्वणत्किद्धिणीनवाणं १५ 
नि क्वणन्तीना किद्धिणोना कषुदरषण्टिकाना क्वाणा शब्दास्ते करणभूतं ॥५१॥ ] नवेति-का चुयोपित उत्का 
नाभवन्‌ 1 अपि तुः सर्वा अभवन्‌ 1 कस्म । सगरागमनाय । कथमभूता । अनायका भर्तृरहिता । किं कुर्वाणा । 
बिश्नाणां 1 कम्‌ 1 सङ्धरागम्‌ 1 अनायकेपु नवग्रियेपु ॥५२॥ [ *सदशावतीति-ते शत्रवोऽद्खादिदेशजा 
रिव अत्रानीके सन्ये वधायैव मरणायैव निपेतु पतन्ति स्म । कत्र । त्वत्मतापप्रदीपके तव प्रताप एव प्रदीपक- 
स्तस्मिन्‌ । कथभूतेऽनीके । सदृशावति उत्तमावस्थायुक्ते । कथमते त्वतपरतापप्रदीपके । सदशावति समीचीन- २० 
वतिकायुक्ते \ के इव 1 पतज्ञा इव शलभा इव ! यया पतङ्गा प्रदीपे मरणायैव पतन्ति तथा क्षुद्रशत्रवस्त्वत्- 





उन पर कवच ठीक नदीं वैठ रहे थे 11४८॥। जो अपने हाथ, सूंड ओर दौंतोकि द्वारा प्राप्त हुई 
ठक्ष्मौ अथवा श्ञोभामे रीन है, जिनकी कान्ति मेषसमूदहके समान श्यामरूहै ओर जो 
प्राणियोका विधात करनेवाठे दै ेसे बहुतसे हाथी बड़े वेगसे शत्रु सेनाङी ओर चठ पड़ 
11४९ जिन्नि प्रथ्वीतल पर रहनेवाङे समस्त श्रुजोंकी रुचिका हरण कर छिया है ठेस २५ 
हे मगवनु धमेनाथ । निर्दोष एवं उञ्ज्वर लक््मीको धारण करनेवाला सुपुष्ट सेनापति सुषेण, 
अनेक राजाओकि उल्छृष्ट सैन्य बरसे दीन नदीं हआ था प्रत्युत उन्हे ही भय देनेवाला हुआ 

था 1५०] उख समय र्थो पर कग हुई ध्वजा अवुक्कूरु वायुसे चचर हो रह्यी थीं ओर 
साथ ही उन मे गी हु छोदी-छोटी .घं टियँ शब्द कर रदी थी जिसे ठेसा जान पडता 

था मानो रथ युद्ध करनेके छिए शत्रुर्ओको चुखा ही रहे हों ।५९॥। अपने नये प्रियतमोमि ३० 
समागमके प्रेसको धारण करनेवाखी कौन-सौ पतिरदित देवागनाद युद्धमे जनेके छिए 
उकण्ठित नदीं हो रही थीं १ 1रा हे भगवन्‌ । जिस प्रकार किसी उत्तम दश्ा-बातीसे 

युक्त दीपक पर पतगे केवङ मरनेके लिए पडते है उसी प्रकार अच्छो दशा--भवस्था से युक्त 

इस सेनाके वी च आपके प्रतापरूपी दीपक पर जो शत्रु पड रहे थे-आक्रमण कर रहेयेवे 





१ शद्ध दुकूल @° 1 २ क्व योपितो--घ० म° 1 ३. कोष्ठकान्तर्गत पाठ सपादकेन मेखित । ४ कोष्ठ- ३९५ 
कान्तगत पार सपादकेन सेकित 1 सटीकपुस्तके पाठो नास्ति । 


६०३ धमश्ञमाभ्युदये [ १०-४४- 


जयश्रियमथोद्धोदु त्वस्रतापाग्निसाक्षिकम्‌' ! *चित्तमाजौ ददददत सुषेणो विससजं स \।४४॥ 
रागिताजिवरा कापि नेतेनानैततामस्रा । साम तात ननातेने पिकारावजिता निरा ।४५॥ 
तथाप्यनुनययैरेष शाम्यति स्म न दुजंनः । गीवस्ततूनपा्ौ रैन रधेरिव भूरिमि (४६) 
युद्धानकाः स्म तद्धौमा सदानघ नदन्ति नः। ववृषिरे जयायोच्यै सदानघनदन्ति न (४७ 
५ उद्धिन्नोदमरोमाञ्चकञ्चुकेषु मुदस्तदा । अन्तरद्धषु वीरणा सन्नाहा न बहिमंमु ।॥४८ 








यस्मात्कारणात्‌ हरिणा सहेन एकाकिनापि कि हरिणा मृगा न रुच्यन्ते ॥४३॥ | “अथानन्तर सुषेण सेनापति- 
ईत विससर्ज प्रतिप्र॑पयामास 1 कथभूत सुपेण । आजी समरे चित्त ददत्‌ मनो योजयन्‌ । कि कर्तुम्‌ । उदु 
परिणेतुम्‌ । काम्‌ 1 जयश्रिय विजयलधसीम्‌, कथम्‌ 1 त्वसप्रतापाम्नियाक्षिक भवस््रतापानलसमक्षम्‌ ॥ ४४ ] 
विसजिते राजदूत सुपेणद्रूत स्वस्वामिनो पिखरावता ्रतिपादयन्नाह--रागितेति-हे इन । इ स्वामिन्‌ । तेन 
१० तव सेनान्या कापि रागिता न इता प्रासा । कथभूता । आनततामसा, रागदेपौ न प्रासौ, कथमू्ता रागिता । 
आजिवरा सश्रामधरणन्ीला । तहि युद्धोपशमार्थं साम प्रयुक्त न भविष्यतीत्यारङ्धायामा्ह--साम तात ननातिमे 
तात । पित । साम ननातेने । अपि तु विस्तारितम्‌, कया । मिरा । कयभूलया । पिकारावजिता । अनुलोम- 
अतिलोमा । यादृलमनुलोमेनादं भतिरोभेनाद मतिमेन तादृ द्वितीयमित्य्थ ॥५५॥ [ "तथापि एष 
रजनो दष्टो नृपतिसमूह॒ अनुनय सान्त्ववचने न शम्यति शान्तौ न भवति । तदेवोदाहरति-ौ 
१५ तनूनपाद्‌ बडवानल नीर सागरस्य भूरिभि प्रचुरर्रिरिव । यथा सागरस्थो वडवानो वारिषेषिपुर- 
वारिभिनं क्षाम्यति तथाय दुरजनोऽतुनयं प्रीतिवचतैनं॑शान्तो भवतीति माव ॥४६॥ ] युद्धानका इति सदा" 
नघ । सर्वदा निष्पाप । तदनन्तर नोऽस्माक युद्धानका सग्रामपट्हा भीमां नदन्ति स्म तथा सदानधनां दन्ति" 
नोऽपि ववृिरे । दाना समदारव ते घनदन्तिनर्च सदानघतदन्तिन तत्कालोत्पत्मदा दन्तिनो जाय 
शब्द चन्र \ ककुनत्वाञ्जय रभाव्यते \ [तदा युद्धावसरे वीराणा शूराणाम्‌ अन्तम॑ध्य हूदेष्वित्य्यं । मुद 
२० निरखमरस्मर्दजनिता दर्णा नो ममूनं मान्तिस्म बर्हिश्च अद्धेपु शरीरेषु सनाहा कवचा न ममु हरषतकुरल- 
शरीरत्वादिति भाव । कथभूतेषु अङ्गपु । उद्धि्ना प्रकटता रोमाञ्वा एव कच्चुका येपु तेपु | ॥४७-४८॥ 


खादेगे। जराय भीतो चो । क्या एक हौ सिके द्वारा बहृतसे हरिण नहीं रोक ख्य 
जाते ॥*३॥ तदनन्तर आपे भरतापरूपी अग्निकी साक्षी पूर्वक विजयलक्ष्मीका विवाद करने 
के छिए युद्धम चित्त रुगानेवाले सुषेण सेनापतिने राजाभोके दूतको चापिस कर दिया ((४४॥ 


२५ युद्धके कऋमका अमू वर्णन करमेके छिए जो दूत भगवान्‌ धर्मनाथके सामने आया था व 
उनसे कहता है कि हे स्वामिन्‌) यद्यपि सुषेण सेनापतिने मोहान्धकाससे मरी इई युध 
सम्बन्धी अपनी कोर भी इच्छा प्रकट नही कौ थौ किन्त कोयरुके शव्दको जीतने वाटी मीठी 
वाणीस समता भावका ही विस्तार कियाथा। तथापि ससारमे यह्‌ बात मसिद्धष्क 
जिस प्रकार सञुद्रफे बहुत मारो जरसे चडवानर श्चान्त नदीं होता उसी भकार अयुनयपूणं 

३० बचने दजन शान्त नदीं इजा था ॥४५-४६॥ तदनन्तर हे दोधरदित भगवन्‌ । हमा 
युद्धके भयंकर नगादे बज उठे ओर जिनके मद्‌ क्र रहा थ। ठेसे बहत भारी हाथी विजय 
प्राप्न करनेके किए जोस्से गजेना रने कमे -चिग्बाडें मारते कगे ॥४७। उस समच शुर 
वीरोक हृदयमें दषं नदीं खमा रदा था छौर बादर भकट हए रोमाच रूपी कचुरकोसे युक्त 
उनके शरीरो पर कवच नदी समा रहे ये अथौत्‌ युद्धं जन्य हर्षसे शरीर पू ज नेके कारण 


.._ ___.__------------- 
३१५ १ साक्षिकाम्‌ छ० म च० ! २ वित्त-घ० म० 1 ३ तत्त म ० । ४ धीराणा छ 1 शूराणा ख 
द्‌० 1 ५ अय पाठ सपादकेन मेकितत॒सटीकपुस्तके नास्ति । ६ गग पाठ सपादकस्य 


अण चण च० 
सटीकपुस्तके तु नास्ति ! ७ अय पाठ सपादकेन मेचित खटीकपुस्तके नास्ति 1 





~ ५३] एकोनविदाः सगः ९०३ 


निजदोरदनोदीणंश्रोरता घनताविभा । तरसारवबक चेरुरिभा भूतहतो भृषम्‌ ।४९॥। 

समृतो हृतभूभारिरूचेऽक वरसारतः । भावितानघ तारश्ीनं दीनो दरदोऽजनि \५०॥ 
'शङ्धेऽनुकूरुपवनप्रह्ितै स्यन्दनध्वजे. । निक्वणक्किड्भिणौक्वाणेर्योदुधु जुहुविरे द्विप ॥५१॥ 
नवप्रयपु बिभ्राणाः सद्ध रागमनायकाः । 'चुयोपितोऽभवस्नोत्काः सगरागमनाय काः ॥५२॥ 
सद्शावल्थनीकेऽतर त्वस्रतापप्रदीपके । वधायेव निपेतुस्ते पतत ङ्गा इव शत्रव ।५२॥ प्‌ 


निजेति--चेररिभा गजाख्चरन्ति स्म । कि तत्‌ 1 आरवलम्‌ अरोणामद्गादीना समह भार तम्य वल सन्य तरसा 
वेगेन बकेन वा भृशमतिदायेन ! क्रिविगिएठा इभा । भूतहतो भूतानि प्राणिनो हरन्तीति भूतहत प्राणि- 
घातका ! कथभूता दमा । निजदोरदनोदीर्णश्रौ रता निजदोरदनाम्या वाहुदन्ताम्यामुदीर्णा या शीस्तस्या रता ॥ 
घनताविभा धनाना समूहो घनता तदद्रिभा येपा ते तथाभूता । प्रातिरोम्यानन्तरश्लोक ।॥४९॥ सश्चत दइति-- 
ततो हे हृतभूभारिस्चे । भुवि भान्तौति भूभास्ते च तेऽरयश्च भूमारयस्तेपा रुचि प्रभा, हता मूभारिरुचियेन १० 
स हूतमूभारिरुचिस्तस्य सवोधन हे हतभूमारिरूचे । अलमत्यर्थं वरसारत उत्कृष्टवलात्‌ समृत पूणं सेनापति- 
रत्यर्थं 1 दरदोऽजनि न दीन --दर भय ददातीति दरद । किविशिष्ट । भावित्तानघतारश्रौ भाविता समधिगता 
अनघा तारा उज्ज्वला श्री क्ात्रलक्षणा शोमा येन स तथा ॥५०॥ [ शङ्क इति--शद्धं उत्प्रे । किमि- 
प्याह--स्यन्दनघ्वजै रथपताकाभियोद्धु समराय द्विषोऽर्य जुहुविरे आहूता । कथभूतै स्यन्दनघ्वजै । अनुकूलेन 
पृष्ठत समागतेन पवनेन समीरेण प्रेद्धितै । कम्पितैरित्यनुकूलपवनग्रद्धितै । कजुहुविरे । निक्वणत्किद्धिणीकवाणे ११५ 
नि क्वणन्तीना किद्धिणीना क्षद्रघण्टिकाना क्वाणा शब्दस्तं करणभूतै ॥॥५१॥ ] नवेति--का दुयोपित उत्का 
नाभवन्‌ । अपि तु सर्वा अभवन्‌ । कस्मै । सगरागमनाय । कथभूता । अनायका भर्तृरहिता । कि कुर्वाणा । 
विभ्राणा । कम्‌ 1 सद्धरागम्‌ । अनायकेपु नवग्ियेपु ।५२॥ [ *सदशावतीति--ते शत्रवोऽद्धादिदेशजा 
रिपव भत्रानीके सैन्ये वधायैव मरणायेव निपेतु पतन्ति स्म । कुत्र । त्वतपरतापप्रदीपके तव प्रताप एव प्रदीपक 
स्तस्मिन्‌ 1 कथभूतेऽनीके । सद्शावति उत्तमावस्थायुक्ते \ क्थमूते त्वर्रतापप्रदोपके । सद्श्षावति समीचीन- २० 
चंतिकायुक्ते 1 के इव । पतद्धा इव शभा इव । यथा पतद्धा प्रदीपे मरणायैव पतन्ति तथा क्ुदरशत्रवस्त्वत्म- 





उन पर कवच ठीक नदीं बेढठ रदे थे ॥४८॥ जो अपने हाथ, सूंड ओर दौंतोकि द्वारा प्राप्त इई 
छष्टमी अथवा शोभाभे छीन दहै, जिनकी कान्ति मेवसमूहके समान शयामरूहै ओौर जो 
प्राणिर्योका विघात करनेवाले है एसे बहृतसे हाथी बड़े वेगसे श्चत्ु सेनाी ओर चछ पड़े 
1४९} जिन्होनि परथ्वीतल पर रहनेवाछे समस्त सच्रर्ओकी रुचिकरा हरण कर जिया है देसे २५ 
हे भगवन्‌ धमना । निर्दोष एवं उञ्जवर लक््मीको धारण करनेवाङा सुपुष्ट सेनापति सुषेण, 
अनेक राजाओकि उच्छृष्ट सैन्य बरसे दीन नदीं हुमा था प्रद्युत उन ही मय देनेवाखा हृ 

था 1५०] उस्र समय रथो पर ठगी हुई धवजा अनुक्कूर वायुस च॑चर हो रही थी अर 
साथ ही उन मे र्गी हुई छोटी-छोटी °षंटियँ शब्द कर रदी थी जिससे एसा जान पडता 

था सानो रथ युद्ध करनेके छि शत्रुको खुला दी रदे हों ॥५९॥ अपने नये प्रियतममि ३० 
समागसके प्रेमको धारण करनेवाखी कौन-सो पततिरदित देवांगना युद्धम जानिके ए 
उत्कण्ठित नहीं हो रही थीं ! 1४२ हे भगवन्‌ । जिस प्रकार किसी उत्तम दसा--बातीसे 

युक्तं दीपक प्र पतगे केवर मरनेके छिए पड़ते हैँ उसी प्रकार अच्छो दञा-अवस्था से यक्त 

इस सेने बीच आपके प्रतापरूपी दीपक पर जो रात्र पड़ रहे ये--आक्रमण कर रहे र | 





९ शद्ध कूर ० । २. क्व योपितो--घ० ० । २ कोष्ठकान्तर्गत पाठ सपादकेन 


मेकित 
कान्तर्गत पाठ सपादकेन मेङ्ित । सटीकपुस्तके पाठो नास्ति । त । ४ कोष्ठ दषु 


५ धरमश्मग्बुदये [ १९-५४- 


गद्धोरगगुरूग्राद्धगौरगोगुरस्ग्रगः । रागागारिगरैरङ्ग रगेऽद्खं गुरूगी रगात्‌ ॥५४॥ [ हवक्षरः ] 
अद्धमुचतद्ध मातद्धमायान्त प्रत्यपद्यत । वाच्यव वारिदानीक सा सुषेणस्य वाहिनी ॥५५॥ 


अतस्तमानसे सेना सदाना सारवा रणे 1 अतस्तमानरे सेना सदानासारवारणे । ।५६॥ 
[ समुद्गक | 


५ कुम्मभूरिव नि्म॑ग्नसपक्षानेकभूधरम्‌ । उच्चुदुम्पाचकारोच्चे स क्षणादद्धवारिधिम्‌ ॥५७॥ 


निस्विशषदारितारात्िहदयाचलनिगंता । न करिस्कन्धदघ्नासृडनदी दीन रतीयंत ॥५८॥ 
[ निरौष्टय ] 


तापप्रदीपे मरणायैव पतन्ति स्मेति भाव ] ॥५३॥ गज्गोरमेति-स अग्र प्रथम द्ग राजानमगात्‌ । कं 
छृत्वा । भद्ध सेनाङ्गैश्चतुभि । क्रिविरिष्टै । रागागारिगर राग एवे मगार विद्यते येषा ते रागायारिण । 
यदि वा रागागा रागपर्वत्ता ते च असयश्च तेपा गरविपप्रायै । गुरुगीर्महानाद । पुन रकिविरिष्ट । 
१० गद्धोरगगुग्राञ्गगौरयोगुर गच्गा चोरगगुरुश्च ग्रा च तदत्‌ गौरा श्वेता या गौरवाणी तया गुरृहुस्पति । 
उग्रगु उग्रास्तीक्ष्णा गावो वाणा मयूखा वा यस्य स उग्र ॥५४॥ [ सुषेणस्य सेनापते सा प्रसिद्धा वाहिनी 
सेना अद्खमङ्गदेशभूपाल प्रत्यपद्यत प्राय । कथभूतमङ्म्‌ । उत्तु्ञमातद्ध समुन्नतगजम्‌ । पुन कथमूतम्‌ । 
आयान्त समुखमागच्छन्तम्‌ । अत्रोपमामाह--वाताना समूहो वात्या चारिदानीके मेषसमूढमिव ] ॥५५॥ 
अज इति--अतोऽनन्तर सेना बङ्खम्‌ आनरो व्याप । कथभूता सेना । सह नेन वर्तते सेना सेनापतियुक्ता । 
१५ सदाता सच्छोभन आनो वक यस्या सा सदाना । सारवा सशब्द । क्व रणे । क्िवििष्टे । सदानासारवारणे 
सह दानासारेण वर्तन्ते सदानासारास्तथाभूता वारणा यत्र तस्मिन्‌ तथा 1 अतस्तमानसे अतस्तमानान्‌ अक्षीणा- 
हृकारान्‌ श्यति तनूकरोतीति भतस्तमानसस्तस्मिन्‌ । इति समुद्गक ।५६॥ [ˆ कम्भेवि--स सुेण क्षणादेव 
उच्चैरुत्तम्‌, द्ध एव वारिषिस्तम्‌ गद्खदेशाधिपसागरम्‌, उच्ुटम्पाचकार रिक्त विदधे । कथभूतमद्धवारि- 
चिम्‌ । निर्मला सगता सपक्षा ससदहाया अनेकमूधरा अनेकनृपा यास्त पक्षे निर्मना अन्तर्बडिता सपक्षा 
सगरुत अनेकभूषरा नानापर्वेता यस्तम्‌ । क इव करम्भमूरिव अगस्त्य शव ॥ ] ५५७१ ¶ नित्तशेति- 


२० ४ 
दीनै कातरे असूृद्नदी रक्तवाहिनी न अकीर्यत न तीर्णां । कथमूतासृद्नदी । निरस्रि्ै खड्गैदासतिनिं 


[क कक 


सब मरनेके छिए हो कर रदे थे ॥५३॥ जो गज्ञा नदी, रोषनागः ओर शिवके शरीरके समान 
धवल वाणीके हारा बृहस्पतिके समान है, जिसके बाण अथवा किरण अत्यन्त तीक्ष्ण हैः 
एवं जिसकी आवाज बहुत भारी है एेसा छुषेण सेनापति, रागरूपौ ग्रहस्वामियों अथवा 
रागक पर्वत रूपी शुको नष्ट करनेके ठिए विष्के समान अपनी चतुरग सेनके साथ 
अंगदेशके राजाके साथ युद्ध करनेके णि आरो गया ॥५४॥ जिस प्रकार आधी मेवसमूहका 
सामना करती दै उसी प्रकार सुषेणकौ सेनाने ऊच हाथौ पर वैठकर अति हए अगेसके 
राजाका सामना किया ॥५५॥ जिनका मान कोई भी नष्ट नदीं कर सकाः पसे छोगोँका मी 
मान जिसने न्ट कर दिया है भौर साथ ही जिसके हाथी मव्‌-नठक। बषौ कररदेदै 
द्मे स्वामी सदिव, समीचीन व सदित एव स॒ब्द सदित सुपेणकी सेनानि अग दे 


१९. जिसमे पंखों अनेक पर्वत आकर इवे 
राज्ञाको स्यात कर छिया--घेर ख्या ॥५६॥ समे पंख सहित अनेक 
हृष दै पसे सञ्द्रको जिस भकार अगस्त्य ऋषिने क्षण भरमे उरीच दिया था--खाटी र 
दिया था दसौ प्रकार निसमे सदहायकोके साथ अनेक राजा छोग्‌ भाकर निमग्नद्ौग 


ठेते अः विश्चाङ समुद्रको खषेणने क्णमस्मे उलीच छारा 
ह-मिक गये दै देसे अगदेशके राजा रूपी १३ ही 


--सुमटोसे खाटी कर दिया ॥५५७॥। उस युद्ध 
न १ डनम च २ कोष्ठस्य पा ० च० 1 २ कोष्टकस्य पाठ सटीकपुस्ठके नास्ति । सपादकेन मेलि । ३-४ ५७-५९ द्लोकाना 


टीका सटीकपुस्तके नास्ति । सपादकेन मेलिता 1 





२५ 


~ ६३] एकोनविक्षः सर्गः ३६०५ 
स्तेहपुर इव क्षीणे तवोद्रैकं महीभुजः । अस्त यियासवोऽन्येऽपि प्रदीपा इव भेजिरे ।५९॥ 

[ कुलकम्‌ | 
हेमवर्माणि सोध्रक्षीद्धाविना भाविनासिना ! द्विडबलान्युस्पुकेनेव निचितानि चिताग्निना ॥६०।। 
तद्घनोल्लिपतर्वारतरवारिमहो्मय 1 अरिकष्माधरवाहिन्यौ रणक्षोणी प्रपेदिरे ६९॥ 
समुत्साह समुत्साहकारमाकारमादघत्‌ ! ससारार ससारारम्भवतो भवतो वलम्‌ 1\६२॥ 
कोदण्डदण्डनिमुंक्तकाण्डच्छन्ने विहायसि 1 चण्डाशुद्चण्डभीत्येव सवत्र करस चयम्‌ ॥६२॥ 


खण्डितानि यानि अरातिहृदयानि सपत्वक्षासि तान्येवाचला पर्वतास्तेम्यो निर्गता । पुनदच कथभूता । 
करिस्कन्धा गजग्रौवापृष्ठभागा प्रमाण यस्यास्तथाभूता ] ॥५८। [ स्नेहेतति-स्नेहपूरे तंल्प्र इव ततराद्धा- 
धिपे क्षीणे सति अस्त यियासवो विनाशोन्मुखा अन्येऽपि महीभुजो राजान प्रदीपा इव उद्रेक मौन्नत्य भेजिरे 
प्रापु ] ॥५९1॥ हेमेति-स द्विड्वलान्यद्रक्षीत्‌ । कथभूतानि 1 हेमवर्मणि सुवर्णमनाहानि । कथभूतानि । १० 
निचितानि 1 केन । चिताग्निना । कथभूतेन उत्सुकेनेव । पुन कथ भूतेन 1 भाविना भविष्यता । भाविनारिना 
कान्त्यपहारिणा 1)६ ०1 ॥। सदिति--अरिक्ष्माघरवाहिन्य अरय शात्रव एव क्ष्माधरा राजान पक्षे 
पर्वतास्तेषा सवन्धिन्यो वाहिन्य सेना पे नद्य रणक्षोणी समरवभुधा प्रपेदिरे प्रापु 1 कथमूतास्ता 1 
तद्घनेति-तै शत्रुमहीधरै्घन निविड यथां स्यात्तथा उत्क्षिप्ता उन्नमिता दर्वारा दु खेन निवारयितु 
शवयास्तरवारय छृपाणा महोर्मयं दव विशारूतरङ्गा इव यासु ता सेना पक्षे त एव घनास्तदूघना- १५ 
स्तन्मेधास्तैरटिक्षप्ा उत्यापिता दुर्वारतरा अतिशयेन दुर्वारा वारिमहोर्मयो जलमहाकल्लोला यासु ता नद 
1६१॥ ] ससुस्साहभिति-भवतो वभू आरम्‌ भरिसमूह ससार । कथभूतस्य भवत । ससारारम्भवत 
ससारा सोत्कर्षा सवसा वा आरम्भा वियन्ते यस्य सर ससारारम्भवान्‌ तस्यं । किं कर्वद्‌ वलम्‌ । आदधत्‌, 
कम्‌ 1 आकारम्‌, कथमूतम्‌ 1 साहकारम्‌ । समुत्‌ सहर्षम्‌ । कथ ससार । समुत्साह तद्विशेपण वा ॥६२॥ 
° [कोदण्डेति---चण्डाशु सूर्यं सवत्ने सवुतवान्‌, कम्‌ । करसचय क्रिरणसमृहम्‌, दुत 1 चण्डभीत्येव तीत्र- २० 
भयेनेव । क्व॒सति । विहायसि नभसि कोदण्डदण्डेभ्यो धनुर्दण्डेम्यो निर्मुक्तैनिष्पतितै काण्डैर्वाणीरछते 








पतसे निकली, हाथिर्योके कन्धो प्रमाण गहरी जो खूनी नदी बह्‌ रही थी उसे दीन--कायर 
मनुष्य पार नदीं कर सके थे ॥५८॥ जिस प्रकार स्नेह अथीत्‌ तेखका प्रवाह क्षीणो जानि 

पर जो दीपक बुञ्यना चाहते है वे कुछ इद्रेकको-- विशिष्ट प्रकाञ्चको व्याप्त टोते है उसी 
प्रकार स्नेह अथयत्‌ प्रमका प्रबाह क्षीण हो जनेसे जो राजा अस्त होना चाहते थे-मरना २५ 
वाहते थे वे अन्त समय ऊुछ इद्रेकको- विशिष्ट पराक्रमको व्याप्त हुए थे ॥५२॥ सुषेण सेना- 
पत्तने सुवणके देदीप्यमान कवर्चोसे युक्त शचरुर्भोकी सेनाओंको इस भ्रकार देखा था मानो 

वे आगे होने वाटी एव कान्तिको नष्ट करने चारी चित्ताकी अग्निस ही उल्सुकतापूर्वक 
व्याप्त हो रदौ थीं ॥६०। शत्रु राजा रूपी मेषोकि हारा उपर उठायी हं तर्वारे ही जिनमे 
जलकी बड़ी-बड़ी लहर उट रही दँ ठेखी शत्रु राजाओंकी सेनारूपी नदियों युद्ध भूमिमे आ ३० 
पुवं । भावाथे--जिस भकार मेघोसि दुध॑र जककी वयौ होनेके कारण बडी-बडी हरसे 

भरी पाड नदियों थोडी ही देर भूमि पर आकर बहने ठगती ह उसी प्रकार दनु राजा- 
ओंकी सेना दख्वाररूपी बड़ी-बड़ी रहरोके साथ युद्धके मैदानमे आ निकली ॥६१॥ जिसका 
उतसाह प्ररसनीय थाः तथा जो हषं एवं अहंकारसदित आकारको धारण कर रही थी 

षेसी सारं पूणं आरम्भं करने वारे आपकी सेना उस समय बडे वेगसे चठ रही थो 1६२॥ ३५ 
उस समय धसुदेण्डसे द्टे हए बा्णोसे आकाञ्च आच्छादित हो गया था ओौर सूरय॑का भकार 


क 
९-२ कोष्ठकान्तर्गत पाठ सपादकस्य, सटीकपुस्तके पाठो नास्ति 1 
३९ 


३०६ घमक्मभ्युदये 0 


सारसेनारसे नागा। समरे समरेलया ! न न दाननदार्वैर्बालिनो वाजिनोदधताः ।॥६५॥ 
उदृण्डं यत्र यचासीतयण्डरौक रणाम्बुधौ } निपेतुस्तव योधाना ततर तत्र शिलीमुखा. ॥६५॥ 
के न नाणनवाणस्ते सेनया सेनया हृता । मानवा माननाधान्धा. सत्वरा. स्वराय ॥६६॥ 
बाणेवंलमरातीना सदापिहितसो रभ. । अपूरि सुरमुवतैश्च त्वद्व कुसुमोकरै, ॥६७॥ 
५ मूर्घान दुधुवुस्तत्र कद्धपनक्षता मटा. । प्रमोरर्थासमाप्तौ वा प्राणाना रोद्धमुत्रमम्‌ ॥६८॥ 
[ अताकव्य ] 
नुटूयदुद्रिटूकण्डपीठास्थिटात्कारभरमैरे । पेतुभंयान्वित्तास्तत्र पत्रिणी न पतत्रिण" ॥६९॥ 
शरघातादुगजेर्दीनिरसितैरुत्पलायितम्‌ । रक्ताग्धौ तत्करैक्छिन्तैरपितैरुतरायितम्‌ ।७०॥ 


^^^~^~^~~~ 


नयापे तथाभूते सति ॥६३॥ ] सारेति-समरे सग्रामे नाभा करिण समरेखया तुल्यरेखया न न चेरूरपि 
१० तु चेर । कथभूते समरे । सारसेनारसे सारसेनाया रस॒शब्दो रागो वा यत्र तस्मन्‌ । कथमूता नागा । 
दाननदा मदह्दा । न केवत नागा वाजिनो वा अद्वास्च ¡ कथभूता । उद्धता । भिनति सवोधतपदम्‌ 
॥६४॥ { रणास्बुषौ समरसागरे यत्र यत्न उदण्ड उस्चतदण्डयुक्तं पुण्डरीकं सितच्छत्र प्रे सितान्नम्‌ आसीत्‌ 
तत्र तत्र ततव योधाना सुभटाना शिीमुखा वाणा. पृक्षे मरा निपेतु ॥६५॥ ] क इति-ते तव सेनया 
मानवा के न हुता. सेनया कथमभूतया सेनया इनपहितया । कं ॒वाण , कथभूतैनंवाणेनंवराव्द । मानवा कि- 
१५ विशिष्टा । मानवाघान्धा अहकारषीडान्धा । सत्वरा सवेगा , सत्तवराशय सत्त्वसमूहान्विता ॥६६॥ वाणेरिति- 
वाणैररातिवलमपूरि कुसुमोत्करेल्व त्वद्व्तम्‌ । कथभूतं । सदापिहितसौरमै सर्वदाच्छादितभानुप्रमैवर्णि , 
द्विट्पक्षे सदापिहिततम्‌ अनुकृ सौरभ सौगर्च्य येषा तं कुसुमोत्कर ॥६७॥ [मूर्धानमिति--तत्र रणाजिरे भय 
शत्रुयोधा मूर्धान रिरो दुधुवु कम्पयामास । कथंभूता , मया । कद्धुपत्रं बाण क्षता हता । अतरोसक्षते-- 
प्रभो स्वामिन अर्थासिमाप्तौ प्रयोजनासिद्धौ प्राणानाम्‌ उत्करमम्‌ उद्गमन रोद्धुमिव । अय श्लोकस्ताठव्या- 
कषररहित ] ॥६८॥ ¶[ चव्यदिति--चरुटथन्ति खण्डचमालानि द्विपा शतरूणा कण्ठपीठस्य यान्यस्थीनि कीकसानि 
तेषा टात्कारमरेण टत्कारशव्दसमूहैन भैरवे भयकरे तत्र युद्क्षेवे मया कान्त्या अन्विता सहिता. प्त्रिणो बाणा. 
पेतु भयेन भीत्या अन्विता दति भयान्वित्ता पतत्रिणो गृद्धकङ्कादय पक्षिणो न पेतु ॥६९॥ ] श्षरेति-शर- 





[+ 
1 


कम टो गया था जिससे ठेसा जान पड़ता था मानो सूने तीतर मयसे ही अपनी किंरणोकि 
समूका संकोच कर किया हो ॥६३॥ दे जिन । सेनाके जोरदार शब्दौसे भरे हए युद्धके 
२५ सैदानम, जिनके दोनों गण्डस्थोखे एक सदर रेखाके आकारसे मद जल्करौ नदिया ब 
रदी थीं ठेसे हाथी जौर उदण्ड घोडे इधर-उधर दौड़ रहे थे ॥६४॥) रणरूपौ सागरमे जरह 
जह छत्ररूपी सफेद कमर उंच उठे हुए दिखाई देते थे वर्दी-वहीं पर तुम्हारे योधाओकि 
बौाणरूपी भ्रमर पड़ते ये ॥६५॥ हे भगवन्‌ । सेनापतिसे सहित भापकी सेनाने, नये-नये ब्द 
करने वा घाणोकि दारा, मानकी बाघासे अन्वे, श्चीघ्रतासे मरे हए एवं पराक्रमके पुंज स्वषूप 
३० किन भलुष्यौको न्ट नी कर दिया था ॥६8)। दे स्वामिन्‌ । शच्ुोकी सेना तो सदा काछ 
तूर्यकी दीपको आच्छादित करने वे बारणोसि भरी. रहती थी भौर आपकी सेना देवोके 
दवाय बर्षाये हुए अत्यन्त सुगन्धित पलोके समृ्से पूणं रती थी ।1६७॥ उस युद्ध मे बाणोके 
द्वारा चाय हृष योद्धा अपना मस्तक हिखा रदे थे उससे रेला जान पडता था मानो वे अपने 
सखामीका कायं समाप्त किये बिना ही प्रार्णोका जो निगेम हो रहाथा उसे रोक दी रहै 
२५ ये ॥६८॥ शनुर्थोकी कण्ठस्थढकी टटने बाढी हदिडयोे टात्कार श्षगद्के समूदसे जौ त्यन्त 
भयंकर दिख देता था रेखे उस युद्धस्थलमे प्रभासे परिपूणे--चमकते हए वाण हौ गिरते 
ये, मयसे युक्त पक्षी नदीं ॥६९॥। बाणोके घातसे दीन शब्द करते हृए हाथी इधर-उधर भाग 


१-२ को्टकान्तगंत पाठ सपादकस्य, सटीकमुस्तके नास्ति । 





-७७ ] एकोनविकश, सगे" ३०७ 


वेतालास्ते तृषोत्ताला. पद्यन्त शरलाधवस्‌ 1 पाणिपात्रस्थमप्यत्र कौला न पपुयधि ॥७१॥ 
त्वद्बरविषमाराततिमारातिस्फुटविक्रमैः । अखग व्योम करर्वाणि कुवगिस्तस्तरे तदा ।।७२॥ 
ससारसारलक्षम्येव वैदर्भ्या स्वीकृतस्य ते 1 ईष्यंया व्धितोत्साहा तत्र शत्रुपरम्परा ॥७३॥ 
पराजिताशु भवत सेनया यतमानया 1 पराजिता शुभवत सेनया यत्तमानया ॥७८॥ [ युग्मम्‌ | 
ततो भग्ने बकेऽत्यस्मिन्पुरुकस्फारसेनिके । एकदै सहोत्तस्थे माखवेन्द्रेण कुन्तऊ ॥७५॥ 
सुषेणस्तद्बलब्यूह्‌ सन्नाहवपुष तत । हर्षण वीक्ष सोवणंसनाहवपुष तत 11७६॥ 

चतुर द्बे तत्र परिसर्पत्ति शात्नवे ! सेन्यमास्वासयामास व्याकुल स्व चमूपति ॥७७ 


चयाताद्गजैरुत्यलायित नष्टम्‌ । कथभूतै । दीनरसितैर्दीनशब्दै 1 तत्कर्गजहस्तैरिछनैरसितं क्णैरुत्यलायितम्‌ 
उत्पख्वदाचरितम्‌ ॥७०।॥ { वेताङा इति-ते रणदिदक्षया समागता वेताला पिशाचा युधि समक्त भत्र 


५ 


पाणिपास्थमपि करभाजनस्थितमपि कीला जक रुधिर वा न पपु न पिवन्ति स्म ! कथभूता । तृपा पिपासया १० 


उत्ताला व्यग्रा अपि । कि कुर्वन्त । शरलाघव वाणाना क्िप्र्व पश्यन्तो विरोकमाना । ] ।।७१1 त्वद्बकै- 
रिति--त्वद्वलैस्तवत्सैन्यै कू पृथ्वी तस्तरे कै ! वाणे । किं कुर्वद्भि 1 कुर्वाणे । कि तद्‌ । व्योम, कय~ 
भूतम्‌ 1 अखग सुरपक्षिरहितम्‌ । त्वद्वलै किंविरिष्टे । विपमारातिमारातिस्फुटविक्रमै विपमारातीना मारेण 
अतिस्फुटो विक्रमो येषा तानि विपमारातिमारातिस्फुटविक्रमाणि तं ।७२॥ ससारेति-ससारेत्यादि सुगमम्‌ । 


शतरुपरम्परा भवत सेनया यतमानया प्रयत कुर्वाणया आयु शीघ्र पराजिता । कथभूता 1 परं शतरुभिरजिता भपः १५ 


राजिता । भवत किंविरिष्टस्य 1 शुभवत । सेनया केथभूतया । सेनया स्वामिसहितया, मायतमानया साहकारया 
0७३-७४1 तत इति--सुगमम्‌ ।\७५। सुषेण हति--ततोऽनन्तर सुषेण स सेनापतिस्तदवलब्यूह्‌ वीक्ष्य हूपेण 
ततो व्यास 1 कथभूतम्‌ । सौवर्णसन्नाहवपुप सौवणंसन्नाह वपुरस्य त तथा । पुन किविरिष्टम्‌ 1 सन्नाहवपुषम्‌-- 
सत्नमक्षीणमाहव पुष्णाति यस्त सन्नाह्वुषम्‌ 11७६1) ग चतुरङधेति--तत्र समरषत्रे शाने शतुसवन्धिमि चतुरङ्ग बरे 


चत्वारि हस्त्यादीनि जद्धानि यस्य तथाभूत चतुर ङ्घ तच्च तदवेलं चेति चतुरद्धवक तस्मिन्‌ परिसर्पति समन्ता- २० 


रहे ये ओर रुधिरके सागरम कट-कट कर गिरे हुए हाथियोके श्यामर श्ुण्डादण्ड नील 
कमरूके समान जान पडते थे ।॥७०॥ उस युद्धमे जो वेता थे वे प्याससे पीडित होने पर भी 
चाण चरनेकी शीघ्रताको देखते हए आर्चर्यंवङा अपने हाथरूपी पात्रमे रखे हुए भी रुधिर 
अथवा जखको नदीं पी रहे ये ॥७१॥ विषम शनरुओंके मारनेसे जिनका पराक्रम अत्यन्त 


प्रकट है एसी आपकी सेनाओनि, आकाश्चको पक्षयो अथवा विद्याधरोंसे रहित करने वाञे २५ 


बाणकि द्वारा उस समय युद्धकी भूमिको आच्छादित कर दिया था ॥७र। हे स्वामिन्‌ । 
संसारकी छक्ष्मीसवरूप शगार वतीने जो भापको स्वीकृत किया था उससे ईष्याके कारण 
आपकी श्रु परम्पराका उत्साह बढ गया था । यद्यपि बह शतु परस्परा अन्य पुरुषो हारा 
अविजित थी--उसे कोई जोत नदीं सकराथातो भी चूँकि आप कल्या्णोसे सित थे अतः 


आपकी प्रयत्नस्लीख, सेनापति युक्त एवं अहंकारिणी सेनाने उसे रीघ्र दी पराजित कर दिया ३० 


॥७३-७४॥ जब अन्य सेना पराजित होकर नष्ट हो गयी तब जिसके सैनिक हष॑से रोमाचित 
हो रदे थे पेखा न्तर देका राजा माकव नरेशके साथ एकदम उठकर खड़ा हभ ॥७५॥ 
सेनापति सुपेणने अक्षीण अथवा वतमान युद्धको पुष्ट करने वा एवं सुवण निर्मित कवचोसे 
युक सरीरको घारण करने चे उन दोनों राजाओकि सैन्य-ग्युहको बड़े हषेसे देखा ओर 


खुद्धके मैदानमे शन सम्बन्धी चतुरग सेनाके इधर-उधर चख्ने पर कुछ घवड़ायी हुई अपनी ३५ 


१-२ कोठकान्तग॑त्‌ पाठ संपादकस्य । 


१५ 


१५ 


^^, 


क धमरमभबुदये [ १९-१४ 


सारसेनारसे नागा! समरे समरेलया । न न दाननदार्चैरर्वाजिनो वाजिनोद्धताः ॥६४॥ 
उरण्ड यत्न यत्रासीदयुण्डरीक रणाम्बुधौ 1 निपेतुस्तव योधाना तत्र तत्र शिटीमुखा ॥६५॥ 
के न बाणर्नवाणस्ते सेनया सेनया हवा । मानवा मानबाधान्धा. सत्वरा. सत्तवराशय' ॥\६६॥ 
भाणवलमरातीना सदापिहितसौरभ. । अपूरि सुरमुक्तैश्च त्वद्वल कुसुमोत्करे, ॥६७। 
मर्धान पुधुवुस्तत्र कड्ुपत्रक्षत्ा भटा. । प्रमोरर्थासिमाप्तौ वा प्राणाना रोदुमुत्करमम्‌ ॥६८॥ 
[ अताक्न्य ] 
नुट्यदुद्विटुकण्ठपीठास्थिटात्कारभरभेरे । पेतुभंयान्वितास्तत्र पत्रिणी न पततचिण ॥६९॥ 
ररधातादुगजर्दीनिरसितेरत्पकायितम्‌ । रक्ताग्धौ तत्करैरिछन्नैरसितैरुत्पक्ायितम्‌ ।७०॥ 








भ्यते तथामूते सति ॥६२॥ ] सारेति-समरे सम्रामे नागा करिण समरेखया तुल्यरेखया न न चेसरपि 
तु चैर । कथमूते समरे । सारसेनारसे सारसेनाया रस शब्दो रागो वा यत्र तस्मिन्‌ । कथमूता नागा । 
दाननदा मदह्दा । न केवर नागा वाजिनो वा अश्वाश्च । कथभूता । उद्धता । जिनेति सवोधनपदम्‌ 
11६४1 *[ रणाम्बुधौ समर्रागरे यत्र यच उदृण्ड उन्नतदण्डयुक्त पुण्डरीक सितच्छवं पक्षो सितान्जम्‌ भासीत्‌ 
तवर तत्र तव योधाना सुभटाना शिलीमुखा बाणा पक्षं ्रमरा न्पितु ।॥९५॥ ] क इति- ते तव सेनया 
मानवा के न हता. सेनया कथभूतया सेनया इतपहितया । कं वाणै , कथभूतैर्नवाणंर्नवकषब्दै । मानवा कि- 
विशिष्टा । मानवाधान्धा भहंकारपीडान्धा । सत्वरा वेगा , सत्त्वराशय सत््वसमूहान्विता ॥६६॥ वाणैरिति- 
चाणेररातिवलमपूरि कुसुमोत्करश्च त्वद्वलम्‌ । कथमूततं । सदापिहितसौरमै सर्वदाच्छादितमातुप्रमैर्वाणै , 
द्विद्पक्े सदापिहितम्‌ अतुकूरू सौरभ सौगन्ध्य येषा तं कुसुमोत्करं ॥६७॥ [मूर्धानमिति-तत्र रणाजिरे मटा 
शत्रुयोधा मूर्धात्न शिरो दुधु कम्पयामासु । कथभूता , भटा । कद्धपत्रं वाणे क्षता हता । बत्रोदे्षते- 
प्रभो स्वामिन अर्थासमापतौ प्रयोजनािद्धौ प्राणानाम्‌ उत्क्रमम्‌ उद्गमन रोद्धुमिव । अय श्कोकस्तालव्या- 
क्षररहितर ] ॥६८॥ ^ चुव्यदिति-तुटचन्ति खण्डयमानाति द्विषा शत्रूणा कण्ठपीठस्य यान्यस्थीनि कीकसानिं 
तेपां टात्कतारभरेण रात्कारशब्दसम्‌हेन भैरवे भयकरे तत्र युद्धक्षेत्रे मया कान्त्या अन्विता सहिता. पत्रिणो बाणा, 
पेतु भयेन भीत्या अन्विता इति भयान्विता पतत्रिणो गृद्धकङ्कादय पक्षिणो न वेतु ॥६९॥ | शरेति-शर- 


कम हो गया था जिससे फेसा जान पडता था मानो सूयन तत्र भयसे ही अपनी किरणोकि 
समूहका संकोच कर छया हो ॥६३॥ हे जिन । सेनाके जोरदार श्दोसे मरे इए युदधके 





२५ मैदानमे, जिनके दोनों गण्डस्यरोसे एक सदृश रेखाके आकारसे मद्‌ जङकी नदिया बहु 


३५ 


३५ 
भर्यकर दिखाई देवा था एेसे उस 


रही थीं ेसे हाथी आॐैर उदण्ड घोड़े इधर-उधर दौड़ रदे थे ॥६&४॥ रणरूपी सागरमे जां 
जहो छत्ररूपी सफेद कम उवि उठे हए दिखाई देते थे वरही-वदीं पर वम्दारे योधाओकि 
बाणरूपी भ्रमर पडते थे ॥६५॥ हे भगवन्‌ । सेनापतिसे सदिव आपकी सेनने, नयेननये शब्द 
करने वाढे वाणोके द्वारा, मानकी वाधासे अन्धे, शीघ्रतासे मरे इए एवं पराक्रमके पुंज स्वरूप 
किन मलुष्योको नष्ट नदीं कर दिया था ।६8। हे स्वामिन्‌ । शश्रओंकी सेना तो सद्‌ा काङ 


की दीप्निको आच्छादित करने बाख बाणोंसे मरी रहती थी गौर आपकी सेना देवकि 
ध पूणं रहती थी (18७॥ उस युद्धमे बाकि 


हासा वर्षाये हुए अत्यन्त सुगन्धित एूलेकि समूहसे 

हारा घायछ ष योद्धा अपना मस्तक हिला रषे थे उससे ेला जान पडता था मानो बे अपने 

स्वामीक्षा कायं समाप्त किये विनाद्य आरोका जो निगेमहो रहाथा उसे रोक हयी रहै 

थे ॥६८॥ शत्रोकी कण्टस्थङकी दटने वाटी ददिडयोकिं टात्कार सर्द्के समूहसे जो अत्यन्त 
ब युद्धस्थकभं भासे परिपूणं --चमकते हए वाण दी गिरते 

ये, भयसे युक्त पष्ठी नदी ॥६९॥ बाणोके घावसे दीन शाब्द करते इए हाथी इधर-उधर भाग 


१-२ कोष्ठकान्तरगत पाठ सपादकस्य, सटीकपुस्तके नास्ति । 





-७७ ] एकोनविक्ञ, सेः ०७ 


वेताखास्ते तृषोत्तारा. पयन्तं शरराधवम्‌ । पाणिपा्रस्थमप्यन्न कलार न पुपुयंधि 1७१॥ 
त्वद्बरुविषमारात्िमारातिस्फुटविक्रमैः । अखग व्योम कुवणिं कुर्वाणिस्तस्तरे तदा ॥७२्‌॥ 
ससारसारलक्म्येव वैदर्भ्या स्वीकृतस्य ते ! ईष्यंया वधितोस्साहा तत्र शतुपरम्परा ।1७३॥ 
पराजिताशु भवत सेन्या यत्तसानया 1 पराजिता शुभवत सेनया यतमानया ॥७४॥ [ युग्मम्‌ ] 

ततो भग्ने बरेऽन्यस्मन्पुरुकस्फारसेनिक. । एकटैर सहोत्तस्थे माखवेन्द्रेण कुन्तु" ॥७५॥ ५ 
सूषेणस्तद्बरब्यूहु सन्नाहवपुष तत । हर्षेण वीक्ष्य सोवणंसनाहवपुष तत्त 1\७६॥ 

चतुर द्धबरे तत्र परिसर्पति शात्रव । सेन्यमाद्वासयामास व्याकुल स्व चमूपति ॥1७७1 





चयाताद्गरजैरुत्पलायित नष्टम्‌ ! कथभूतै । दीनरसितरदीनशव्दै । तत्करर्गजेस्तैरिछिन्रसितं छष्णैर्त्पलायितम्‌ 
उत्पलवदाचरितम्‌ ।1७०॥ "[ वेताका इति--ते रणदिद्‌क्षया समागता वेताला पिशाचा युधि समरलोते अव्र 
पाणिपात्रस्थमपि करभाजनस्थितमपि कीलारु जल रुधिर वा न पपु न पिबन्ति स्म । कथमूता । तृपा पिपासया १० 
उत्ताला व्यग्रा पि 1 कि कुर्वन्त । शरसाधव बाणाना क्षप्रत्व पदयन्तो विरोकमाना । ] ॥७१॥ सद्बे- 
रित्रि-त्वद्बलैस्त्वतसैन्यै कू पृथ्वी तस्तरे ! कै 1 वाणै ! कि कुर्वदि ! कुर्वाण । कि तद्‌ । व्योम, कथ- 
भूतम्‌ 1 अखग सुरयक्षिरहितम्‌ \ स्वद्बलै किविशिष्टै 1 विपमारातिमारातिस्फूटविक्रमै विपमारातीना मारेण 
अतिस्फुटो विक्रमो येषा तानि विषमारातिमारातिस्फुटविक्रमाणि स॑ ।७२।॥ खसारेति-ससारेत्यादि सुगमम्‌ ! 
बनुपरम्परा भवत्ते सेनया यतमानया प्रयल कुर्वाणया आबु शीघ्र पराजिता 1 कथभूता । पर शन्ुभिरजिता अप- १५ 
राजिता ! भवतत किविशिष्टस्य 1 शुभवत । सेनया कथभूतया । सेनया स्वामिसहितया, आयतमानया साहकारया 
11७३-७४1 तत इति--सुगमम्‌ ॥७५।॥ सुपेण द्ति--ततोऽनन्तर सुपेण स रेनापतिस्तदवखब्यूह्‌ वीक्ष्य हर्पेण 
ततो व्या । कथभूतम्‌ । सौवर्णसन्नाट्वपुप सौवणंसन्नाह्‌ वयुरयस्य त तथा 1 पुन किविशिष्टम्‌ । सत्नाहवपुषम्‌-- 
सत्नमक्षीणमाहव पुष्णाति यस्त सन्नाहवपुपम्‌ 1७६ भृ चतुरदेवि--ठत् समरक्त्े शात्रव वानुसवन्धिनि चतुर्गवे 
चत्वारि हरत्यादीनि अद्धानि यस्य तथाभूत चतुरङ्ग तच्च तद्बरु चेति चतुर ङ्गव तस्मिन्‌ परिसर्पति समन्ता- २० 


रथे ओर रुधिरे सागरम कट-कट कर गिरे हुए हाथियोकि श्यामल गुण्डादण्ड नी 
कमलके समान जान पडते थे ७० उस युद्धमे जो बेरार थे वे ष्याससे पीडित होते परभी 
चाण चङानेकी ीघताको देखते हए आरचयंवश्ञ अपने हाथरूपी पात्रमे रखे हए भी रुधिर 
अथवा जलको नदीं पी. रदे थे ॥७९॥ विषम शातरुजओके मारनेसे जिनका पराक्रम अस्यन्त 
भकट दै देसी आपकी सेनाओनि, आकाञ्को पक्षियों अथवा वि्ाधरोसे रदित करते वाछे २५ 
बाणोके हारा उस समय युद्धकी भूमिको आच्छादित कर दिया था ।॥७२॥ हे स्वामिन्‌ । 
व क्ष्मीसवरूम श गारवतीने जो आपको स्वीकृत किया था उससे श्ये कारण 
पिक) रार परम्प्राका उत्साह बढ गया था। यद्यपि वह्‌ शनन परम्परा अन्य 
अधिजित थी--उसे को जोत नदी सकाथातो भी चकि आप कल्याणोसे स त 
आपको प्रयत्नशीक, सेनापति युक्त एवं अहंकारिणी सेनाने उसे शची हयी पराजित कर दिया ३० 
॥५२-७४॥ जब अन्य सेना पराजित होकर नष्ट हो गयी तब जिसके सैनिक हषेसे रोमाचित 
दो रदे थे रेखा न्तर देशका राजा माक नरेशके साथ एकदम उटकर खडा हुजा ॥७५॥ 
नापति सुपेणने अक्षीण अथवा वर्तमान युद्धको पुष्ट करने बारे एवं खवणं निर्मित कवचोँसे 
२ धारण करने वा उन दोनों राजाओके सैन्य मयूहको बडे हर्षसे देखा ओ 
दक भेदानमे शत्रु सम्बन्धी चुरण सेनाके इधर-उधर चठने पर छख घवबड़ायी हुई तौ ३५ 


९२ कोकान्तर्गत पाठ संपादकस्य । 


३०८ धमशमभ्दद्ये [ १९.७८ 


स वाजिसिन्धुरग्रामान्सभ्नमादभिधावितः । जवास स्फुरद्धामा विध्र्रादमधात्तत ॥७८॥ 


[ गोमूत्रिकं 
सगज सरथः साश्व सपदाति समन्तत. 1 क्रामन्नभिमुखं करोधात्तोत्रतेजाः रितायुधः ॥७९॥ 


समारेमे समारेभे समारेमे रणे रिपु. ! स दानेन सदानेन सदानेन व्यपोहितुम्‌ ।\८०॥ 


[ युग्मम्‌ | 
मम्भोधिरिव कल्पान्ते खड्गकल्कोूभीषण । स्वक्लितो न स भूपारेस्तत्र वेलाचररिवं ॥८१॥ 


कद्ध कि कोककेकाकी कि काक केकिकोऽककम्‌ ! कौकः कूकंककाकेकः कः केकाकाकुकाङुकम्‌८२ 
[ एकाक्षर ] 
अनेकधातुरद्धाव्यान्‌ कुञ्जराजिदुरासदाच । सिपुरौलानसिर्भिन्दनू जिष्णोवंखमिवानमौ ।॥८२॥ 


न ~~~ ~~~ 


१० त्परिकरामत्ति सति व्याकु भीतिव्यग्न स्व स्वकीय सैन्य चमूपति सुषेण आश्वासयामास ] ॥७७॥ स इति-- 


१५ 


२०५ 


स सुषेणो वाजिसिन्धुरग्रामान्‌ भभिक््यीकृत्य वावित ॒सत्नादमधात्तत. । इति गोमूत्रिक ॥७८॥ स गज 
इति--अमिमुख धावन्‌ घ रिपुरनेन चमूपतिना व्यपोहत खमारेमे । केव । रणे, कथभूते । समारेभे सहमारेण 
वर्तन्ते समारा , समारा इमा यत्र तस्मिन्‌ समारेभे । पुन कथभूते । समारिभे सम आरेभ शब्दो य॒त्र तस्मिन्‌ । 
कथभूतेनानेन । सदानेन सद्बलेन । कथम्‌ 1 सदा सर्वदा दानेन खण्डनेन उत्सारयितुमुपक्रान्त इत्यर्थं ।७९-८०॥ 
शम्मोधिरिवेति--सुगमम्‌ ॥८१॥ कङ्क इति--क्स्य ब्रह्मण मोक कोक स्वं, कु पृथ्वी, क जल तेषु 
एककोऽद्ितीथो गुरुत्वात्‌ तस्य सबोधन है कौक ॒व्रुकंक लिन 11 एक क जाक कुटि जगाम । कम्‌ । 
केकाकाकुकाद्धकम्‌ केकाकाकुको मयूर सोऽद्खरिचल्व यस्य स केकाकङरकाङ्ध कार्तिकेयस्तस्येव कं शरीर यस्य 
त तथाभूत सेनापतिं क आक अपि तु न कोऽपि। भमुमेवाथं दृष्टान्तेन दुढयति--कद्धो जरवायस स जलचरोऽपि 
भूत्वा कि कोककैकाकी भवति अपि तु न भवति कोकदचक्रवाक केको हसस्तौ अकति कुटिक गच्छतीत्येक्शील. 
कोककेकाको 1 कि काकर्विरजीवी केकिको भवति केको ममूरस्तद्वतु क आत्मा स्वरूपं यस्य स केकरिक मयूरस्वर 

काक कदापि न स्यात्‌ । त कथमूतमककम्‌ अलोलमित्यथं । एकाक्षर श्लोक ।॥\८२॥ अनेकेति--तस्यासि 

लद्गो सिपुरैकान्‌ भिन्दन्‌ जिष्णोवंमिवाबभौ । कथ भूतान्‌ रिपून्‌ शराश्च । अनेकषातुरङ्गाढ्ान्‌ भनेकपकारा- 
इवेदवरान्‌ अन्यत्र अनेके च धातवश्च तेषा रङ्खो दरपविशेषस्तेनाढधान्‌ ! कुज्ञ राजिदुरासदान्‌ गजसग्रामदु्धरान्‌ 


न 
सेनाको जकष्वासन दिथा--धीरज व॑ंधाया ॥७६-०९॥ जिसका तेज स्पुरायमान दोरा 


९५ रेखा सुषेण, तलवार धारण करता भा बडे बेगसे सभ्मपूवक धोद ओर हायि्योकि 


३० खण्ड-लण्ड कर तुको 


समूहके सामने जा दौडा ओौर जोरका श्षब्द करने रगा ॥७८॥ तीत्र प्रताप ओर तीक्षण 
को धारण करने वाछे खुषेणने, ऋोधवज्च हाथियो, रथो, घो एवं व व 
दियो साय सव भरसे शत्रुदरका सामना किया । निस दाथ जे भार ण सनातिन 
सच जर यक लखा कोढाहल दो रदा द पसे युद्धम समीचीन बके षार स रौ 
भगाना जरू किया ॥५९-८०। जिस पकार प्रखन्‌ कारूमे त 
लवकर दिखनेवाा सयुर, किनारे पर लड पवतो नहीं रोका जाता छ भका १।८१॥ 
मयंकर दिखने वाखा सुषेण उस युद्धम, अन्य राजानो ५५५ व 
स्वगं, पृथिवी तथा जख रहने वाकमिं अदधितीय 0० । अर्थात्‌ कोई नदीं । क्य।- 
उस स्थिर सुषेणके साथ भका कौन कुटिङ व्यवहार कर व था १ ५ 
कि क्या जखकाक, चकवा जौर हंसके समान्‌, चर त शो णोति ग॑म पदा 
हयो सकता है ॥८२॥ जिस अ होता दै बसौ प्रकार अनेक प्रकारके ५ 
करता हआ इन ~ 
५ यसे देम शवर्थका भेदन करवा हणा विजयी सुषेणका खदा ख 


> € 
-९० 1] एकोनविज्ञ. सगः ३०१ 


जघान करवारीयधातेनारे्बल वली } न नाप्ता ते निरास्वा करे तेनावनिर्वरः ॥८४॥ 
( अर्धभ्रम 

तेन सभ्रामधीरेण तव नाथ पदातिना 1 एकरैखमनेकेभ्य' शत्रुभ्यो निरितासिना ॥८५॥ 
भर याममयारम्भरञ्जिता ददताजिरम्‌ ! याता क्षमा माक्षताया मदमार रमादम ।८६]] 

( युग्मम्‌ ) [ सर्वतोभद्रम्‌ ] ५ 
धाम्ना धाराजलेनेव वुष्टमातद्धसङ्धमाम्‌ 1 भग्यक्षयाभ्युक्षय जग्राह तक्करृपाणो रिपुध्रियम्‌ 1८७1 
देवेन्दो विवद्रादिवाद दावदवाम्बुद 1 दिवं दददूदृदावेद दुदृवुन्द विदेववत्‌ ॥ ८८] ( दघक्षर ) 
पीत्वारिशोणितत सद्य क्षीरगौर यरो वमन्‌ ! इन्द्रजाङ तदीयासिः काममाविश्चकार स. ॥८९॥ 


-------~-~ 


अन्यत्र कुञ्ञाना राजिनिकुज्ञपदिक्तस्तया दुरासदान्‌ ॥८३॥ जघानेति--चर्‌ इव वर । यथा चरस्य कस्यापि 
कर निराकम्बा कन्या प्राप्नोति तथावनिस्ते करे न नाप्ता अपितु प्राप्ता । केन कारणेन निराकम्बा । येन स॒ १० 
वरी करवारुषातेनारर्वर जघान ॥८४।॥ तेनेति-है माररमादम 1 अरिमूहुलक््मीदमन । तव पदातिना 
क्षमा पृथ्वी याता प्राप्ता । कम्‌ । मदम्‌ । कस्या । माक्षताया मा लक्ष्मीस्तस्या क्षता नित्यता तस्या । कि 
र्वता । ददता । ¶ तत्‌ । अजिरमद्खणम्‌ । कथभूतम्‌ । यामम्‌ । केम्य । उनेकेम्य शातुम्य । कथम्‌ 1 
भरम्‌ अतिशयेन । किविशि्ट क्षमा । अयारम्भरल्ञिता भय शुभावहो विधिस्तस्यारम्भस्तेन रल्ञिता । 
अयमभिप्राय -- शव्रवस्तव पदातिना क्षय नोत्ता स्वय चायारम्भरल्जिता इति कारणात्‌-भ्रौनित्यतामदमगात्‌ १५ 
पृथ्वी । सर्वतोभद्रम्‌ ॥८५-८६॥ धाम्नेति--सुगमम्‌ ॥८७॥ देवेन्दो इति-देवानामिन्दुवेनदुस्तस्य सबोधन 
हे देवेन्दो जिन ! विवद्रादिवाददावदवाम्बुद ! विवदन्तद्च ते बादिनश्च विवद्रादिन सौगतादयस्तेपा बाद एव 
दावो वेन तस्य दवस्तव्राम्बुदो मेघस्तस्य सवोधनम्‌ } विदैववत्‌ प्रतिकूलदैवयुक्तम्‌ दुद्वृन्द॒शनुवृन्दम्‌ 1 इद 
तद्‌ दुदाव । कि कुर्वन्‌ । ददत्‌ । काम्‌ । दिवम्‌ । इति दरचक्षर ॥८८॥ »[ पीव्वेति-स प्रसिद्ध॒ तदीयासि 
सुपेणङृपाण काम यथेच्छ इन्द्रजारु मायिकविनोदम्‌ याविद्वकार प्रकटयामास । किं कुर्वन्‌ 1 भरिोणित २० 
रिपुरुधिर पीत्वा सद्यो ्षटिति क्षी रगौर दु्चधवरु यशो वमन्‌ उद्गिरन्‌ । रक्त रुधिर पीत्वा श्वेत यगो ववामे- 


१५.१५ 


भित हो रदा था ।\८३॥ वङ्वान्‌ सुषेणने तख्वारके घातसे शत्रुभओकी समस्त सेना ष्ट कर 
दी इसङिए निराधार होकर समस्त प्रथिवी आपके हाथ आ गयी दै । आप सचयुच दी उसके 
वर हो गये है ॥८४॥ हे नाथ । हे शन्रु समूहकी रक्ष्मीको दमन करने वाले । आपके अजु- 
जीवौ रणवीर सुपेणने पैनी तख्वारके द्वारा एक दी साथ अनेक शनरुओोकि किए अच्छी तरह २५ 
यमराजञका आगन प्रदान किया था अर्थात्‌ उन्दः मारकर यमराजके ` घर भेज दिया था इस- 
जिए पुण्यके प्रारम्भसे अनुरक्त हुई उन्ती बह अखण्ड लक्ष्मीयुक्त प्रथिवी उसने प्राप्त की 
दै । ॥८५-८६॥ जिसका मातंगो अथौत्‌ हायियोँ [ पक्षम चाण्डालो ] के साथ समागम देखा 
गया ह ठेस शत्रुजओकी रक्ष्मीकरो सुपेणका कृपाण कान्तिरूप धाराके जकसे मानो सीच-सीच 
कर ही ग्रहण कर रहा था ॥८७॥ जो देर्वोको आनन्दित करनेके छिए चन्द्रमाके समान द ३० 
तथा विवाद करनेवाे बादिर्योके वाद्रूपी दावानल्को शान्त करनेके छिए मेघके समान दै 
से हे. धमेनाथ जिनेन्द्र । सुपेणने भाग्यदीन गतरुओोकै समूहे से कितनों ही को स्वर्ग प्रदान 
किया ओर कितनोँ दी को संतापित किया ॥८८॥ शन्रुरजका सूल पीकर तत्काक ही दूषके 


समान सवेतवणं यको उगङ्नेवाढी उसकी तख्वार मानो जादृका खेल प्रकट कर रदी थी 
--------~----~ 


९ को्कान्तगत पाठ सपादकस्य । 














२३५ 


१०५ 


१५ 


२९ हुए युद्धमे सुषेणने अपने तेजके दारा क्या-क्या नहीं किया था ! ॥९१॥ हे 


३० हे स्वामिन्‌ । इन्द्रका अनादर कर अपम अपनी मावनाओको रोके 


३५ हाथियों भौर घोड़ोके 





३१० धमेश्माम्युदये [ १०९-९१- 


स प्रसदेन देवस्य रसादेकपदे वलम्‌ । सपदेऽजयदेव द्विट्कम्पदेन सदेवनस्‌ ॥९०॥ ( मुरजवन्ध ) 
तेन माल्वचोलाङ्कुन्तर्व्याकरुर रणे । भानुनेव तमःकीर्णे कि कि नो तेजसा कृतम्‌ ॥९१॥ 
काननाः कानने नुन्ना नाकेऽनीकाङ्ुकां किन. । के के नानीकिनीनेन नाकौनैकाकिना ननु ॥९२॥ 
सागरे भुवि कान्तारे सगरे वा गरीयसि । त्वद्धक्ति कस्य नो दत्ते कामघेनुरिवेहितमु ॥९३ 
देवनाथमनादृत्य भावनास्तम्मनादृते । त्वयीनासीत्स नास्तद्िड्जयी नाथमनास्तत. ।।९४॥ 
मुरर्जवन्व 
खड्गत्रासावरिष्टेऽथ प्रणष्टे चिद्ठिषा वकते । सुषेण" शोधयामास रणभूमि महाबल स । 


गजवाजिजवाजिजयानुगतः स रसात्तरसात्तयशोविमव' 1 
क्रमवन्तमवन्तमिला श्रित स्वयमेत्ययमेतय भवन्तमित ॥९६॥ 


~~~ 


त्यद्धुतम्‌ ] ।८९॥ स इति--घदेवन सक्रोडन यथा भवति एव एकपदे एके बल सोऽजयदेव । किमर्थम्‌ 1 
सपदे । केन । प्रसादेन । कस्य । देवस्य । कथभूतेन । द्विदकम्पदेन रसात्‌ रागातु ॥९०॥ तेगेति-रुगमम्‌ 
॥९१॥ कानना इति-- हे नाकीन । देवे । ननु अनीकिनीनेन सेनापतिना एकाकिना न के के कानने नूना 
अपितु सर्वेऽपि वने क्षिप्ता । कथमूता । कानना कालमुखा" । नाके वानीकाङ्धकाकिन अनीकाद्धे सम्रामो- 
त्सद्धे ककन्तीतयेवशीखा ये ते स्वगे क्षिपा । दथक्षर ॥९२॥ सागर इति--एुगमम्‌ ।॥९२॥ देवेति-तत सना 
पुश्प सुपेणोऽस्तद्टिद्‌ खन्‌ जयी आसीत्‌ ) कथभूत । नामना नाथे स्वामिनि मनो यस्य स नाथमना । यतं 
कारणात्‌ ह' इन । स्वामिन्‌ । त्वयि भावना श्रद्धा स्तम्भनादृते स्ललिता आसीत्‌ । देवनाथमनादूत्य दर्रमप्यना- 
दत्यत्यथं ।1९४॥ खदोति--पुगमम्‌ ।।९५॥ जित्वा सग्रामे गृहीत्वा सपद स स्वतन्त्रो भूत्वा क्वापि स्थास्यतीति 
शद्धाया प्राह--गजेति--दइत अस्मात्‌ गयमेत्य अतुकूदैव प्राप्य भवन्त श्रयतु स्वयमेति । अतिनिकटल्वा- 
दर्तमानमिर्देशच । भवन्त कथभूतम्‌ । क्रमवन्तम्‌ अनुक्रमायात्तम्‌ । अवन्त च । कामू । इलाम्‌ । सुषेण कि 
विदिष्ट ! गजवाजिजवाजिजयानुगत गजाश्च वाजिनदच तेपा जवो वेगो यत्र स चासौ आजिश्च तस्या जयः 
स्तेनानुगत । स रसात्‌ रागात्‌ आत्तयसो, विभव । केन । तरसा बकेन वेगेन वा भवन्त श्यितुमेतीतम्ं ॥९६॥ 





11८९ हे नाथ । इत्रभोंको कम्पन प्रदान करनेवाटे आपके प्रसादसे सुषेणने सम्पदा प्राप 
करनेके छिए शत्ुजोकी सेनाको बड़े उत्साहसे क ही साथ्‌ जीत लिया था ॥६०॥ च 
से भरे हृए स्थाने सू्येके समान, माख्व, चोर, अंग ओर न्तर देशके 1 । 
जकैठे सेनापति सुषेणने ऊुस्सित सखव एव्‌ युद्धके मैदानमे अनवे किन-किन रोर्गोको 
वमे नदीं खदेड़ दिया अथवा स्वगं नहीं भेज दिया १ ॥९२॥ हे भगवच्‌ । चाहे सुद्र होः 
चह पृथिवी हो, चहि बन हो, ओर चदि विशार समाम हो, सभी जगह आपकी भक्ति काम- 


म नदीं देती १ अर्थत सभीके किए देती दै ॥९२॥ 
घेदुके समान किसके किए मनोवांछित पदाथ नहं ५ व 


; पमे ही खगा हुआ है । मावाय~- 
को नष्टकर विजयी नदीं हो सकता था अतः उसका मन ॥ हस 
आपके ह ष्यानसे उसने शतुर्भोका नारकर विजय प्रात की है अतः बह व मन ५ 
ह्ये खगाय हए ह ।९४।। तदनन्तर तङ्वारकी धारसे ध व 1 

लवान्‌ सवेणने रणमूमिका साधन कया 
त से युदय जिसने बड़े उत्सादसे विजय प्राप्त कौ है साथ ही 
अयनी बलवन्तासे जिसने कीरतिका वैभवं प्राप्त किया है एेसा यह सुषेण सेनापति, कमुक्तं 


न 
१. न तेजसा ख० ग० च० छ० ज० 1 २ कानिन सण घर ज० च 1 


-१०१1 एकोनविंश. सगः ३११ 


चन्द्राशुचन्दनरसादपि शौतमद्ध पीयूषपूरमसकृदमतीवे दृष्टि । 
क्वाय पूनवंमति वैरिमहीशवशसप्लोषणो भुवनभूषण ते प्रताप ॥९७॥ 
चक्रोऽरिसततिमिहाजिषु नष्टपद्मातिस्यातिमेकचकिताकृतिधारिणी यः| 
तिग्मासिरिष्टमतवत्स तवावति क्ष्मा कि तत्पर ध्रणिमित्र इृतिन्त्रवमि ॥९८॥ 
कः श्मंद वृ जिनभीतिहूर जितात्मा हर्षाय न स्मरति तेऽभिनव चरित्रम्‌ 1 ५ 
सपद्गुणातिज्ञयपस्त्य रुच तवेति क कान्तिमानतिसुधाद्रव रोचमानाम्‌ ॥९९।॥ 
हतमोहतमोगतेस्तव क्षणदेक्षणदैशशोभिन ` । समया समयात्स्वय ततत कमखां कमलाममैक्षत ।१००। 
आतद्भािहरस्तपद्युमणिसद्भूरिप्रभाजिद्रमु्र्टव्य हृदि चिह्वरत्नमसम शौचं च पीनोक्तते । 
देहेऽधत्त हित त्वमन्दमहूदि क्षु्रेऽप्यतो दने वल्गुर्मद्रमहस्य रम्यमपर क्षीणव्यपाय पदम्‌ ॥१०१। 


( इति इलोकद्रयनिर्व्तितषोडशदलकमलचित्रे कविकान्यनामाद्धु । यथा कर्णिकाक्षरेण सह प्रथम- १० 
दकाग्रदरग्रेषु “हस्चिन्द्र'कृतधर्मजिनपतिचरितमिति ) चन्द्रादिवति--सुगमम्‌ ॥९७॥ चक्र इति-तव। 
तिग्मासिस्तीक्ष्ण खड्ग इष्टमतवदू्शनमिवावति पारयति क्ष्मा पृथ्वीम्‌ । य किम्‌ । यश्चक्रे, काम्‌ 
अरिसततिम्‌, कथभूताम्‌ । नष्टपद्मातिख्यातिम्‌ । पद्मा लक्ष्मी अतिख्याति कीति नष्टे प्मातिस्याती 
यस्यास्ता तथा 1 पुन कथभूताम्‌ । एकचकिताकृतिघारिणीम्‌ एकभीतिमूत्तियुक्ताम्‌ । अरय प्रत्यथिनोऽन्यत्र 
सौगतादय ! शोष सुगमम्‌ ! पद्मबन्धीय रछोकद्यम्‌ ॥९८॥ क इति--मुगमम्‌ ॥९९॥ हतेति-तव समया १५ 
समीपे यत स्वय समयात्‌ तत॒ कमला श्री कमकाभरेक्षत अपि तु न कमपि । तव कथभूतस्य । हतमोहतयो- 
गते मोह एव तमो मोहतम हता मोहतमसो गतिर्येन तस्य 1 क्षणदेन उत्घवप्रदेन ईृक्षणदेरेन रोचनप्रदेशेन 
शोभी तस्य तथाभूतस्य ॥१००॥ आत्ङ्धेति--आतद्ात्तिहिर आतद्ो भयर्मात्ति पीडा ते हरतीति आत- 
द्ातिहर । तपददयुमणिसद्‌भूरिप्रभाजिद्वसु तपद्द्युमणे सच्छोभना भूरिप्रभा जयतीति तपदचयुमणिसद्भ्‌- 
रिप्रभाजित्‌ तथाविध वसरु तेजो यस्य स तथा । यत्‌ मघत्त, कि तत्‌ 1 चिह्र श्रौवत्सलक्षणम्‌ 1 कथमूतम्‌ । २० 


तथा प्रथिवीकी रक्षा करनेवाठे आपकी सेवा करमेके छिए यदं आ रहा है ॥९६॥ हे ुवन- 
भूषण 1 आपका शरीर चन्द्रमाकी किरणों तथा चन्दनके रससे भी कहीं अधिक शीतर है 
ओर अपक रष्टि मानो अमृतके पूरको उगक रदी है फिर शत्रओंके वारूपो--कुलरूपी 
बोसोँको जखानेवाखा आपका यह्‌ प्रताप कं रहता है १९ ॥९] अनेक युद्धोमि जिसने 
शतरुओंकी सन्ततिको र्ष्मी ओर कीर्तिसे रदित तथा भयभीत आछ्ृतिको धारण करनेवाखी २५ 
किया है, तीक्ष्ण तख्वारको धारण करनेवाखा वह सुषेण इष्ट-मित्रकी तरह आपकी प्रथिवी- 
की रक्षा कर रहा है 1 हे प्रथ्वीकै मित्र । हे कुरर शिरोमणे ! इससे अधिक ओर क्या कहू १ 
९८1 हे सम्पत्ति ओर श्र्ठ गुणोके भवन । पेखा कौन जितेन्द्रिय पुरुष दहै जो हयं प्राप्र करनेके 
किए आपके युखद्ायी एवं पापका भय हरनेवाङे नूतन चरित्रका स्मरण नहीं करता हो ? 
तथा ेसा कौन कान्तिमान्‌ है जो अग्रतके द्रवसे भी अधिक सोभायमान आपकी कान्तिको ३० 
प्त कर सकता हो ? अथौत्‌ कोई नीं है ॥९९॥ [ ९८बे ओौर ९२ इछोकोसे सोह दर- 
का एक कमखाकार चिन्न बनता है उसमे कवि ओर काम्यका नाम आ जाता है जैसे इरि- 
चन्द्रकृतधसेजिनपत्तिचरितम्‌' । } चूंकि टक्ष्मी, मोदरूपी अन्धकारकी गतिको नष्ट करनेवाठे 
ओर उत्सवप्रद्‌ नयन ग्रदेडसे सुशोभित आपके पास स्वयं आयी है इसङिए उसने कौन-सा 
भका देखा १ अथौत्‌ कोद भौ नदीं ।।९००} हे भगवन्‌ । आप भयकरी पीडाको हरनेव ठे है, ३५ 


१- शोभित घ० म०। २ कमला त्वा कमला म० स० घ०। 


३१२ धमेशर्माम्युदये  १९-१०२ 


दम्भलोभभ्रमा "भानिरुदधा गुणेदरष्टुमप्यक्षमा देव वक्त्र तव । 
वजंँयित्वा ययुः सुश्रुत त्वा तथा ते भजन्ते यथा नेरा भक्तानपि ॥१०२॥ [ चक्रवन्धदरोकदयम्‌ ] 


स्फुटमिति कथयित्वा सत्कृति प्राप्य दूते गतवति निजगेह्‌ त्सुषेण ससैन्य । 
अहितविजयरन्ध वित्तमानीय भक्त्या नतिचिरमुपनिन्ये घर्मंनाथाय तस्मै ॥१०३॥ 


५ द्रष्टव्यम्‌ । क्व । हदि । अन्यत्‌ शौच च निर्मङुताम्‌ । असम सहजातिशयत्वात्‌ } क्व । देहे । क्िविदिष्टे । 
पीनोक्नते सहननसीन्दर्यातिराययोगात्‌ । हितं तु अमन्दम्‌ अधत्त । कव । शदरेऽपि गहृदि अचेतने । त्वयि कद्र 
स एव स्या्योऽचेतन । अत कारणात्‌ त्व पद स्थानमसि 1 कस्य । मनदरमहस्य मनोोत्सवस्य । रम्य मनोक्ञम्‌ 
अपरमृत्ृ्ट क्षीणन्यपायमन्ययस्यान मन््त्सवस्य त्वमसि । कथमूत । वलर्मनोज्ञ । क्व । दर्शन तत्वकषद्धाने । 
दम्भकलोभश्रमा इति । चक्रवन्धदलोकद्रयम्‌ } अत्र श्छोकद्यनिमिते चक्रचित्ेप्रथमतृतीयपष्ठाष्टमाक्षररेलाश्नमेण 
१० कविनामाङ्कदलोको यथा--अ्रदेवसुतेनेद काव्य धर्मजिनोदयम्‌ । रचित हरिचन्द्रेण परम रसमन्दिरम्‌" ॥ 
सुगमम्‌ ॥१०१-१०२॥ भ स्ुटमिति-दते प्रणिधौ गतवति सति । करव । निनगेह स्वकीयसदलम्‌ । 
किं कृत्वा । इतीर्य स्फुट यथा स्यात्तथा कथयित्वा समाचार निवे । पुनस्च किं कत्वा । प्राप्य छव्च्वा ) काम्‌ । 
सत्कृति सन्मानम्‌ । सुषेण सेनापति सरसेन्य सपुतन अनतिचिर शीघ्रम्‌ । वित्त द्रविणम्‌ आनीय कथभूत । 
महिताना श्त्रूणा विजयेन रन्ध प्रात भक्त्या गुणानुरायातिशयेन उपनिन्ये समर्पयामास । कस्मै । तसौ घर्म- 


१५ ` जापक किरणे देदीप्यमान सूर्यकी बहु भारी भ्रभाको जीतनेवाटी दै भाप अतिराय सन्दर 
है, आप अपने बाह्महृदय पर देखनेके योभ्य कौस्तुभ मणिरूप अलुपम चिहको -ओौर आाभ्य- 
न्तर हृदयम अनुपम शौचधमैको धारण करते है, आप अपने स्थूढ दथा उन्नत शरीरम 
वहत भारी हित धारण कर रहे हैँ इसील्णि तो आपके इस अल्यकाङिक दशनमें दी मँ स्मः 
णीय एवं निर्विघ्न किसी अदुसुत मनोज्ञ महोत्सवका अतुपम स्थान बन गया ॥१०१॥ हे देव । 

२० आपके गुणोनि दम्भ, लोभ त्था भ्रम आदि दुयंणको पेखा रोका है कि वे आपकर ल 


देखनेमे भो समर्थं नहीं रद सके । इसङिए दे उत्तम शरुतके जानकार स्वामी । वे दुग 


आपको छोडकर ईस रकार चठे गये है किं आपकरौ वात तो दृर्‌ री, आपके सेवकोंकी मी 
सेवा नदीं करते दै । माबार्थ-हे मगवन्‌ । जिस प्रकरार जाप निर्दोष है उसी प्रकार आपके 
भक्त भी निर्दोष है ॥१०२्‌। [ १०१ ओर १०२ नम्बरके श्कोकोंसे चक्र श्चना होती है 
२५ उसकी पदरी, सीसी, छठवीं ओयुजाठवीं रेखाके अश्वरोसे कविके नामको सूचित करनेवाखा 
निम्न शोक निकर आता दै- अद्रदेव- जिसका अर्थः इल प्रकार है करि आद्रेदेवके एत्र 
हुरिचन्द्र कविते धमेनाथ जितेन्द्रके अभ्युद्यका वणेन करनेवाला रसका मन्दिर स्वरूप यद्‌ 
ख्ृष्ट काल्य रचा दै" । ] इख प्रकार स्पष्ट समाचारः कहकर ओौर सत्कार प्राप्तकर जवं 
दूत अपने घर चला गया तव पेण सेनापतिने सीर ही साय आकर शुको जीत लेने 


[9 
१ आदिरुद्धा घ० म० । २ कोष्ठकान्तर्गत पाठ सपादकस् । 


[ ध छ 
-१०४ 1 एकोनविक्ञ सग. ३१३ 


लभ्या श्रीविनिहुव्य सगरभुवि क्षदरदविषोऽभ्य्नता धिक्ता धम॑परिच्यतामरमिति स्वीका रमन्दस्पृहः 1 
तद्धूर्मामिषठच दधटरमरिद्रव्य सदायो ददे देवोऽस्तालसमाधिभित्तधिया ताम्यन्महस्वौ मुदे ।१०८॥। 


इति महाकविश्रीहसिन्द्र विरचिते भमंश्मभ्युदरये महाकाव्ये 
चिन्नो नायैकोनचिश सगं. ५१९॥ 


नाथाय ] ॥१०३।॥ छभ्येत्ति--तदित्त देवो ददे कृतधिया ताम्यन्‌ चिन्‌, कस्यै 1 मुदे, कि कुर्वन्‌ । दधत्‌, 
काम्‌ 1 भर्माभिरूच स्वर्णाभदीत्तिम्‌, यस्मात्स सदायो विरुद्ध द्रव्य न गृह्यति । कषद्रहिपो विनिहत्य या रम्या 
श्रीस्ता धिक्‌ धर्मच्युतामरमिति कारणात्‌ तद्ित्तस्वीकारमन्दस्पृह , अरिद्रिन्य कृतधियामस्तालस ददे । यत्र 
चक्रवन्धचित्रे तृतीयपष्ठाक्षररेखाभ्रमेण कविनामाद्गो यथा धर्म॑शर्माम्युदयो हरिचन्द्रकान्यम ॥१०४॥ 


५ 


इति श्रीमन्मण्डकाचायेरुकितकीतिंशिप्यपण्डितश्रीयद्च कीहिविरचिताया सन्देहध्वान्त- 
दीपिकाया धमश्ञमभ्युदयटोतायासेकोनरविंशतितम सगं ॥१९॥ १ 





-~-~--~~--~~~-~-~ ~~~ 


प्राप्त हुआ धन भक्तिपूचेक भगवान्‌ घमेनाथकफे किए खमर्षित किया 1९०३} जिन्हे भस्त 
उपार्योँसे आमदनी होती है, जिन्न मानसिक व्यथां नष्ट कर दी है, जो सदा आस्य 
रदित होकर देदीप्यमान रदते है ओर जो अतिशय तेजस्वी है देसे भगवान्‌ धर्मनाथने 
विचार किया कि चकि "यद्‌ लक्ष्मी युद्धमूभिमे ्षद्र शच्रु्जको मारकर प्राप्न की गयी है अतः 
कितनी ही अधिक क्योँन हो, धमस रहित दोनेके कारण निन्दनीय है- इसे धिक्कार दहै १५ 
सा विचारकर उन्दने उसे ग्रहण करनेमे अपनी इच्छा नदीं दिखायी ओौर वि्ानोके 
आनन्दके छि खुबणके समान कान्तको धारण करनेवले उन्होने वह रनुभसे भाप्त इई 
समस्त सम्पत्ति दान कर दी ॥१०४॥ 

[ विशेप--यदह भी चक्रबन्ध है इसकी रचना करनेपर चित्रकी तीसरी ओर छठवीं 


रेखाके मण्डरसे काञ्च ओर कविका नाम निकृकता है जैसे श्रीधर्मशमौभ्युदयः। हरिचन्दर- २० 
कान्यम्‌ 1] 


दख भकार महाकवि श्रौ हरिचन्दर विरचित धमंशमम्बुदय महाकाष्ये 
चिच्र नामका उन्नीसर्वों सगं समाप्त हुभा ॥१९॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


29 


विशः सर्गः 


इत्यब्दाना पल्वलक्षाणि यावत्क्षीणक्षुदरारातिरुयत्प्रभावः। 
देव" पारावारवेलावनान्त प्राज्य धमं पारयामास राज्यम्‌ ॥१॥ 


रात्रौ तद्धे स्फाटिके सौधश्युद्धे तामास्थानीमेकदा स प्रतेने । 
चन्द्रज्योतस्नान्तहितेऽस्मिनरभावादाकाशस्था या सुधर्मेव रेजे ॥२॥ 
जीर्णं कालाज्जातरन्प्र चु पर्यन्‌ देवस्तारादन्तुर व्योमभागम्‌ । 
ज्वारालोका बिभ्रती कल्पवलह्ं रज्वायोल्का `निःपतन्ती ददशं ॥३॥ 
-आवि कतुः स्फारमोहान्धकारच्छल्न मुवतेमगिंमद्यन्तदुगंम्‌ । 

आदौ दिष्टया व्यञ्जिता या ज्वङन्ती वतिर्दीपिस्येव शोभामभार्षीत्‌ 11*॥ 
व्यादायास्य विस्फरत्तारतारादन्तश्रेणीमीष्ममत्त जगन्ति । 

कालेनैका व्योम्नि विस्तायंमाणा जिह्लवाशु श्रद्धया या चकासे ॥५॥ 


~~~ 


इतीति--दति पञ्चवर्षलक्षाणि यावत्‌ निर्मलितिकण्टक समुद्रवेलावनान्त क्रीघर्मनाथो भूरिसान्नाज्य 
पालयामास ॥१॥ रात्राविति--एकदा स्फाटिकसौधससमतरे सभा विरचय्य स समुपविवेश । या समा चनदध- 
चन्दिकातिरोहिते स्फाटिकसौधश्ञ्धे गगनोपविष्टा देवराजसभेव रराज । साषर्णयाच्चन््रोदये स्फाटिकसौधो न 
दृयते ततो निरारम्बस्थितेवेति भाव ॥२।॥ जौणमिति--तोपविष्ट॒प्रभुस्तारानिकरकीरणं व्योमतल परयत 
नु इति वितकँ इद गगन काकान्जीर्णमिव दृश्यते । तारकाणि तु चद्राणीव इति विकल्पानन्तर भ्रलयानल- 
सदृशषीमुल्का पतन्तीमद्राक्षीत्‌ ॥३॥ आनि कतंमिति--दिष्टयेति मञ्लारथे या उल्का मोहष्वान्तच्छल मोक्षमागं 
प्रकटयितुं प्रथम जाज्वल्यमानदीपवततिरिव । प्रभुणा मोक्षमार्गो द्शंयितन्य इति भाव । अभार्षीत्‌ विभरावभूव 
॥२]। व्यादायेति--या यमेन परसार्यमाणा जिह्व शुशुभे । श्रद्धया मक्षणतृष्णया देवीप्यमानतारादन्तभीप्म मुख 





^^. 





५५. ५. 


इस प्रकार जिन्दोनि समस्त शुद्र शनरुओंको नष्ट कर दिया है भौर जिनका प्रभाव बढ 
रहा है रेते श्रीधर्मनाथ देवने समुद्रके बेडा वनान्त विञ्ञाङ राज्यका पोच छा वष परयन्ठ 
पाटन छ्िया ॥१॥ एक समय उन्होने स्फटिक मणिमय उनङ्ग महल्के सिखरपर रात्रिके 
लमय वह्‌ गोी की जो कि चन्द्रकी चौदनीमे मर्क अन्तित दो जनेपर प्रभावसे 
आकारामें स्थित देवसभाके समान सुशोभित दो रही थी ॥२॥ बहुत समयसे जीण हो जानेके 
कारण ही मानो जिसमें छिद्र उन्न हो गय है पसे ताराओंसे न्याप आकाशभागकी ओर 
भगवाम्‌ धमैनाथ देख रहे थे । उसी समय उन्होनि अल्याग्निकी ऽवााकी ङीराको त 
करनेवारी शीघ्र पडती हई वह उल्का देखी ।)३॥ जो कि बहुत भारी मोहरूपी अन्धक 


-अत्यन्त द्भ ॥ रनेके छि भगवाचके दवारा पहर्से दी शकटिव 
आवत; अत्यन्त दुगेम मुक्तिका माग प्रकट के रेखी जान पड़ती थी 


पकी जठती हई वत्तीके समान धारण कर रदी थी 1\४॥ वह उल्का ज 
न तीनों कोको खनके छिए देदीप्यमान विद्चाक तारय रूपी द्रवकी श्रेणीसे र 
मुख खोलकर काठके द्वारा श्रद्धा- भक्षण विषयक दृष्णाते आकाशम रीघ्र केकायी हई जिहा 


9 । 
१ शालिनी छन्द । २ निष्पतन्ती च० म० ज० । २ आर्विष्कठ म ष० 1 


^^ € 
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कान्ति कारव्यालचूडामणे करि पिद्धा स्थाणोर्व्योममूर्तजंटा वा । 

ज्वाा कि वास्येव मालाक्षवह्र्दाहायेन्दोर्धाविता कामवन्यो 11६11 

भूयोऽनेन तेपुर कि नु दाह कतु" मुक्तस्तप्तनाराच एप । 

इत्याश _्खाव्याक्रुक रोकचेतो या सर्पन्ती व्योम्नि दूरादकार्पीत्‌ 11७1 

कतु कार्यं केवत स्वस्य नासौ देवो विकवस्यापि धाता तपस्याम्‌ । ५ 
इत्यानन्दात्तस्य नीराजनेव व्योम्ना रेजे या समारभ्यमाणा 1८] 
तामाजोक्याकाशदेशादुदञ्चज्ज्योतिर्ज्वालादीपिताशा पतन्तीम्‌ 1 

इत्य चित्ते प्राप्तनिर्वेदखेदो मीलच्चक्षुरिचन्तयामास देव 11९ 

देव कदिचज्ञ्योतिषा मध्यवर्ती दुर तिष्ठन्नितयमेषोऽन्तरिक्षे । 

यातो देवादीदृशौ चेदवस्था क स्याल्लोके निव्यंपायस्तदन्य 1१०] १९ 
आयुः कर्माखानभद्खप्रसर्पन्नापदरीथीदौर्घदोदंण्डचण्ड 1 

प्राणायामाराममूखानि भिन्दन्कैरन्मिण्ठ सह्यते का्दन्ती ॥११॥ 





रस्तायं । कि कर्तुम्‌ । भुवनानि भक्षयितुम्‌ । अव्रातुक्तमपि मुख रोदसी कुहर सभाव्य ॥५॥ कान्तिरिति-- 
कि वा कारसर्पमणिद्योतिरेषा । यदि बा गगनमूतेरीरवरस्य सररधिगरूज्जटावत्लीयम्‌ 1 उत्तस्विदस्यैव तृतीय 
रोचनज्वाला कन्दर्पमित्रस्य चन्द्रस्य दाहनिमित्त धाविता । काम दण्ध्वा तन्मित्र दिवक्षतीति भावं 1६ १५ 
भूय दति--अथवा पुनरप्यनेनैव पिनाकिना तिपुरदाह्‌ कतुं तपतनाराचो मृक्तोऽयमिति सकखलोकचित्त भान्ति- 
चिन्ता चक्रचटित सर्पन्ती गगने दूराद्‌ या चकार ॥७॥ कतुंमिदि--अय ` श्रीषर्मनायमभुनं केवर स्वस्यैव कायं 
केतुं तपस्या तपर्वरण धास्यति किन्तु तरिभुवनस्याथं स्वायं परार्थं चासौ पुरा तप्यते तप इति प्रमोदितेनेव व्योम्ना 
या आरातिकविधिरिव विधौयमानो रराज ॥८॥ तामिति--ता नभस्तलात्यतन्ती समुज्जुम्भमाणज्वालाकलाप- 
चोतितदिग्भागामुल्का विलोकय निमीकलितरोचन सवैराग्यखेदद्चेतसि प्रमु क्िचिद्विचारयामास 11९1 देव २० 
इहि--अय च कशचित्‌ ज्योतिष्को देवो गगनमष्ये निराकम्बे तिष्ठन्‌ कर्मनिपाका्दि मरणलक्षणामीदुसीम- 
वस्था प्रासस्ततो मादृशो भुवने कथ निरपाय स्यात्‌ ! न भवेदित्य्थं । स्वगदुर्गस्था देवा यदि न्नियन्ते का नाम 
मनृष्याणा मादृशा वार्तेति भाव ॥१०॥ भायुरिति--कालो यम॒ एव व्यार काखदन्ती ! किविरिष्ट 1 
उन्मिण्ठो घ्वस्तावरोहादिपरिकर । आयु कर्मस्तम्भभङ्खे सत्ति धावमान । आपद्रीथ्यो रोगादिविषाता एव 





दी हो ।\५॥। क्या यह काठरूपी नगेन्द्रके चूडामणिकी कान्ति दै । क्या गगनमूति महादेवजी २५ 
कौ पीखौ जदा हे । अथवा क्या कामदेवके बन्धु चन्द्रमाको जरनेके छिए दौडी इई उन्दी 
मदादेवजीके कुङाटगत छोचनाग्निकी उवाछा है ।1६।। अथवा क्या पुनः च्रिपुरदादह करनेके 
चिर उन्दी महादेवजीके द्वारा छोड़ा हभ सन्तप्त बाण दै † आकारे दूर तक पैर्नेवाटी 
उल्कने मनु्योके चिन्तको इस प्रकार आडाका्ओंसे व्याङ्कल किया था ॥अ] देव भगवान्‌ 
थभनाय न केवर अपना अपितु समस्त ससारका कायं करनेके किए तपस्या धारण करगे ३० 
इस आनन्दसे आकाङके हारा प्रारम्भ की हई आरतीके समान वह उल्का सुक्लोभित हो रदी 

यी 1८1 आकाञ्ञसे पडती एवं निकरती हु किरर्णोको व्वाराओंसे दि्चा्ओंको प्रकाशित 
करती उस उल्काको देखकर जिन्द चिन्तमे बहुत टी निकेद्‌ ओर खेष्‌ उस्न इञ है पेसे 
श्रीघमेनाय स्वाम नेत्र बन्द्‌ कर इस ग्रकार चिन्तवन करने कगे ।।९।॥ जन कि ञ्योतिषी देवो- 

का मध्यवर्ती एव आकाङ़रूपी दुर्गमे निरन्तर रहनेवाखा यद्‌ कोई देव दैववज्ञ इस अवस्थाको ३५ 
प्राप हुआ है तव ससारमे दघरा कौन विनाशञहीन हो खकता दहै ? ॥९०॥ यह महावतको 


^~ 





^ 
१ -रत्सिक्तं घ० म०] 


३५६ धमशर्माभ्युदभे [ २०-५२ 


यत्ससकतं प्राणिना क्षीरनीरन्यायेनोच्चैर द्धमप्यन्तरद्धम्‌ । 
आयुर्छेदे याति चेत्तत्तदास्था का बाह्यं पु स्वीततमुजादिकेपु १२ 


प्रत्यानृत्तिनं व्यतीतस्य नून सौख्यस्यास्ति श्रान्तिरागामिनोऽपि । 
तत्तक्रारोपस्थित्तस्येव हेतोबेध्नात्यास्था ससुतौ को विदग्ध. ॥१२॥ 


५ वातान्दोकत्पदमिनीपल्लवाम्मोबिन्दुच्छायाभद्खुर जीवित्ष्यम्‌ । 
तत्सस्तारासारसौख्याय कस्माज्जन्तुस्ताम्यत्यन्धिवीचौचलाय ॥१२॥ 


सारद्धाक्षीचञ्चरापाद्धनेतरश्वेणीरीलालोकसक्रामित नु । 
व्यालोलत्व ततक्षणाददृषटनष्टा धत्ते नृणा हन्त तारुण्यलक्ष्मी" ॥१५॥ 


हालहिरासोदरा मन्द रागप्रादुभूता सत्यमेवात्र लक्ष्म 1 
नो चेच्चेतोमोहैतुः कथ सा रके राग मन्दमेवादधाति ॥१६॥ 

दीर्दुण्डादण्डो यस्य स॒ तथाविध । श्वासादिप्राणवनमृन्मूल्यनू 1 गजो हिं यावत्स्तस्भ न भनक्ति तावश्न 
प्रसत शक्नोति ! अन्यच्च यथा हस्ती करेण गृह्णाति तथाय रोगादिना । स तथाविधो दुमिवारण केन बार्यत। 

॥११॥ यदिति--यदूदृश्धपानीयन्यायेन जीवेन साथ शरीर मिकितमन्तर्गमतिरिष्टतम तदपि वेदाय 
कर्मक्षये याति क्षीयते ततो विरपेटकसदुशेपु सघ्यामिलितवृक्षपक्षिगणसदृशेषु च पुत्रकलतरमित्रादिषु वाहु 
१५ कास्था स्वताबुदधिन कापि ।१२॥ भ्रत्यादृत्तिरिति--मूतपूरवस्य सौस्यस्य पुण्यजीवितादेवां न परत्यावृत्तिनं 
व्याघुटच पुन प्रापि आगन्तुकस्थ च ॒वहुविध्नत्वात्सदेह्‌ तत्केवर वर्तमानकालोपस्थितस्यैव क्षणमात्स्य कृते 
के सारे ।२ ग्रहबुद्धि करोति ॥१३। बातेति--अनिलचञ्चककमलिनीदल्तलनिटीनतररुजकलबिन्दुसदृश्च जीवित 
तस्मान्नि साराय सासारिकसौख्याय समुद्रकल्लोरचञ्चलाय कुत प्राणी सिदते । सौस्य क्षणिक सौख्योपभोक्ता च 
क्षणिक सौख्यसाधनानि च क्षणिकानि सवं क्षणिकपरम्परामय विश्वमिति ॥१४॥ सार्नेति--चटुलाक्षौचञ्चल- 
खोचनेभ्य सक्रान्तमतिचद्चकुत्व तारुण्यलक्षमीरपि धत्ते, अनवरतसपर्कातिशयदेतुत्वात्तरुणीनयनतरलत्व 
तारुण्ये सक्रान्ततत इव चञ्चलमिति भाव ॥१५॥ हाकेति--दय मदिरालीलामगिनी मन्दराद्विमथनपरा्ूता 
ऊक्ष्मीरिति लोकानुवाद सत्य एव यतो मदिरा शक्ति व्यनक्ति चेतोमोहकारिका जनेषु च मन्दरागग्रादुभूतत्वन 
नष्ट कऋरनेवाछा काररूपी दुष्टदस्ती किनके हारा सहा जा सकता है? जोकि आयु कमरूपी 
स्तम्भक मग ह्लोनेपर इधर-उधर फिर रहा है, आपत्ति परम्परारूपी विश्चाङ भुजदण्ड 
२५ जो तीक्ष्ण है ओर जीवन रूपी उद्यानकी जडोको उखाड रहा है ॥९१॥ प्राणिर्योका जो श्षरीर 

क्षीरनीरन्यायसते मिकर अत्यन्त अन्तरंग हो रहा है बह भी जब आयु कमका द्‌ त 
दुर चला जाता है तव अस्यन्त बाह्य स्व्री-पुत्रादिकमे क्या जस्था है ?॥ [ । 0 

हो चुकता दै वह्‌ टकर नदीं आता ओौर आगामी सुखकी केव श्रान्त : ५ 
वर्तमान कालम उपस्थित सुखके छिए कौन चतुर मनुष्य ससारमें शा 
करेगा १ ।१३॥ जव किं यह जीथन वायुसे दिती हृद कमङिनीके दृखपर्‌ श्थत १ र 
६ है द्रकी तरंगके समान तरक संसारके असार घु 
दकौ छायाके समान नङ्बर है तव सथ क हो चिवाडी 
ङिए यह जीव क्यो दुखी होता दै ¶।१४॥ खेद है किं तत्कार दिखकर नष्ट ह 


पूणं नेच्रसमूहकी राके 
मनुभ्योकी यौवनलक््मी मानो सृगलोचनाओकर , चठ त क्रीडा 


॥ सच 

खनेसे ही सक्रामित चचस्वाको घारण करती दै ।॥ ९५ ॥ 

३५ ६ मन्दराग-मन्दरगिरि [ पश्चमे मन्द राग से उत्पन्न ह है 4 व 
तो वह्‌ चित्तके मोहका कारण कैसे होती ? ओौर खोर मन्दराग--मन्दरायार 
2 
१ आयुषे घ० म० । 


१० 


२० 


- २२] विशा सग ३१७ 


चिण्भूत्रदेर्घाम मध्य वधूना तच ष्यन्दद्रारमेवेन्दरिाणि | 

श्रोणीबिम्ब स्थूलमासास्थिकूट कामान्वाना प्रीतये धिक्तथापि ॥१७।। 

मेदोमज्जाशोणिते पिच्छिलेऽन्तस्तवकप्रच्छन्ते स्नायुनद्धास्थिसन्धौ 1 

साधुर्देहे कमं चण्डारगेहे बध्नादयुखत्पूतिगन्धे रति क 11१८ 

इन्द्रोपन्द्रबरह्मुदराहमिन्द्रा देवा केचिद्‌ ये नरा पन्नगा वा । ५ 

तेऽप्यन्येऽपि प्राणिना क्रूरकालन्यालाक्रान्त रक्षितु न क्षमन्ते ॥१९॥ 

बाल वर्पर्यासमाढय दरिद्र धीर भीरु सज्जन दुन च ! 

अश्नात्येक कृष्णवर्त्मेव कक्ष सर्वग्रासी निविवेक कृतान्त ॥२०॥ 

स्वच्छामेवाच्छाय दृष्टि रजोभि,. श्रेयोरतन जाग्रतामप्यशेपे । 

दोषरयेषा दस्मुरूपै्पात्त ससारेऽस्मि्‌ हा हतास्ते हताशाः ॥२१॥ १० 

वित्त गेहादज्ञमुच्चैश्चितानेर््यावतंन्ते बान्धवाद्च श्मशानात्‌ । 

एक नानाजन्मवल्छीनिदान कर्म द्वेधा यात्ति जौवेन सार्धम्‌ २२ 
मन्दमेव राग केरोति । न्‌ स्निद्यतीति भाव ॥१६॥ विण्मत्रेति--पुरीपप्रस्वणादिकस्य गृहं विचार्यमाण मध्य 
स्त्रीणा र्लेष्मादे प्रस्वणदाराणि च घ्राणप्रभृतीन्दरियाणि जधनस्थल च स्थूलमासास्थिस्थल काममोहिताना 
तथापि तत्रीतिहेतु ।१७॥ मेद इति--क शुचितम पुमान्‌ शरीरे क्रियाचेण्डालगृहसद्रो प्रीति करोति । १५ 
चण्डालगृहधर्मानारोपधन्नाह--मेदो वसा रुषिररमध्ये कर्दमिते चर्मपटल्प्रच्छादितते दिरावद्धास्थिसघाते ॥ १८॥ 
द्न्द्र दति-ये महैनद्रभभृतयो देवार्चक्रवतिप्रमृतयश्च नरा फणीन्द्रा्याइ्च प्नगास्तेऽप्यात्मान पर प्राणिन 
वा कालबुरदान्तदन्तिप्रस्त न ॒रक्षितु प्रभवन्ति ॥१९॥ बाठमिति-- वाल वृद्धमीश्वर दु स्थित सुभट कातर 
सज्जन दर्जन वा यमो वह्तिध्ि सर्वमपि शुष्कतृणसथात निषिचिकित्सया सह्रति ॥२०॥ स्वच्छामिठि-- 
निर्मामपि सम्यक्त्वनिभूति रजोभिदनज्ञानावरणकमीमभि प्रच्छाद्यानन्तचतुष्टयरत्न जाग्रता तत्त्वातत्तव विचार- २० 
तामपि दोप सासारिकभविगृहीत येषा ते ससारे हन्त हताशा निष्फकायतय । येपा किल सुदृशो धूलि प्रक्षिप्य 
पश्यतामेव रलनादिकं तस्करा गृहुन्ति ते कृतजनहानयो जनहासहैतव्च भवन्ति ॥२१।॥ वित्तमिति--एक 
शुभाशुभरूप पुण्यपापलक्षण कर्मेव जीवेन साद्धं प्रयाति । कथ तहि वित्तादिकमित्याह--अनेकप्रयासकष्टोपाजित 





स्नेह ] क्यों घारण करता ?॥१६॥ स्तिभोका मध्यभाग मरमूत्र आदिका स्थान हैः उनकी 
इन्द्रियों मखमूत्रादिके निकर्नेका द्वार दै ओौर उनका नितम्ब निम्ब स्थूढ मास तथा दडर्यो- २५ 
का समूह्‌ है फिर भी धिक्कार दै कि वह्‌ कामान्ध मनुष्योकी श्रीतिके लिए होता है ॥१७॥] 
जो मीतर चबं मञ्जा ओर रुधिरे पक्रिल दै, बाहर चर्मसे आच्छादित है, जिसकी हड़यो- 

की सन्धिर्यौँ स्नायुओंसे बेधी हुई है, जो कम रूपी चाण्डाख्के रदनेका घर है ओौर जिससे 
दुगन्ध निक रदी दै रेसे शरीरम कौन सयुरुषर स्नेह करेगा १।।१८ जो कोई इन्द्र उपेन्द्र 
नद्या रद्र अदहमिन्द्र देव मनुष्य अथवा नगेन्द्र हँ बे समी तथा अन्य छोग भी काछरूपौ दुष्ट ३० 
न्यासे आक्रान्त भ्राणीकी रक्षा करनेमे समर्थं नदी है ॥९०।॥ जिस प्रकार अग्नि समस्त 
जनको खा छती दै-जछा देती है उसी प्रकार सचको मरसनेवाछा यह विवेकषहीन एक यभ 
नाक, चद्ध, घताद्य, दरिद्र, घौर, कायर, सञ्जन ओर दु्जन-सभीको खा ठेताहै- नष्ट 

चर देता है ॥२०॥ जागते रहनेषर भौ जिनकी निर्मख्टृ्टि [ पक्षम सम्यग्दशेन ] को धूङिसे 

[ पक्षम पापसे ] आच्छादिते कर चोर रूपी समस्त दोषोने जिनका कल्याणकारी रत्न [ पश्चमे ३५ 
मोक्षरूपी रत्न ] छीन ख्यादैवे बेचारे इस संसारम नष्ट 
धन षरसे, शरीर ऊँची चिताको अग्निस, ओौर भाईेबान्धव इमशानसे रौर जाते है, केवल 


१०५ 


१५ 


२५ 


३५ 


३१८ धमज्ञम्दुद्ये [ २०.२१-“ 


छतु मूलतकर्मपाशानशेषान्सचस्ती्षेस्तचयतिष्ये तपोभि । 
को वा कारागाररद प्रवद्ध. शदधातमान वीक्ष्य कुरयापक्षाय्‌ ।।२३॥ 


दत्थ यावलप्राप्य वेराग्यभावे देवरिचत्ते चिन्तयामास धमं 1 
ऊनु स्वरगादितयपेतयानुकूरु देवास्तावतेऽपि लौकान्तिकास्ते २५] 


ति शेषापन्मूलभेदि त्वयेद दैवेदानी चिन्तित सावु साधु] 

एतेनेक केवल नाथमात्मा ससाराचेख्दुधृता जन्तवोऽपि ॥२५॥ 
तष्टा दृषटिनि्टमिषट चरित्र नष्ट ज्ञान साधुधर्मादि नष्टम्‌ । 

सन्तः पर्यन्त्वत्र मिथ्यान्धकरारे तवत्त" परव केवलक्ञानदीपात्‌ ॥२६॥ 
तैरानन्दादित्थमानन्द्मान स्वदंनतीनद्रारूढजम्भारिमुस्याः 1 
असिदुरत दुन्दुमिध्वानवन्तस्ते चस्वारो निज॑राणा निकाया ॥२७॥ 


दत्वा प्राज्य नन्दनायाथ राज्य देवोऽनुच्छप्रीतिरापृच्छय बन्धूनु 
दत्तस्कन्ध याप्यमानै सूरेन्ररारुह्यागात्सालपुकं वन सः ॥२८॥ 


~~~ ~~ ~^ ^~ ^ ~ ~ ^~ ~~ ~^ ~~ ~~~ 


चित्त गृहादेव व्यारुटति, शरीर च धिता प्राप्यं तिष्ठति, सहोदरादथङ्च पितृवनाद्‌ व्यावर्तन्ते पर नानाजन्म- 
वर्लीवितानेकारण कर्मगामीति ॥२२॥ छेतमिति--अनादिससारसवद्धान्‌ कर्मपायास्तीरस्तपोभि छतु यान 
करिष्ये । को नाम वन्दीगृहुगतमात्मान निरीक्ष्यावगणयति ॥२३॥ दव्थमिति-अथानन्तर याचदनेन प्रकारेण 
्रमर्वेराग्य भावयति तावदत्रहमकल्पादागत्य तत्करारुभावनोचित लौकान्तिका दैवर्पयो बभाषिरे के्यनिन्तयप्रभावा 
11२४ नि क्ेपेति--दु लानन्त्यमूलमेदक यच्चिन्तित तत्साधु साधु । एतेन युष्मदार्धेन चरतरेण न केवल 
भवानेव ससारसमुद्रादमौ प्राणिनोऽपि उत्तरीतार ॥२५॥ नषटति--रलत्रय साधृक्रियादिक च नष्ट । तवत्त 
केबसुजानेदीपात्साधव पश्यन्तु अत्र मिथ्यात्वान्धकारे जगति व्याप्ते सति ॥२६॥ तैरिति--दत्थ तैलौकान्तिकं 
प्रशस्यमान तमेरावणश्रमृतिनिजवाहनाधिरूढा भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककत्पवासिसमूहा आगप्याहतदुनुभ 
सिपेविरे ।॥२७॥ दत्वेति--अथानन्तर पुराय साग्राज्यपद दत्वा स्वजनानापृच्छचय माहेन्रदत्तस्कन्धया शिवि 


१५ ^^ ^~~^~- ~~~ ~~~ 


नाना जन्मरूपी कताओंक्रा कारण पुण्य पापरूप द्विविध कम ही जीवके साथ जाता है ॥२२॥ 
इसखिए सँ तीक्ष्ण तपरचरणोकि हारा कमैरूपी समस्त पापोको जडमूरसे कारनेका यल 
करूंगा । मला, एेसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो अपने बुद्ध आत्माको कारागारमे रुका हुआ 
देखकर मी उसकी दपेक्षा करेगा ? ॥२३॥ इस प्रकार वैराम्यभावको प्राप्त होकर भगवान्‌ 
धर्मनाथ जवतक विनत्तमे ठेसा चिन्ववन करते है तव तक कोई लोकोत्तर लौकान्तिकदेव 
स्वगंसे आकर निम्नप्रकार अनुक्ूख निवेदन करने ङ्गे ॥२४॥ है देव । इस समय अप 
समस्त आपत्तियोके मूढको नष्ट करमेवाखा यद्‌ ठीक चिन्तन क्रिया । इस चिन्तवन # 
आपने न केव अपने आपको किन्तु समस्त जीवोंक्रो भी ससार सयुद्रसे उद्धृत किया व 
सम्यग्दर्लन न्ट हो गया, इष्टचारित्र नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया ओर उत्तम व 
न्ट दो गये । अव सजन पुरुष इस मिथ्यासवरूप अन्धकारमे आपके केव श 
अपनी नष्ट हृई समस्त वस्तुओ देखे २६ ेरावत हाथीपर बैठे हुए इन्द्र जिनम्‌ यु 


जोर जो इभ बानो शब्दस सुक देवर चासो निकाय रोकान्व धर 
रवो भरकारसे आनन्यमान मगवान्‌ धर्मनाथके, समीप वड र व 1 
नन्तर अतुच्छ परेमरो धारण करनेवाछे मगान्‌ घमेनाथने न ए न ४ 
फिर भाई-बन्धुओसे पूछकर इन्द्रकि द्वारा उडायी इई क्षिविकाम आरूढ द 





-६४ 1 विंश. सग. ३१९ 
सिद्धान्नत्वा तत्र पष्ठोपवासी मौरो मृलानीव कमहमाणाम 1 
मुष्टिश्राहै पञ्चमि कुन्तकाना वृन्दान्युज्चेरुज्वखान क्षणेन ।२९॥ 


केशास्तस्याघत्त माणिक्यपाते क्षो सस्मोधिप्रापणायामरेन्द्रः । 
भरर मूर्ष्नादाय मुक्तान्कथचित्को वा विदान्नाददीतादरेण ॥\३०॥ 


प्रारेयाौ पुष्यमेनी प्रयाते माघे शुक्छा या त्रयोदद्यनिन्या 1 
ध्मस्तस्यामात्तदीक्षोऽपराह्ल जात क्षोणीभृत्सहस्रेण सार्धम्‌ 13१1 


तत्र त्यक्तालकृतिमुक्तवासा रूप विभ्रज्जातमाव्रानुरूपम्‌ । 
देवो भेजे प्रावुषिण्याम्बुवाहश्रेणीमुक्तस्वणंररोपमानम्‌ ॥२३२॥ 


गौत वाद्य नृत्यमप्यात्मशक्टया कृत्वा चेतोहारि जम्भारिमुख्या । 
देवा सवे प्रासपुण्यातिरेका नत्वार्हन्त स्वानि धामानि जग्मुः ॥३३१ 


स्कन्धावारे पाटरीपुत्रनाम्नि क्षोणीमरतुधंन्यसेनस्य गेहे 1 
क्षीरान्नेनाचारवित्पाणिपात्रे कृत्वा पञ्न्वार्च्यंकृटारण स 11३४ 


१० 


कयाधिरूढ साङवन नाम तपोवन जगाम ॥\२८॥ सिद्धानित्ति-आगमोक्तत्वात्कृतोपवासद्रय कर्मवल्ली मूकानीव 
केशमूलानि उत्पाटयामास । कं । पञ्चमुषटग्राहै ॥२९1 केशानिति--तस्य प्रभोस्तानुत्लातकरेशान्‌ सृरेन्ो 
रत्नपात्रे निचिक्षेप } किमर्थमित्याह--क्ीरसमुद्रनिक्षेपणाय 1 युक्तमेतत्‌ प्रभूणा मस्तके निधाय केनचित्कारणेन १५ 
त्यक्तान्‌ क पण्डित आदरेण न स्वीकुर्वात ॥३०। भायेति-पुष्यनक्षत्रस्थे चन्द्रे माघमासे शुक्लपक्षे त्रयो- 
दशया श्रीषर्मनायो राजपुत्रेण सहस्रेण साद्धंमपराहे प्रवव्राज ॥३१॥ तत्रेति--तत्र वने त्यक्त सर्ववस्वाच- 
कारी यथाजातरूपधारौ व्पामिषपदक्तिमुक्तमुवर्णशैलसादृक्य नि प्रकम्पत्वात्सुवर्णवणंत्वाच्च प्राप ॥३२॥ 
गीठमिति-निजसक्तिशक्तिसदुश गीतवा्नत्यादिक विधाय शक्रमुख्या देवा उपाजित्युण्यातिकया भगवन्त 
प्रणिपत्य निजनिजगृहान्‌ प्रति प्रतस्थिरे ॥३३॥ स्कन्धावार इति--पाटरीपु्नगरे धन्यसेननृपतिगृहे क्षी रान्नेन २० 
यथाविधि पाणिपात्र पारणाविधिं विधाय दृन्दुभिनिनादपुष्परत्नगन्धोदकवृष्टिलक्षणपञ्नचाइचर्यकारी ॥३४॥ 





प्रस्थान किया ॥२८॥ वहाँ उन्दने सिद्धोको नमस्कार कर बेखाका नियम छठे कर्मरूपी वृक्षो 
मूलके समान हिर पर स्थित बाकि समूहको पंचमुद्धियोङ द्वारा क्षणभरमे उखाड डाा 
५१२९ इन्दरने भगवान्‌के उन केरसोको क्षीर समुद्रम भेजनेके छिद मणिमय पात्रमे रख चियां 
सो ठीक दी दै क्योकि मगवान्‌ने जिन अपने मस्तकपर धारण कर किसी प्रकार छोडा है २५ 


चनं कोन विदान्‌ आद्रसे नदीं ग्रहण करेगा ९ ।३१०॥ जिस दिन चन्द्रमा पुष्यनक्षत्रकी 
भिच्रताको पराप्त था रेखे माघमासके शुक्ठपक्चकी जो उत्तम ॒त्रयोदज्ञी तिथि थी उसी दिन 
सायंकाङ्के समय श्री धर्मनाथ भगवान्‌ एक हजार राजा ओके साथ दी 


+ क्षित हए थे ।३१॥ 
उस वनमे जिन्होनि वस्त्र जौर अभूषण छोड़ दिये है तथा जो तत्काठ्मे व बालके 


अमुरूप न॒ग्ननेष _ धारण कर रहे दै देसे शरौधमेनाथ स्वामी वर्षाकालिक मेघसमूहदसे सक्त ३० 
सुमेरु पवं्की शोभा धारण कर रदे ये ॥३२॥ इन्दर आदि सभी देव अपनी राक्तिकि अनुसार 
मनोहर गीत, वादित्र ओर मृत्य कर साति पुण्य प्राप्न करते हए अहंन्त देवको नमस्कार 
कर अपने-अपने स्थानों पर्‌ चङे गये ॥३३॥ आचारको जाननेवाछे भगवान्‌ धमेनाथने 
पाटिपुत्र नामके नगरमे धन्यसेन राजाके घर हस्त रूप पात्रमे क्षीरान्नके द्वारा पंचार्चयं 


१५ 


२० 


२५ 


++ धमशमाभ्युदये ॥ २००६५ 


पुण्यारण्ये `श्रासुके क्वापि देशे नासाप्ान्तन्यस्तनि स्पन्दनेत्रः। 
कायोत्सर्गं बिश्रदश्रान्तचित्तो छोके रेप्याकारशषद्धामकार्षीत्‌ ॥२५॥ ( युग्मम्‌ ) 


अध्यासोनो ध्यानमुद्रामतन्द्ः स्वाम रेजे छम्बमानोरबाहू । 
ये निमग्ना उवभ्रगर्भान्धकूपे ग्यामोहान्धास्तानिवोद्धर्तुकामः ॥३६॥ 


मुक्ताहार" सवंदोपत्यकान्तारन्धप्रोति. स्वीकृतानन्तवासाः । 
देवो धुन्वन्विग्रहस्थानरातीन्कान्तारेऽपि प्राप सौराज्यलोकाम्‌ ॥३५॥ 


देवोऽक्षामक्षान्तिपाथोदपाथोधारासारेः सारसपत्फलाय। 
सिञ्चन्नुच्चेः सथमारामचक्र चक्रे क्रोधोदामदावाग्निसान्तिस्‌ ॥३८॥ 


भिन्दन्मान मादेवेनाजवेन च्छिन्दन्माया निःस्पृहृत्वास्तलोभः | 
मृखादेवोच्छेत्तुकाम स चक्रे कर्मारीणामासवद्ाररोधम्‌ ।३९॥ 


~^ “~~~ + ~~ ~~~ ~ -~- ~-~ ~~ 


घुण्येति --कस्मिरिचत्पुण्यारण्ये प्रासुकम्रदेने नाशावशाग्रे विन्यस्तनिभिमेषनेतरो नि प्रकम्पकायोत्सगं दधानो 
निद्चरचेता भुवने टेप्यघरितश्रान्तिमुत्पादयामास सूष्ष्मजन्तुजातविवजिते ।३५॥ भधीति-प्रभ शुद्धध्यानस्थ 
प्रलम्बबाहुं शुशुमे । घोरनरकान्कूपे न्यामोहवरात्पतितान्‌ जन्तूनुदिधीर्षुरिव । कूपादौ पतितमन्यदपि सरल 
हस्तावलम्वेनाङ्ृष्यते ॥३६॥ सुक्तेति-देवस्तपोवनेऽपि तदवस्था साभ्राज्यलीलामपिरूढ इव कथमित्याह- 
मृक्ताहारो मुक्तामयो हारो यस्य स पक्षे त्यक्तभोजन । सवं यथाभिकुपित ददातीति सर्वद । अपत्येषु कान्तासु 
च प्रारब्धा प्रीतिर्येन स पक्षे सर्वदापर्वतप्रागभारवद्धस्थिति । उपत्यकाया अन्त उपत्यकान्तस्तत्रारन्धा प्रीतियंन 
स॒ । स्वीकृतानन्तवासा स्वीकृतानि अनन्तानि वासासि वस्त्राणि येन स , पक्षे स्वीकृतमनन्त गगनमेव वासो 
येन स । सम्रामस्थान्‌ रिपून्‌ गृह्णन्‌ पक्षे देहस्थानिन्दियादोन्‌ ॥३७॥ देव हति-देव प्रवरक्षमामेष- 
जकरधारावेगवदूवृष्टिभि सयमार।म तपोवन सिञ्चन्‌ क्रोधोत्कटदावार्ग्नि शमयाचकार मोक्षसौस्यफलाय ॥२८॥। 
मिन्दत्निति-स प्रभु सरल्परिणामेन माया भिन्दानो मृदुपरिणामेन च सान शौचेन च लोम समूलमेव कर्म 





~~ ~ --~-~ ~-- ~~ ---~--- 





~~~ 


करनेवाला पारणा किया ॥३४॥ तदनन्तर परविच्र वनके किसी अासुक स्थानें ध 
पर निङ्चर नेत्र धारण करनेवाङे, कायोतसगंङे धारक एव स्थिरचित्तसे युक्त भगवान्‌ 


रोकमें चिनत्रङिखितकी शंका उत्पन्न की ॥१५॥ [ युग्म ] ध्यान युद्रामे स्थितः ता 
मा 


ओर विशाल भुजाओंको क्टकाये हुए स्वामी धमेनाथ देसे सुशोभित हो रहेथे 
उनका उद्धार ही करना चा्ते 


मिथ्यादर्थ॑नसे अन्धे होकेर नरक रूपी अन्धकूपमे निमग्न दै 

दो ॥२६ वे धर्म॑नाय धुक्तादार ये--आहार छोड चुके थे, [ पश्चमे मोतियोकि हरसे युक्त भे 
स्दोपत्यकान्तारब्धभीति थे ~ हमेशा परतोकी तङहटियोकि अन्तमं भीति रखते थे [ प 
सर्वं इच्छित वस्तुओंको देनेवाठे थे एवं पुत्र तथा स्त्िमोमं परीति करतेथे], व 
ये आकाञ्च रूपौ वस्त्रको स्वीञ्धत करनेवाऊे थे, [ पक्षम अनन्त ॒वस्नोको ५. 
वा थे ] ओर विग्रहस्थ-शारीरमे स्थित [ पक्षम युद्धस्थित | उतुभोको._ नष्ट त 
इस प्रकार वनमे मी उत्तम राज्यकी ीराको प्राच थे ॥३७॥ वे भगवान्‌ श्रेष्ठ सस्पत्ति रू 


वर्षणसे अतिश्चय उक्छृष्ट खयम रूपी 
कर्के छिए शान्तिरूपी विश्चार मेघौकी जलर्धाराके 1 


नके को सींचते हए कोधरूपी 
3 मांसे शा भेदते ये, आजंबसे मायाको छेदते येः ओर निःसपदवासे भ र 
करते ये, इस प्रकार कर्मरूप शनरुभोको जसे उखाइ्नेकी इच्छा करते हृए उनके आसं 
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कुर्वंतु गुवीं वामन कायगुपि रक्षन्साक्षात्स्व समितयंगंलाभि" ॥ 
चन्धननक्षण्येष दीर्धर्गुणौषैद्चित्त मोक्षायेव बद्धो्मोऽभूत्‌ ।४०॥ 
तस्यारण्ये ध्याननिष्कम्पमूर्तवंक्त्रस्येवामोदमाघ्रातुकामाः । 
बद्धावासाद्चन्दनस्येव तस्थु स्वस्था स्वैर स्कन्धबन्धे मुजद्धा" ।।४१।॥ 
दृष्टवात्मान पुद्गरद्धिन्शूपं देवो देहे न स्वबुद्धि बबन्ध 1 
तेनात्याक्ोत्तोयसीखातपात्त श्रेयोनिष्ठ काष्ठवदूदूरमेनम्‌ ।४२॥ 

विघ्न निघ्नन्नाक्षिपन्नेष दोषाञ्जज्ञे स्वामी भाजन यतक्षमायाः । 

सषा काचिच्चातुरी तस्य भर्तुरिचत्तेऽस्माक चित्रमद्यापि दत्ते 11४३ 
आससार सा्हुचयंत्रतस्थ दु स्थीकुवन्रागमागन्तुकेऽपि } 

योगे मत्री पक्षपात च मोक्षे विभ्रच्चित्र स्व चरित्र स उचे ॥४५। 


वल्लीसतानमून्मूलयितु कर्मागमद्वाराणि रुरोघ ॥३९॥ कवंक्रिति-स महती मनोवचनकायगुति र्वन्‌ 
स्वमात्मान समितय ईर्यामाषेषणादाननिक्ेपोत्सर्गल्षणास्ता एवागंरास्तामि पाच्यन्‌, अक्षाणि इन्द्रियाणि 
दीर्धस्तन्निग्रहकारिभिरगुणैनियन्यन्‌ एव वद्धप्रारम्भमोऽपि स ॒मुक्तिनिमित्त वभूव । अथ च चित्रमेतत्‌ दत्तार्गले 
गु्िगृहे दीर्घणृद्धलामि कीरकनिबद्धोऽपि मुक्तो भवति ।॥४०॥ तस्येति-तस्य प्रभोर्वने घ्यानकाष्ठानिष्प्रकम्पस्य 


१० 


चन्दनदरुमस्येव स्कन्धे कृतावासा स्वैर सर्पा लेलन्ति स्म मुखकमलामोद लिघ्रासव इव ।४१॥ द्वेति-देव १५ 


परमघ्यानाधीनरयेनात्मान पृद्गलात्पृथगरूप दुष्ट्वा पुद्गकात्मके निजशरीरे स्ववुद्धि्च॑तन्यमयात्माभिप्राय 
मुमोच । ततश्च जलेन शतेनातपेन च पीड्यमान स्व काष्ठवतसोऽजीगणत्‌ । अथ च परमात्मरहस्य प्रास्य 
योगिनो घनतमपरीषहविन्नान न स्यात्‌ ॥४२। विष्यमित्ति--विष्न कोपपरिणाम निघ्नन्‌ हिसन्‌ दोषान्‌ मोक्षा- 
न्तरायसासारिकभावान्‌ निर्दलयन्‌ तथाविधोपशमैकपात्र जात इति तस्य प्रभोख्चातुर्यमद्यापि अस्माक चित्ते चित्री- 


यते 1 य पुननिघातादोपकारी स्यात्‌ स न क्षमाया पात्र स्यादिति चित्रम्‌ ।४३॥ आससारमिति--स प्रसुरा- २० 


त्मचरितर गहन दुरुक्ष्यमिति यावत्‌ प्रतिपादयामास । कथमित्याह-स्वय महात्रतस्थोऽपि साहचर्ये ब्रते तिष्ठतीति 
साहचर्त्रतस्थ राग कामाभिखाष निगृह्णन्‌ ससारात्रभृति सघाटकमित्यर्थं । अनायतनदररस्थोऽपि योगे कौलके 
आगमिष्यत्यपि प्रीति कुर्वन्‌ मोत मुक्तिमार्गे यज्ञस्य परिग्रहस्य पात कुर्वन्‌ । भथ च यति आससारबद्ध राग 


रूप दारका निरोघ करते ये ॥३९्‌॥ अविडय श्रेष्ठ वचनगुपति, मनोगुप्रि ओौर कायगुप्निको 


करते हुए, समिति रूपी अगेकाञकि द्वारा अपने जपकी रक्षा करते हृए भौर दी्॑गुणोके २५ 


समूहसे [ पश्चमे रस्सि्योके समूहसे ] इन्द्रियोको बोधते हुए वह मगवान्‌ धर्मनाथ मोक्षके 
लिए विरुङ्कर बद्धोद्यस--तत्पर थे ॥४०॥ वनमे भ्यानसे निरचर श्जरीरको धारण करनेवाछे 
उन भगवान्‌ धर्मनाथके युखश़्ी सुगन्धिको सूंघनेकी इच्छासे हयी मानो उनके कन्धोंपर सं 
उस्‌ प्रकार निरिचन्तताके साथ रहने रगे थे जिस प्रकार किं किसी चन्दन चषके स्कन्धोपर 


रने छगते द ४९ कल्याणमा्ममे स्थित भगवान्‌ धर्मनाय चूकि आत्माको युद्‌गर्से ३ 


भिन्स्वरूम्‌ देखकर सरीरं आत्मबुद्धि नदीं करते थे अतः उन्दोनि पानो, ठण्ड ओर गमींसे 
पीडित शारीरको काष्ठके समान दूर ही छोड दिया था ।॥४२॥ वे भगवात्‌ विष्नोको नष्ट करते 
ओर दोर्षोको दृर्‌ ट ते हुए क्षमाके पात्र थे अत उनकी वह्‌ अनुपम चतुराई हमारे चित्तम 
अच भी आारचय प्रदान करती दै ॥४३॥ वह भगवान्‌ जवसे ससार है तवसे साथ-साथ 


रदनेव ठे रागको दुःखी करते थे ओर तत्का प्राघर हृए योगमे मित्रता तथा मोक्षसे षक्ठपात ३५ 
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२५ काङके समय उदित दादस् सू्समूष्के तेजंजङे समान अः 





३२२ घमंश्षमभ्ददये 1 


तस्याशेप कप॑तो धवरस्य स्फारीभूतं मानसान्मोहनाछ्म्‌ } 
तत्पाशान्त पीडयमानेकेमीनो मन्ये वासान्नियेयौ मीनकेतु" ॥४५॥ 
कल्पान्तो्यदद्रादशद्रादरात्मश्रेणीतेजःपुज्जक्तीत्त्रतेऽस्मिन्‌ 1 
दुग््याधातव्रस्तचित्तेव चक्षुर्नो चिक्षेप प्रत्यह॒ मोहछक्ष्मी" ।\४६॥ 
चक्रे कार्यं ' सयमस्तस्य देहे तन्वानोऽपि ज्योतिरयन्तरम्यय्‌ । 
माणिक्यस्येवावनीमण्डनाथ शाणोत्लेखः सम्यगारभ्यमाणः ४७] 
"एकः पात्रं सौकुमायंस्य तीव्रे तेज पुञ्जे तापसे वतंमान । 
चण्डज्योतिर्मण्डलातिथ्यभाजो भेजे लक्ष्मी क्षीणपीयूषरदमे ॥४८॥ 
भर्गादीना भग्नगर्वातिरेकः कः श्रीधरे मीनकेतुर्वराक. ! 
अध्यारूढप्रौठिरनौ न कुरयाद्रत्नज्योति स्तम्भमम्भोनिषेक' ।४९॥ 


~~~ 








~~~ ~~~ 


विदुरयन्‌ योगे परमसमाधौ मैत्री कुर्वन्‌ मोक्षे च स्वीकारमिति ॥४४॥ तस्येति--तस्य धौचरस्य परमननानोपे- 
तस्य प्रसृत मोहजारु निजहूदयादाकर्षत समस्त तस्य मोहजाठस्य पादास्य मध्ये पीडयमाने एको भीनो यस्य 
स । तत शद्धेऽह मीनकेतु काम पलायाचक्रे । प्भूतरुटितमोहजाक धीवरे प्रसायं कर्षति मीनप्रवान णः 
उ्यति ॥(४५॥ कट्पान्तेति--्रलयकालोदयमानद्ादशादित्यशक्तिप्रतापतीन्रतस्येऽस्मिन्‌ भभौ नयन न चिक 
अन्धत्वभयेनेव मोहलक्ष्मी ॥४६॥ चक्र इति--तस्य प्रमो सयमल्नारित्रविरेष इन्दरियप्राणिभेदाद्‌ दविमेदः 
शरीरे तेन प्रभाव वर्धयननपि दर्वलत्व चकार । यथा रलस्य श्ाणोपर कार्यं तन्वानोऽपि जनमण्डनत्वमुस्पाद- 
यति ॥४७॥ एक इति-स प्रभु सहजसूकुमारशरीरो दु सहे तीव्रतपस्तेनसि वर्तमान शुरुमे चण्डकिरणमुण्डल- 
्रविषटरचनद्र इव । अव्र सोकुमाचनद्रस्वभावयोस्तपस्तेज्वनद्रकिरणमण्डलयोक्चोपमानोपमेयभाव ॥४८॥ मग 
उमापत्यादिविजेता काम श्रीषर्मनाथे ककर । न किमपि । यत सल्िनिषेको वह्धिश्मनायैन समर्थ न रलः 
किरणमण्डलकलमनाय समर्थं । यथा जलग्रक्षलनेन रत्नाना तेजो विचर्देते तथा भगवत काममवासभावनेन 


करते य-स प्रकार जाईचयंकारी अपना चरित्र स्वयं कष रहे थे ॥४४। वह -भगवान्‌ 
ववर ये--वुद्िते श्रेष्ठ ये ( पश्चमे ढीमर थे ] अर्यो उन्होने मानस--मनरूपी मान 
सरोवरसे मोदरूप जाको खीचा त्योदी उसके पाशके भीतर मीनकैतु--कामदेवका मीन 


फ इसी भयसे मानो वह निकठ भागा था ॥४५॥ जिनके जत; प्रख्य 
ज 0 त्यन्त तीत्र थे एेसे इन भगवान्‌ 


1; ४.५ 3 
चर्मनाथ पर मोहलक्ष्मी कभी मी नेत्र नदीं डाङ सकती इ 1 


देख सकती थौ मानो दजन-दषटि [ पक्षम दशनमोह ] के न्याघ 
ही हो गया था ]४६। जिस प्रकार अच्छी तरह प्रारम्भ किया हज शा 

रमणीय कान्तिको बढाता दै तो मी एथिवीको अर्त कृरनेके छिए मणिके श ४ 
है उसी प्रकार अच्छी तरह प्रारम्भ किया इभा सयम यद्यपि अत्यन्त रमभीय 


९ इता काका योजते मूखोकको अकत कते दिए नके सरीर इठ कशा 


३५ 


कान्तिको बढाता 


हा दी थौ ॥४७॥। वे भगवान्‌ यद्यपि सुक्कमारताके एक यख्य पात्र थे फिर भी तेजके पुजसे युक्त 


तीन्र तपश्चरण वतमान थे अतः सुयंसण्डख्के आतिथ्यको प्राप्त क्षीणकाय चन्द्रमाकी जोभा- 


को प्राप्न हो र्दे थे ४८॥ महादेव आदिके भारी अहंकारको नष्ट करनेवाला बेचारा काम- 


5 रखता था ? क्योकि अग्निके विषयमे 
देव श्री धर्मनाथ स्वामीके विषयमे क्या सा वाप दकता दै ?।४९॥ 


क्या रः 
्रोढता दिखलानेवाला जठरा सचिन क्या 


१ कार्यं म० ध०। २ एक पात म० घ० ! 


~ ५५ ] विश. सगः ४२३ 


श्रचपेनाकणंमाङृष्य मुक्ता स्वगंस्त्ीभिस्तत्र दीर्घाः कटाक्षाः । 
हृत्सत्तोषाविर्भवद्वारबाणे वाणाः कामस्येव वैफल्यमीयुः ॥५०॥ 


भोगे रोगे काञ्चने वा तृणे वा मित्रे शत्रौ पत्तने वा वने वा 1 
देवो दुष्ट निविंदोषा दघानोऽप्येक" सीमासीद्विशेषन्ञताया ॥\५१। 


तथ्यं पथ्य चेदभाषिष्ट किचित्सिद्ध शुद्ध चेदमुडक्तान्यदत्तम्‌ । ५ 
मुक्त्वा नक्त चेदयासीत्स परयन्सर्वं किचित्तस्य शास््रानुरोधि ॥५२। 

तस्यावश्य वायुरेकेन्द्रियोऽपि प्रत्यासत्तौ प्राप न प्रातिकूल्यम्‌ । 

तत्कि चित्र तत्र पञ्चेन्द्रियाणा सिहादीना यच्च दुःशीरकुमावः ॥५३॥ 


अन्तर्बाह्येदीप्यमानेस्तपोऽग्निज्वालैर्नीत्वा दुर्जराण्यासु पाकम्‌ 1 

भुञ्जानोऽपसौ क्मवल्ीफलानि रकाच्य स्वल्पेरप्यहोभि्ेभूव ।५४॥ १० 
निर्व्ामोहो निर्मदो निष्प्रपञ्चो निःसद्धोऽय निर्भयो निमंमर्च । 

देशे देदे पयटन्‌ सयताना केषां नासीन्मोक्षशिष्षैकटेतुः ।\५५॥। 


तराक्छष्याननैर्मल्यमेवेत्ति &, [क 


परस्तुतशुक्कष्याननैर्मल भावे 1४९1 श्रूचापेनेति-देवाङ्खनाभिर्भूवल्लरीघनुषा समाङ्ष्य दीर्घा कटाक्ष- 
वाणा मुक्ता. कामबाणा इव नि फलीवभूवु । तत्र धर्मनाथे, किविरिठे। हृदये सतोप एवाविर्भवन्‌ सवध्यमानो 
वाराणो वच्रसनाहौ यस्य॒ स तथाबिधस्तस्मिन्‌ ॥५०॥ मोग इति--देवो विरेपक्षताया परमनि स्पृह- १५ 
काष्ठाया सीमा वभूव 1 किं कु्व॑न्‌ 1 तुल्यानुरागा दृष्टि दधान । मोगे सग्वनितादिविषये रोगे सर्पविपकण्टकादौ 
ग्याधौ वा स्वणे जीणे तृणे वा इष्टेनिष्टे वा॒राज्यपल्यद्ध श्मशाने वेति ।५१॥ तथ्यमिति- स भापासमिति 
प्रतिपाख्यन्‌ तथ्य सत्य पथ्य लोकद्रयहितमेव यद्यवादीत्‌ 1 यद्यन्येन श्रावकेण दत्त सिद्ध कृतकारितादिनवकोटी- 
विशुद्ध ॒षोडषभिरध कार्योदिदयप्रभृतिभिर्दायकाधितोद्गमदोपै घायिकादुतपरेषणपरभृतिभिर्त्याधितै पोडरभि- 
सुतपादनदोषै शङ्धितम्रक्षितादिभिदंशमभिराहाराधितदोषै सयोजनादिभि्चतुभिरेव षट्चत्वारिशदोपैविर्वाजत २० 
यदि वा द्वात्रिशदन्तरावैश्चतुर्दंशमलैरहितमाहार गृह्णाति । यदि वा मागे जगाम तदा दिनोदये युगान्तरदुष्टघा 

इति समितिपारनपर ॥५२।॥ रस्येति-तस्य परभोरेकेच्छियो वायु समुखो न ववौ किन्त्वनुकूरुतया 1 तत 
किमाश्वयं यत्पञ्चेन्द्रिया सिहादिश्बापदा उपसर्ग न चक्रु ॥५३। अन्तरिति--षड्विधबाह्यै षड्विधाम्य- 


न्तरलक्षणं्ादशवि॑स्तपोवल्तिज्वाराकलापैरर्जराणि कर्मवल्लोफलानि विपाच्य भुञ्जान स्तोकंरपि दिवसै 
इलाध्यतमो बभूव ॥५४॥ नि््यामोह दति---स प्रतिदेश विहरन्‌ सर्वेषा सोक्षशिक्नाहेतुर्बभून । किविशिष्टो २५ 


अङ्टिरूपी धुषसे कान तक खींचकर देवाङ्ध नार्ओके दारा छोड़ हुए दी्ंकटाक्ष, हद्थका 
संतोष ही जिनका कवच प्रकट हो रहा है एेसे श्री धर्मनाथ स्वामीके विषयमे कामदेवके 
बाणोकि समान विफरुताको प्राप्त हुए भरे ॥५०॥ यद्यपि मगवान्‌ मोगमे, रोगमे, सुबणेमे दृण- 
मे, मिन्नमे, शचुमे ओौर नगर तथा वनमें विशेषता रदित-समान दृष्टि रखते थे फिर भी 
विशेषज्ञा [ पक्षमे वैदुष्य ] कौ अद्वितीय सीमा ये ।५१। चे यदि ङु बोरते थे सो सत्य 
ओर दितकारी, यदि कच्च भोजन करते ये तो पक्व शुद्ध तथा दूसरे हारा दिया था लौर 


गमन करते थे तो राच्रिको छोड़कर देखते हृए--इस प्रकार उनका सभी छ शास्तराुकछ 
था ]५२्‌॥ उनके 


समीप एङेन्द्रिय वायु मी प्रतिकरूकताको प्राप्त नहीं थौ वब सिद्ादि पचे- 
नदय जौरवोका द स्वभाव नदीं था इस क्या आरचयं था ९ ।५३।। वड़ी करिनाईसे पकने 
योग्य क्रूप रतार्ओंके फर्छोको देदीप्यमान अन्तरज्ञ बहिरङ्ग तपरचरणरूपौ अग्निकी ३५ 
उ्वाखाजेसि शीघ्र ही पकाकर उनका उपभोग करनेवाछे भगवान्‌ धमेनाथ थोड़े ह्ये दिनोमे 
भरसनीय हो गये थे 1५४ चे न्यामोह रदित थे, निद ये, प्रपंच रदित भे, निष्परिप्रह थे, 
निभेय थे छौर निमेम थे ! इस भकार प्रत्येक देशम विहार करते हुए किन संयमी जोोके 


\ 





© 


३२४ धमंशमम्युदयै & 


छद्मस्थोऽसो वषमेके विहत्य प्राप्तो दीक्षाकानन शाल रम्यम्‌ । 
देवो मूले सप्पर्णदुमस्य ध्यान `शुक सम्यगालम्ग्य तस्थौ ॥५६॥ 
माच माने पू्ण॑मास्या सपृष्ये कृत्वा घर्मो घातिकर्मन्यपायम्‌ । 
उत्मादान्तध्रौव्यवस्तुस्वभावोद्धासि ज्ञान केवल स भ्रपेदे ॥५७।॥ 
| भित्त्वा कर्मध्वान्तमभ्युदुगतेऽस्मिन्दत्तानन्दे कैवलन्ञानचन्दरे 1 

तत्कालोद्यदुदुन्दुमिध्वानदम्भाद्‌ व्योमाम्भोधिर्गाढमभ्युज्जगजं ।\५८॥ 
जात चेतो व्योमवन्तीरजस्क नृणा पूर्वाद्या इवाशाः प्रसेदुः । 
प्राप द्वेषी वानिलोऽप्यानुकूल्य कि कि नासीक्निष्कलद्ध तदानीम्‌ ॥५९॥ 
तत्माहात्म्योत्कषंवुच्येव हषं विभ्राणासौ साधुगन्धोदवृष्टया 1 

१० तत्कारोदयत्सस्यसपच्छलेन क्षोणी तत्राधत्त रोमाज्चमुच्चे ॥६०॥ 
नित्योपात्तानङ्खसग्रामलीखासाहाय्येन व्यञ्जितात्मापराघम्‌ । 
भीत्येवास्य क्रूरकदपंरत्रोः सेवा चक्रे घक्रमस्मिन्तृतुनास्‌ ।६१॥ 





निर्मोहो निरहकारो निर्मायो नि परिग्रहो निर्भतिको निर्ममश्च ॥५५॥ छड्मस्थ इति--एकव्पं याबत्खयस्थोऽ- 

मुत्पादितकेवलक्ञान पुनस्तदेव शारुवन प्रात सपपर्णहुममूरे शुक्लध्यान पूरयामास ॥५६॥ माघ इति-- 
१५ माघमासे पूरणमास्या पुष्यनक्षवरे घातिकर्मचतुष्टय हत्वा उत्पादन्ययध्रौव्यपदार्थस्वभावप्रकारक केवलन्ञानमुत्पादया- 
मास ॥५७॥ भिच्तरेति-कर्मध्वान्तपटर भित्वा दत्तप्रमोदे केवलज्ञानचन्देऽभ्युयते सति तत्कालडुनदुभिध्वान- 
व्याजेन गगनसमुद्रो गजित चकार । चन्द्रोदये समुदरपरमोद इति प्रसिद्धम्‌ ॥५८॥ जातमिति- तदानी केवर- 
ज्ञानोलत्तिकाले जनाना चित्त गगनवसिर्मल जातम्‌ । न केव गगनमपि निर्म जातमिति भाव 1 ञ्चा अभि- 
लापा नृणा प्रसन्ना वभूतु ककुभ इव ! न केवर ता प्रसन्ना दिशच्चेति भावे । वायुरपि धर्मानुकूलो वभूवेव । 
फ कि न सर्वसुलद बभूव । अपि तु सर्वं सुखधटित वभूव ॥५९॥ तन्माहात्म्येति--ततप्रमावोत्कषंदशनप्रमो- 
देनेव गन्धोदवर्पेण तत्काखाङ्कुरिता रोमाञ्च दधानेव पृष्व शुशुभे ॥६०॥ नि्येति-अस्य भयेन कम्पमानमिव 
न्तुचक्र सेवाचक्रं । किमपराद्मृतुचकरगेत्याह--सर्वदा छृतकामसग्रामावप्तरसाहाय्यकेन व्यञ्जित प्रकटित आत्म- 


छिद मोक्षविषयक शिक्षाके हेतु नदीं हुए ये ॥५५। वह्‌ मगवान्‌ छद्मस्थ अवस्थामें शक वषं 
बिदारकर श्ाखक्षोसे सुगोभित दीक्षावनमे पेचे जौर वरहो शुक्छभ्यानका अच्छी तरदं 
आङम्बनकर सप्रपणेवरक्षके नीचे विराजमान हो गये ॥५६॥ भगवान्‌ धर्मनाथ माधमासकी 
पूणिसाके दिन पुष्पनश्चत्रके समय घातिकर्मोका क्षयकर उत्याद्‌ त्यय ओर ध्रौन्यरूप वस्तुके 
स्वभावको प्रकाशित करनेवारे केवलक्ञानको प्रप्र हए ॥५७॥ जिस समय अनन्दको देने- 
वा केवलज्ञानरूपी चन्द्रमा कर्मरूपी अन्धकारको नष्टकर उदित हआ उसी समय उलन 
होनेवाठे इन्दुभि बाजोके श्दोके बहाने भकाशरूपी सुद्र भारो गजना करने खगा ॥५८॥ 


मनुष्योके चित्त आकारके समान निमे हो गये, उनकी आक्षे पूबौदि दिशा समान 
्रसन्न हो गयी--उञ्वर हो गयीं । यदी नदी, वायु भी शच्रके समान धत शौ 
गया सो ठीक हयी है क्योकि उस समय कौन-कौन-सी वस्तु निष्क नदी हुई थी ५ 
उनके माहात्म्ये खत्कष॑से ही मानो उत्तम गन्धोदृककी बृष्िके द्वारा ह्ष॑को धारण करती हं 


परथिवी तत्कार्म उत्पन्न धानरूपी सम्पत्तिके छसे बड़े-बड़े रोमाच धारण कर रदी थी ॥६०॥ 


ीकामें कट है एेसा 
रन मदेवक्ी य॒द्धङीकामे सष्टायता देनेसे जिसका अपना अपसाध भर 
न मानो दुष्ट कामदेवके शतरुस्वरूम इन भगवान्‌की सेवा कर रहा था 
ध 
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१. शुष्क घ० म०। २ पाप म० घ । 
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भाषामेदैस्तैरचतुरभिर्चतुर्धा ससारस्यापारदुःखा प्रवृत्तिम्‌ 1 
वक्तु चातुवण्यंसधस्य हैतोर्मन्ये देवोऽसौ चतुवेकत्र आसीत्‌ ॥६२] 


तस्य क्षीणासातवेचोदयत्वान्नाभूदुभुक्तिर्नोपसगं! कदाचित्‌ । 
नि.स्पन्दाया ज्ञानदष्टेरिवापुः पकष्मस्पन्द स्पघंया नेक्षणानि ।६३॥ 





नोऽपराधो राज्वषट येन तथाविधम्‌ ॥६१॥ मापेति--चतसृभिर्भापाभि ससारस्वरूप व्याख्यात चतुवर्णसघ- ५ 
निमित्त प्रभुश्चतुर्वक्त मासीत्‌ । तथाचोक्तमू--देवा दैवी नरा नारौ शवरास्चापि शावरीम्‌ । तिर्यञ्चोऽपि 
हि तैरास्वी मेनिरे भगवद्भिरम्‌" ॥६२॥ तस्येति-तस्य प्रभोनषटाशुभवेदनीयस्य वुभृक्षाविनाशो वभूव, दुर्जन- 
कृतोपसर्गाभावश्च, नयनानि च निमेषोन्मेषवजितानि । अतश्च ज्ञायन्ते निर्चयज्ञानलोचनस्येवानुकार कुर्वन्ति । 
ननु भवतु नाम नयननिर्चरुतादिप्रमावातिश्चयो भगवतो यत्तु भुक्तिरपि नास्तीति निवेदित तन्न युक्तमुत्पर्याम । 
आ सयोगकेवछिन आहारिणो जीवा इति सिद्धान्तवचनात्‌ । अशरोरिण सिद्धा एवानाहारिणो न सशरीरा १० 
सर्वज्ञास्तीर्थकरादय 1 सत्यमेवमुक्तम्‌ 1 ननु सकरुविमलकेवलज्ञानमुपगतस्य भगवत आहारमात्र कल्प्यते कवला- 
हारो वा } प्रथमपक्षे कर्मनोकर्माहारग्रहणमात्रेण सिद्धसाध्यता । द्वितीयपक्षेऽपि कुत्स भवाभावान्नप्रादुरभवतीति । 
देहस्थितेरन्यथानुपपत्तेरिति चेत्‌ । देवदेहस्थित्या व्यभिचारदर्शनात्‌ । तथाहि देवानामन्नकवरकवलनकलनामन्त- 
रेणापि दुद्यते तादुक्कायकान्तिकलापकौतुकम्‌ 1 मानसिकाहारस्तेपामिति चेत्‌ । तहि भगवतोऽपि कर्मनोकर्माहार 
प्रागेव प्रोक्त अस्ति 1 अथ मनुष्यत्वात्कवलाहारेणैव भाग्यमस्मदादिशरीरवदिति चेत्‌ । तरि युष्मदादिदेहवत्‌ १५ 
भगवत शरीरेऽपि स्वेदादिदोपग्रदुर्भूति कि न स्यात्‌ । अतिदशयित्वात्स्वेदादिदोपाणामभाव इति चेत्‌ । ति 
एषोऽपि अनाहारतालक्षणातिशय एव । किचास्मदादौ दृष्टाना धर्माणा भगवत कल्पने सरवज्ञत्वहानिप्रसद्ध 
एव 1 तथाहि भगवतो ज्ञान स्तोकविषयमस्मदादिज्ञानवत्‌ । अथ मनुष्यत्वाविरोषेऽपि भगवत्तो ज्ञानातिशयस्तहि 
भोजनाभावातिशयोऽपि स्यादेव । अथ वेदनीयस द्भावात्भुत्पीडाया कवङाहारेणैव भाव्यमिति चेत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌, 
मोहनीयक्मसहायस्यैवासद्वेदनीयस्य क्षुदादिपीडाकरणसामर्थ्यात्‌ 1 भोक्तुमिच्छा हि बुभुक्षा, सा च विधातितमोहे २० 
भगवति न स्यात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- "वाञ्छा हि मोहनीय कर्मेति । अन्यथा स्ग्वनितावपि स्पृहा स्थात्‌ तथा च 
सति वीतरागता न स्यात्‌ । विपक्षभावनावश्ात्‌ मोहादौना क्षयातिशयदशनात्‌ । केवलिनि तत्परमप्रकषं सिद्धे 
वीतरागतास्रमवे भोजनाभावपरमप्रकर्पोऽपि कि न सबोभवीति । तद्धावनातो भोजनादावपि हान्यतिचयदर्शना- 
विकञेपात्‌ । तथाहि, एकस्मिन्दिने योऽनेकशो भुदक्ते [ विपक्षभावनावशात्स एव पुनरेकवार भुड्क्ते } करिचत्युन- 
स्तेनैव प्रकारेण एकर्दिनान्तरितभोजन , अजन्य पुन॒पक्षमाससवत्सरायन्तरितभोजन इति । किच बुभृक्षानर- 
प्रशान्तिर्भोजनरसास्वादनाद्‌ भवेत्‌ तदास्वादनानुभवो हि नाम भगवतो रसनेन्धियात्‌ केवलन्ञानाद्वा । रसनेन्दि- 
याच्चेत्‌ । तदिन्द्रिज ज्ञान न केवलन्ञानमिति ! केवलनज्ञानानुमवने च क भोजनेन 1 सर्वदा सर्वत्र स्थितस्य 
सर्वरसस्य परिस्फुटानुभवनात्‌ तेनैवं सिद्धसाध्यता । कथ चास्य केवल्ञानसभव , श्रेणीत पतितत्वेन प्रमत्त- 
गुणस्थानवेतिस्वात्‌ ! अप्रमत्तो हि साधुराहारकथामात्रेण प्रमत्तो भवेत्ना्हन्‌ सुञखानोऽपीति कौतुकम्‌ । जत्र जाठ- 
रानलज्वालाददह्य मानास्थिकरटी रकस्य कथमनन्तचतुष्टयी । प्रक्षीणश्रुखत्वादीषतप्रणष्वर्यत्वाच्च \ अत्र क्षुधा तस्य 
पीडाकरी न भवतीति वाच्यम्‌ ्षुधासमा नास्ति शरीरवेदना" इति वचनात्‌ । अनेकवधवध्यमाननारकादिशरीर- 
सचारिरुधिरा्यशुचिद्रग्याणि करतलकलितमुक्ताफर्वत्पश्यन्‌ कथ नाम मञ्खीत । अन्तरायप्रसद्धात्‌ । बीमतमु- 
भावेन करुणारसेन च व्याकुलिता अल्पसतत्वा अपि अन्तराय कृर्वन्ति । स न करोतीति चेत्‌ ! अल्पसत््वेभ्योऽपि 
अल्पसत्त्वताप्रसद्ध 1 अथ नाम केवली भिक्षाथं गृह गृह प्रतित्रजतिं तदा एक गृहे वा प्रथमपक्षे केवलज्ञानाभावो 
॥६९॥ मे देखा मानता हं कि चातुर्बणं संघके ठिए माषा्ओंके चार भेदोकि द्वारा चार प्रकारसे ३५ 
संसारकी अपरिमित दुःखदञ्चाका वणेन करनेके छि दी मानो श्री धमेनाथ देव चतु्ख इष्ट 
थे 1६२।॥ असातवेदनीयका तीव्र उदय नष्ट दो जानेसे न उनके कवलादयार था, न कमी कोई 
उपसगं था, निरचख ज्ञान दृष्टिकी ईष्यौसे ही मानो उनके नेत्र पठ्कोके संचारको भ्राप्त नदीं 


२५ 


३०9 





१५ 


२५ 


«~~~ ~~ 


९ धमशर्माभ्युदये ॥ २०-६४~ 


वृद्ध प्राुर्नाद्जा वा नखा वा तस्यावर्य योगमुद्रास्थितस्य । 

का वार्ता वा कम॑णामान्तराणा येषा रेखा नाममात्रावशेषा ।६४॥ 
पादन्यासे सवतो न्यस्यमानप्रेह त्सद्माम्भोजलीलाशयेव । 
सेवानम्नप्राणिसचारलष्या पादाभ्य्णं नास्य लक्ष्मीमुंमोच ॥६५॥ 

नो दौभिक््य' नेतयो नोपसर्गा नो दाख नोपघातो न रोगा । 
तन्माहात्म्यायोजनाना शते ढे नामूत्किचितछ्वापि कर्माप्यनिष्टम्‌ ६६] 
नादेघंण्टासिहशद्भानकाना कल्पज्योतिर्मावनव्यन्तरेनद्राः । 

कतु" सेवा ते प्रचेदुरगुणौषेहंत्सलग्नैः कृष्यमाणा इवास्य ॥६७] 
सवर्गा्ति्रागच्छतामन्तराऊे रेजे पडक्ति कापि वैमानिकानाम्‌ । 
गुभ्रोक्तु कीततिसपत्पुधाभिव्यमिवोच्चैमेल्वकाध्याितानाम्‌ ॥६८॥ 





वृथा वहुगृहुपरिभ्रमणात्‌ । द्वितीयपक्ष तु अधोदोपप्रसद्ध । अथ गणघरानीत मुदुक्ते तन्न, परानीतस्याहारस्या- 
नेकदोपसभवात्‌ । तथा सति निजप्रभुत्वसभावना सपस्ग्रहता च क्रं नाम । भाु कर्मदृदतैव शरी रस्थिते 
कारणमन्यत्सरव व्यामोहविलसितमिति । ६३ दृद्धिमिति--तस्य केवलन्ञानिनोऽङ्गजा केरा नखाश्च न वदन्ते 
स्म परमयोगीनस्य । अन्येपामन्तरायकक्षणाना कर्म॑णा का वार्ता येषा नामापि नष्ट यतौ हि ज्ञानदर्यनावरणीय- 
मोहनीयान्तरायक्षये केवलन्ञान समुत्ययत इति ॥६४॥ पादेति--दिक्षु बिदिसु च तदन्तरक्पु अन्तरालानामप्य" 
न्तरालेपु सप्त सप्त कमखानि भवन्ति तेामुपरि सचरति तत॒ पादन्यासे कमलाना सख्या रातद्रय पञ्चविशत्य- 
धिकम्‌ ततस्तेषु कमलेषु वसन्ती लक्ष्मी प्रभो समीप नं तत्याज । कथ ज्ञायत इत्याहु--विनयनग्नाणा मनुष्याणा 
सक्रमणेन अकस्मादेव प्रणतसेवकेषु लक्षमीस्तेम्य कमलेभ्य दव सक्रान्तेति कमङयाननिरूपणम्‌ ॥६५॥ नो इति- 
तस्य प्रभोर्माहातम्यात्‌ योजनशतद्रयमध्ये दुरभिक्षमीतय उपदरवादिदारिद्मपमृत्युव्याधय इत्यन्यदप्यनिष्ट नाभूरदि" 
त्यर्थ ॥६६॥ नादैरिति--कल्पवासिन स्वयमेव षण्टानिनादात्‌, उ्योतिष्का सिहनादात्‌, पाताखवापिन गदभ 
ध्वानात्‌, व्यन्तराः पटहश्दात्‌ केवलन्ञानमुत्पत्त नत्वा हृदयस्थितजिनगुणेराङृष्टा इवागत्य स्पिविरः ॥६७॥ 
स्वर्गादितति--स्वर्गादवतरता देवाना विमानपडुक्ति शुगूमे व्योमाङ्गण धवलीकतुं यच सुधाभिमंञ्पदक्तिरिव 


ये 11६२३॥ जब कि योगञद्रामे स्थित भगवानके रोम ( केश ) ओर नख मी बृद्धिको प्राप् 
नहीं होते थे तव अन्तरङ्गे स्थित उन कृर्मोकी बात हो क्या थी जिनकी किं रेखा नामसाच्र 
की ह र्‌ गयी यी ॥५४॥ सेवासे नम्रीभूत प्राणि्योके पास जाना दी जिसका उष्य है व 
छक््मी चरण न्यासके समय सब ओर रखे जानेत्राठे च॑'चऊ कमररूपी निवासशरहकी ८. 
ह्ये भानो इनके चर्णोकी समीपताको नहीं छोड्ती धी | ६५] उनके माहात्म्यसरे दो 6 
योजन तक न दुर्भिक्ष था, न ईति थी, न उपसग ये, न दरिद्रता थी, न बाधा थी, न 
ये जौर न कटी कोई अनिष्ट कायं टी था ॥६६॥ घण्ट? सि्‌, शल ओर भेरियोकि शब्द 
कल्पवासी, उ्यो तिष्क, मवनवासी ओर म्यन्तरोके इन्द्र हृदयम कगे हए इनके व 
सचे इए के समान इनकी सेवा करनेके किए चरू पड़ ॥६७॥ उस समय ^ भ र 
मानिक देवकी कोई पंक्ति बीचभें रेसी सु्ञोभित हदो रदी थी ६ र ध 4 
हृए देवोकौ कौरतिरूपी सम्पत्ति युधा-चूनके दारा आकाश्चको सफेद्‌ करनेके लिए ही आ रद 


व 
१ योगनिद्रा म० घ । र दर्मिन्त म० घं०। 


~७३ विश्च. सगः ३२७ 


तस्मिन्कारे ता सभा धर्मनाथस्येन्द्रादेशाद्रयोम्नि चक्रे कुबेर । 
यस्या ानारत्नमय्या प्रमाणं पञ्च प्राहूर्योजनान्यागमन्ञाः ॥६९॥ 
नेदीयस्या प्रेयसा विप्रलम्भव्याख्यादक्षा तेन वैण विमोच्य । 
धूलीसोल्च्छदना पादवंतोऽस्या क्षिप्तं मुदराकड्धणं मुक्तिलक्म्या ॥७०॥ 
ते प्रत्याश वायुवेल्लद्ध्वजाग्रा मानस्तम्भास्तत्र चत्वार आसन्‌ । 
क्रोधादीना ये चतुर्णा निरासे ससल्लक्षम्यास्तनंनीकायंमीयुः ॥७१॥। 
तत्पयेन्ते रत्नसोपानरम्या वाप्यो रेजुस्तादचतसरर्चतस्र । 
प्रोढनाहंत्तेजसा यत्र रात्रौ कोक शोक नाप कान्तावियोगात्‌ ।|७२॥ 
भास्य तस्याः सालकान्त दधत्या शोभामद्धे सदः स्वा दिदृक्षो. 1 
तच्चत्वारि स्फाटिकस्वच्छनी राण्यापुर्छीरादर्पणत्व सरासि ॥७२॥ 


देवै कृता ॥६८॥ तस्मि्निति-तदा _सौधमदिशाद्धनदेन धनुषा पञ्चविश्तिसहसरोत्सेव [ पच्चसहस्रोत्सेध ] 
गगन व्याप्य पञ्चयोजनविस्तार समवसरण विदधे ॥६९।॥ `| नेदीयस्येति-नेदीयस्या अतिनिकटवत्तिन्या 
मुक्तिरेव रष्ष्मीस्तया मुक्तिभिया तेन पूर्वोक्तेन प्रेयसा वल्लभेन घर्मनाथेन भगवता सह्‌ विप्रलम्भस्य विरहस्य 
व्याख्यायाः प्रकटीकरणे दक्षा समर्था वेणी विमोच्य धृकीस्नारुच्छदमना धूलीप्राकारकपटेन अस्या घर्मसभाया 


१०५ 


पार्वत समीपे मुद्राकद्धण नामाद्धितकरवल्य क्षि मुक्तम्‌ ।७०॥ ] त इति--ते मानस्तम्भा माननिरा- १५ 


करणाय स्तम्भा मानस्तम्मा भरत्या प्रतिदिश चत्वारो वभूव । ये क्रोधमानमायारोभादीना त्रासन तर्जन्या 
अङ्गुल्या कारण गता । यथा बरुवतस्तर्जनोदर्शनेन शत्रव॒ पलायन्ते तथा मानस्तम्भदर्शनिन कोपादय प्रण- 
श्यन्ति 11७१॥ तद्रिति--मानस्तम्भसमीपेषु चतस्नो रतनघटितसोपाना वाप्य प्रभान्ति स्म यासु भगवद्भूामण्डर- 
तेजसा कोकादचक्रवाका रात्रौ कान्ताविरहदु ख ॒नानुभवन्ति ॥७२।॥ जआस्यमिति--तस्या प्रभुसभायाश्चत्वार- 


स्तडागा दर्पणसादृश्य जग्मु स्फटिकाच्छजखा यत्त । किविशिष्टाया । निजाङ्गलोभा दुष्टुमिच्छो । पुन कि २० 


कुर्वन्त्या 1 दध्या आस्य प्रतोली सालकान्त प्राकरारमनोहर पक्षे अलक सद वर्तन्त इति सारकान्तो रलाट- 





दो 11६८ उस समय इन्द्रके आदेङसे कुबेरने आकाशम श्री धर्म॑नाथ स्वामीकी वह घ्मसमभा 
बनायी थी जो नानारत्नमयी थौ ओर आगमके जानकार जिसका प्रमाण पच योजन कहते 
1६6} हद्यवल्कम श्री धमेनाथ स्वामीके साथ विरहकी व्याख्यामे समर्थं वेणौ खोरुकर 


निकट वतीं मुक्तिरूपी छक्ष्मीने इस धमसभाके समीप धूडिसाखके छखसे मानो अपना सुद्रांकिव २ 


ककण हौ डा रखा था 1७०] वहं प्रत्येकं दिज्ञामं वायुके हारा जिनकी ध्वजाओकि अग्र- 
साग पहरा रदे है एेखे चार मानस्तम्भ थे जो क्रोधादि चार कषायोके निराकरणस्ने सभा 
रष्टमीके तजंनोके कायंको प्राप ये-तजंनी अंगुखीके समान जान पडते ये । 1७१॥ उनके समीप 
रत्नोच्छो सौढि्योसे मनोहर वे चार-चार वापिका सुशोभित हो री थीं जिनमे कि रान्निके 


प्‌ 


समय अहन्त मगवानुके प्रौढ तेजके द्वारा चकवा स्तोके वियोगते श्लोकको भराप्त नदीं होता ३० 


था 1७२॥ जिनमे स्फटिकके समान स्वच्छ जर भरा इञ है एेसे चार सरोवर साख्कान्त- 
पराकारसे घुन्दर [ पश्चमे अखकोके अन्तमागसते सदत ] युखको धारण करनेवारी एवं अपनी 
सरीर गत शोभाको देखनेके छि इन्छुक उस धर्मसमाकी डीड, द्पेणताको प्राप होरहेथे 








१ जारु म० घ०। २ कोष्ठकान्तर्गत पाठ सपादकस्य । 


6 भमश्मम्बुद्ये 1 


मन्दान्दोरद्रातरीलाचलोमिस्तभ्योऽप्यग्रे खातिका तोयपूर्णा । 
गनन्यास्याज्नातससारडु लततस्यन्तिष्करान्ताहिगरभेव रेने ।॥७४॥] 
अन्तीनेकेकनिषकम्पभृद्धप्रे्युष्पा पष्पवाटी तदूर््वम्‌ । 
स्ताङ्चय। भूत्रयस्यापि भतुदट सकषमी स्फारिताक्षोव रेज ॥७५।] 
साल -॒ज्ञाठम्बिनक्षव्रमारस्तस्याः प्रान्ते नायमासोद्रिशाङ- । 
शष्ट कितु प्रोत्तरतनं तदानीमिनद्रकषोभाकतुण्डलं स्वगंल्म्याः ।1७६।॥ 
भङ्गारयेगज्ञलदरव्यृनदे'श्खध्वानै सुपरधानैनिधानैः } 

दरे द्वारे -तिस्पहस्थापि भतुविदवैवर्य व्यज्यते स्म प्रभूतैः ॥७७] 
तस्यैवो्चरगोपुराणा चतुर्णमन्ते द्रे रजघूर्नाखयशाल । 

यत्रावर्णं शासन मीनकेत्तोरेणाक्षीणा छास्यमासीज्जते षु ।७८] 

ह दौ मागे धूपकुम्भावभूता यदवकत्रभयो निता धूमरानिः। 
मुक्त्वा देहे ज्ञातुरभ्रे भ्रमन्ती भतु" कमंदयामिकेवावभासे ॥७९।। 





२०५ 


भागो यस्य तथाविधम्‌ ।॥७३॥ मन्देति--मन्दवातचञ्चरुकल्लोलास्तडागागरे खातिका जलपूर्णा शोभते स्म जित- 
व्मास्याने ज्ञातससारदु ला विभ्यतो निष्क्रान्ता ये सर्पासत्मीभितेव न्याकुकेव । कल्लोक्ाना सर्पाणा चोयमानोप- 
मेयमान ॥७४॥ अन्तरिति तस्या लातिकाया ऊर्व्वमग्रे पुष्पवारी रेजे । केयभूता 1 अन्तर्मध्ये रीत 
स्थित एकैको निष्कम्प सोगन््यपानतृषत्वेन मिश्चलो भृद्धो भ्रमरो येषु तथाविधानि प्रे्वन्ति सचलन्ति पुष्पाणि 
यस्या सा । केथभिवत्याहे मूत्रयस्यापि रोकत्रयस्यापि ] दत्तास्चर्यां जिनलक्ष्मी द्रष्टु विकसितलोचनेव । अत्र 
पष्मनाटीस्ियो पृष्पनयनयो्भमरकनीनिकयोक्नोपमानोपमेयभाव 11७६॥ साक इति--तथा पुष्पवादिकानन्तर 
कपिरीर्पकोपविष्टमहारलप्रकार इनद्र्ोभाकरुलितस्वर्गलकषमोकद्कणसद्रा ॥७६।॥ शृङाराैरिति-मृद्धार- 
तालवृन्तकरकष्वजसुप्रतीकस्वेतातमतरवरदरपणचामरलक्षणै मत्यकमष्त्तरतसस्ैमङग्नय ह्कदान्दितैशचे 
प्रधानैरनन्यसाधारणी्नवनिधिभि पद्यकालमहाकालसर्वरत्नपाण्डुकनसरपमाणवदक्षिणावर्तशद्धपिद्धललक्षणैदरि हारे 


तस्य भो परमन स्पृहस्यापि लोक्यैववरथमेत प्रकटीवभूव ।॥७७॥ ठस्येति--यस्य भरतोलोचतुयस्य दर 
नाटयराले शुशुभाते यत्र निरकषर कामनृपशासन मृगाक्षीणा नृत्यमेव बभूव ।७८॥ द्वावित्ति-प्र्दरार धूपधटौ 





२५ 


३० 


२५ 


॥७३॥ उनसे आगे चलकर जरसे भरी हई वह परिखा थी जिसमे छि मन्द्-मन्द चठने- 
वाटी वायुसे चचक तरंगे उठ रही थीं ओर उनसे जो देसी जान पडती थीं मानो जिनेन्द्र 
भगवान्कै म्याख्यानसे विदित संसारके दुःखसे डरकर बाहर निकटे हए सपं ही उसके मध्य- 
भे आ मिठे हों ॥७्] उसके अगे चक्कर बह पुष्पवाटिका थी जिसओ़ कि ङुछ-ङुछ िरूते 
इए पएलोके भीतर एक-एक निरचरु भौरा बैठा हआ था ओर उनसे जो एेखी जान पडती थी 
मानो छोकत्रयको आस्चयं देनेवाखी श्री जिनेन्द्र देवकी छषट्मीको देखनेके छिए उसने नेत्र 
दी खोर रखे दों ॥७५॥ उस समवसरण सभके समीप नक्षत्रमाखा जिसके सिलरोका आलठ- 
म्बन कर रही है एसा यह्‌ विश्चाठ कोट नदी था किन्तु उस समय इन्द्रके क्षोभे गिरा हुभा 
स्वगं क्ष्मीका रत्नखचित ङुण्डख था ।॥७६॥ यद्यपि भगवान्‌ निःह थे फिर मी प्रत्येक 


ं 1 निधि्योसे 
हारपर रक्ते हृए श्रंगार आदिं मंगल दरन्योके समूदसे, शखभ्वनिसे सौर उत्तमात्तम वी 
उनका समस्त रेरवयं ्रकट दयो रा था ॥७७॥ उस प्रकारके उंवि चारों गोपु्ोकी दोनों भोर 


॥ ध जिनमे किं सृगनयनी सनिर्योका वह्‌ त्य होरा 
५ क श्चास्न था ॥७८॥ प्रत्येक मागमे दो्दो 


१ कोष्ठकान्तर्ग॑त पाठ सपादकस्य 1 


-८५ ] विचः सगेः ३२९ 


कृत्वा रूप दशपोतप्रमाण भीत्या कोणे क्वापि छोके स्थितस्य । 
पापस्थेवोत्सारणार्थं सुगन्धो धूमस्तस्मिन्धृपजन्मोज्जज्‌म्भे ॥८०॥। 
क्रीडोयानान्यत्र चत्वारि ताभ्यामासन्तरद्ध्वंभ्रोल्लसत्पल्लवानि । 
इन्द्रोयान तच्चतुर्यागवृक्षव्याजाच्जेतु यरुदस्ताः स्वहस्ता ॥८१ 
्ह्दोलासीनसेव्याम्बुधारेर्घारायन्त्स्तेलंतामण्डपेरच । 

"स्वैर क्रीडल्ोकचितेक्षणेणास्तेऽप्यारेजु काञ्चना ` क्रडशेा ॥८२॥ 
नानारलस्तम्मशोभेरथासीत्सालकारा तोरणे स्वणवेदी । 
ात्रावन्तबिम्नितेन्दुग्रहोच्चेरास्थानीव श्रेयसो या विरेजे ॥८२॥ 
उदूरध्वं तस्यास्ताध्यंदसोक्षमुख्या दिक्सख्यातास्ता वभूरवेजयन्त्यः 1 
यायु व्योमोदरेल्लनाकृष्टगङ्धा भ्रान्ति चक्रुः स्यूतमुक्ताफलाभा ॥८८॥ 
कर्णाकार गोपुराणा चतुष्क बिश्रत्सालस्तत्पर कान्वनोऽन्य 1 
धर्मव्याख्यामाहंती श्रोतुमिच्छन्मन्ये मेर कुण्डलीमूय तस्थौ ॥८५॥ 


१० 





बभूवतुः । यद्वक््निर्गता धूमराजिर्गगने प्रभुशरीरनिर्गता कर्मकालिकरेव रेजे ।७९॥ कृष्वेति--दशमरशकरूप 
विधायेव करसिमदिचत्‌ कोणे स्थितस्य कलमषस्य निर्घाटनाथं धृपोद्धव सुगन्धघूमो भुवन व्यानशे ॥८०॥ 
क्रीडोदानेति- ततोऽनन्तर चत्वारि क्रीडोद्यानानि यै स्वर्गवन जेतु यागवृक्षग्याजेन हस्ता इवोदुर्विता ॥८१॥ १५ 
्रदिति- ततोऽनन्तर स्वर्णमयक्रीडापर्वता शुशुभिरे 1 किविशिष्टा । उपलक्षिता 1 कं । धारायन्वररदोला- 
रूढमिथुनसेव्यसलिरधारैर्वल्लीवितानमण्डपैर्व । पुन किंभूता । स्वैर विसरज्जनमनोनयनमृगा ॥।८२॥ 
नानेति--अनेकरत्नघटितस्तम्भलष्ष्मीर्कं अथानन्तर सारुकारस्तोरणैविराजिता हैमवेदिका या नक्त प्रति- 
विम्बितचन्द्रादिग्रहा पुण्यसभेन ! शुभ्र चनदरादिभरतिविम्ब पुण्यस्थानोयम्‌ ॥८३।॥ उद्ध्वमिति--तस्या 
वेदिकाया उपरितनभूमिकाया मारार्सिहपद्मवस्त्रगरूडहस्तिवषभचक्रमय्‌ रहसवेषधारिण्यो ध्वजपड्क्तय शुदुभिरे २० 
यासु व्योमवेहलनसमाृष्टगङ्गाभ्रान्ति स्थूलमुक्ताफलकरिरणजालानि कुर्वन्ति ॥८४1॥ कर्णाकारमिति--तत 


धूपघट थे जिनके कि मुखोसे निकरी हई धूमपक्ति एेसी सुश्चोभित हो रही थी मानो ज्ञान- 
वान्‌ भगवान्‌कां शरीर छोड आकाशमे घूमती इई कर्मोकी काङिमा दी हो ॥७९॥ वयँ जो 
धूपसरे उत्पन्न हु घओ फठ रहा था वहं एेसा जान पडता था मानो मच्छरके बच्चेके 
बराबर रूप बनाकर भयसे लोकके किसी कोनेमे स्थित पापके हटानेकै छ्एि ही फेर रहा था २५ 
॥८०॥ तदनन्तर जिनके बहुत ऊँचे पर्व रुदर रहे दै एेसे वे चार कीडाचन थे जिन्होनि 
किं चार चेत्य वरक्षोकि बहाने इन्द्रका उपवन जीतनेके किए मानो अपने-अपने हाथ दो उपर 
उठा रखे थे ॥८१॥ उन उद्या्नोमि बे सुबणेमय कऋीडापवंत भी सुशोभित हो रहे थे जिनके 

कफिं चंच दोराओं पर आसीन स्वरी-पुरर्षोके हारा सेवनीय जलठधारासे युक्त धारायन्त्र 
ओर छतामण्डरपोसे मनुष्योके मन ओर नेत्र रूपी मृग स्वच्छन्द्ता पूेक क्रीडा कर रहे ये ३० 
॥८२।१ तदनन्तर अनेक रतनमय स्तम्भोँसे सुसज्जित तोरणोँसे अकृत वह्‌ स्वणसय वेदी थी 

जो कि राज्निके समय चन्द्रमा आदि ग्रहोके भीतर भ्रतिबिम्बित दो जने पर कल्याणी 
भूमि-पण्यभूमिके समान सुदोभित हदो रदी थौ ॥८३1। उसके ऊपर गरुड, हंस ओर वपम 
आदिके मुख्य चिहोसे युक्त वे दड पताके सुशोभित दो रदी थी जिनमे किं उगे हए सुक्ता 
फरछोकी आभा आकाञ्च मे सचख्नसे खीची हृ गगाकी भ्रान्ति कर रही थीं 11८४811 तदनन्तर ३५ 
कणौकार चार गोपुरोको धारण करतां हआ सुवणंमय दूसरा कोट था जो कि एेसा जान 

१ काञ्चनाक्रौडदौला म० घ०। 

४२ 


०४ घमेशमम्युदये [ २०-८६- 


वाज्छातीत यच्छतोऽप्यस्य पाश्वं वाज्छामाचत्यागिन कल्पवृक्षाः । 
तस्मिन्नुच्चैस्तस्थुरुद्धृत्य शाखा का वा लज्जा हन्त निश्चेतनानाम्‌ ॥८६॥ 
उद्व तेभ्योऽमूच्चवुगोपुराद्भुा विङवानन्दोज्जीविनी वखवेदी । 
रेजे पडक्तिस्तादुशाना दशाना रतनन्योतिर्ज्यायसी तोरणानाम्‌ ॥८७॥ 
५ ्तूपास्तेषामन्तरन्तनंबोच्चे्ते प्रत्यक रेशुरथं ` सनाथाः । 
तत्रैवासन्सन्मुनीना मनोज्ञा नानाससन्पण्डपास्तुङ्खनुद्धा ॥८८॥ 
रुढत्रारानद्खहेतिप्रचारस्तस्ाकार स्फाटिक प्रादुरासीत्‌ । 
तप्याप्यन्तश्चन्द्रकान्तप्रतिष्ठाः कोषटास्तत्र दादश्चासन्गरिष्ठाः ॥८९ 
वीतग्रन्थाः कल्पनार्योऽप्यथार्या ज्योतिर्मौमाहिस्तियो भावनाश्च । 
१० भौमज्योतिः कस्पदेवा मनुष्यास्तियंग्युथान्येषु तस्थुः क्रमेण ॥९०]॥ 
उद्ध्वं तेभ्यो वल्छभ छोचनाना स्थान दिव्य गन्धकरुटचाख्यमासीत्‌ । 
अन्तस्तस्योदाममाणिक्यदीप रेजे रम्य काञ्चन सिहपीठस्‌ ॥९१॥ 





पर स्वर्णपभ्ाकार कर्णसदकषपरतोलोचतु्टयधारी मेशरिव धर्मव्याख्या सुधूमु कृण्डलीमूय तस्थौ ॥८५॥ 
वान्छेति--ततोऽनन्तर कल्पितमातरदायिन कल्पद्रुमा प्रभो पावे तस्थु । किविरिष्टस्य । प्रार्थनाभ्यधिकं 
१५ ददानस्यापि । कथ नाम तेऽधिकगुणसमीपे तस्यु । भचेतनत्वात्निरंज्जा इति ॥८६॥ उध्वंमिति -तत उर्ध्व 
चतुरदारिमण्डिता समस्तानन्दकारिका रटनवेदिका यस्या तेषा तादृ शाना दशसल्याना रत्तमयतोरणाना श्रेणी 
शुशुभे ॥८७॥ स्तूपा इति--तन्मध्ये नव नवे रलनस्तूपा प्रत्येक भान्ति स्म तत्र च मुनीनामुपवेदानस्थान- 
समण्डपा ॥८८॥ रुदेति--तन्मध्ये कामप्रहरणनिवारण स्फाटिक प्राकार । तस्यापि मध्ये चन्द्रकान्त 
मया सभ्यानामुपवेशनकोष्ठका ॥८९॥ दीतेति-तत प्रयमकोष्ठ निर्ग्रन्था , द्वितीयकरोष्टे कत्पवासिस्िय , 
२० तृतीये व्रतिका , चतुथे ज्योति स्तरिय , पञ्चमे व्यन्तरस्प्रिय , षष्ठे नागस्विय , सप्तमे फणीन्द्रा भवनवासिन , 


अष्टमे व्यन्तरा , नवमे ज्योतिष्का , दगमे कल्पवासिन , एकाददो मनुष्याद्चक्रवतिमुखा , दादशे च पिर्येश्च 


इति क्रमेणोपविदय धर्मन्याख्या शृष्ुतु ॥९०॥ उदृभ्वंमिति--कोष्ठकानन्तर मन्दारादिदेवपुष्पनि्िता 





पडता था सानो अन्त भगवान्‌के धमेका व्याख्यान सुननेकौ इच्छा करता हणा स्मेरं पवत 
ही क्ुण्डाकार होकर स्थित हो गया हो ॥८५॥ य्यप भगवान्‌ इच्छासे अधिक देनेवाले थे 
२५ अर कल्पनरृ्च इच्छा प्रमाण ही स्याग करते थे फिर मी खद्‌ है कि वे उनके समीप अपनी 
ऊंची शाखा तानकर खड़े हृए थे सो ठीक ही दै क्योकि अचेतरनोको क्या छज्ज 1 ॥८६॥ 
उनके आगे चार गोपुसोसे युक्त एव सबके आनन्द्‌को उल्नोवित करनेवाटी वह वज्रमय 
वेदिका थी जिसमे कि ररर्नाको उ्योतिसे जगमगाती हुई दश्च तोर्णोकी पक्ति पुश्लोभित हो 
रदी थो ॥८७॥ उन तोर्णोँके बीच-बीचमे बहुत उंचि-ऊँचे वे नौ स्तूप थे जो कि अनेक पदार्थो. 
से सदत थे ओर जिनपर उत्तमोत्तम सुनिरयोके उंचि-ऊेचे अनेक मनोहर सभामण्डप थे 
॥८८॥ तदनन्तर जिसके आगे दुष्ट कामदेवके सस्तोका प्रचार सु है एेसा स्फटिकका 
प्राकार था ओर उसके भीतर चन्द्रकान्त मणि निरित बार्ह 8 कोठेथे ॥८९॥ इन कोठो 
क्रमसे निभरेन्थ सुनि, कल्गबासिनी दैविर्या, आका भ्योतिष्कदेविथ ग्यन्तरदेविरया, 
भवनवासिनी देविय, व्यन्तर देवः ज्योतिष्क देव, कल्पवाखी देव, मनुष्य ओौर तियचोकि 
३५ समूह बढते थे ॥९०॥ न ससे ऊपर नेनरोके दिए रिय गन्धङटी नामक विम्य स्थान था ओर 


चानाथा व्य ग० च० छ० ज० घ म० । २ तुङ्गश्ङ्गा छ० ज° । 


१ नर 


- ९७ ] विदाः सगः ३६१ 


रत्नञ्योतिर्भासुरे तत्र पोडे तिषठन्देवः शुभ्रमामण्डलस्य । 
क्षोराम्मोधे" सिच्यमान पयोभिर्भूयो रेजे काञ्चनाद्राविवोच्चै 11.२॥ 
गायन्नादेनेव भृद्धाद्धनाना नत्यल्लोलेः पल्लवानामिवौे । 


गिचे क 


कि ब्रूमोऽन्यत्तस्य वुत्त गुणोधेजंजञे रक्तो यस्य वृक्षोऽप्यश्लोक' । ९३) 
वृष्टि पौष्पी सा कुतोऽभून्नभस्तः समाव्यन्ते नात्र पृष्पाणि यस्मात्‌ । 
यद्रा ज्ञात द्रागनञ्ञस्य हस्तादरहद्धोतव्या तत्र बाणा निपेतुः 11९५] 
आविभूत यद्धवद्मूृतभावि ज्ञानाकार तुल्यमिन्दत्रथण । 
अव्याबाधामातपत्त्रत्रय तत्तस्यावोचद्‌मूत्रयेश्वयंलक्ष्मोम्‌ ।॥९५॥ 
छाया कायस्यास्य सेवोपसपं दधस्वच्चक्रेणेव भामण्डलेन । 

क्षिपता नान्तश्चेत्कथ तस्पेदे तीत्रा चेतस्तापसपतपरशान्तिम्‌ ॥९६॥ 
रेजे मुक्तिश्नीकटाक्षच्छटामा पावे पड्क्तिरचामराणा जिनस्य । 
ज्ञानारोके निष्फलानामिवेन्दो्मसामुच्चरदण्डनि्ंन्वितानास्‌ 11९७॥ 





गन्धकुटी तन्मध्ये महारत्नघटितहैममय पीठत्रय तस्योपरि रत्नसिहासनम्‌ ॥९१॥ रलनेति- तत्र िहासनो- 
पविष्ट प्रमु श्रुभ्रभामण्डरूमघ्यवर्तीं मेर्स्य क्षीरान्धितोयै पुनरपि सिच्यमान इव ।॥९२॥ गायन्नित्ि--मृद्ध- 
स्वरैरगीति कुर्वन्निव, चश्चरूपल्लवचयैनुत्यन्निव रक्तागोकस्तस्य प्रभो पृष्ठपरदेशो वभूव । अथ च किब्रूम । क्रि 
कथयाम । तस्य गुणैरास्ता चेतन अचेतनो द्ुमोऽपि रक्तौ वभूव । अशोक सप्रमोद ॥९३॥ ब्ृिरिति- 
नभस्तकादुष्पवृष्िरभूत्‌ गगने पुष्पाणि न सभाग्यन्ते तत्किमित्याह्‌--अमी जिनेन्द्रभीत्या कम्पमानस्य कामस्य 
करात्‌ पुष्पवाणा्चयुता 1 ते पुष्पवृष्टिश्रममुत्पादयन्ति ॥९४।॥ आविभूतमिति--तस्य सुरेनद्रफणोन्दरनरेनदरधूत 
श्वेतातयतरत्रय भूतभविष्यदर तमानज्ञानत्रयसदु्ाकार केनाप्यतिपेध्य प्रमोस्तिमुवनसाच्राज्यपदलक्ष्मी कथयामास 
॥ ९५11 छयेति--सेवागतादित्यसहसरसदृशेन भावल्येन प्रभो रारीर्छाया वहिस्थिता शरीरमध्ये निक्षिप्ता । 
अलीकमिति चेत्‌ । कथ सतप्तचेतसि तापसपसप्रशान्तिरासीत्‌ । प्रभोर्हृदये तापसपत्क्वापि नास्तीति धातिकर्म- 
क्षयजनिश्छायत्वस्योतपक्षा \\९६॥ रेज इति--प्रमो समीपे चतु पष्िचामरस्रेणी सचार्यमाणा शुरुभे मुक्ति- 
श्रीमुक्तकटाक्षपरम्परेव । ज्ञानज्योति प्रकटितपदार्थजाते चन्दरकिरणकलापाना कृतकार्यत्वात्‌ पटक्तिरिव । अतङ्च 





उसके भीतर उत्तम मणिरूपी दीपके युक्त सुबणेमय सुन्दर सिद्टासन था ॥९१॥ रत्नोकी 
कान्तिसे सुशोभित सिहाखन पर उञ्ञ्वरू भामण्डरुके बीच स्थित श्री जिनेन्द्रदेव रसे जान 
पडते थे मानो उन्नत सुमेरु पवेत पर क्षीरसभुद्रके जल्से पुन. अभिषिक्त हो रहे हो ।९२॥ 
उन भगवान्‌का अन्य इत्तान्त क्या करं १ अश्ञोक बश्च भो भ्रमरियोके शब्दसे मानो गान कर 
र्हाथा, चं चर पल्र्वोके समूहसे मानो दत्य कर रहा था ओौर उनके गुणसमूहसे मानो 
रक्त वण [पक्षमे अञुरागयुक्त] हो गया था ॥९३॥ जव कि आकाश्चमे पुरष्पोका होना सम्भव 
नदीं हे तव उससे पुष्पद््टि कैसे सम्भव थी १ अथवा पता चर गया, अर्ह॑न्त भगवान्‌के भय- 
से कामदेवके हाथसे वाण च्ूट छूट कर गिर रहे थे ॥1२.8॥ भगवान्‌ मूत भविष्यत्‌ ओर 
चतेमान पद्‌ाथकि ज्ञानके आकार चन्द्र्रयके वल्य जो छत्रत्रय प्रकट हा था वह्‌ उनकी 
त्रिरोक सम्बन्धी निबोध खक््मीको प्रकट कर रहा था ॥९५॥ सेवाके छिएु अये हए सूयै- 
मण्डलके समान भामण्डर्के द्वारा यदि मगवाम्‌के श्चरीरकी छाया अपने मीतर न डाली 
जाती तो वह्‌ तीव्र प्रभा मानसिक सताप रूपी सम्पत्तिकी शान्तिको कैसे प्रप्त होतो ? ।९६॥ 
सुक्तिष्षमीकी कटाक्षपर्पराके समान आभावार चमर्योकी पक्ति श्री जिनेन्द्र मगवान्‌के 
समीप एसी सु्ोभित दोती थौ मानो ज्ञानका प्रकाज्च फैठने पर नि्फछ अतएव ॐच दण्डे 
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३० 


€ 
स घमकमम्दिुदये { २०.९८- 


अप्यदुगरीवं श्रूयमाणा कुर्ग करणभ्यणंस्फारपोयूपधारा । 
भा गब्यूतिदन््मभ्युल्छसन्तो दिव्या भाया कस्य नासीत्मुलाय ॥९८॥ 
भवेय र्मी बवेदुश नि स्यहुतव क्वेद ्ान ववास्त्यनीदधत्यमौ दुक्‌ । 
रे रे घ्रत द्राणकरुतीर्था इतीव ज्ञाने मतुददनदुभिन्योम्न्यनादीत्‌ ॥९९॥ 
छास्योल्छासा चाचनिदयाविखासा गीतोद्गाराः कर्णपीयूघवारा | 
स्थाने स्थाने तच तेते वमूवुश्छायाप्यस्मन्दुकंभासीदयदौया ।१००॥ 
दति निरुपमलक्षमीरष्टमि प्रातिहार्थ- 

रतिशयगुणश्चाी केवलक्ञानभानु 1 
समवस्षरणमध्ये धर्मत्तव विवक्षु 

भुरपरिषदि तस्थो घरम॑नाथो जिनेन्द्र: ॥१०१॥ 


इति महाकविश्रोहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाये ससुत्पन्न- 
केवटश्वाननाम विशतितम सगं ॥२०॥ 


----------~--~~~^~~~~~^^^^^~^ ^~ 


निष्फकलत्वदिण्डनियन्विता ।॥९७॥ अपौति--उत्कन्वरेमुै श्रूयमाणा कर्णामृतधारा योजनान्त यावत्‌ प्रसरन्ती 
देवपशनरदव राणा सुखहेतवे प्रभोरदि्यभापा वभूव ॥९८॥ क्वेति-्ैतत्विभुवनैरवरयं क्व च सर्वया ददृक्ष 
नि स्ृहत्व, क्वेदं लोकालोकमासक ज्ञान क्व॒ च निरहकारत्वमित्यनायतनेदवरानाक्िषन्तीव दन्दुभिर्जगजं 
५९९॥ कास्येति-सोल्लासा नृत्यप्रयोगा वा्कलाढयनटनानि मधुरा गीतोद्गाराः स्थाने स्थाने ते ते बभू 
येपा त्रिभुवने छायापि दुर्टभा 11१००॥ दतीति--इत्यषटमि प्रातिहारयेनिरूपमरकष्मीको दमि सहनैदशमि- 
धातिक्षयनश्चतुरदशमिदेवोपनीतेरेव चतुस्विशत्सल्यैरतिशयै शोभमान समवसरणमध्ये तत्त व्यास्यातुकामो 


धम॑नाय केवलक्ञानादित्य स्थितवान्‌ ॥१०१।॥ 


इति श्रीमण्डकराचायरूङितकीरतिंशिष्यपण्डितश्रीयदा.कीतिषिरचितायां 
ह 
सदेहध्वान्तदीपिकाया धमश्चमभ्बुद्यटीकाया विंश सग ॥२०॥ 





नियन्त्रित चन्द्रमाकी किरणोंकी पक्ति ही हो ॥९७॥ जिसे मृग भरीवा उठा उठाकर खन रहे थे; 
जो कानोकि समीप अख्तकी विशार धाराके समान थी ओौर जो चार कोश्च तक फल रही 
थी ठेसी दिव्यध्वनि किसके सुखके टिए नदीं थी ? ॥९८॥ भगावभ्जिनेन्द्रको केवरन्नान होने 
पर आक्राङमे बजती हुई दुन्दुभि मानो यदी कह रही थी कि रे रे तीर्थो । जरा कहो तो यह 
रक्ष्मी कहँ † ओौर एेसी निशण्हता कटो १ यह्‌ नान कह ? ओर यदह भयुद्धतता- नम्रता 
करटौ १।।२९।। चहँ स्थान-स्थान पर चत्यको उल्छासित करनेब षे वे वे बाद्यविद्याके विलास 
ओर करानोमे अद्तधाराका काम करनेवछेवे वे संगीत हो रहे थे जिनकी कि य छाया 
भी दुरम है ॥१००॥ इस प्रकार जठ भ्ाविहारयोसि खशोभित चौतीस अतिशय रूप शुणोसे 

अटंकरृत, केवलज्ञान रूपी सू्ंसे युक्त एवं धम॑तत््वको कहनेके इच्छुक श्री ध्मनाथ जिनेन्द्र 

समवसरणकफे मध्य देवसभामे विराजमान हए ॥१०९॥ 


६स प्रकारं महाकवि श्रा हरिचन्द्र हारा विरचित धमदहामस्युदय 
महाकाव्ये करेवरुक्लानकी उस्पत्तिका वणन करनेचालय 
चीस्वो सगं समाप्त इया ॥२०॥ 


॥॥ 


एकविंशः सेः 


तत्त्वं जगत्त्रयस्यापि बोधाय त्रिजगद्गुरुम्‌ 1 तमापुच्छदथातुच्छन्ञानपण्यापण गणी 1१11 
ततो भूतभवद्भाविपदाथंव्यक्तिसाक्षिणी 1 नि शेषदोषनिमुक्ता त्यक्तमिथ्यापथस्थितिः ॥२॥ 
विपक्षगवंसर्वस्वदुरोच्वाटनडिण्डिम" ! अपारपोपसभारभूधरोपद्रवाशनि ॥३॥ 
स्याद्रादवादसाम्राज्यप्रतिष्ठाप्रणंवस्थितिः । अतुल्यधम॑मल्रोरुकरास्फोटस्पटाङ़ति ।1४॥ 
भ्रविभ्रमकरन्यासर्वासौष्ठस्पन्दवजिता । व्णंविन्यासदन्यापि वस्तुवोधविधायिनी ॥५॥ 
पृथक्पृथगमिप्रायवचसामपि देहिनाम्‌ 1 तुल्यमेकाप्यनेकेषा स्पष्टमिष्टाथंसाधिका ॥६॥ 
सर्वाद्भूतमयो सृष्टि सुघावृष्टश्च कणंयो । प्रावतंत ततो वाणी सवंविदेरवराद्विभोः \\७॥ 


[ कुलकम्‌ 
जीवाजीवाखना बन्धसवरावपि निजंरा । सोक्षस्चेतीह्‌ तत्त्वानि सप्त स्थुजितरासने ॥८॥ 


तच्वमिति--अथानन्तर गणधर केवलिन वस्तुस्वरूप सकल्बोधाय शुद्धानन्तज्ञानक्रय्याणा विपणि 
पप्रच्छ 1 १।॥ तत दति-ततो मूतभविष्यद्रतंमानपदार्थप्रकाशसाक्षिणी रागद्ेषादिदोषमुक्ता यथावद्रस्तुप्रकारिका 
भगवतो भाषा प्रावत्ततेति सप्तभि संबन्ध 1)२॥ विपक्षेति-परवादिगर्वसर्वस्वदूरनिर्घाटनपटहध्वनि पाप 
ेर्बतवजदण्ड ।1३॥ ° स्याद्वादेहि-मुन कथसूता दिव्यभाषेत्याह-स्याद्वादवादोऽनेकान्तवाद एव साम्राज्य 
तस्य प्रतिष्ठाया प्रणवस्येव गोद्धारस्येव स्थितिर्यस्यास्तथाविधा । पुनर्च किभूता 1 अतुल्या अनुपमा ये धर्म- 


मल्लास्तेषामूरुषु सविथपु करास्फोट इव हस्ततकाहतिरिव स्फुटा आक़ृतियंस्यास्तथाभूता ] ॥४॥ शरविश्रमेति- 


भूवि श्नमकराभिनयद्वासाकुकता मोठस्पन्दादिदोषवजिता निरक्षरव्यक्तिरपि वस्तुस्वरूपप्रतिपादिनी ॥५॥ 
पथगिति--पृथवपृथगभिप्रायवचसा परस्परमिन्नाभिप्रायवचनानामपि प्राणिना सम सर्व॑माषया परिणमन्ती 
सर्वेषा च हृदि स्थित सदेह निराकुर्वती ।॥६॥ सर्वेति--सर्वादचर्यमयी सृष्टि कर्णपीयूषवर्पस्तदा सर्वज्ात्सवर्दि- 





तदनन्तर गणधरने अतुच्छ ज्ञान रूप विक्रेय वस्तुओंके बाजार रूप त्रिजगदूगुख 
भगवान्‌ धमेनाथसे जगतत्रयका ज्ञान प्राप्त करनेके छिए तत्त्वका स्वरूप पूरा ॥१॥ तत्पङ्चात्‌ 
समस्त विद्याओकि अधिपति भगवान से दिन्यध्वनि प्रकट हुदै । वह दिन्यध्वनि भूत वतेमान 
ओर भविष्यत्‌ पदार्थोका साक्षात्‌ करनेबाखो थौ, समस्त दोधोसे रदित थी ओर मिथ्यामा्म- 
की स्थितिको छोडनेबाटी थी ॥\२॥ प्रतिपक्षी--अतिवादियोंके ग्व॑को दूरसे हयी नष्ट करनेके 
छिए वजर तुल्य थौ ओौर अपार पाप रूपी पर्व्तोको नष्ट करनेके ङ्िए वज तुल्य थी ॥३॥ 
स्याद्वाद्‌ सिद्धान्तरूम साभ्राज्यकी तिष्ठा बढानेवाङी थी ओर धरम रूपी अनुपम मल्छकी 
ताख ठोकनेके शब्दके समान थी ॥४॥ भौ्होका विङास, . हाथका सचार, इवास तथा 
ओटोके हङन-चठनसे रदित थी । अक्चरोके विन्याससे रदित होकर भो वस्तु ज्ञानको उत्पन्न 
करनेवाी थी ।\५॥ स्वयं एक रूप होकर भी भिन्न-मिन्न अभिभ्राय ओर भिन्न-सिन्न वचन- 
वाखे अनेक भाणिर्योकि इष्ट अर्थ॑को एक साथ स्पष्ट रूपे सिद्ध करनेवाखी थी ॥६॥ समस्त 





\ 
१ पाद घ० म०1 २ प्रसवश्रुति घ० म०! ३ कोष्ठकान्तर्भत पाठ सपादकस्य । 


१०५ 


७५ 


२९ 


३३४ घमेशर्माभ्युद्ये [ २१-५ - 


वन्पान्तर्भाविनो' पुण्यपापयो पृथगुक्तित । पदार्था नव जायन्ते तान्येव भुवनत्रये ॥९॥ 
अमूतंश्चेतनाचिह्भ. कर्ता भोक्ता तनुभ्रम 1 उदू्ध्वगामो स्मृतो जीवः स्थिघ्युतपत्तिव्ययात्मकः 1१५1 
सिद्धसघारिभेदेन द्विप्रकारः स कीप्तित । नरकादिगतेर्भदात्‌ ससार स्थाच्चतुविध. ।॥११॥ 
नारक सप्तधा सप्तपृथ्वौमेदेन भिद्यते । अधिकाधिकसक्लेक्प्रमाणायुर्विरोषत ॥१२॥ 
५ रत्नरकँरावादकापङ्कुवूमतमःप्रमा । महातम प्रमा चेति सप्तेता उवभ्रभूमथः ॥१३॥ 

तत्राचा त्रिशत्ता लक्षेबिंलानामतिभीषणा । द्वितीया पञ्चविशषत्या तृतीया च तिथिप्रमे. ॥१४॥ 

ˆ चतुर्थी दशमिुंक्ता पञ्चमी त्रिमिरुल्वणे । षष्ठी पच्वोनलक्षेण सप्तमी पञ्चमिबिल. ॥१५॥ 
एव नरकलक्षाणामशीतिचतुशुत्तरा । विज्ञेषा तासु दु खाना न सख्या निपणेरपि ॥१६॥ 
पडद्ुरास्त्रयो हस्ताः सप्त चापानि विग्रहे । इयत्येव प्रमा ज्ञेया प्राणिना प्रयमक्षितौ ॥१७॥ 








~~. 


१० भागधीभाषा प्रवृत्ता । पड्मि कुककम्‌ ॥७।॥ जौवेति--जैनमतेन सप्त तत्त्वानि । कानि तानीत्याह--जीवो 
ज्ञानदशनोपयोगरक्क्षण , अजीव पृद्गरुधर्माधिर्माक्राशचकाखलक्षण , आस्व कमगिमहारम्‌, जीवकर्मणोः 
परस्परपदेशानुप्रवेरोनैकीभावो वन्य , भासवच्छभाशुभकर्मनिरोध सवर , कर्मप्रदेदप्रक्षरण निज॑रा, सर्वकम॑- 
क्षयादात्मनो निजस्वरूपोपलब्वरमोक्ष इति ॥८॥ बन्धेति--वन्धतत्तवमचघ्यस्ययो पुण्यपापयो पृथक्कथनेन तान्येव 
सप्त तत्त्वानि पुण्यपापाम्था सहितानि नव पदार्था स्यु ॥९॥ अमूतँति--अमूर्तौऽनिन्द्रियपरिच्छेच , चेतना 

१५ चिद्धो ज्ञानलक्षण , कर्ता सक्रिय , भोक्ता अनुभवनरीक , तनुभ्रम देहप्रमाण , उदु्वंगामी सहजोदुर्ष्वगमनशीर , 
स्थितयुल्तिव्ययात्मक उत्पादन्ययघ्रौन्यस्वरूप ॥१०॥ सिद्धेति-जीवा द्विभेदा, ससारिण सिद्धाद्व । ससा- 
रिणश्चतुमेदा नारकास्तिर्यञ्चो मनुष्या देवाश्च ॥११॥ नारक दइति--नारका अपि सप्तपृथ्वीभेदेन सप्तभेदा । 
कस्तेषा भेद इत्याह--अधोऽध पृथिवीषु वरीवृद्धय मानाधिकाधिकक्रोधपरीमाणशरौरोत्सेवजीवितवृद्धिविशेषा- 
ततवा सेद ॥१२।॥ रलेति--प्रथमनरकपुथ्वौ रलनप्रमानाम्नो, द्वितीया श्करप्रभा, तृतीया बार्काप्रगा, 

९० चतुर्थी पद्धप्रमा, पञ्चमी धूम प्रमा, पष्ठी तम प्रभा, सप्तमी महातम प्रमेति नरकभूमय ॥१३॥ तत्रेति--तत्र 
रलप्रमाया भूमौ नारकोत्पत्तिस्थानानि बिलानि त्रिशल्लक्षाणि, द्वितीयाया पञ्चविशतिलक्षाणि, तृतीयस्या पञ्च- 
दशलक्षाणि ॥१४॥ चदुर्थीति-- चतुर्थ्या दशलक्षाणि, पञ्चम्या त्रीणि जक्षाणि, षष्ठया पक्चमिषिल्हीनि लक्ष 
सप्तम्या पञ्वैव विलानि ॥१५॥ एवमिति--एव सप्तनरकसख्या चतुरशीतिलक्षाणि ॥१६॥ षड्डुका इति~ 


व~ मँ 
आचयमयी थी ओर कानोमि अय्तवषौ करनेवाली थी ॥७॥ उन्दने कृष्टा किं जिन शासन 
९९ सात तन्तव ईै--१ जीव, २ अजीव, द भव, ४ बन्ध, ५ संवर, ६ निजंरा ओर ७ मोश्च ॥८॥ 
बन्ध तत्त्वे अन्तभूत होनेव लि पुण्य ओौर पापका यदि पथक्‌ कथन किया जावे तो बही सात 
तत्तव पुण्य ओर पापके साथ भिर्कर लोकत्रये नव पदाथ टौ जति दहै ॥२॥ उनमे से जीव 
तन्तव अमूर्तिक है, चेतना छक्षणसे सदिव है, कता है, भोक्ता है, शरीर प्रमाण है, उध्वंगामी दै 
ओौर उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्य रूप है ॥१०॥ सिद्ध ओर सस्तारीके मेदसे वहं दो प्रकारका का 
१० गया है । नरकादि गति्योके भेदसे संसारी जीव चार प्रकारका है ॥११॥ सात पुथिवि्योके 
भेदसे नारको जीव सात प्रकारके दै अौर उनमे अधिक्‌ अथिक सका श्रीरका प्रमाण ओर 
आयुकी अपेक्षा विशेषता होती है ।॥१२॥ रत्नप्रभा, सकंराप्रभाः, बाह्काप्रमा, ० भू 
भरमा, तम प्रमा, ओर मह्ातम.मरमाये नर्‌रुकौ सात भूमि्यौं है ।॥१३॥ उनमे-ते पर्छ 


(पः अत्यन्त भयंकर 
ख, दृखरी पचीस खाख ओर ठीसरो पन्द्रह काल विसे 
1 ध वीं पच कम एक छख 


३९ है ॥१४॥ चौथी पएथिवी द्रा लाख, पोचवीं तीन ङाखः छट ग 
सातवीं केवर पोच बिलोसे युक्त द ॥१५॥ इस प्रकार सव चौरासी ऊख नरक (4 
उनम जो दु"ख है उनकी सख्या बुद्धिमान्‌ मवेष्य भी नहीं जान पाने ॥१६॥ अधम ध 


२६] पुुविश्च. सगं, ६९५ 


हित्तीयादिष्वत्तोऽन्यासु द्िगुणद्धिगुणोदयः । उत्सेधः स्याद्धरिवोपु यावत्पञ्चधनुःशती ११८॥ 
प्रसरददुःलसत्तानमन्तर्मातुमिवाक्षमम्‌ 1 वर्धंयत्यद्धमेत्तेपामघोऽधो घरणीपवतः 1\१९॥ 

एक माये द्वितीये च चयः सपर तृतीयके । चतुथे पञ्चमे च स्युरद॑श्च सप्तद क्रमात्‌ ॥२ना। 

षषे द्राविरति््ञयास्तर्यस््रशच्च सप्तमे 1 आयुर खापवरके नरके सागरोपमा २९ 

आद्ये वषंसहस्राणि दशायुरधम तत । पूव॑स्मिन्ययदुत्छष्ट निङ्ृष्ट तत्तदग्रिमे 1\रर। #। 
कदाचिदपि नेतेषा विधिरेषयतीहितस्‌ । दुःखिनामनमिप्रेतमिवायुर्वधंयत्यसौ ।२३॥ 
रोद्रध्यानानुतन्धेन वह्वारम्भपरिग्रहा । तत्रौपपादिका जीवा जायन्ते दु सखानय ॥२५ 
तेषामाकलिद्जिताङ्खाना सतत दुं खसपदा 1 न कदापि कृतेर््येव सुखश्चीमुंखभीक्षते ॥२५॥ 

साश्रुणी रोचने वाणी गद्गदा विहर मन । स्यात्तदेषा कथ दु ख वणं यन्ति दयाव ॥२६॥ 


तत्र प्रथमाया नरकभूमौ नारकाणा देहोदयप्रमाण सप्तदण्डास्वयो हस्ता पड्ुलाधिका ॥\१७॥ दवितीचेत्ि-- १० 
एव द्वितीयादिषु पृष्वीपु द्विगुणद्विगुणोदय उत्सेषो भवति यावतपश्चदण्डताति सतम्या पृथिव्याम्‌ ।१८॥ 
भसरदिति--एतेषा नारकाणा वरीव्धमानमहादु खसभार पयुवडंते प्रचुरदु खसभारप्रणोदितमिवाधोऽष 
पृथिवीषु 1१९) एक इति--प्रथमनरके उल्कृष्टायु सागरोपमैकप्रमाण, द्वितीये रय सागरोपमा , तृतीये स्त, 
चतुर्थे दश, पञ्चमे सप्तदश ॥२०॥ षष्ट इति-- पष्ठ द्वाविति ससमे त्रयस्व्रिशत्सागरोपमा ! दु खगृे ॥२११ 
माद्य इति--प्रथमनरकपृथिव्धा जघन्यमायुरदशव्षसहस्राणि भवति । द्वितीयाया जघन्यमायुरेकसागरोपम १५ 
तूतीयाया त्रय सागरोपमा , चतुर्थ्यां सपतसागरोपमा , पञ्नवम्या दश सागरोपमा , पष्छ्या सप्तदश, सप्तम्या 
दानिशतिरिति जघन्यमायु ॥॥२२॥ कदुचिद्पौरि--कदाचिदप्येतेषा सुख।भिलाष विधिनं पूरयति दु खपीडिताना 
चायुवधंयतोव ।२३॥ रौदरेति-दिखकपरिणामानुबन्धेनानियमा वह्वा रम्भपरिगरहाश्च ये जीवास्ते ठत्नोत्मयन्ते 
11२४1 तेषामित्ति-तेपा महादु संपदा समालिद्ितदेहाना सुखश्री. कृतकोपेव कदाचिदपि मुख ने वीक्षते 
।२५॥ साश्रुणीति--तेषा हृण्डकसस्थान नपुसकवेद सर्वदा नयनयुगल शोकवाष्पाविक वाणीकटुनिष्टुखद्गदा २० 
विक मनश्च विर्परीतावधिसहित ततस्तेा पञ्चविध शारीरिक-क्षत्रो्धव-दानवोदित-मानसिक-परस्परकूत- 





= 


भ्राणियोकि शरीरा प्रमाण सात धलुष तीन हाथ छह अंगुर है ॥९७॥ इसके आगे द्वितीयादि 
अन्य प्रथिवि्योके जीवेकि ररीरकी ऊँचा पौचसौ धनुष तक क्रमकः दूनी दूनी होती जाती 
दे ॥९८॥ बढते हए दुः्लोका समूह छोटे शरीरमे समा नही सकता है इसीटिए मानो नीचे 
नीचेकौ प्रथिवियोमिं नारकियोंका शरीर वडा-बडा होता जाता है ॥१९॥ प्रथम नरकमे एक 
सागर, दितीयमे तीन सागर ठतीयर्भै सात सागर, चतुरथमे दज्ञ सागर जौर पंचमे सत्तर 
सागरकी उल्छष्ट आयु है 1२०] दुःखके घर स्वरूप छख नरकमें बास सागर जर सातवें 


नरके ततीस सागर प्रमाण उक्छृष्ट आयु है ॥२९॥ प्रथम नरकमे दश्च हजार वर्षकी जघन्य 
आयु है ओर उसके आगे पिछञे नरकमे जा उच्छृष्ट आयु है वही जघन्य आयु जानना चाहिए 

॥२२]। दैव, इन दुखी प्राणियोकि मनोवाछित कार्यको कमी परा नदीं करता ओौर आयुको ३० 
जिसे वे नहीं चादते मानो बढाता रहता है ॥२३॥ बहुत आरम्भ जौर बहुत परिग्रषट रखनेवछे - 
जीव रौद्रभ्यानके सम्बन्धसरे उन नरकोमि उसपन्न होते है! वर्य उसन्न होनेधाछे सभी जीव 
उपपाद जन्मसे उन्न होते है जौ दुःकी खान रहते है ॥२४॥। उनके छरीर खदा टुभ्ख रूप 
सम्पद्‌के द्वारा आङ्िगित रहते है अतः दष्यासे ही मानो सुखरूपी ख््मी कमी उनका श्ुख 
नदी देखवी ॥२५॥ दयालु मनुष्य उनके दुःखोका बरणन कैसे कर सकते है? क्योकि बणेन 


रते समय उनके नेन्न सुबो भर जाति है, बाणी गद्गद हो जाती है जीर मन विहर हो ४ 


३३ ६ धमशमाभ्ुदये [ २१-२७- 


सूतवद्धित्रमप्यद्ध यत्मिखव्यापदे पुन" । "दु खाकरोति मच्वित्त तेन वार्तापि तादुश्ाम्‌ 1२७ 
सधुमांसरासवासक्त्यावगणय्य जिनागमम्‌ | कौलादिदाम्मिकाचायंसपर्याकारि यतया 1२८ 
तस्येद भुज्यता पक्व फलमित्यसुरामराः । उक्कृत्योक्त्थ तन्मास तन्मुखे प्रक्षपन्त्यमी ।२९॥ 
पाययन्ति च निस्िशाः प्रतप्तकंललं मुहु 1 घ्नन्ति वध्नन्ति मथ्नन्ति क्रकचैर्दारयन्ति च ३० 
५ खण्डन ताडन तत्नोत्तन यन्तरपील्नमं । कि कि दुष्कर्मण पाकात्सहनते ते न दु सहम्‌ ॥३१॥ 
कृता श्वभ्रगतेर्भेदात्तस्स्वरूपनिरूपणा । व्यावण्यंते कियानस्या मेदस्तियंम्गतेरपि ॥३२॥ 
तिर्यग्योनि्िधा जोवस्त्रसस्थावरभेदत । तरसा दवित्निचतु.पठ्चकरणा स्युरचतुविधाः ॥३२॥ 
स्पशंसाधारणेष्वेपु मूनमेकेकमिन्द्रियम्‌ । वधते रसन घ्राण चक्षु श्रोत्नमिति क्रमात्‌ ३. 
वर्षाणि द्वाददेवायुर्मानि द्वादश्योजनम्‌ । विवृणोति प्रकर्षण जीवो द्ीन्छियवि ग्रह॒ ॥२५॥ 


१० लक्षण दुख केन वर्णयितुं शक्यते ॥२६॥ सुतेति--तेषामद्ग खण्डा सखण्डितमपि पारदरुववन्मिकति 
तततस्तेषा वार्तापि द खावहा ॥२७॥ मध्विति--यत्वया मदयपान मासमधुमक्षण च जिनागमनिन्दकेन इत 
नास्तिकादिपूजा कररता । तस्य फक साप्रतमुपभज्यताम्‌ । २८1 तस्येति--इति पूर्वोक्तविधिना तस्यैव शरीर 
मासमुक्छृत्य तन्मुखेऽुरप्रेरिता प्रक्षिपन्ति नारका ॥२९॥ प्राययन्तीत्ति-तुम्य मदिरा प्रतिभाति एवमालप्य 
तप्तसीसकद्रव पाययन्ति अनयैरप्युपायै क्रकचादिभिर्घातयन्ति ॥३०॥ सण्डनमिति--खण्डन खण्डा करणः 
ताडनं कदोपलयणयादिमिर्हननम्‌, उत्कर्तन चर्मपृथक्करणम्‌, यन््रनिपीलन धाततकनिक्षेपण बहुप्रकारमित्येव- 
मादि दु खसभार सहन्ते ॥३१॥ छतेति--नरकगतिवर्णना कृता सप्रति कियती तिर्थग्तिर्वण्यंते ॥३२॥ 
तिरमगिति-- तिर्यगतौ जीवा द्वििधास्त्रसा स्थावराश्च । स्थावरा. पञ्वविषा प - 
स्कामिकवातकायिकवनस्पतिकाथिका इति । त्रसाख्चतु्ेदा व्यती न्द्ियचतुरिन्दियप्वेन्ट्ियमेदात्‌ ॥२२॥ 
स्प्ोति ~ स्पदनिन्दियसथावत्रसाना साधारण दवीच्छियेषु रसनेन्दिय वदधते, व्रीच्ियेपु ध्राणेन्धिय चतुरिन्दरयेषु 
२० चुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रियेषु ्रोतरेनद्ियमित्ति क्रमेणेन््रियवृद्धि ।३४॥ वर्षाणीति--दरीन्दियजीवस्य परमायुरढादशं 


१५ 


म 
उता है ॥\२६। उनका श्लरीर यद्यपि खण्ड खण्ड हो जाता है फिर सी चूँकि दुःख भोगनेके 
ङिष्‌ परेकी वरह पुनः मिल जाता है अतः उनकी चर्चा भी मेरे चित्तको दुःखी बना देती दै 
॥२अ। मधु मास ओर मदिरामे आसक्ति होनेसे तूने जो जिनागसका अनादर कर कौर 
आदि कपटी गुरुशकी पूजा कौ थौ उसका यह पका इभा फंड मोग ।।२८॥ इस प्रकार 

९५ कदकर असुरङुमार देव न्दीका मांस काट-काट कर उनके मुखम डाङते ह ॥२९॥ ओर 
अतिश्चय करर परिणामी अखुरङ्कुमार बार बार पिष हा सीसा पिकति ह, मारते है, बोधते 
है, मथते है, जीर आरेसे चरते है ॥३०॥ खोटे क्के उद्यसे वे नारको वहा काटा जाना; 
पीटा जाना, छीला जाना ओर को मँ पेखा जाना क्या क्या भयकर्‌ दुभ नहीं सते 
।३१॥ इस प्रकार नरकगतिसे स्वरूपका निरूपण किया । अव क तिर्य॑च गतिक मी भेद 

९० कता ॥२२॥ जरस जौर स्थावरके भेदसे विय॑च जीव दो भकारकै हे भौर जस, दौन्द्रिय, 


=, € न्द्रिय तो 
्ीन्द्रिय, चुरिन्दरिय तथा पंचेन्दरियके मेदस चार ्रकारके है ॥२२॥ इनमे स्पशन इ 
समी जीवोके | हौ" रसना घ्राण चु आर कणं ये एक एक इन्द्रियं ्रीन्द्रियादि जीवोकि 
वदती जाती ह ॥३४॥ दीन्द्रिय जीवको इच्छ आयु बारह बं दै जौर शरीरकी ₹त्छषट 


1 ,-----~~---- 
॥ १ दु खीकरौति व° मर! २, कलिल ग० छ०, कक च० { ३ यन्त्रपीडनम्‌ घट म० 1 
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दिनान्येकोनपञ्चाशदायुस्त्यक्षे शरीरिणि \ पदोनयोजन मान जिना प्राहुः प्रकपंत ।रे६]। 
आयुर्योजनमानस्य चतुरतस्य देहिनः! षण्मासप्रमित प्रोक्त जिने. केवकोचने ॥२७॥ 
सह्मेकमुत्सेधो योजनाना प्रकीर्तितः 1 पूवंकोटिमित चायु पञ्चेन्द्रियशरीरिणाम्‌ ॥२३८॥ 
पृथिवीमारुताप्तेजोवनस्पतिविभेदत ! अद्धितोयेन्दियाः सर्वे स्थावरा पञ्चक्रायिका ॥३०॥ 
द्राविशति सहस्राणि वर्षाणामायुरादिमे । द्वितीये बोणि सप्त स्यात्तृतीयेऽपि यथाक्रमम ॥४०॥ 
चेतु व्रीण्यहान्येव पञ्चमस्य प्रकपंत । पञ्चेन्द्रियाधिकोत्सेघस्यान्दानामयुत मत्त्‌ ।।४१॥ 
आतंध्यानवश्चाज्जीवो छग्धजन्मात्र जायते । शौतवर्षातपवलेशवधवन्धादिदु खभाक्‌ ॥४२॥ 
इति तिरयैमगतेर्भेदो यथागममुदीरित । मानवाना गतेः कोऽपि प्रकार कथ्यतेऽधुना ॥॥४२॥ 
्विप्रकासय नरा भोगकम॑भूभेदतः स्मृता ! देवकृर्वादयस्विशत्प्रसिद्धा मोगभूमय ॥४४॥ 
जघत्यमध्यमोक्छृष्टभेदात्तास्विविघा क्रमात्‌ । द्विचतुःषड्धनुर्दण्डसहसो त्तु ज्ञ मानवा ॥५५॥ 


वर्षामि श्षरीरप्रमाणमुक्कर्षेण द्वादशयोजनप्रमाणम्‌॥(३५॥ दिनानीति--त्रीन्द्रियस्य एकोनपञ्वादादिनानि परमायु' 
श्रीरोत्सेघश्च क्ररात्रयम्‌ ११३९ आयुरिति--चतुररिन्द्रियस्य योजनध्रमाण शरोर जीवित च पण्मासावधि 
।३७। सहखमिति--पञ्वेन्द्रियस्य शरीरोत्सेघो योजनसहस्र परमायु पूर्वकोटिरेका ॥३८॥ ए्रथिवीति-- 
पुथिवीकायिकाना परमायुद्रविशतिवर्षसहखाणि, तेज कायिकाना त्रीणि दिनानि, वनस्पत्तिकायिकाना पञ्चे- 
न्दरियाधिकोत्सेधाना परमायुर्दश्ञवर्पसहलाणि ॥३९-४१॥ “त्ततति--आर्तव्यानेन तिर्थग्गतिर्भवति। तत्र 
निराबरणत्वात्‌ प्रचुरशीतातपवर्पादिक देहावयचच्छेदादिक महादु ख तिर्यञ्च सहन्ते ॥४२॥ इतीति- 
इत्यागमानुसारेण तिर्यरमतेभेद उदश्तो रवाणत साप्रत मनुष्यगत्े कोऽपि भेद कथ्यते ।\४३॥ द्विप्रकारा 
इति-दविपरकारा मनुष्या क्मभूमिजा भोगमूमिजाश्च । तत्र देवक्रुरूतरकुरुप्रभृतयस्विशदद्धोगमूमय ॥(४४॥ 
जघन्येति--जघन्यमष्यमोत्तममेदात्िधा, तत्रोक्कृष्टमोगभूमिषु क्रोशत्रयं शरीरोत्सेव । मध्यमभोगभूमिषु 


उत्कृष्ट अवगाहना बारह योजन है ।३५॥ तीन इन्द्रिय जीवकी उल्छृष्ट आयु उनचास दिनकी 
है ओर श्रीरकी उत्कृष्ट अवगाहना तीन कोच है-एेसा जिनेन्द्र देवने कदा है ॥(३६। केवर 
ज्ञानरूपौ टोचनको धारण करनेवाङे जिनेन्द्रदेवने चतुरिन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट आयु छह माह 
की ओर उत्कृष्ट अवगादना एक योजनकी कदी हे ॥३७॥ पचेन्द्रिय जी्वोकी शरीरकी उष 
अवगाहना एक हजार योजन ओर ऊँचा एक करोड वषं पूवेकी कटी गयी है ।॥३८॥ प्रथिवी; 
वायु, जल, तेज ओर वनस्पति भेदसे एकेन्द्रिय जीव पोच प्रकारके, ये सभी स्थावर 
क्रते द । इनमे प्रथि वीकायिककी वाईस हजार वष, वायुकायिककी तीन हजार वर्ष, जर- 
कायिककी सात हजार चष, अग्निकायिककी सिषं तीन दिन ओर वनस्पतिकायिककी दस 
हजार वषेकी जायु है । वनस्पतिकायिककी उक्छष्ट अवगाहना पंचेन्द्रियकी अवगाहनासे कुछ 
अधिक हे ३२९४१ आर्तध्यानके चश्ञसे जीव इस तिर्य॑चयोनिमे उत्पन्न होता है ओौर शोत, 
वषो, आतप, वध, चन्धन आदिके क्छेशच भोगता है ॥४२॥ इस प्रकार आगमके अनुसार 
तियच गतिका भेद कहा अव कुक मनुष्यगतिकी विशोषता की जाती है ॥४३॥ मोगभूमि 
ओर कमेभूमिके मेदस मचुष्य दो प्रकारॐे मनि गये है । देवकर आदि तीस भोगभमियौँ 
भसिद्ध है ॥४४॥ ये समी जघन्य, मध्यम भौर उक्छृष्टके मेदसे तीन-तीन भकार की है । इनमें 


१ यह्‌ कथन मान म्बादेकी अपेश्ला है ! वनस्पतिकायिकोमे कमख्की साधिक एक हजार योजनकी अवगाहनां 


है वश्य, परन्तु वह मात्र रम्बारईकी गवेक्षा है 1 क्ेत्रफलको अपेक्षा पचेन्दरिय जीवो मच्छकौ ही उक्छृष्ट 
मवगाहना है 1 
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३३८ धमेशमाभ्दुदये { २१.४६ 


तास्वेफद्धिनिपल्यायुर्जीवि्तो भुञ्जते नयाः । दश्षानां कस्पवृक्षाणा पात्रदानाजित फलम्‌ ।४६॥ 
कमभूमिभवस्तेऽपि द्विधारयम्लेच्छमेदतः ! भारताद्या पुन पचञ्चदशोक्ता. कर्म॑भूमयः ॥४७॥ 
धुःपञ्चद्यतेस्तायु सपादै, प्रमितोदया । उक्रषंतो मनुष्या" स्युः पवंकीटिप्रमायुषः ॥५८॥ 
उत्सरपिण्यवसर्पिण्योः काल्योवृद्धह्वासिनी । भरतेरावते स्याता विदेहस्तवक्षत्तोदय. ॥४९॥ 
सगरोपमकोरीना कोटिभिद॑शभिमिता । भगमन्ञेरिह प्रोक्तोत्सपिणी चावसर्पिणी ॥५०॥ 
सुषमासुषमा प्रोक्ता सुषमा च तततो बुधै" । सुषमादुःषमान्यापि दु षमासुषमा क्रमात्‌ ॥५१॥ 
पञ्चमी दु.षमा षष्ठी दु षमादु षमा मता । प्रत्येकमिति भिं्यते ते षोढा कालभेदत ।५२॥ 
चतस्र कोटयस्तिसर दवे च पूर्वादिषु क्रमात्‌ । तिसुष्वम्भोधिकोटीना मानमुकेत जिनागमे ॥५२॥ 
उना सहल रब्दाना द्वाचत्वारिंशता तत । चतुर्यम्भोधिकोटोना कोटिरेका प्रकीत्तिता ॥५४॥ 
पञ्चमी वत्सराणा स्यात्सहक्चाण्येकविशतिः । ततप्रमाणेव तत्जञेनुन षष्ठी प्रतिष्ठिता ॥५५॥ 


क्रोशदय शरी रोत्सेध । जघन्यभोगभूमिपु क्रोशेकभ माणम्‌ ॥४५।॥ तास्विति-ततासु मनुजाना जीवित कि 
प्रमाणमित्याह--उत्तमासु भोगमूमिपु विपत्योपम्रमाण मच्यमाघुं दिपत्योपम जघन्या चैकपल्योपमप्रमाण 
भ्राणितन्यम्‌ । दशविधकल्पदरभदततभोगोपभोगिन । उत्तममध्यमजघन्यपात्रदानात्‌ भोगभूमयोऽपि तथानिधा 
रमभ्यत्ते 1४६ कर्मेति कर्मभूमिमवा गपि मनुष्या द्विधा-मारया स्लेच्छास्व । कर्ममूमय पञ्वदश--भच्च 
भरता पञ्चैरावता , पञ्च विदेहा तासु मनुष्या सपादपञ्चदातधनुर्वण्डोत्सेधशरीरा । उत्कर्षेण पर्वकोटि- 
्रमितायु ।४७--४८॥ उ व्छपिणीति-- तत कालचक्रे उत्सपिणी दकोटीकोटीसागरोपमा वर्तते । अवसर्पिण्यपि 
तावन्मात्रम्‌ ॥४९-५०।। सुषमेति-प्रथम सुपमासुषमाभिधानर्चतु कोटीकोटीसागरोपमानो वर्ते । द्वितीय 
सुषमाभिधान वत्रिकोटीकोटीसागरोपमानो वर्तते । तृतीय सुषमा पमाभिधानो दिकोटीकोटीसागरोपमानो 
वतंते । चतुर्थो दु षमाभुषमाभिधानो वर्षाणा सहस्ैदचत्वारिशत्ता हीन एककोटीकोटीसागरोपमानो बतत ॥ 
पञ्चमो दु षमाभिधान एकविद्यतिवषंसहसाणि वर्त॑ते । षष्ठोऽतिढु षमाभिवान एकिशशतिनषंसहक्तणि प्रवर्तते । 





मनुष्योकी ऊँवाई करम.क्रमसेदो हजार, चार हजार मौर छ्‌ हजार मलुष्य है ॥४५॥ 
जघन्य मोगभूमिमे एक पल्य मध्यमे दो पल्य ओर उन्तममे तीन पल्य मटुरष्योकी आयु 
होती है । वहो ॐ मनुभ्य अपने जीवन मर दश्च प्रकारके कल्पब्कषोसे प्राप्त पात्रदानका छ 
भोगते रहते है ।॥४६॥ कमंमूमिके मलुष्य मी आयं जौर म्लेच्छो भेदसे टो मकार दै । 
मरदश्चेत्र जादि पन्द्रह कमेभूमिरणे कदखाती है ।॥१७॥ नमे मुच्य उकृष्टतासे पोच सौ 
पचीस धनुष चि जर एक कोटी वषं पुवंकौ आयुवाठे होते दँ ॥४८॥ भरते ओौर पेरावत 
त्र उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी कालमे क्रमे बृद्धि ओर हानिसे युक्त होति है निदे 
क्षत्र सदा एकसा रहता है ॥४२। आगमे ज्ञाताओनि दश्च कोडाकोडी सागर वर्षोकी उत्सर्पिणी 

मा, खंषमा, सुषमदु.पम), 


॥५०॥ दषमादष 
रीर उतने ही वर्पोकी अवसपिणी कदी द ९ चत्सपिणी' ओर अवसर्पिणी दोनो 


$षमाद्धषमा, दुभ्षमा ओर दुभषमादुःषमा-इस 
र व ५ छद-खद्‌ प्रकारसे भेदको आप्त होती हि| भसस्मके तीन कोका 
तरमाण जिनागमभे क्रमते चार कोडाकोडी, तीन कोडाकोड़ी जौर्‌ दो व सागर त 
मया है । चौय कालका प्रमाण बयारीस हजार चष कम ९ कोडाको रो व ५ वपं 
& । तत्वे ्ञावाभोनि पौव जर छठे कालका अमाव दक्कीस-इक्कास हजार 


~ 
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पोढा षट्करमभेदेन ते गुणस्थानभेदत । स्मुश्चतुदंशा धात्र्या म्हेच्छा पञ्च प्रकत्तिता ।५६॥ 
स्वभावमादंवत्वेन स्वल्पारम्मपरिग्रहा ! भवन्त्यत्र नरा पुण्यपापापतिप्रक्षयक्ष॑मा ।५७। 
नारीगर्भेऽतिबीभत्से कफामासृडमलाविङे । कूम्भोपाकाधिकासाति जायते कृमिवन्नर ॥(५८॥ 
वगितेति गतिनुंणा देवानामपि सम्प्रति । कियत्यपि स्मरानन्दोज्जीविनी व्णंविष्यते 1\५९।। 
भावनव्यन्तरण्योतिर्वेमानिकविभेदत । देवार्चतुत्रिघास्तेपु भावना दशघोदिता ॥६०॥ 
असुराहिसुपर्णाग्निवियद्रातकरुमारका । दिष्द्रीपस्तनिताम्भोविकुमाराश्चेति भेदत 11६१1 
तत्रासुरक्रुमा राणामुत्सेषः पञ्चविरति । चापानि दश्च शेषाणामप्युदन्वत् रायुपाम्‌ ॥६२॥ 
ददसप्तवनु्माना व्यन्तरा किन्नरादय ! शिष्टास्तेऽष्टविघा येषामायु पल्योपम परम्‌ 1\६३॥ 


~~~-~~~-~ ~ 


पञ्चरलोका व्याख्याता ॥५१-५५॥ पोढेत्ि-तत्रार्या देवपूजा-गु रूपास्तिस्वाव्यायसयमतपोदानमेदे पद्मदा । 
यदि वा भिय्यात्व-सासादन-मिश्राविरत-सम्यग्दृ्टि-देराविरतप्रमत्ताप्रमत्तपूर्वपरिणामानिवृत्ति-परिणामसूष्ष्म- 
परिणामोपशान्तपरिणाम-क्षीणमोहसयोगायोगकेवकिभेदैश्चतुर्दश वरा । पञ्चम्लेच्छखण्डभेदेन म्लेच्छा पञ्चविधा 
॥५६] स्वमावेति--स्वभावमृदुपरिणामा अल्पारम्भपरिग्रहा पुण्यपापािक्षयक्षमा नरा जायन्ते मनुष्यगतौ 
1॥५७।॥ नारोति -स्नोगभं शलेष्मरुधिरादिमलस्थाने कुम्मोपाकसदृशदु ख सहमान पुरुप पुरीपकीटवज्जायते 
1५८1} चणितेति-वणिता मनुष्यगतिरि दानी देवगत्ति कथ्यते स्मरहूर्पो्पादिका ॥५९॥। सावनेति--भवन- 
वासिन पातालस्वर्गवासिनो व्यन्तरा समुद्रोपकण्ठादिवासिनो ज्योतिष्का सूर्यचन्द्रादयो वैमानिका सौघमेन्रादय 
चतुविधा देवा । तत्रापि भवनवासिनो दशप्रकारा ॥६०॥ असुरेति--असुरकमारा नागकुमारा गरुडकूमारा 
भगिनलरुमारा विचुत्कुमारा वातकुमारा दिक्कुमारा दीयक्रुमारा स्तनित-मेघकूमारा समुद्रकुमारा ॥६१॥ 
तत्रेति--तत्रासुरकुमाराणा देहोत्सेघ पञ्चर्विश्षतिदण्डप्रमाण शेषाणा दद्यदण्डा । असुरकुमाराणामेकसा- 


गरोपमपर्मायु ॥६२। द्रोति--दशघनुरदण्डप्रमाणा व्यन्तरा रकिनरादयश्च ससदण्डप्रमाणा । व्यन्तराणा च 
पल्योपम परायु । 


बतलाया हे ।\५१-५५॥ आये मचुष्य, देव पूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप ओर दान 
इन छद्‌ पारमार्थिक कार्योक्ती अपेक्षा छह प्रकार ओर गुणस्थानेके मेदसे मिथ्यात्व-सासादन 
आदि चौदह प्रकारके होते है । भगवाम्‌ व्रषभदेवने पाँच म्केच्छ खण्डो क्री अपेक्षा स्लेच्छो- 
को पोच प्रकारका कहा है ।।५६॥ थोडा आरम्भ ओौर थोडा परिभ रखने वाञे मञुष्य 





~^~~~~~ ~~ ~~~ 
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शेपाणा किनरकिुरुषमहोरगगन्यर्वयक्षराक्षस मूतपिशाचानामागमानुसारेण जघन्य- २० 


स्वभावकी कोमङतासे इस मनुष्यगतिमे उन्न होते है । मनुष्य पुण्यी प्रापि ओौर पापका २५ 


क्षय करनेमे समथे होते है अथवा पुण्य ओौर पाप दोनोकी प्राचिका क्षय कर मोक्ष भाप् 
करनेमे समथ होते दै ॥५७॥ यह मनुष्य स्त्रीके उस गर्भम कृमिकी तरह उत्पन्न होता दै 
जो कि अत्यन्त श्रणित है, कफ, अपक्वरुधिर ओौर मख्से भरा है तथा जिसमे छुम्भीपाकसे 
भी अधिक दुःख हे ॥५८॥ इस प्रकार मनुष्य गतिक वर्णन किया अव कामके आनन्दसे 


उञ्जीवित रहनेवाखी देचगतिका भी छुछ वर्णन किया जायेगा ॥\*५२।) म वनवासी, व्यन्तर, ३० 


उयोतिषीं ओर वैमानिकोके भेदसे देव चार प्रकारके ह । उनमे भवनवासी दस प्रकारके 
कदे गये ह ॥६०॥ भवनवासियोके दश भेद इस प्रकार है--१ अघुरङ्मार, २ नाग- 
इमार, २ गरुडङ्मार; ४ अग्निकुमारः, ५ विचयुतछ्मार, £ वायुङ्कमार, ७ दिक्कुमार, 
< हीपङ्घमार, ९ मेवञ्मार ओर १० समञुद्रछमार ।।६१॥ उनमेसे एक सागरकी उत्कृष्ट 


आयुबाङे असुरछमारोका शरीर पचीस धलुष ऊँचा है ओर शेप नव ऊमारोका दस ३५ 


घलुष, ॥६२॥ व्यन्तरः किन्नर आदिके भदस आठ प्रकारके है । उनके क्चरीरका भरमाण दस 
न 
१ क्रमा घण०्मर। 


4 धमशमभ्युद्ये [ २१.९४ 


ज्योतिष्काः पञ्चधा प्रोक्ताः सूयंचन्द्रादिभेदत्त । येषामायुःरमाण च व्यन्तराणामिवाधिकम्‌॥६४॥ 
वर्षाणामयुत भोममावतानामिहाघमेम्‌ । पल्यस्येवाष्टमो भागो ज्योतिपामायुरीरितम्‌ ॥६५॥ 
वेमानिका द्विधा कल्पसभूतातीतमेदत । कल्पजास्तेऽच्युतादर्वाक्किल्पातीतास्तत परे ॥६६॥ 
सौधर्मशाननामानी धर्मारम्ममहोचतौ ° । 'सानत्कुमारमाहेन्द्री ब्रह्ब्रह्योत्तरयावपि ॥६७॥ 

१ ततो ऊान्तवकापिष्ठौ शुक्रशुक्रोत्तरौ परौ 1 शतारास्यसहखारावानतप्राणतावपि ॥६८॥ 
अथारणाच्युतौ कस्पाः पोडरोति प्रकोतिताः । इदानी तेषु देवानामायुर्मान च कथ्यते ।६९॥ 
हस्ताः सप ्योरमानि पडूध्वं नाकिषु दयोः । चतुर्णा पञ्च चत्वारस्तदू्वं तावता क्रमात्‌ ॥७०॥ 
तरयः सार्घा दयोरूष्व॑ूष्वंमाग्या द्योस्त्रयः । इति पोडदाकस्पानामूध्व गरवेयकेष्वपि ॥७१॥ 
भधःस्थेषु करौ सार्घौ द्रौ मध्यषृध्वंगेषु च । त्रिषु साधंकरास्तेभ्यः परे हस्तप्रमाः सुराः ॥७२॥ 


^ ^~ ^^ ~~~ ^^ ~ ~~ 


९० मायु्वशवर्पसहसप्रमाणम्‌ ॥६३॥ ऽथोतिष्का इति---ज्योतिष्का पञ्चविधा पूर्याचनद्रा ग्रहा नक्षत्राणि 
प्रकीर्णकतारकाश्च । एतेपामायुर्क्षण व्यन्तराणामिनव । ज्योतिष्काणा पुन पल्योपमाष्टमो भागो जघन्यमायु 
॥६४-६५॥ वैमानिका इति--वैमानिका पुनद्विविधा कल्यसभूता कल्पवहिमूताश्च । कल्पना सौधर्मादि- 
दादकल्पजातास्तत उवं कत्पातीता ॥६६॥ सौधमं इति--प्रथम कल्प सौधर्म , द्वितीय ईन , तृतीय 
सनत्कुमार , चतुर्थो माहेन्द्र , पञ्चमो द्वाम्या ब्रहयब्रह्मोत्तराम्याम्‌, षष्ठो लान्तवकापिष्ठाभ्याम्‌, ससम शुक्रमहा- 

१५ शुक्राम्याम्‌, मष्टम शतारसदल्राम्याम्‌, नवम आनतनामा, दशम प्राणताभिध , एकादश भरणास्य , च्युतो 
द्वादशो भत । इति दादशकल्पा स्वस्तु षोडदोति । इदानी देवानामायु शरीरपरमाण च कथ्यते ॥६७-६९॥ 
हस्ता इति--सौधमेशानयो सतहस्तप्रमाण शरीर सनत्कुमारमदेन्रयो पटृहृस्तप्रमाण शरीरं तद्ूष्वं चतु - 
स्वर्गेषु पञ्चहस्तप्रमाण शरीर तदनन्तरमुपरिमस्वर्यचतुटये चतु करप्रमाण वपु ॥७०॥ त्रय इति--भआनत- 
प्राणतयो सार्धत्रयहस्तभरमाणो देहोच्छ्य , आसर्णाच्युतयोस्वरिहस्तप्रमाण वपु । इति षोडशस्वर्गेषु देहोत्सेध, । 

१० अथ प्ैवेयकादिषु कथ्यते ॥७१।॥ अध स्थेषिविति--प्रथमग्रैवेयकत्रये सार्धकरट्रयप्रमाणो देह , मध्यमप्रवेयकत्रये 
हृस्तद यप्रमाणो देह , उपरिमग्ैवेयकत्रये सार्धकरीकप्रमाण परेषु चातुदिचादिपु हस्तैकम्रमाण । हदानीमायु" 





तथा खात धनुष प्रमाण है जौर उक्कृष्ट आयु एक पल्य प्रभाण है ॥६३॥ सूर्य, चन्द्र आदिके 
भेदसे उयोतिषी देव पोच प्रकारके है । इनकी आयु ग्यन्तरोकौ तरह दी कुछ अधिक एक पल्य 
प्रमाण है । भ्यन्तर आर भवनवासी देवोँकी जघन्य आयु दश्च जार वषं दै तथा 
२५ उयोतिपियोंकी पल्यके आठवें भाग ॥९४-६५। कल्पोपपन्न जीर कल्पातीतकी अपेक्षा वेमा- 
निक देवो दो भेद है । कल्पोपपन्न वे है जो अच्युत स्व्गके पके रहते दै ओर व 
वे है जो उसके ऊपर रहते है ॥६६॥ धार्मिक कायेकि प्रारम्ममे मदान्‌ उद्यम क 
सौधर्म-देशान, सनच्छुमार-मदन्द्र, बरह्म-त्रद्यत्तर, छान्तव~कापिष्ठ शु -महासुक्र र 
सदखार, आनत-प्राणत, एव आरण~अच्युत ये सोढ स्वगं के गये 3 र ५ 
३० रहनेवाठे देर्वोंकी यु तथा शरीरका प्रमाण कते दै ॥६७-६९॥ आ पि १ 
देवोकी ॐचाई सात दाथ, उसके आगे दो स्वगोमि छ. दाथ, फिर च व ५ 
हाथ, फिर चार स्वगोभिः चार हाथ श्रमाण स्चरीरकी ऊंचाई है ॥७०॥ व $ 
तीन हाथ, आौर फिर दो मे तीन काथ है। यह सोढु ५ स ८ 
आगे मरैवेयकोंकी जवगाहना कदी जाती है ।।७१॥ अधोौग्रवेयक अदढाईं दाथः त 
३५ दो हाथ, उपरि ग्रैवेयकमे डद दाय जओौर उनके आगे अदिं तथा अञुत्तर विमा 


१ -वमम्‌ घ० म०। २ परम्‌ @०।३ यमौ घ० भअ०। ४ सनत्कुमार म घष०। 





~ ८२ 1 एकचिक्ञ सग, ३४१ 


सोधमेशनधो रायुःस्पितिर्दरौ सागरौ मतौ 1 सनत्करमारमदटिन्द्रकल्पयोः सप्त सागराः 11७२॥ 
दशेव कल्पयोर्ञेया ब्रहाव्रह्योत्तराख्ययोः । तिर्णोता खान्तवे कल्पे कापिष्ठे च चतुर्दश !॥७४॥ 
षोडरोव ततः शुक्रमहाशुक्रामिधानयोः । अष्टादश शतारे च सहस्रारे च निरिचतंम्‌ ॥७५॥ 
वणिता विशतिर्नूनमानतप्राणताख्ययोः 1 उक्ता दाविशतिः प्राजञैरारणाच्युतयोरपि ॥७६॥ 
सर्वाथंसिद्धिपर्यन्तष्वतो ग्रैवेयकादिषु 1 एकंको वर्ध॑ते तावावत्तिशत्रयाधिका ।५७७॥ 
अकामनिजं रानाल्तपःसम्यक्त्वयोगतः 1 अत्रोपपादिका मूत्वा प्रप्न्ते सुराः सुखम्‌ 1७८] 
विलासोल्छाप्तसवंस्व रतिकोषसमुच्चयस्‌ । श्ृद्धाररससाम्राज्य भुञ्जते ते निरन्तरम्‌ 1\५९। 
इति व्यार्वाणतो जीवश्चतुगंत्यादिमेदतः । सप्रत्यजीवतत्तवस्य किचिद्र.प निरूप्यते ॥८०॥ 
घर्माधौ नमः कारः पुद्‌गरर्चेति पञ्चधा 1 अजीवः कथ्यते सम्यग्जिनैस्तत्त्वाथंवेदिभिः*॥८९।। 


षडद्रव्याणीति वण्यते सम जीवेन तान्यपि ! विना कारेन तान्येव यान्ति पञ्चास्तिकायताम्‌।८>॥ 





०५५ 





कथ्यते ।७२॥ सौषमं इति-प्रथमकस्पद्रये परमायु सागरोपमद्यम्‌ 1 ऊर्घ्वकल्पद्वये सागरोपमसप्तकम्‌ ॥७३॥ 
दशवेति-ज्रहमब्रह्ोत्तरयोर्द्षसागरोपमा ऊान्तवकापि्ठयोश्चतुरदशसागरोपमा ॥७४।॥ पोडज्ञेति-शुक्रमदा- 
सुक्रयो पोडशरतारसहलारयोशचाषटादश ।॥७५॥ बिता इति --मानतप्राणतयो्विंशतिरारणाच्युतयो्दाविशति 
11७६॥ सव्थिंति--प्रयमग्रैवेयकातस्रारम्य सर्वार्थसिद्धि यावदेकैकसागरोपमो वधते यावत््रयस्तिशतूसागरो- 
पमा । सर्वार्थसिद्धौ चयस्तरिशत्सागरोपमा भवन्ति 1७७1 अकामेवि--अकामनिर्जरावात्‌ अज्ञानतप प्रभा- 
वाच्च केवलसम्यक्त्वयोगाच्च रिक्ासपुटे भूत्वा देवा सुखमनुभवन्ति 1७८! विलास इति-तत्र विरास- 
अकाशसर्वस्वमनुरागकोशसमुच्चयं श द्खाररससाघ्राज्यमनुमवम्ति ॥७९॥ इतीति--इति चतुर्गतिषु जीव- 
दन्य व्यावर्णित साप्रतमजीवद्रन्य निरूप्यते ॥८०॥ धमेति--गतिलक्षणो धर्मं › स्थितिलक्षणोऽघर्मं - अवगाहन- 
रक्षणमाकच्चम्‌, गरनपूरणस्वमावलक्षण पुद्गरु , वर्तनालक्षण कार दत्यजीवद्रज्य जिनमतक्ता कथयन्ति 
11८१1) षडिति--तान्येव पूर्वोक्तानि घर्माधर्मनभ कालपुद्गरलक्षणानि जवेन साधं पडदरव्याणि कथ्यन्ते । 





हाथ प्रमाण देवोकी अवगाहन चादिए ॥७२॥ सौधम ओर पेस्ञान स्वगमे उ्छृष्ट आयु दो 
सागर तथा सनत्कुमार लोर महेन्द्रस्वगमे सात सागर है ॥७३॥ ब्रह्म-जद्मोत्तर स्वर्ममे दृश 
सागर ओर छान्तव तथा कापिष्ट स्वरगमे चौदह सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥७४॥ युक 
महाशु स्वगंमे सोखह्‌ सागर जओौर इतार-सद्ार खगम अठारह सागरी खक्छृष्ट स्थिति 

॥७५\ आनत्त-प्राणत सवगम बीस सागर ओर आरण~अच्युत स्वरम बास सागर प्रमाण 
उच्छृष्ट आयु है ।७द। इसके जागे भेवेयकसे छेकर स्वाथेसिद्धि तक एक-एक सागरी 
आयु बढती जाती दै । सवोौर्थसिद्धिमे तैतीस सागरको भयु है ७७ अकामनिजैरा, 
बारतप ओर सम्बगद्ञं नके योगसे जीव इन स्व्गोभि उपपाद जन्मसे उत्यन्न होकर सुख 
भोगते है ॥\७८॥ यदोपर देव शगार रसके उस साम्राञ्यका निरन्तर पभोग करते रहते 
है जो कि विलाससे परिपूर्णं ओौर रतिसुखका कोष है ॥५९॥ इस प्रकार चतुगेतिके 
भेदसे जीतस्त्वका वर्णन किया अव कुछ अजीव तत्तका स्वरूप कहा जाता है 
11८०1 सम्यक्‌ भकारसे तन्तवोको जाननेवाछे जिनेन्द्र भगवान्‌ने धमं, अधम, आका 
ओौर कालके सेद्से अजीव तम्त्वको पाँच प्रकारका कदा दै ॥ ८१।। जीवसदित उक्त 
पोच भेद छद द्रम्य कदत है ओौर कारको छोड अवरिष्ट पाँच द्रन्य पचास्तिकायताको 
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२५० 


२५ 


३० 


३५ 


२४२ धमंशञमभ्युदये [ २१-८३- 
धमः स तात्िकैरक्तो यो भवेदुगतिकारणम्‌ । जीवादीना पदार्थाना मत्स्यानामुदक यथा ॥८२ा। 
छायेव घमंतसानामश्वादोनामिव क्षितिः । रव्या वृद्गलादीनामधमेः स्थितिकारणम्‌ ॥८४॥ 
लोकाकाशमभिन्ाप्य र्थतावितावनिष्ियौ । नित्यावप्ररको हेर मृतिहीनातुभावपि ॥८५॥ 
पद्गकलादिपदाथनिमवगाहैकणक्षणः । लोकाकाश्चः स्मृतो व्यापी बुद्धाकाशो बहिस्ततः ॥८६॥ 
वमधिर्मेकजोवा स्युरसख्येयप्रदेशका. । व्योमानन्तपरदेद तु सर्वज्ञे प्रतिपायते ॥८७] 
जीवादीना पदार्थाना परिणामोपयोगत । वर्तनालक्षण कालोऽनलो नित्यश्च निश्चयात्‌ ॥८८॥ 
कारो दिनकरादीनामुदयास्तक्रियात्मक । ओौपवारिक एवासौ मुर्यकालस्य सूचक ॥८९॥ 
रूपगन्धरसस्पगंशव्दवन्तरच पुद्गल । द्विधा स्कन्धाणुमेदेन वरेरोक्यारम्भहेतवः ॥९०॥ 
भूमितेरुतमोगन्धक्ाणुपृत्त' क्रमात्‌ 1 स्थूरास्थूगादिमेदाः स्युस्तेषा षोढा जिनागमे ॥९१॥ 


१०५ 
भाषाहार्शरैरास्थक्ष]प्राणापानादिमूतिमव्‌ 1 याकचिदस्ति तत्पवं स्थल सक्षम च पुद्गल ॥ 





[तान्येव द्रग्याणि कार विहाय पञ्चास्तिकायत्व ्रापतुवन्ति]॥८२ ॥ धमं इति--जीवादीना पदार्थाना यदुगमन- 
कारण स धर्म इति यथा मत्स्थादीना गतिहैतुक जलम्‌ ॥८३॥ छायेवेत्ि--यथा पथिकाना छाया स्थिति. 
कारण तथा जीवादिद्रव्यागामधमं ॥८४॥ रोकेति--एतौ धर्माधर्मौ नित्यौ रोकाकादमध्यस्थितौ नि क्रियौ 
का्यदुमेयौ॥८५॥ पुदगेति--पुद्गतरद्दिन्याणामवगाहुनथोलो लोकाकाशस्तदर हिरभूत गुद्धस्वरूपोऽलोकाकागः 
९५ ॥८६॥ ध्मेति--धर्म्चाधर्मश्च एक जीवश्च एतेष सख्यातीता प्रदेशा गगनमनन्तप्रदेशम्‌ ॥८७॥ जीवादीना- 
मिति--जीवादीना पदार्थाना परिणामक कार । निश्चयेन च कालस्याकायत्व नित्यत्व च ॥८८ ॥ कार इति- 
भादित्योदयास्तक्रियात्मक काल्पनिक कालो मुख्यकारस्य प्रतिपादक ।॥८९॥ रूपेति--रूप च गन्धश्च रसश्च 
स्पशश्च दाब्दश्च ते विदन्ते येषा ते तदन्त पुद्गला ! तेऽपि द्विभेदा स्कन्धरूपा परमाणुरूपाश्च । येऽपि 
भुवननिरमाणकारणानि ॥९०॥ भूमाति-तत पुद्गरद्रव्य पृथ्वीरूप स्थूलतमम्‌, तैलजलादिक स्यूखतरम्‌, 
९० तरुन्छायारूप स्थूकसुक्ष्मम्‌, चतुरिन्द यविषयलक्षण सुकषमस्थूलम्‌, कर्मलक्षण सूक्ष्मतरम्‌, परमाणुलक्षण सूक्मतमम्‌, 
इति षड्विध पुद्गलद्रव्यम्‌ ॥९१॥ मपिति--या भाषा यच्वाहारकास्यशरीर, यच्योच्छेवासनि श्वासादिक 


~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 


भ्ाप्त होते दै ॥८२॥ मूलिक चल्नेभे पानीकी तरह जो जीवादि पदा्भोके चछनेमे कारण 
हे उसे तत्न्ञ घुर्षोनि संद्व्य कदा दै ॥८३॥ धामसे सवप मलुष्योको छायाकी त 
अथवा घोडे जादिको प्रथिवीकी तरह पुद्गङादि द्न्योके ठहरनेमे जो कारण दै वह अधर्म 
२५ द्रव्य है ॥८४॥ ये दोनों ही द्रः खोकाकाामे व्याप्त होकर स्थित है, क्रियारहित, नित्य दैः 
प्रेरक कारण है, ओर अमूर्तिक है ।॥८५॥ पुद्गकादि पदार्थोको अवगाह देनेवाला आकाश 
छोकाकाङा ओर उसके बाहर सवत्र व्याप्त रहनेवाङा आका शरुद्धाकाश्च कदङाता है ॥८६॥ 
सर्वज्ञ देवने धमं, अधम ओर एक जीवद्रन्यके असंख्यात तथा अकाशे अनन्त प्रदेश कदे 
हैँ ॥८७॥ जीवादि पठार्थोकि परिवतनमे उपयोग आनेवाढा वतना ठ्षण सदित काठद्रनय 
२० है । य द्रभ्य अग्रे तथा निरचयकी अपेक्षा नित्य है ॥८८॥ सूयं आदि की उदयास्त क्रिया- 
रूप जो काठ दै बह जौपचारिक-भ्यवह्‌ार्‌ कार है ओर सख्य काठ ~ निर्चय काल र 
सूचक दै ॥८२॥ जो रूप, गन्ध, रस, स्पशं ओर शव्दसे सहित है वे युद्गर ह ।ये न्ध र 
आयुके भेदसे दो भकारॐे दै तथा त्रिल्योककी रचनाक कारण द ॥९०॥ एथिवी, व = 
कार-छाया, गन्ध, क्म ओर परमाणुके समान स्वभाव रखनेवाडे वे पुद्गक न ना ( 
स्थूल-स्थूर आदिके भेदसे छह प्रकारके होते है ॥९१॥ शाब्द, आहार, रीर, इन्द्रिय व 





१ 


३ 


१ शैल घ भ०। २ को्ठकान्तर्गत पाठ सपादकस्य । 
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यथागममजीवस्य कृता रूपनिरूपणा 1 इदानीमासछ्वस्यापि कोषमुन्मुद्रयाम्यहम्‌ ।1९३॥ 

शा रीरवाडमन कर्मयोग एवाखवो मत 1 जुभाजुभविकल्पोऽसौ पुण्यपापानुषद्धतः ॥९४॥ 
गुरुनिह्ववदोषोक्तिमात्सरयसादनादय । आस्रयत्वेन विज्ञेया दुग्ञानावृत्तिकर्म॑णो ॥१९५॥ 
दुःलशोकभयाक्रन्द-सताप-परिदेवनः । जीवो बध्नात्यस्े्य स्वपरोभयसश्ये ।\९६॥ 
्षान्तिरौचदयादानसरागसयमादय । भवन्ति हितव सम्यक्‌ सातवेद्यस्य कमंणः ९9] ५ 
केवलिश्रुतसघार्हदर्माणामविवेकतः 1 भवणंवाद एवाय्यो दुष्टिमोहुस्य सभवः ॥९८}1 
कषायोदयत्तस्तोन्रपररिणामो मनस्विनाम्‌ । चारित्रमोहुनीयस्य कर्मणः कारण परम्‌ ॥९९॥ 
उवभ्नायुषो निमित्तानि बह्वारम्भपरिग्रहा । मायातंघ्यानतामूर तिर्यग्योनिभवामुष ॥१००॥ 
नसायुषोऽपि हेतुः स्यादल्पारम्भपरिग्रहुः । सरागसयमत्वादि-निदान त्रिदजायुषः ॥१०६॥ 
स्याष्िसंवादन योगवक्रता च निरत्यया 1 हैतुरशुमेस्य नाम्नस्तदन्यस्य तदन्यथा ।\ १०२. १० 


तत्सर्वं स्थूलसूकष्मभेद प्द्गलद्रव्यम्‌ ॥९२।। यथेति--आगमानुसारेण जीवनिर्पणा कृता । इदानी तृतीयतत्व- 
स्याल्लवस्य स्वरूप निरूप्यते ॥९३॥ शशरीरेति--कायवचनमन क्रियास्वरूप आस्रव । स च युभरूपोऽयुभ- 
रूपश्च । शुभ पुण्यम्‌ अश्ुम पापम्‌ ॥९४॥ गुर्वितति--निजगुरुनिह्ववो गुरुमाहात्म्यलोपन दोपमापण कोपक्रिया 
आसादना गुणगणावज्ञा एते आस्रवप्राप्ता दरशनज्ञानावरणकर्मणोर्निमित्त भवन्ति ।९५९ दु खेगि--दख च 
शोक सय चाक्रन्दश्च सतापश्च परिदेवन रोदन च एतैश्च जीवोऽलुभवेदनीय वध्नाति स्वयज्ृते परस्मिन्कारि- १५ 
तैर्वा ॥९६। क्षान्तीति--्ष्मानिर्लोभित्वदयादानश्रावकत्वम्‌ एतानि शुभवेदनी यस्य निमित्त भवन्ति ॥९७॥ 
कैवरीति--केवली सर्वज्ञस्तीर्थकरस्तत्प्रणीतागमसघा सधपृज्यो जिनमार्ग एतेषा दौपोद्दराबन दर्शनमोहस्य 
कारणम्‌ ॥९८॥ कषाय इ ति--क्रोधादिकषायोद्ेककृतस्तीन्रपरिणामश्चारित्रमोहनीयस्य कारणम्‌ ॥ ९९ ।। 
श्वभ्रेति--अनियमाद्बह्लारम्भो बहुपरिग्रहश्च नरकगत्तिकारणम्‌ 1 आर्तघ्यान मायाप्रपञ्चस्ति्यग्गतिकारणम्‌ 
५१०० नरेति--अल्पारम्भपरिग्रहत्व मनुष्यायुष कारण शुद्धश्नावकत्व बालतपश्चरणादिक च देवगते 


२०५ 
कारणम्‌ ॥१०१॥ स्यादिति--नित्यमेवे मनोवचनकायस्य दुष्टत्व विसवादन विभ्रतिपत्तिकरणमशुभनामकारण 





इवासोच्छ वास आदि जो कुछ भी सूतिमान्‌ पदाथं है वह सव स्थूक तथा सूक्ष्म सेदको खयि 
हए पुद्गङ ही है ॥६२॥ इस प्रकार आगमके अनुसार अजीव तत्त्वक्रा निरूपण किया । अव 
कुछ आखव तन्तवका रहस्य खोता हू 1९२1! काय, चचन ओौर मनकी क्रिया रूप योग ही 
आस्रव माना गया है ! पुण्य ओर पापके योगसे उसके ज्ुभ ओौर अश्चुभ--दो मेद्‌ होते हैँ 
1९४1 गुहका नाम छिपाना, उनकी निन्दा करना, सात्सयं तथा आसादन आदि ज्ञान।वरण 
ओर वशंनावरणके आखव जानना चाहिए ॥९५॥ स्व, पर वथा दोनोंके आश्रयसे हदोनेबाखे 
दुःख, शोक, भय, अआक्रन्दन, सताप ओौर परिदेवनसे यह जीवे असातवेदनीयका बन्ध 
करता है ॥९६॥ शमा, सौच, दया, दान, तथा सरागसयम आदि सातावेद्नीये आखव 
होत द ॥०७॥ मूरखैतावज्च केवली, श्रुठ, संघ तथा अदैन्तदेवॐे वारा श्रणीत धर्मका अवर्णवाद्‌ 
करना--उनके अविद्यमान दोष कहना वशेनमोहका आस्रव दै ॥९.८॥ तेजस्वी मचुष्योका 
कषायके उद्यसे जो तीव्र परिणाम हो जाता है वह चारित्र मोहनीय क्म॑का कारण है ॥९९॥ 
बहुत भारम्भ ओौर बहुत परिग्रह रखना नरकायुके निमित्त है । माया जौरं आध्यान तिर्य॑च 
योनिका कारण है ॥१००॥ अल्प आरम्भ ओौर अल्प परिग्रह मलुष्यायुका कारण है तथा 
सराग संयमादि देवायुका आखव है ॥१०?॥ विसवाद्‌ ओर निरन्तर रहनेवाटी योगोँकी 
१ सम्यगसद्रे्यस्य घ० भ० 1 
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षोडशदुग्विशुदधादयास्तीथंशृन्नामकमंणः । स्वप्रासान्यनिन्दाद्या नीचेगेत्रस्य हतवः ॥ १०३ 
विपरीताः पुनस्ते स्युरुच्चे्गोत्रस्य साधकाः । अन्तराय सदानादिविध्ननिवेंतंनोदयः ॥१०४॥ 
रहस्यमिति निदिष्ट करिमप्या्वगोचरम्‌ 1 बन्धतत्त्वप्रबन्धोऽयमधुना विधिनोच्यते ॥१०५॥ 
सकषायतया दत्ते जोचोऽसख्यप्रदेशगानु । पुद्गकान्कमंणो योग्यानु बन्ध स इह कथ्यते ॥१०६॥ 
मिथ्यादुक्‌ च प्रमादार्च योगारचाविरतिश्चं सा । कषायारच स्मृता जन्तोः पञ्चवन्धस्य हेतव 1१०७] 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेश्ाना विभेदतः । चतुविध प्रणीतोऽसौ जैनागमविचक्षणे ॥१०८॥ 

अष्टौ प्रकृतय प्रोक्ता ज्ञानावृतिदुगावृती 1 वेद्य च मोहनीयायुर्नामगोत्रान्तराययुक्‌ ॥१०९॥ 
तद्भेदा पञ्चनवद्रावष्टाविदातिरप्यत । चत्वारो दहिचत्वारिशद्द्रौ पञ्चापि स्मृता क्रमात्‌॥११०॥ 
आदितस्तिसृणा प्राज्ञेरन्तरायस्य च स्मृता । सागरोपमकोटीना त्रिदत्कोट्य परा स्थितिः ॥१११॥ 
सप्ततिर्मोहनीयस्य विरातिर्नामगोत्रयो । आयुषस्तु त्रयस्विश्रिजेया सागरोपमाः ।॥११२॥ 





सरलमनोवचनकायपरिणामोऽविसवादकरण श्ुभनामकारणम्‌ ॥१०२॥ षोढशेति--ददानविशुद्धिविनयसपन्नता- 
शीलत्रतेष्वनतिचारोऽभीकष्णज्ञानोपयोगसवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिर्वेयावृत्यकरणमर्हदाचा्॑बहधुत- 
प्रवचनभक्तिरावक्यकापरिहाणि मार्ेप्रभावना प्रवचनवत्सरुत्वमिति षोडराकारणानि तीर्थकरत्वस्य । भात्म- 
प्रसा परनिन्दा च नीवैर्ोतरिस्य कारणम्‌ 1१०३॥ विपरीता इति--आत्मनिन्दा परप्रशसा च उच््ैगोत्रस्य 
कारणम्‌ । दानकाभिभोगोपभोगवीर्याणा विध्नकरण पञ्चविधान्तरायकारणम्‌ ॥ १०४॥ रहस्यमिति-- 
एतदास्नवम्‌ भिचित्कथितम्‌ । वन्धतत्त्वमधुना कथ्यते ॥१०५॥ सकषायेत्ि--कषायवशात्‌ कर्मयोग्यान्‌ 
पुद्गलपरमाणून्‌ जोव भादतते स बन्ध ॥१०६॥ मिथ्येति--मिथ्यात्वादय पञ्चैते वन्धकारणानि ॥१०७॥ 
्रकृतीति--स चतुर्धा प्रकृतिबन्ध॒स्थितिबन्ध भनुभागबन्ध. प्रदेशवन्धरचेति ॥१०८॥ अष्टाविति-अष्टौ 
कर्मपकृतय ज्ञानाधरणौयदर्शनावरणीयवेचमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाणि ॥१०९॥ तदधेवा इति--ज्ञाना- 
वरणीय पञ्चभेद, दर्शनावरणीय नवमेद, वेद्य ॒द्विभेद, मोहनीयमष्टावितिभेदम्‌ आयुक्चतुमेद, नामकर्म 
द्विचत्वारिदाद्भेद, गोत्र द्विभेदम्‌, गन्तयाय पञ्चविधम्‌ ॥११०॥ भदित इति-- जञानदर्शनावरणीयवेदनी- 
यान्तरायाणा प्रत्येक त्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्य परा स्थिति ॥१११॥ सप्तनिरिति-- सुगमम्‌ ॥११२॥ 
कुटिता अशुभ "नामकमंका तथा भविश॑वाद जौर योगोकी सर्ता. शुभ नामकमेका 


आस्रव है ॥००२॥ दश्च॑नविशुद्धि आदि सोह भावना तीथकर नामकर्मकौ कारण है ओौर 


सप्रञखा वथा परनिन्दा आदि नीचगोघ्रके निमित्त द ॥१०३॥ आस्मनिन्दा ओर परग्र्॑सा 
कर्मके कारण है ॥१०४॥ 


उच्चगोच्रके साधक दै तथा विन्न करना दानान्तराय आदि अन्तराय कमं 
इस प्रकार आस्रवतम्त्वका कुछ रहस्य कदा अव विधिपूवैक बन्धतन्त्वका मवन्ध का जाता 
है ॥१०५॥ यदह जीव सकषाय होनेसे कमेरूप होनेके योग्य असख्यात भरदेश्ात्मक पुद्गां 
कौ जो श्रहण करता है बी बन्ध कलकाता है ॥१०६॥ मिथ्यादगन्‌, भगादः योग, 1 
ओौर कषाय ये पौँ च जीवके कमं बन्धके कारण मने गये है ॥१०७॥। जैन वाडमयके जाननेवा 

आचायंनि परक्ृति, स्थिति; अनुभाग ओर प्रदेशके भेदसे बन्धतत्त्व चार प्रकारका व 6 

॥१०८॥ कर्मोकी निम्नलिखित आठ भ्रकृतिर्यं है--ज्ञानाचरण, 1 ८. ५ 
नोय, आयु, नामः गोत्र जौर अन्तराय ॥१०९॥ उनके क्रमसे निम्न प्रकार भेद्‌ क ४ 
अद्काङस, चार, व्यारीख, दो जोर पोच ॥११०॥ आदिके तीन तथा अन्तराय कमक उल्क 


स्थिति विद्धानोकि तीस कोड़ाकोड़ी सागर बतखायी दै ॥१११॥ मोहनीयकौ सत्तर कोड़ाकोडी 


व 


१ विरतिस्तथा घ० स०। 


-१२२ ] कवि. सगः ३४५ 


अवरा वेदनीयस्य मुहर्ती दवादश स्थिति 1 नाम्नो गोत्रस्य चाष्टौ स्याच्छेवस्त्वन्तमुंहूतंकम्‌।\ ११३ 
भावक्षे्नादिसपिक्षो विपाक कोऽपि कर्मणाम्‌ 1 अनुभागो जिचैरक्त केवलन्ञानभानुमि । ११४] 

ये सर्वात्मप्रदेशेषु सर्वतो बन्धमेदत । प्रदेशा क्मणोऽनन्ता स प्रदेश स्मृतो वुधैः ॥११५॥ 

इत्येष बन्धतत्त्वस्य चतुर्धा वणित क्रम । पदैः `सह्ियते कैरिचत्सवरस्थापि डम्बर ॥११६॥ 
आस्रवाणामरेषाणा निरोध सवर स्मृतः । कर्म सत्रियते येनेत्यन्वयस्यावलोकनात्‌ । ११७ #, 
आचखवद्ाररोधेन शुभाशुभविदेयतत } कमं सत्रियते येन सवर स निगद्यते ९१८१ 


[ इति पाठान्तरम्‌ ] 
धर्मात्समितिगुप्तिभ्यामनुप्रक्षानुचिन्तनात्‌ । असावृदेति चारित्र खरिषहजयादपि ।११९॥ 


किमन्येविस्तरैरेतद्रहस्य जिनशासने । आस्रव, ससृते्मूल मोक्षमूल तु सवर ॥१२०॥ 
सवरो विवृतः सैष सप्रति प्रतिपाद्यते ! जजं रीकृतकर्मायःपञ्जरा निजं रा मया ॥१२१॥ 


१० 
दूजंर निजैरत्यात्मा यया कमं शुमाशुमम्‌ 1 निनेरा सा द्विधा सेया सकामाक्राममेदत २५) 





अवरेति-- वेदनीयस्य जघन्या स्थितिरदादश मुहूर्ता , नामगोत्रयोरष्टौ म॒हूर्ता जघन्या स्थिति शेपाणा ज्ञान 
दर्शनावरणोयमोहनीयायुरन्तरायकर्मणामान्तमुहुतिकी स्थिति ॥११३1 मवेहि द्रव्यधे्रकारुमावमामगी- 
विशेषेण य॒ कर्मविपाक सोऽनुभागोऽनुभव कथ्यते ।११४॥ य इति--ये आत्मन सर्वप्रदेगेपु कर्मणो बन्ध- 
रूपेण अनन्ता परमाणव परिणता स प्रदेशवन्ध कथित ॥११५॥ इतीति--इति वन्धतत्त्व चतुर्भेद कथित १५ 
कैरिचत्पदै सवरोऽपि कथ्यते ॥११६॥ नास्रवाणामिति--सर्वा्वप्रतिषेवसबन्य सवर । तथा च व्युत्पत्ति -- 
कर्मं सत्नियते सकोच्यते येन स सवर ॥११७1 आखवेति- यदि वा शुभागुभद्रारनिरोध सवर इति द्वितीया 
वयुत्पति ॥११८॥ धर्मादिति - घर्माचरणात्समितिभावनात्‌ गुपिप्रतिपाल्नात्‌ हादयानुप्रक्षाचिन्तनात्परिषह- 
जया्चासौ सवर प्रभवति ॥११९॥ किमिति --अन्यैर्वहुजत्पितै किम्‌ । जिनमतरहस्यमेतदेव ससारस्य 
मूरकारणमाघ्तव । मोक्षकारण तु सवर ॥\ १२० सवर इति-सवर इति कथित साप्त निर्जरा कथ्यते 1 २० 
किविरिष्टा 1 जजंरोकृत कर्माख्यलोहपञ्धर यया सा ॥१२१॥ दुजेरमिति--दुजरमनन्यजायं शुभाशुभकमं 


ओर नाम तथा गोत्रकी बीस कोड़कोड़ी सागरकी स्थिति दै आयु कर्मकी स्थिति केव 
तेतीस सागर हे ॥९१२॥ वेदनीयकी जघन्यस्थिति बारह मुहूतं, नाम ओर गोत्रकी आठ 
सुदूते तथा अवशिष्ट समस्त कर्मोकी अन्तञुहूते है ॥११३॥ भाव तथा कत्र आदिकी अपेक्षासे 
कर्मोका जो विपाक होता है उसे केचलन्ञानरूपी सू्यंसे सम्पन्न जिनेन्द्र भगवान अयुभाग- २५ 
बन्ध कहा है ११४ आत्माके समस्त प्रदेशोमि सब ओरसे कर्मके अनन्तानन्त प्रदेशोका जो 
सम्बन्ध होता है उसे विद्ा्नोने प्रदेरबन्ध कदा है ।॥१९५॥। इस प्रकार चार तरहके बन्धतत्तव 
काक्रम कदा। अन कुछ पदृकि द्वारा सवरतन्त्वके विस्तारका मी संक्षेप जिया जाता दै 
11११६ जिससे कमे रुक जावे एेसी निरुक्ति होनेसे समस्त आसखर्वोका रुक जाना सवर 
कदाता हे ॥१९अ जिसके दवारा आखवका दार सक जनेसे शुभ-अयुम कर्मोका आना बन्द ३० 
दो जाता है वह संवर कहखाता है ॥११८॥ वह संवर धर्म॑से, समितिसे, गुपिसे, अनुपरक्षाओ- 
के चिन्तनसे, चारित्रसे भौर परिषद्‌ जयसे उदित होता है ।११९॥ अन्य चिस्वारसे क्या काम? 
जिनस्ञासनक्ता रदस्य इतना ही है कि आखव ससारक़ मूर कारण है ओर सवर मोक्षका 
11९२०॥ इस प्रकार सबरका वणेन करिया । अव क्रूप लोहेके पजरक्ो जजैर करनेवाखी 
निजेरा कटी जातौ दे ॥९२१॥। आत्मा जिसके दारा शुभाम भेदबाञे दुजंर कर्मोको जीर्णं ३५ 


१ अपरा ० ! २ सब्रियते क० \ ३ -दरिषट्कजयादपि घ म० । 
॥ 1 


१५ 


१५ 


२५ 


३० 


२५ 


३४६ धमङमभ्युदये [ २१-१२३- 


सा सकामा स्मृता जनैरयाबरतोपक्रमे कृता । अकामा स्वविपाकेन यथा रवश्रादिवासिनाम्‌ ॥१२३॥ 
सागारमनगार च जैनंरुषत ब्रत द्विधा | अणुमहात्रतभेदेन (7) तयो सागारमुच्यते ।१२४॥ 
अणुत्रतानि पञ्च स्ुस््िप्रकारं गुणव्रतम्‌। रिक्षात्रतानि चत्वारि सागाराणा जिनागमे ॥ १२५॥ 
सम्यक्त्वे भूमिरेषा यन्न सिध्यन्ति तदुज्न्िता. । दुरोत्सारितससारार्त्यातिपात्रतपादपा ॥१२६॥ 
धर्मासिगुरुतत्तवाना श्वदधान यत्सुनिर्मलम्‌ । शद्धादिदोषनिमुंक्तं सम्यक्त्व तन्निगद्यते ॥१२७॥ 
तत्रे धमं स एवाप्तेयं प्रोक्तो दशलक्षण । प्राप्तास्त एव ये दोषेरष्टादलमिरुज्किता ॥१२८॥ 
गुरुं स एव यो ग्रन्थेमुक्तो बाह्यैरिवान्तरै । तत्व तदेव जीवादि यदुक्तं सवंद्िभि. ॥१२९॥। 
शङ्धाकाड्क्षा विचिकित्सा मूढदष्टिप्रशसनम्‌ । सस्तवदचेत्यतीचारा- सम्य्दृष्टेरदाहता" ॥१२०॥ 
2 


निर्जरति यया सा निर्जरा द्विविधा सकामा अकामा च ।। १२२॥ सेति-या तपश्चरणेन कृता सा सकामा 
स्वयमाविर्भवन्ती नारकायामिवाकामा ॥१२३॥ सागारमिति-निर्जरानन्तर साप्रत मोक्षोपाय कथ्यते । 
सागार भ्रावकाधितमनागार यत्याधितम्‌ । तदपि एकदेशपरिपाखनेनाणुत्रत सामस्त्यप्रतिपाखनेन महात्रतमू 
॥ १२४॥ जण्विति--तत्राणुत्रतानि हिसानृतस्त्येयात्रहमपरिगरहविरतिलक्षणानि, त्रौणि गुणत्रतानि-दिगदेशानथ- 
दण्डविरतिलक्षणानि, नत्वारि रिकषात्रतानि--सामायिकप्रोषघोपवासोपभोगपरिभोगनिवृत्तिलक्षणानि परिचिम- 
सल्टेखनासहितानि । एतानि श्रावकरन्रतानि ॥१२५॥ सम्यक्स्वमिति--एषा पूर्वोक्तत्रताना सम्यक्त्व मूल 
यस्मात्तद्व्यतिरेकेण यथावाच्छितार्थं न॒ सभवति दुरनिराकृतससारदु सातपात्रत्तृक्षा 11१२६॥ धर्मेति ~~ 
वीतरागस्य ततप्रणीतागमस्य तन्मुदराधारिणा च यतीना यो याथातथ्येन निर्चवय शङ्धाद्यदोषव्जितस्तत्सम्य- 
क्त्वम्‌ ।॥१२७॥ तत्नेति-तव्र आतेर्वीतरागै्यं॑प्ोक्त स धर्मं ! सर चोत्तमकषमामार्दवाज॑वसत्यशोचसयम- 
तपस्त्यागाकिञचन्यब्रहमचर्यलक्षणो दशप्रकार । प्रकृष्टा आता प्रात्ास्त एव येऽ्टादशदोषै श्षुधातृषाभय देषो 
रागो मोहर्च चिन्तनम्‌ । जरा रुजा च मृत्युश्च स्वेद खेदो मदोऽरति ।१। विस्मयो जनन निद्रा ˆ विषादो 
टादश ध्रुवा । इत्येतल्लक्षणेनिमुक्ता ॥१२८॥ गुरुरिति-गुरः स एव यो वाह. केशादिमि परिगरहैराम्यन्तरं 
करोधमानमायालोभादिलक्षणैश्च परिग्रहविमुक्त । तत्त्व जिनोक्तमेव ॥१२९॥ शष्धेपि--शद्धा उभयकोटि- 
विकम्बिनी इद तत्त्व भवति न भवतीति वा सदिग्धरूपा । आकाइक्षा ससारसौख्याभिलाषद्धि । विचिकित्सा 
रोगादुपदरुततपोधेनादिदारीर प्रति वौभत्पुभावसभावनम्‌ । मूढृष्प्रशसन पाषण्डिपरगसा । सस्तव पापण्डि- 








करता दै बह निजेरा दे । इसके सकामनिजेरा ओौर अकामनिजराको अपेश्वा दो भेद है। ।१२२॥ 
जिनेन्द्र भगवान दवारा अतिपाठित व्रताचरणसे जो निज॑रा दती है बह सकाम निजंरा है 
ओर नारकी आदि जं.वोके अपना फल देते हए जो कमं खिरते दै बह अकाम निजैरा है 
॥९२३॥ जेनाचा्यनि सागार ओर अनागारके भैदसे तरत दो प्रकारका का हे । सागारजत 
अणुब्रतसे ह्योवा है ओर अनगारत्रत महात्रतसे । उनमेसे यहां सागार जतका वणेन ५ 
जाता है ॥ १२४ जिनागममे गृहस्थोकि पौच अणुत्रत, तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षा क 
गये हैँ १२५५ सभ्यग्दश्चंन इन तोक भूमि है क्योकि उसके बिना 2 द ५ 
को दूरसे ही नष्ट करनेवाले ब्रतरूप इक्ष सिद्ध नदी १ नदीं दे ॥ १२६॥ ध 1 4 
गुर तथा त्त्वोका श्ंकादि दोष रदित जो निमेल श्रद्धान ह वह सम्यश्वडन ( व 
| १२७ उनमे धर्मं वही है 1 ९ ठ 
आप्र बही है जो अठारह दोषोसे रदित हो । क व 
तत्त्व वही जीवादि ह जो -सवंज्ञ जिनेन्द्र ` र दारा के गः 
व त व विचिकित्सा, मूढदृष्टिभरशंसन ओौर संस्तव-ये सम्यण्डशनके 


[4 ॥ 1 
-१६९ 1 एकुविह्य, सगः ३४७ 


अदेवे देववुद्धिर्ा गुरुधीरगुरावपि । भक्त्त्वे तत्त्ववुद्धह्च तन्मिथ्यात्व विलक्षणम्‌ ॥१३१॥ 
मधुमासासवत्याग पञ्चोदुम्बरवर्जनम्‌ ! भमो मूरुगुणाः सम्प्दष्टेरष्ट प्रकोतिना ॥१३२॥ 
द्यूत मास सुरा वेद्या पापद्ध स्तेयवृत्तिता । परदाराभियोगस्च त्याज्यो घमंधुरन्धरेः १३२] 
मोहादमूनि य सप्त व्यसनान्यत्र सेवते 1 अपारे दु"खकान्तारे ससार वम्भ्रमीति सः ॥1१३४॥ 
मुहूतंद्रितयादू्वं मूयस्तोयमगाक्तिम्‌ 1 शीलयेन्नवनीत च न देशविरत क्वचित्‌ ॥१३५॥ 
दिनद्व योषित तक्र दधि वा पुष्पितौदनम्‌ । आमगोरससपृक्त द्विदल चाधान्न शुद्धवीः ॥१३६॥ 
षिद्ध विचक्तितस्वाद धान्यमन्यद्धिरूढकम्‌ । तैरमम्भोऽथवाज्य वा च्म॑पात्रापवित्रितम्‌ ॥१३७॥ 
आद्र॑कल्द कलिद्धु [कन्द ]वा मूलक कुसुमानि च ! अनन्तकायमन्ञातफल सधानकान्यपि १२८ 
एवमादि यदादिष्ट श्रावकाध्ययने सुधी । तज्जेनी पाखयन्नाज्ञा क्षुतक्षामोऽपि न भक्षयेत्‌ ॥१३९॥ 





ससर्गकरणम्‌ ! एते सम्यक्त्वघारिणो दोषा ॥१३०। अदैव इपि--रागाचुपहते देवे देववुद्धि सपरिग्रहेऽपि गुरौ १० 
गुख्वुद्धि , हिसादिवादके ग्रन्थे तत्ववुद्धिरिति मिथ्यात्वलक्षणम्‌ ॥१३१।॥ मभ्विति--मक्षिकोदरान्ते मासे 
मदिराया च, वटपिप्पलादिपञ्चफलेपु च विरतिरित्यष्टौ मूलगुणा प्रथम श्रावकाणाम्‌ ॥१३२॥ यतमिति-- 
द्यूत सारादिक्रीडन मास मदिरां पण्यस्ती चौर्यमासरैटन परकलव्राभियोगश्च एतानि सप्त व्यसनानि सुदृष्टा 
त्याज्यानि ॥१३३॥ मोहादिति-मोहादेतानि व्यसनानि ये सेवन्ते ते पौन पुन्येन मसारे भ्रमन्ति ॥१३४॥ 
स॒दर्॑ति--घटिकाचतुष्टयानन्तरमगाकितपानीय धटिकाचतुटयेन पनर्गाङनीय पानीय पिवेत्‌ । नवनीत श्रक्षण १५ 
न्व यो न भक्षयेत्‌ स श्रावक ॥१३५।। दिनेति-दिनद्य मथितदध्यादिक पुष्मिकापिहितमोदन च मुद्गादि- 
दविदलमध्ये तक्रादिगोरस च सदृदृष्टश्रावकस्त्यजति ॥१२६॥ विद्धमिति--विद्ध सुकित विचकितस्वाद समृच्छित 
अद्धुरित च विरूढादिधान्य त्याज्यम्‌ । तैर जकर घत वा चर्मपात्रकरतुपादिस्थित नो ग्राह्यम्‌ ॥१३७॥ 
आद्रंकन्द्मिति--सूरणश्द्खवेरादिक किसल्य कालिद्ध फल्विरेष मूरक कुसुम च सर्वमेतदनन्तकाय त्याज्यम्‌ 1 
अज्ञातफर सधानक च त्याज्यमेव ॥१२३८। एवमिति--एव जिनागमे यदुक्तं तज्जिनाज्ञा पालयन्‌ बुमुक्षितोऽपि २० 


अतिचार कषे गये है ॥१३०। जो अदेवमे देवयुद्धि, अरुरुमे ुरुबुद्धि ओौर अतन्त्वमे तन्त्वबुद्धि 
है बही भिथ्यास्व है । यह्‌ मिथ्यात्व वडा विखक्षण पदाथ है। [ अथवा मिथ्यात्व उक्त तीन 
कक्षणोँसे युक्त है ] ॥१३१॥ मधु त्याग, सांस त्याग, मदय व्याग ओर पाँच उदुम्बर फछोंका 
त्याग करना ये सम्य्टष्टिके आठ मूढगुण कषे गये है ॥१३२॥ घमौत्मा पुरुषों को जज, 
मासः मदिरा, वेशया, शिकार, चोरी ओर परस्त्रीसगका मी त्याग करना चाहिए ॥१३३॥ २५ 
जो भ्राणी मोहवशच इन सात म्यसर्नोका सेवन करता है वह इस ससाररूपी दुःखदायी जपार 
चमे निरन्तर भ्रमण करता रहता है ॥१३४॥ देशविरत श्रावक दो मुहूत बाद फिरसे न छनि 

हए पानी तथा मक्खनका कभी सेवन न करे 11१३५॥ निमे बुद्धिवाखा पुरुष दो दिनक्रा तक्र, 
दही, जिसपर एर (भकूडा) आ गया हो एेसा ओदन तथा कच्चे गोरससे मिखा हा द्विदक 

न खावे ॥ १३६॥ धुना, चङितस्वाद तथा जिसमे नया अकर निकर आया हो ठेखा अनाज, ३० 
चमडेके बतनमे रखनेसे अपवित्रित तैर, पानी, ची आदि नदी रहण करना चादिए ।॥१३७॥ 
अद्रक, करदा (तरबूज), मुरी, फूल, अनन्तकाय, अनजान फर ओर अचार-युरब्बा आदि 
नदीं ग्रहण करना चािए ।१३८॥ ऊपर कदी हई वस्तुभओको आदि ॐेकर उपाखकाभ्ययनमे 
जो-जो बस्तु स्याज्य कदी गयी ह बुद्धिमान्‌ श्रावक श्धासे क्षीण श्षरीर होनेपर मी उन्दः 





१ देशविरति चर म०। २ पुमान्‌ छ० 1 २३ विलक्षणमित्यस्य स्थाने श्रिलक्षणम्‌" इति पाठ सम्यक्‌ ३५, 
प्रतिमाति } 


१०५ 


२०५ 


२५ 


३५ त्याग करना दूसरा प्रोपव नामक शिक्षान्रत 


३४८ धमश्माभ्युदभे [ २१-१४०- 


पापी रगशभुक्ति दिवा मेथुनमप्यसौ । मनोवानकायसशुढचा सम्यगदृ्िमिवरजयेत ॥१४०॥ 
वतंमानोऽनया स्थित्या सुसमाहितमानस । भवत्ययिक्तो नून श्वावकत्रतपारने ।१४१॥ 
हिसानृतवचस्तेयस्वीमेथुनपरिग्रहात्‌ । देशतो विरतिरञेया पञ्चधाणुत्रतस्थिति ॥१४२॥ 
दिग्देशान्थदण्डेभ्यो यतिधा विनिवर्तनम्‌ । पोताथते भवाम्भोधौ त्रिविध तदुगुणत्रतम्‌ ॥१५२॥ 
शोधनीयन्त्शस्तराग्निमुसलोदुखलार्णस्‌ 1 ताम्रचूडर्वमार्जरदारिकाशरुकपोषणम्‌ ॥१४५॥ 
अङ्गारशकटारामभाटकास्फोटजीवनम्‌ । तिकतोयेक्षुयन्त्राणा रोपण दावदीपनम्‌ ॥ १४५५ 
दन्तकेशनखास्थित्वगू रोम्णा निन्धरस्य च । शणला्धललाक्ाय कडादौना च विक्रय ।१५६। 
वापोकूपतडागादिकोपण कपण भुव । िर्लाञ्छन भक्षरोधः पशूनामतिभारणम्‌ ॥१४७ 
वनकेलिजंरक्रीडा चित्रलेप्यादिकमं वा 1 एवमन्येऽपि बहुवोऽन्ंदण्डा प्रकोतितता ॥१४८॥ 

{ कृर्कम्‌ 
सोमायिकमथा स्याच्छकषा्रतमगारिणाम्‌ 1 मातरौ परित्यज्य निकाल जिनवन्दनात्‌ ॥१४९॥ 
निवृत्तिभुक्तिभोगाना या स्यात्पवंचतुष्टय । प्रोषधास्य दवितीय तच्छक्षात्रतमितीरितम्‌॥१५०॥ 





०५. 


सद्दृष्टिश्रावको न भक्षयति ॥१३९॥ पापेत्ि--रात्रिभोजन दिवस्षसुरत च मनोवावकायसशुद्धधा श्रावक 


परित्यजेत्‌ ॥१४०॥ वतमान इति--अनया स्थित्या परवर्तमान सुस्थितचित्त सम्यग्दृष्टि भावक स्यात्‌ ॥ १४१॥ 
दिसेत्ति--हिसा प्राणोपधात मिथ्यावचन, चौर्यं मैथुन स्त्रीणा सेवा, परिग्रहो वसुसत्तवस्वीकार एतेपामेकदेशेन 
विरति पञ्चाणुत्रतानि 1\१४२॥ दिगिति- यस्मिन्‌ देको दिग्भागे च धर्म॑छोपस्तस्मिन्गतिप्रतिषेधस्तद्गुणत्रत- 
दयम्‌, अन्थदण्डपरिहारक्च तृतीय गुणत्रत सस्ारमुततारयति ॥ १४३॥ शोधनीति-समा्जनीयन्विणीघानकादि- 
शस्त्राग्नि-उदूखलादिकस्य परस्पर समपंण कुक्करुरमार्जारकरूरजीवादीना च पोषणम्‌ । [ अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । 
एतवनर्थदण्डाना प्रकारनिरूपणम्‌ । ] ॥१४४-१४८॥ अनगारमिति ~ महात्रत्िना सपक्वरण ॒दिप्रकार 








नहीं खवि ॥१३९॥ पापसे डरतेवाखा सम्यग्हष्टि पुरुष मन, वचन, कायकी शुद्धिपूेक रात्रि 
भजन तथा दिवासैभुनका भी त्याग करे ॥१४०॥ उल्ठिखित पद्धतिसे प्रटृत्ि करने एवं मन- 
को सुस्थिर रखनेबाा पुरुष ही निर्चयसे श्रावकके व्रत पाठन करनेका अधिकारी दै 1१४१॥ 
हिसा, चू, चोरी, कुरु -ओौर परिप्रह इन पोच पासे एक देशषविरत दोना पौच अणुत्रत 
जानना चादिए ॥१४२॥ दिग्‌ , देश भौर अनथदण्डोसे मन, वचन, कायपूर्वंक नित्त दीना 
तीन गुणत्रत है । यद गुणवत संसाररूपी समुद्रम जहाजका काम देते है ॥१४२॥ श्चड. 
कोट, शस्त्र, अश्न, मूसक तथा ऊखली आदिका देना, सुगी, इन्वा, विलाव, मैना, तोता 
आदिका पालना, कोयजा, गाड़ी, बाग-बगीचा, भाड़ा तथा फटाका आदिसे आजीविका 
करना, तिढ, पानी तथा ईैखके यन्त्र खगाना, वनमे अग्नि कगाना, दतिः केला, नख, हड़); 
चमडा, रोम, निन्दनोय रस, सन, हट, छाल, छदा तथा विप भादिका वेचना, बावडी, 
छ, ताठाब आदिका सुखाना, मूमिका जोतना, बैक आदि पञुओंको वधिया करन उन्द 
समयपर आहार-पानी नदीं देना, अधिक भार छाद्ना, वनक्रीड़ा, जरकरडा चित्रकम तथा 
ठेप्यकमं आदि बहृ्तसे अनथैदेण्ड कदे दै । रती मदष्यको इन सवका त्याग करना चाहिए 
॥ १४४-१४८॥ गृरहस्थोका प्रथम लिक्षात्रत स य । 
वर ॥ चारा 
निकार जिनवन्दना करनेसे होता ३ ॥ क ठ 


"~~~ 


मे 
१ १४९-१५४ स्टोकाना सर्कृतटीका नास्ति, सुगमत्वात्सपादकेनापि न मेल्ता । 


ॐ ९ 
~ १६२ ] पकविंडा सग ३४९ 


भोगोपभोगसख्यान क्रियते यदलोलुपै । तृतीय तत्तदाख्य स्याद्‌ खदवानलोदकम्‌ ।१५९१॥ 

गृहयगताय यक्काङे गुद्ध दान यतात्मने । अन्ते सल्लेखना वान्यत्तच्चतुर्थं प्रकीत्यंते ॥१५२॥ 

व्रतानि दादरोतानि सम्यग्दुष्टिविभत्ति यः । जानुदघ्नोकृतागाधमवाम्भोधि स जायते ॥१५३॥ 
यथागममिति प्रोक्त ब्रत देशयतात्नाम्‌ । भनगारमतः किचदव मस्त्रेरोक्यमण्डनम्‌ ।1१५५॥ 

अनगार व्रत टधा वाह्याभ्यन्त रभेदत ! षोढा बाह्य जनैः प्रोक्तं तावत्सख्यानमान्तरम्‌ 1 १५५॥ ५ 
वृत्तिसख्यावमौदयंमुपवासो रसोज्क्षनम्‌ । रह्‌ स्थितितनुक्लेशौ षोढा वाद्यमिति त्रतम्‌ ॥१५६॥ 
स्वाध्यायो विनयो ध्यान ब्युत्सर्गो व्यावृततिस्तथा । प्रायदिचत्तमिति प्रोत तप पड्विधमान्तरम्‌ ॥ 
यास्तिस्लो गुप्त पञ्च ख्याता समितयोऽपि ता । जननात्पालनात्पोषादष्टौ तन्मातर स्मृता १५८] 
निरूपितमिद रूप नजराया समासत 1 इयमक्षोणसौख्यस्य लक्ष्मीरमक्षस्य वण्यते ॥१५९ 

अभावाद्‌ बन्धहेतूना निजं रायास्च यो भवेत्‌ । नि शेषकमनिमेक्षि स मोक्ष कथ्यते जिने ॥१६०॥ १० 
ज्ञानदशंनचारितरेरुपायेः परिणामिन 1 भव्यस्यायमनेकाङ्खविकररेव जायते ॥१६१॥ 
तत्तवस्यावगतिर्ञान श्रद्धान तस्य दर्शनम्‌ । पापारम्भनिवृत्तिस्तु चारित्र वर्ण्यते जिने ॥१६२॥ 


वाह्यमाभ्यन्तर च । तत्र पड्विध वाहय पड्विधमाभ्यन्तर च तप ॥ ९४९-१५५॥ स्वाध्याय हति-आम्यन्तर 
कथ्यते -- निरवद्यशास्त्राव्ययन यथोचितविनय वाह्यचिन्तानिराकरणेन परमात्मस्वरूपसभावन ध्यान, कायोत्सगं , 
यथोचित वैयावृत्यकरण, आगतदोपविुद्धिविधान प्रयरिचत्तम्‌ इति पड्विधमाम्यन्तरम्‌ ॥१५६-१५७॥ १५ 
या इति-- यास्ति मनोवचनकायनियन््रणलक्षणा गुप्तय , याश्च ईयभिपैपणादाननिक्षेपलक्षणा समितयस्ता 
समुदिता अष्टौ प्रवचनमातर 1 कुत । भ्रचचनजननपालनपोषणप्रधाना ॥१५८।। निरूपितमिति--कथित 
निजंरास्वरूप साप्रतमनन्तसौख्यलक्षणमोक्षस्य स्वरूप कथ्यते ॥१५९॥ जमावादिति--निर्जराभवनाद्वन्ाभा- 
वाच्च नि शेषकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष १६०1 स्तानेति- ज्ञानदर्शनचारित्रोपायेन भन्यस्य कन्धक्षेचरदरन्यकाल- 
भावसामग्रीकस्य परिणामिनो रतनत्रयभावेन परिणमत \१६११ तच्त्वस्येहि--तत्त्वाववोधो ज्ञान तत्त्वजिज्ञासा- २० 
कै द्वारा जो भोगोपभोगका नियम किया जाता है वह भोगोपमोग परिमाण त्रत है । यह त्रत 
दुःखरूपी दावानख्को बुद्चानेके किए पानीके समान ह ॥१५१॥ घर अये साधुके किए जो 
समयपर ठान दिया जाता हे, अथवा जीवनके अन्तम जो सल्केखना धारण की जाती है बह 
चौथा अतिथिसविभाग अथवा सल्टेखना नापरक शिक्षा्रत कदा जाता है ॥१५२॥ जो 
सम्यण्डष्टि इन बारह ञर्तोको धारण करता है बह गहरे ससाररूप सयुद्रको घुटनोके बरावर २५ 
उथला कर छेता ह ॥१५३॥ इस प्रकार आगमके अनुसार श्रावकोके जत कटे । अब यहसे 
त्रिखोकके आभरणभूत अनगार धमंका छ वणेन करते दै ।।१५४॥ बाह्य ओर आभ्यन्तरे 
भेदसे अनगारधर्म--मुनिन्रत दो प्रकारका दै । जिनेन्द्र मगवान्‌के बाद्यतपके छ्‌ भेद्‌ के द 

र आभ्यन्तर तपक्रे भी उतने ही 11१५५! चृत्तिपरिसख्यान, अवमौदर्य, उपवास, रस- 
परित्याग, एकान्त स्थिति ओर कायक्छेश्च ये छह वाद्य त~ तप हैँ ॥९५६॥ स्वाध्याय, विनय, ३० 
ध्यान, व्युत्सगे, वैयाचरृत्य ओर भ्रायरिचनत्त ये छह अन्तरगब्रत--तप है ॥१५७॥ जो तीन 
गुप्नियों ओर पोच समिति्याँ कदी गयी है बे भी सुनिन्रतकी जनक, पाक जौर पोषक हयेनेसे 
अष्टमाचकराे कंहङाती दै ॥१५८॥ यह्‌ सक्चेषसे निजै राका स्वरूप कषा, अव अविनाशी सुख- 
सम्पन्न मोक्षलक्ष्मीका वणेन किया जाता है ॥१५९॥ बन्धके कारणोका अभाव तथा निरासे 
जो समस्त कर्मोका क्षय होता है वह्‌ मोक्ष कराता है ॥१६०॥ वह्‌ मोक्ष उत्तम परिणामवाछे ३५ 
जोचके एकरूपताको प्राप्त हुए ज्ञान, दशन ओौर चारित्रक द्वारा दी होता है ॥१६१॥ वन्त्वोका 
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= नो 
ज्वालाकलापवद्वह्ं रूद्ध्वमेरण्डबोजवत्‌ । तत. स्वभावतो याति जीवः प्रक्षीणवन्धन ॥१६३॥ 


रोकाभ्र प्राप्य तत्रैव स्थिति वध्नाति शादवतीम्‌ । उध्वं धर्मास्तिकायस्य विप्रयोगान्न 
यात्यसौ ॥१९४॥ 


तच्रानन्तमसप्राप्तमन्यावाधमसनिभम्‌ । प्राग्ेहात्किचिदूनोऽसौ सुखं प्राप्नोति शारवतम्‌ ॥१६५॥ 

५ इति तत्वप्रकाशेन नि नेषामपि ता सभाम्‌ । प्रभु प्रह्वादयामास विवस्वानिव पद्मिनीम्‌ ।॥१६६॥ 
अथ पण्ये समाङृष्ठो भव्याना निःस्पृह प्रभुः । देदे देशे तमर्छेतत व्यहरद्धानुमानिव ॥१६७॥ 

दत्तविरवावकाशोऽयमाकारोऽतिगुर षिते । गन्तुमित्यादुतस्तेन स्थानमुच्चैथियायुना ॥१६८॥ 
अनपायामिन प्राप्तु पादच्छाया नभस्तले । उपकण्ठे छुरोढास्य पादयो कमलोत्कतर' ॥१६९॥ 

यत्तदा विदधे तस्य पादयो पयुंपासनम्‌ 1 अद्यापि भाजन लक्ष्यास्तेनाय कमलाकर ॥१७०॥ 

१० तिरक तीथंटृल्लक्षम्यास्तस्य प्राहु पुरो भ्रमत्‌ । ध्म॑चक्र जगच्च चक्रवर्षत्वमक्षतम्‌ ॥१७१॥ 


-~^~^^~^ ~~~ ~ ~^ ^~ ^ ~~~ ^ ^~ ^ ~~ ~~~ ~~ ~~ 


सामान्यज्ञान वा दर्शनम्‌, आरम्भनिवृत्ति्ञानदर्नस्थितिर्वा चारित्रम्‌ ॥ १६२॥ ज्वारेति--वह्धिज्वालाककापवत्‌ 
स्फुटिैरण्डबीजवत्‌, जल्रुडितमृत्तिकावङ्पन्यपगमरघृङृततुम्बकवत्‌ तुटितकर्मवन्धन आत्मा ऊर्वं लोकग्र 
प्रयाति ॥१६३॥ रोकाममिति-तश्र लोकागरस्थो धर्मास्तिकायाभावात्ववननिदपि न चरति शाश्वतमेव तिष्ठति 
॥१६५॥। तत्रेति अनन्तप्रमाण तथा अलब्धपूर्वमनौपम्य चरमदारीरत िचिद्रुनो जीव॒ श्ाश्वतसौय 
१५ प्राप्नोति ॥ १६५ इतीति--अनेन प्रकारेण देव सभा प्रमोदयामास सूर्यं इव पबिनीम्‌ ॥१६६॥ अथेति-- 
अय भन्यपुण्यप्ररितो भगवान्‌ प्रतिदेक विजदार ख्यातिताभपूजाभिापनिवजित । घ्वान्तमुत्मूयितुमादित्यं इव 
पक्षे तमो मोह ॥१६७॥ दत्तेति--अनेनाकारोन त्रिभुवनस्याप्यवकारौ दत्त , अत इद पृथिव्या सकाशाद्‌ 
गुूतरमिति विचारयतेव भरभुणा गगनस्थानमद्खीकृतम्‌ ।१६८॥ अनपायामिति--चञ्वलक्षम्या निर्विण्ण 
शाद्वती लक्ष्मी यियाभुरिव प्रभो पादग्रान्ते कमलप्रचयो दुठति स्म । पद्मयानेन [ प्रभु ] सचचारेति भाव 
1 १६९] यदिति--यत्तदानी प्रभो पादतले ठित कमलाकरस्तत्रभावेणेव भद्यापि लकष्मीस्थानमिति भसिद्ध 
॥ १७०॥ तिककमिति--भुवनचकर वररोकये तस्य प्रभोश्क्रवतित्वमपरिमूत वर्मचक्र प्राह प्रमो पुरतो वम्भ्म्य- 


अवगम होना ज्ञान है, श्रद्धान दोना दश्च॑न है ओर पापारम्भसे निषत्त दोना चारित्र दै- 
टसा जिनेन्द्रदेवने कदा है ॥१६२॥ बन्धन रदित जीव अग्निकी उवालाभि समूहके समान 
अथवा एरण्डॐे बीजके समान अथवा स्वभावसे ही उर्वगमन करता है ॥१६२॥ वह लोकाम्‌- 
२५ को पाकर बदहीपर सदाके छिए स्थित ह्यो जाता दै । धमौस्तिकायका अभाव होनेसे अगे 
नहीं जाता ॥१६४॥ वह वह्‌ पूर्वं शरीरसे ङक हो कम होता हे तथा अनन्त, 4 
अन्याबाघ), अचुपम ओर अविनाङी सुखको भरा्ठ होता हे ॥ १६५॥ इस भकार तन्त्वकि प्रफाचसे 
अगवान्‌ ध्मनाथने उस सभाको उस प्रकार आहवादिव कर दिया जिस प्रकार कि सूय 
कमद्िनीको ॥१६६॥ तदनन्तर भव्य जी्वोके पुण्यसे खिचे निःसह भगवान्‌ने अज्ञान व 
कारको नष्ट करनेके किण सूयंकी तरह भरत्येक देशमे विष्ार क्रिया ॥१६७॥। समस्त 8 
अवकाश्च देनेषाखा यद्र आकार प्रथिबीसे कीं र्ठ है-यह विचार करी मा 
करनेके इच्छुक भगवान्‌ने गमन करनेके छिए ऊँचा आकाश ही व समन्चा था ॥ ५ 
आकारमे उनके चरणोके समीप--कमछोका समूह लोट रा सा व कौ 
मानो भगवानके चरर्णोकौ अविनाक्ञी शोभा पानेके चिषदी र रहा ह क म 
लकि समूहन उस समय उनके व्र णोंकी उपाखना की थी इख कुए वह्‌ अव भू नु 
व वनां हआ दै ॥१७०॥ उनके अगे-भागे चलता हआ वह्‌ घमेचक्र जो किं तीथकर 
4 समान जान पडताथा, कष रदा था करि संसारम भगवान्‌का चक्रवर्तीपिना 


~> 


३ 


~ 
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विष्वप्रकाशकस्यास्य तेजोसिरव्यथंता गत" । सेवार्थं सचचाराग्रे धम॑चक्रच्छलाद्रवि ॥१७२॥ 
यत्रातिदययसपन्नो विजहार जिनेदवरः । तत्र रोगग्रहात्तद्शोकशङ्धापि दृरंभा ॥१७३॥ 

निष्काभा बभूवुस्ते विपक्षा इव सज्जना 1 प्रजा इ भुवोऽप्यासन्निष्कण्टकपरिग्रहा ।1१७४॥ 

ॐ विपक्षा वराकास्त प्रातिकूल्यविधौ प्रभो । महाबलो्जप यद्वायुः प्रप तस्यानुकूखताम्‌॥\ १७५1 
हेमरम्य वपु पञ्चचत्वारिशद्धनु्भितम्‌ । विश्न वै भ्रितो रेजे स्वण॑शोर इनापर ॥१७६॥ ध 
दाचत्वारिशदेतस्य सभाया गणिनोऽभवन्‌ । नवैव तीक्ष्णवुद्धीना शतानि पूवंधारिणास्‌ ॥१७७॥। 
शिक्षकाणा सहस्राणि चत्वारि सप्तभि" शते 1 सह षड्भि. रातेस्त्रीणि सहस्राण्यधिवोधिनाम्‌ 1१७८1 
केवलज्ञानिना पञ्चचत्वारिशच्छताचिं च । मन पययनेत्राणा तावन्ति क्षपिताहसाम्‌ ॥ १७९] 

सप्तेव च सहस्राणि विक्रियद्धमुपेयुषाम्‌ । दतेरष्टाभिरारिरष्टे ढे सहस्रे च वादिनाम्‌ 11१८० 
आयिकाणा सहस्लाणि षट्चतुमि शतं सह । श्रावकाणा च लक्षे टे शुदधसम्यक्त्वगालिनाम्‌ ।१८१। १० 


माण तीर्थकरलक्षम्यास्तिलकेखदृाम्‌ ।॥१७१॥ विद्वेति--अस्य विभुवनप्रकागकस्य तेजोभितिजित इव 
भास्वान्‌ सेवार्थं पुरस्सर सन्‌ धरमचक्रन्याजेन सचचारेति भाव ॥ १७२ यन्नेति यत्र चतुरप्रिगदतिगयोपेतो 
भगवान्‌ चिहृतवान्‌ तेत्र व्याधिप्रमृतीना वार्तापि नष्टा ॥१७३॥ निष्केति--ते विपक्षा परवादिनो निष्कलाभा 
नि श्रीका बभूवु । सज्जना भपि निष्कस्य सुवर्णस्य लाभो येषा ते तद्विधा । प्रजाशचौरवरटादयुषद्रवविता 
पक्षे भुवोऽपि कण्टकदरुमवजिता ॥ १७४1 क इति--परवादिन प्रभो समीपे के । न केऽवीत्यर्थं । यतौ महाव्लो १५. 
वायुरपि अनुकूलो नातिस्म ।॥१७५॥ हेमरम्यमिति ~ स्वर्णवर्णपञ्चचत्वारिगदृण्डप्रमाण देवै धितदारीरं 
बिश्नाणोऽपरमेररिव बभौ ॥१७६।। द्वाचत्वारिशदिति-- तत्र समवसरणे हाचत्वारिशद्गणधरा वभूव , नव~ 
शतानि तीक्ष्वुद्धयर्च चतुदंशपूवंधारिणस्तपोघना ॥१७७॥ शिभ्नकाणामिति- प्रभोश्चत्वारि सहस्राणि 
ससर शताधिकानि शिक्षका ! त्रोणि सहस्राणि षट््ताधिकानि अवचिज्ञानिन ॥१७८॥ केवरेति--चत्वारि 
सहेलाणि पञ्चशताधिकानि केवसलञानिना मन पयंयज्ञानिना च १७९ सप्तैवेति--ैक्रियिकद्धयु्ता 


२० 
ष्टशताधिके द्वे सहस्रे च वादिनाम्‌ ॥१८०॥ आर्यिकाणामिति--षट्सहल्ाणि चतु शताधिकानि आधिकाणा 





अखण्डित है १७१ चकि समस्त पदृर्थोको प्रकारित करनेवाछे इन भगवानके तेजसे सूरय 
म्य हो गया था अतः मानो वह धमेवक्रे छख्से सेवके छिए उनके आगे-आगे ही चलने 
र्गा हो ॥१७२॥ अतिश्षयसम्पन्न जिनेन्द्र देव जह विहार करते ये बहो रोग, प्रह, आतंक, 
शोक तथा शंका आदि सभी दुम हो जते थे 1९७३॥ उस समय साधु पुरुष परवादियोकै 
सेमान निष्कलाभ हुए थे अर्थात्‌ जिस भकार परवादी निष्कङाभ-निःश्रीक-शोभारदहित 
हए थे उसी प्रकार साधु पुरूष भी निष्कलाम--सुवणेङे लासे युक्त हए ये ओौर परथिवी भी 
प्रजाके समान निष्कण्टक परिह हृ थी अर्थात्‌ जिस प्रकार निष्कण्टक परिग्रह--चोर तथा 
बर आदिके चपद्रवसे रहित थी उसी प्रकार प्रथिवी भी निष्कण्टक--कोटोसि रदित हृ थी 
\1९७४\\ जब कि मदह्‌ाबर्बान्‌ वायु मौ उनकी अनुक्ररुताको प्रप्र हयो चुकी थी तव चेचारे अन्य 
रु क्या थे जो कि उनकी प्रतिदृरतामे खड दो सकें १ ।१७५॥ वैताछीस धनुष उचि सुवणं 
सुन्दर शरौरको धारण करनेवाले जिनेन्द्र, दैवोसे सेवित हो रेखे जान पडते थे मानो दूसरा 
सुमेर पवेत दी हो ।१७६॥ इनकी समामे वयाङीस गणधर थे ओौर नौ सौ तीष बुद्धिवाङे 
पूवधारी थे ॥१७७ चार हजार सात सौ शिक्षक थे जर तीन हजार छह सौ अवधिज्ञानी 
थे 1९७<} चार हजार पच सौ केवलक्ञानी थे अर पापको नष्ट करनेवाे मनःपयेयज्ञानी 
भौ उतने हो थे ॥१७९॥ सात इजार विक्रिया छद्धिके धारक थे ओर दो हजार आठ सौ 

वादौ थे ॥१८०। छह हजार चार सौ आर्िका थी, गुद सम्यग्द्श॑नसे सुशोभित दो रल 
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श्राविकाणा तु चत्वारि लक्षाणि क्षपितनसाम्‌ । निजंराणा तिरदचा च सस्याप्यत्र न नुध्यते॥१८२॥ 
इत्याख्वास्य चतुविधेन महता सधेन सभूषित 
सैन्येनेव विपक्षवादिवदनङ्ष्टामशेषा महीम्‌ । 
दप्यन्मोहचम्‌ विजित्य विजयस्तम्माय मान तदा 
संमेदाचलमाससाद विजयी श्रोधर्मनाथ' प्रमु ॥१८३॥ 


तव्रामाच् सिताशुभोगसुमगा चैत्रे चतुर्थी तिथि 

यामिन्या स नवोत्तरेयंमवता साक शतैरभि-} 
साधंदरादज्ञवर्षलक्षपरमारम्यायुष प्रक्षये 

ष्यानध्वस्तसमस्तकमंनिगको जातस्तदानी क्षणात्‌ ॥१८४॥ 


अभजदथ विचित्रेवक्प्सूनोपचारैः प्रभुरिह हरिचल्द्राराधितो मो्षलक्ष्मोम्‌ 1 
तदनु तदनुयायी प्राप्तपर्यन्तपुजोपचितसुकृत राशिः स्व पद नाकिलोक' ॥ १८५॥ 


इति श्रीमहाकविहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्मम्युदये महाकाव्ये श्रोधमंनाथनिर्वाणगमनो 
नामैकविंश सगः समाप्त ॥२१॥ 
दवे लघे श्रावकाणा च ॥१८१॥ श्राचिकाणामित्ति--श्राविकाश्चत्वारि लक्षाणि देवाना तिरश्चा च सघ्या न 
बुध्यते ।१८२॥ इतीति-- इत्याश्वास्य चतुविधसघोपेत समस्त भरतक्षत्रायंखण्ड मोहसेना जित्वा 
विजयस्तम्भसदृश समेदगिरि प्राप्त ।॥१८३॥ वन्रेति-तत्र [ नवोत्तराष्टशत सख्याकं ] तपोधनं साद्धं [सार्ष] 
द्रादशषलक्षवर्पायुष क्षये ध्यानघ्वस्तसमस्तकर्मनिचयर्चैत्रमासे शुक्लपक्ष चतुर्थ्यां रात्रौ निर्त्तो वभूव ॥१८४॥ 
अमजदिति-- अथानन्तर भगवान्‌ मरक्षरक्ष्मीमय शिश्राय । करविरिष्ट । हरिचन्द्राराधित्त शक्रशरिसेवित । 
कै । वाक््सूनोपचारे स्तुतिभिर्टविधपूजाभिर्च । तदनुपद्चात्‌ तदतुयायी तत्सेवातत्पर सन्‌ कृतनिर्वाण- 
कल्याणमहोत्सवोपाजितपुण्य रारिनिज निज स्थान चतुरणिकायामरसधातो जगाम ॥१८५॥ 


इति श्रमन्मण्डङाचार्व॑कङितकीर्वि्चिष्यपण्डितश्रीयश्चस्कीर्तिदिरचिताया सदेहध्वान्त- 
दीपिकाया धमेशमग्युद्यटीकायामेक्विदातितम सगं ।।२५॥ 





श्रावक ये ॥१८१॥। पापको नष्ट करलेतराी श्राविका चार राख थीं भौर दैव तथा तियं चोकी 
संख्या ज्ञात नहीं है अर्थात्‌ वे असंख्यात थे ॥१८२॥ इस प्रकार सेनाकी तरह चार प्रकारके 
सचसे सुशोभित धमैनाय स्वामी भिथ्यावादि योकि मुखसे आकृष्ट समस्त परथिवीको सान्त्वना 
देकर अहकारी मो्-राजाकी सेनाक्रो जीत विजयी होते हए विजयस्तम्भके समान आचरण 
करनेवा छे सम्मेदाचरुपर ज पहुचे ।॥१८३॥ वह उन्दोनि चैत्र मासकी जुक्क चतुर्थौको पाकर 
रात्रिके समय साढे वार राख प्रमाण उत्तम आयुका क्षय होनेपर भठ सौ नौ युनियोके 
साथ क्षण भरम ध्यानके द्वारा समस्त कर्मरूपी बेडिर्याँ नष्ट कर दीं ।) १८५] तदनन्तर विविध 
्रकारऊे स्तो तथा पुष्पद्ृष्टि आदिसे [पक्षम पूरके समान खुद्धमार वचनोसे] शरिचन्द्र-- 
इन्द्र तथा चन्द्रमा [पल्लमे सद्टाकवि हरिचन्द्र] के द्वारा पूजित भगवान्‌ धमना मोक्षटक्ष्मी- 
को परापर हुए ओौर निर्वाण कल्याणकक्ी पूजासे पुण्य रा्चि्ठा संचय करनेवाठं भक्त देव छोग 
अपने-अपने स्थानोँको प्राप्त हए ॥१८५॥ 


इस प्रकार महाकवि श्रीहस्चिन्द्र दवारा विरचित घमंशषमभयुदय महाकान्यमे मगवान्‌ घमनाथक 
निर्बाण महोल्सवका वणन करनेवाला इक्टीस्बो सग समाक्त इभा ॥२१॥ 


ग्रन्थतः प्रशस्तिः 


शरीमानमेयमहिमास्ति स नोमकाना" 

वशः समस्तजगतीवल्यावतसः । 
हस्तावरुम्बनमवाप्य यमुल्छसन्ती 

वद्धापि न स्वति दुगंपथेषु लक्ष्मीः ॥१॥ 


मुक्ताफरस्थितिरलकृतिषु प्रसिद्ध 

स्तत्राद्रदेव इति निम॑लमूतिरासीव्‌ । 
कायस्य एव निरवदगुणग्रहः स- 

न्नेकोऽपि यः कुरुमशेषमलचकार ॥२॥ 


लावण्याम्बुनिधि" कलाकरुखुगृह सोभाग्यसद्धाग्ययो" 

क्रीडावेदम विलासवासवङूमीभूषास्पदं सपदाम्‌ 1 
शौचाचारविवेकविस्मयमही प्राणश्रिया शूलिन 

शर्वाणीव पतिव्रता प्रणयिनी रथ्येतिं तस्याभवत्‌ ॥३॥1 


अहत्पदाम्भोरुहचञ्वरोकस्तयो सुत्त" श्चर्हरिचन्द्र मासीत्‌ । 
गुरुप्रसादादमखा वभृवु सारस्वते स्रोतसि यस्य वाचः ॥४। 


भक्तेन शक्तेन च लक्ष्मणेन निर्व्याकूको राम इवाननेन । 
यः पारमासादितबुदधिसेतु सस्त्रम्बुराशे परमाससाद ॥५॥ 


श्रीमान्‌ तथा अपरिमित महिमाको धारण करनेवाला बह नोमक वंरथानोक्ति 
समस्त भूमण्डलका आभरण था जिसका दस्तावङम्बन पा र्मी शद्ध होनेपर भी दुगेम 
मार्गम कमी स्खलित नदीं रोती ॥९ उस नोमक वंरमे निर्मरु मूर्तिके धारक बह अप्रं देव 
हुए जो कि अखंकारोमे सुक्ताफक्की तरह सुशोभित होते थे । वह्‌ कायस्थ थे, निर्दोष गुण- 
ग्राही ये ओर एक होकर मी समस्त कुलको अलचरत करते थे ॥२॥ उनके रहादेवके पावंतीकी 
तरह्‌ रथ्या नामकी प्राणश्रिया थी जो किं सौन्दयंकी समुद्र थी, करार्जोका कुठमवन थी, 
सौभाग्य ओर उत्तमभागका ऋीडाभवन थी, विखासके रहनेकी अष्राल्िका थी, सस्पदाओके 
जाभूषणका स्थान थी, पित्र आचार, विवेक ओर आङ्चयंकी भूमि थी ॥३। उन दोनोकि 
अरन्त भगवान्‌के चरण कमर्छोका रमर हरिचन्द्र नामक वह पुत्र हु जिसके किं वचन 
शर्क प्रसादसे खरस्वतोके मावदमे-सास्त्रमे अत्यन्त निम थे ॥४। वह हरिचन्दर 
श्रीरामचन्द्रको तरह भक्त एव सामथे कषु माई कक्ष्मणके साथ निरा दो बुद्धिरूपी पुरुको 


१ प्रशस्तिरिय क० ख० ग० ज° पुस्तकेषु नास्ति ¦ सस्कृतटोकाप्यस्या नास्ति । २ मूडविद्रीस्थलैनमरस्थित- 
२४ क्रमाङ्क पुस्तके “नेमदाना' इति पाठ । ३ राधेति छ° । 
४५ 


२० 


३०५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


० 


१५७ धर्मशमम्दुदये 


पदार्थवेचित्यरहस्यसपत्सवंस्व-निरवेशमयास्रसादाव्‌ । 
वग्देवताया. समवेदि सभ्ययं. पर्चिमोऽपि प्रथमस्तनूज ॥६॥ 


स केणंपौयूषरसप्रवाह रसध्वनेरध्वनि सार्थवाहः । 
श्रीघमंशमग्युदियाभिधान महाकवि कान्यमिद व्यधत्त ।।७॥ 


एष्यत्यसारमपि कान्यमिद मदीय- 
मादेयता जिनपतेरनघेस्रित्रे । 
पिण्ड मृद स्वयमुदस्य नरा नरेन्द्र 
मुद्राडधिति किमु न मूधंनि धारयन्ति ॥८॥ 


दक्षे साधु परीतं नवनबोल्लेखापेणेनादराद्‌ ६ 
यच्चेत कषपष्टिकासु शतदा प्रा्भकर्षोदियम्‌ ॥ 
नानाभद्धिविचित्रभावधटनासौभाग्यकोभास्पवं 
तन्नः कान्यसुवर्णमस्तु कृतिना कणंहयौभूषणम्‌ ॥९॥ 


जोयाज्जैनमिद मत शमयतु करूरानपीय कृपा 

भारत्या सह शीलयत्वविरत श्रीः साहचयंत्रतम्‌ \ 
मात्सय गुणिषु त्यजन्तु पिशुना. संतोषरीलाजुष 

सन्त सन्तु भवन्तु च श्रमविद' सवे कवीनां जनाः ॥१०॥ 


1 
पाकर आसत्ररूपी समुद्रे द्ितीय टको आप हुआ था ॥५॥ पदार्थोकी विचित्रतारूप गुप 


सम्पत्तिके समर्पणरूप सरस्वतीके प्रसादसे सम्योनि . इसे सरस्वतीका अन्तिम पुत्र होनेपर 
भौ प्रथम पुत्र साना थ ।॥६॥ जो रसरूप ध्वनिके मार्मका साथवाह था एेसे उसी महाकविने 
कामि अयृतरसके प्रवाहके समान यदः धर्मरमौभ्युदय नाका महाकान्य रचा है ॥७॥ 
मेरा यद कान्य निःसार होनेषर भी जिनेन्द्र भगवान््‌के निर्दोष चरित्रसे उपदियतको प्रप्त 
होगा । क्या राजसुद्रासे विहित मिहे पिण्डको छोग उठा-उठाकर स्वय मस्तकपर धारण 
नहीं करते ।।८4॥ समर्थं विद्रानोनि नये-नये इल्टेल अर्पण कर जिसकी वदे भादरके साय 
अच्छी परोक्षा की है, जो विद्वान हृदयरूप कसौटीके ऊपर सैको बार खरा उतरा दै अ 
जो विविध दक्ति्योसि विचित्रभावकी घटनारूप सौमाग्यका जञोभाद्चारी स्थान दै वह्‌ हसारा 
कान्यरूपी सुवणं विद्वानोके कणेयुगर्का आभूषण हो 11२] यह जिनेन्द्र व ८ 
जयवन्त दो, यद द्या ऋर प्राणिरयोको भौ शान्त करे, छष्ष्मी निरन्तर सरस्व 4५. 
साहचर्यब्रत धारण करे, खखपुरुष गुणवान्‌ मलुष्योमि रई्यौको छोड, सज्जन सन 
ङीखाको प्राप्त हौ ओौर समी खोग कवियोके परिभ्रमको जानतेवाठे दों ॥१०॥ 


समाप्रोऽयं प्रस्थः । 


१ प्रकर्षोत्सिवमू च० @० । 


धर्मर्माभ्युदयस्यैकोनयिशसगस्थवित्राणाथद्धारः 


२ अर्धभ्रमः। (श्छकः८४) 
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सुभापितानि 


जयन्ति ते केऽपि महाकनीना स्वर्गप्रदेशा इव वाग्विलासा । 
पीयूषनिष्यन्दिषु येपु दषं केषा न धत्ते सुरसार्थलीला ॥१।९॥ 
लन्धात्मलाभा बहुधान्यवृद्ध्चं निमूंख्यन्ती घननीरसत्वम्‌ । 

सा मेषसंघातमपेतपद्धा शरत्सता ससदपि क्षिणोतु ॥१।१०॥ 

प्रस्य तुच्छेऽपि परोऽनुरागो महत्यपि स्वस्य गुणे न तोप । 

एवविधो यस्य मनोविवेक कि प्रार्थ्यते सोऽन हिताय साघु ॥१1१८॥ 
खल विघात्रा सुजता! प्रयत्ना्कि सज्जनस्योपछत न तेन 1 

तरते तमांसि चुमणिर्मणिर्वा विना न काच स्वगुण व्यनक्ति ॥१।२२॥ 
अहो खलस्यापि महोपयोग. स्नेहदहो यत्पररिंशीरनेन । 
आकरणंमापूरितपात्रमेता क्षीर क्षरन्त्यक्षतमेव गाव ॥१।२६॥ 

आ कोमराकापपरेऽपि मा गा प्रमादमन्त.कठिने खकेऽस्मिन्‌ । 
शेवालशालिन्युपले छलेन पातो भवेत्‌ केवलदु खहेतु ॥१।२७1 


उच्चासनस्थोऽपि सता न किचिन्नीच स चित्तेषु चमत्करोति । 
स्वर्णाद्विश्ङ्गाग्रमविषठितोऽपि काको वराक खद्‌ काक एव ॥१।३०॥ 


न चन्दनेन्दीवरहारयष्टयो न चनद्ररोचीषि न चामृतच्छटा । 
सुताद्धंसस्पर्शश्ुलस्य निस्तुला कलामयन्ते खदु षोडलीमपि ॥२।७१॥ 
न पर विनय श्रोणामाश्रय श्रेयसामपि ।' ३।४६॥ 

नेत्राधुष्य क्वचित्तेजस्तमसा नाभिभूयते ।' ३।६२॥ 

न ह्यदात्तस्य माहात्म्य ज्खयन्तीतरे स्वरा ।' २।६५॥ 

“कथां कथचित्कथिता शरुता वा जैनी यतदिचन्तितकामधेनु ॥ ४।२॥ 
यद्रा किमुल्लच्खयितु कथचित्केनापि चक्यो नियतेनियोग 1" ४।४५ 
(मृग सतृष्ण मृगतृष्णिकासु प्रतार्यते तोयधिया न धीमान्‌ 1" ४५८1 
“कि वा विमोहाय विवेकिना स्यात्‌" ४।६१॥ 

को वा स्तनाग्राण्यवधूय घेनोदुच विदण्वो ननु दोग्धि द्धम्‌" । ४।६६ 
मणेरनर्घस्य कुतोऽपि लगन को वा न पदु परिमाष्टि तोवै ` ।४।७५ 
करो वा स्थिति सम्यगरवैति राज्ञाम्‌" 11४1७८1 

(जायते ब्रतविशेषाछिना स्वप्नवृन्दमफर हि न क्वचित्‌ \ ८।८६॥ 
“यद्वा नितान्तकठिना प्रकृति भजन्तो 


मध्यस्यमप्युदयिन न जडा सहन्ते ।* ६।५॥ 
्ुद्गोदयाद्रिगहनान्तरितोऽपि घाम 


कि नाम मुच्चति कदाचन तिग्मरदिमि ° ६।९॥ 
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सुमापितानि 


जयन्ति सै केऽपि महाकिवोना स्वर्प्रदेणा एव वाग्विकामा । 
पीयूपनिष्यन्दप येषु हषं केषा न पत्ते मुरमार्यरोनः ५१९ 
रन्वात्मलामा वहूुधान्यवृद्टचै लिरमृलयन्ती घननीरगत्यम्‌ । 

घा पेधधातपपेतपद्रा शरत्वता सदपि हिणोतु ॥१।१०॥ 

प्रस्य तुच्छेऽपि परोऽनुरागो मह्यम स्वस्य गृणे न तोप 1 

एवविघो यस्य सततोविवेक दरि प्र््यते खोशर हिताय मु (५१।१८॥ 
खल विधात्रा सुजता प्रयतनाक्तकि संज्जनस्योपदृत्त म तेन 1 

कते तमासि चुमणिर्मणिव विना न काच स्वगुण व्यनक्ति ॥१।२२॥ 
अहो खस्यापि पहोषयोष, स्नेहो यसपररियीरनेन ! 
आकर्णमापूरितपात्रमेता क्षीर क्षरन्तयक्षतमेव गाव ॥१।२६१ 

मा कोमलालापपरेऽपि मा गा प्रमादमन्त कठिने पलेऽस्मिन 1 
शेवारशाचिन्युपले छेन पातो मवेत्‌ केवदु उदेतु ॥१।२७१ 
उच्चाप्तनस्योऽपि सता न किविप्रीच स चित्तेषु चमत्करौति । 
स्वर्णद्रि् द्खाग्रमधिपितोऽपि काकौ वराक, खद काकं एव ॥१।३०॥ 
न चन्दनेन्दीवरहुरयष्यौ न चन्द्ररोचीपि न चामूृतच्छल \ 
सृताद्ख॑सस्यंकुखस्य निस्तुला कछामयन्ते पसु पोडकीमपि १२।७१॥ 
नन पर विनय श्रीमामाश्रय श्रेयसामपि 1' ३१४६॥ 

नितराधृष्य क्वचित्तेनस्तमखा नाभिभूयते  ३।६२॥ 

न द्यदात्तस्य माहात्म्य रद्धमन्तीतरे स्वरा ।' २।६५॥ 

कथा कथविलथिता भूता वा जैनी यतदिचन्तितकामयेनु + ४।२॥ 
“दरा किमुर्लद्धयितु कणवितकेनापि शवयो नियत्य ।* ।४५ 
“मृ सुतूष्णो मृगतुष्णिकाभु प्रतार्यते तोयधिया न धोमान्‌ । ५५५४५ 
शक बा विमोहाय निवेकिनः स्यात्‌" ४।६११ 


कोवा स्तनीग्राण्यवधूम धेनोदुम्व विद्धो ननु दोग्धि ग रम्‌' । ११६६ 
भणेरनषस्े छरतोऽपि रग्न को वा न पद्ध परिमा तोय" ।८।७५ 
को वा स्थति सम्यगवैति राज्ञाम्‌ ४४1७८} 


"भयते शरतचिरोपशालिना स्वप्नवृन्दमफल हि न षवचित्‌ !' ८८६1 
भद्रा नितान्तकटिना प्रकृति भजन्तो 


मभ्यस्थसप्युदयिन न जडा सन्ते + ६।५॥ 
द्धोदयाद्रिगहनान्तरितोऽपि धाम 


कि नाम मुञति कदाचन तिष्मरदिम ।' ६।९॥ 


३७४ 


क 

अही मदान्धस्य कुतो विवेक ।* ७।५३। 
(स्वजीवितेम्योऽपि महोत्नतानामहो यरीयानभिमान एव' ७।५४॥ 
“कुतोऽथवा स्यान्महोदय स्त्री न्यसनाक्सानाम्‌ 1" ७।५८॥ 
मवसरमुखरत्व प्रीतये कस्य न स्यात्‌ 1 ८।१५॥ 
शनं खदु मतिविकासादर्शदुष्टाचिछार्था 

कथमपि विततार्था वाचमाचक्षते ते ।' ८।४०॥ 
'प्रतिशचिखरि वनानि प्रीष्ममध्येऽपि क्यात्‌ 

किमु न जलदकाल प्रोल्लसत्पटलवानि ।* ८।४९॥ 


ध्य॒स्वप्नचिज्ञानगतेरगोचरश्चरन्ति नो यत्र गिर कवेरपि । 
य नानुवष्नन्ति मन प्रवृत्तय स हेलयार्थो विधिनैव साध्यते ॥* ९।३७॥ 


“ह विङृतिमुवैति पण्डितोऽपि प्र णयवतीषु न किं जडस्वभाव. ॥१२३।३०॥ 
'अधिगतहदया मनस्विनीना किमु विरुसन्मकरध्वना न कुयुं ' ॥१३।३२॥ 
“अहौ दुरन्तो बलवदि रोध ` ॥ १४।१२॥ 

“क स्त्रीणा गहनम्व॑ति तच्चरित्रम्‌ ।* १६।३३॥ 

को वा चरित्र महतामर्व॑ति 1" १७।४५॥ 

रष दृढोषायमनङ्ग एव चद्ुस्तृतीय सुदृशामुपैति" ॥१७।९५॥ 
“उपत्यमिच्छन्ति तदेव साववो न येन जातेन पतन्ति पूर्वजा. 1' १८।१२॥ 
शिया पिशाच्येव नुपत्वचतवरे परिस्खलन्कद्छकलिनो न भूपति † ॥१८।१६॥ 
"दहार्थकामाभिनिवेशकारुसः स्ववर्ममर्माणि भिनत्ति यो नुप । 
फलाभिरषेण समीहते तरं समूखमुन्मृकयितु स दुर्मति ॥` १८।३२ 


'यत्ससक्त प्राणिना क्षीरनोरन्यायेनोच्चैरङ्ध मप्यन्तर ङ्गम्‌ 1 
सायुश्छेदे याति चेत्तत्तदास्या का वाद्येषु स्तरीतनूजादिकेषु । २०।१३॥ 


पारिमापिक शब्दकोश्च 


सकामनिजेरा-मूख-प्यास भादिको वाधाको 
समताभावसे सहं सेनेपर जो कर्मोका एक 
देश क्षय होता है वह्‌ भकामनिजरा ह २१।७८ 
शकामनिजंरा-नारकी आदि जीवोके, स्थिति 
पूर्णं होमेपर कर्मोफी जो स्वय निर्जरा होती 
है वह अकामनिर्ज॑रा है इसका दूसरा नाम 


सउषिपाकनिर्जरा ह २१।१३३ 
अग्नि-मवनवासी देवोका एकभेद २१।६१ 
भवच्युत-सोलहरवाँ स्वर्ग २१।६९ 


अजीव-~चेतना लक्षणसे रदित अजीव तत्तव । 
इसके पुद्गल, धर्म, अवरम, आकार भौर 
कालकी उपेक्षा ५ मेद २१८ 
अणु-पुद्गरद्रग्यका भविमाञ्य एक प्रदेश २१।९० 
अणुत्रत-दहिंसादि पचि पापोका एक देश त्याग 
करना ! ये पाच है--१ अदिसाणु त्रत, २ 
सत्याणु त्रत, ३ भचौर्याणुत्रत, ४ ब्रह्यचर्याणु 
त्रत, ५ परिग्रहूपरिमाणाणुत्रत २११२५ 
. अधमे-अघर्मास्तिकाय, जो जोव ओर पुद्गरलको 
स्थितिमे सहकारो ह २१।८१ 
सअनन्तक्ाय-जिसमें एक शरीरके शोधित अनेक 
जीवे रहते है, जैसे अदरक, भालू , दुर्या 


भादि २११३८ 
अलुमाग~कर्मबन्धकां एक भेद २१।१०८ 
अन्त~ूवेपर्यायका विनाशं २०।५७ 


अन्तरद् तपर प्रायरिचत्त, २ विनय, ३ वैया- 
वृष्य, ४ स्वाध्याय, ५ व्युत्सर्गं ओर ६ 
घ्यानं २९।११५७ 

सम्मोधिङुमार-~भवनवासौ देवोका एक भेद । 
दूसरा प्रचखिति नाम उदधिक्रुमार २१।६१ 

भवसपिणी-जिसमे मनुष्योके वल, शरीर, 
मादिका हास होता है, इसके सुषमासुषभा 
आदि छह भेद है 1 १० कोटोकोरी सागर 
का एक मवसपिणो होता हैँ २१।४९ 


अवर्णवाद्‌-्ूढा दोप खगाना २१९८ 
अविरति~असख्यमभाव, इसके वारह्‌ मेद रै । 

पांच इन्धियो भीर मनेको वन्न नही करना 

तथा पाच स्थावर भौर एकं त्रस न छह्‌ 

कायके जीवोकी रक्षा नही करना २१।१०७ 
अष्टप्रवचनसातृक्ा-दरया, भाषा, एषर्णा, मादान 

निक्षेपण भौर प्रतिष्ठापन ये पाँच समितिर्या 

तथा मनोगुर्ति, वचनगु्ि, मौर कायगुति 

ये तोन गुत्ियां आठ प्रवचन मातृका है २१।१५८ 
असुरकुमार-भवनवासो देवोका एक मेद २१।६१ 
अहि-भवनवासी देवोका एक भेद, दुसरा नाम 

नागक्रुमार २१।६१ 
अ।ठ प्ऱृतियो-१ ज्ञानावरण, २ दर्घनावरण, 

३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, 

७ गोत्र गौर ८ अन्तराय ये वाठ प्रक 

तिया ह २१।१०९ 
आनत-तेरहर्वा स्वगं २१।६८ 
आक्त-वोतराग, सर्वज्ञ गौर हितोपदेक्ो २१।१२ 
आरण-पन्द्रहवाँ स्वरं २१।६९ 
आतध्यान-सौटाघ्यान । इसके वार भेद है- 

१ इष्टिवियोगज, २ अनिष्टसयोगजे, ३ 

वेदनाजन्य, ४ निदानजन्य २१।१०० 
जायं-जिनमें धर्म-कर्भको प्रवृत्ति होती है वै 

भां है । इनके कद्ध प्रास मीर भनृदि 

प्रास्की अपेक्षा दो भेद २१।४७ 
जासादन-प्रशस्त ज्ञानमें दोष ऊगाना २१९१ 
भाजव~बन्धके कारणको आन्लव कहते है। 

इसके भिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय 
दैति त २१।८ 

म्‌ 

3 ह ईति ह २५। १३ 


उस्पाद्‌-नवीन पर्यायकी उत्यत्ि २०५७ 


९७१ 


उस्धपिंगी-जिषमे जीवोकरे सद्गुणोक्णौ वुद्धि 
हत्ती है। इसके दु षमादु षमा आदिष्ट 
भेद है। १० कोरोकोटी सागरकी एक 
उत्र्पिणो होती ह २१।४९ 
उपसग--१ देवकृत, २ मनुष्यजृत, ३ तिर्यचकृत 
भोर ४ अचैतनङृत स प्रकार उपसग- 
उपद्रयकरे चार भेद हं २०।६६ 
पेरावत-एक क्षेत्रका नमि । जम्चूद्रीपमें एक, 
घातको खण्डं दो ओौर पुष्करवरद्रीपमे दो 
ष प्रकार कुल ५ एेरावतषक्षेत्रहं २१।४९ 
पेशान-दूसरा स्वर्ग २१।६७ 
जौपपादिक-निषर्चित उपपाद शय्यापर उत्पन्न 
होनेवाङे नारकी भौपपादिक कहे जाते है २१।७८ 
कतपज-वैमानिक देवोका एक भेद । पहुलेसे 
कर सोखहवें स्वगं तक्के देव केत्पज या 
कत्पवासी फटकराते है २१।६६ 
कट्पातीत-वैमानिक देवोका एक भेद । सोणे 
स्वगि ॐपरके देव कल्पातीत काते 
हुं २१।६४ 
कमंममि-जहं अछि, मषि, कृषि, दित्म 
बाणिष्य भौर विद्यक्रे दारा भाजीविका 
होती दहे २१।४७ 
काटुक्षा-पम्यग्द्चनका एक भतिचार--साा- 
रिक सुखको इच्छा केरला २९१।१३० 
कापिष्ठ-आ्वा स्वगं २१।६८ 
काक-जो सव द्रव्योकी हारुतोके बदलनेमे सह- 
कारी कारण दहै २१८१ 
छिन्नरादि-व्यन्तर देवोके भाठ मेद-१ किन्नर, 
२ किम्पुरुष, ३ महोरग, ४ गन्धर्वं, ५ 
यक्ष, ६ राक्षस, ७ भूत ओौर ८ पिशाच २१।६३ 
केवर--छोक-अरोकको जानतेवासा ज्ञान । 
इसके होनेपर मनुष्य सवंज्ञ॒कहरने 
लगतादहं। २०।५७ 
गुणत -अणुत्रतोके उपकारक तीन व्रत-- 
१ दिग््रत, २ देशत्नत, ३ अनथदण्डत्रत 
२१११२१५ 
शुणस्थान-मोहं मौर योगके निमित्तसे होनेवाञे 
आत्माके परिणामोके तारतम्यको गुणस्थान 
कहते है । वे १४ होते है-१ मिथ्यात्व, 
२ सासादन, ३ मिव, ४ भसयत, ५ देल- 


घमशमम्धुदये 


विरत, ६ प्रमत्तविरत, ७ अप्रमत्तविरत, 

८ अपूर्वैकरण, ९ अनिवृत्तिकरण, १० 

सुकष्मसाम्पराय, ११ उपशान्तमोह, १२ 

क्षोणमोह, १३ सयोगक्षेवखो, १४ अयोग 

केवलो २१-५६ 
गुरुनिह्नव-गुरुका नाम छिपाना २१।९५ 
भैवेयक-सोलहू्व स्वर्गके ऊपर स्थित ९ विमान 

२१।७७ 

चतुर्मापामेद-सस्कृत, प्राकृत, अपन्न मौर 

भूतमाषिति ये चार भाषाक मेद २०।६२ 
चात॒वेण्यं सद्ध-ऋपि, मुनि, यति भौर अनगार 

दन चार प्रकारके मुनिथोका सघ चातुर्वण्यं 

सध कहलाता ह २०।६२ 
खाप-पनुष--चार हाथकरा एक धनुष होता ह 

२१।१७ 

छद्मस्थ~-तीर्थकरकी केवलज्ञान प्राप्त होनेकी 

पूर्वं अवस्था छद्मस्थ मवस्था कहलाती है । 

=अज्ञान २०।५६ 

जीव-चेतना--ज्ञान-दर्शन लक्षणसे युक्त जीव 

तत्तत २१।८ 
ज्योतिष्क-देवोका एक भेद । इसके सूं, 

चन्द्रमा, ग्रह्‌, नक्षत्र भौर प्रकीर्णक तारे 


इस तरह पाच मेद है २१।६४. 
त्रस~चलने-फिरनेवाठे जीव--द्रीन्द्िय, 
नीन्धिय, चतुरिन्दरिय ओर पचेन्दिय २१।३३ 


दश्चरक्षणधमे-? क्षमा, २ मार्दव, ३ भार्जव, 
४ शौच, ५ सत्य, £ सयम, ७तप, 
८ त्याग, ९ आरिचन्य मौर १० ब्रह्मचर्यं 
२१।१२८ 
हु षमा-मवसर्पिणीका पचिवां काल २१।५१ 
ह षमा षमा-अव्चपिणीका छठवां काल २१।५१ 
दुःषमासुषमा-मवसरपिणीका चौथा कारं २१५१ 
दिक्छुमार-मवनवासी देवोका एक भेद २१।६१ 
दग्बिद्यद्धि आ7दि-दर्शनविबुद्धि भादि सोढह 
कारण भमावनाए--१ दर्शनविशुदधि, २ 
विनयसम्पन्नता, ३ दीलत्रतेष्वनतीचार, 
४ अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोय, ५ सवेश, ६ 
शव्तितस्त्याग, ७ शकवितस्तप, ८ सधु, 
माचि, ९ वैयावृत्यकरण, १० अर्हद्धकिति, 
११ भआावार्यभक्ति, १२ बहशरुवभक्ति, 


पारिभाषिक शब्दकोष 


१३ प्रवचनभविति, १४ अप्वद्यकापरि- 
हाणि, १५ मार्गप्रभावनां लौर १६ भ्रव 
वेत वर्सलत्व २१।१०३ 
दिदङ-कच्चे दुव, दही मौर छछके साथ दार 
वारी चीजोक्ौ खाना टिदल ह २१।१३६ 
हीपककमार-भवनवासी देवोका एक मेद २१।६१ 
घमे-वर्मस्तिकाय, जो जोव भौर पुद्गरोके 
चरेम निमित्त है २१।८१ 
भ्रौव्य-पूर्वं ओर उत्तर ॒पर्यायमें रहनेवाला 
सामान्य घर्म २०।५७ 
नभस -माकाशदन्य, जो सव द्रन्योके .ठिषए 
स्थान देतां २१।८१ 
नवपदा्थ-१ जीव, २ अजीव, २ भास्लव, ४ 
बन्ध, ५ सवर, ६ निर्जरा, ७ मोक्ष, ८ 
पुण्य ओर ९ पाप २१।९ 
निजंरा-पूर्वद्ध कर्मोकां एक्देशक्षय होना 
निर्जरा है । दके वो भेद है--१ सवि- 
पाक, २ अविपाक २१।८ 
पञ्चास्तिकाय-बरहुप्देशी द्रग्यको भस्तिकाय 
कहते है । वे पाच है--१ जीवास्तिकाय, 
२ पुद्गखास्तिकाय, ३ घर्मास्तिकाय, ४ 
अधर्मास्तिकाय भौर ५ आकाशास्तिकाय २१।८२ 
परिदेवन-करणा.जनक विकाप करना २१।९६ 
पव चतुथ्य-प्रतयेक मासकी २ अष्टमी सौर २ 
चतुर्दशी २१।१५० 


णुदगरु-जिसमें स्पर्श, रस, गन्व भौर वर्णं , 
पायां जावि २१।८१ 
पूवकरोटी-चौरासी कालभे चौरासी लाका 
गुणा केरनेषर एक पूर्वागं होता ह। 
चौरासो ला पूर्वणका एक पूर्वा होता 
है भौर एक करोड पूर्वोका एक पूर्वकोटी 
होता है) कर्मं भूमिके मनुष्यको उक्ष 
स्थिति एकपूर्वकोटीवर्षकी है २१४८ 
भ्रहति-कर्म चन्वका एकं सेद २१।१०८ 
प्रमाद्‌-घामिक कार्यम अनादर । इसके १५ 
मेद है--४ विकथा ( स्त्री, देश, भोजन, 
राज- ) ४ कपाय ( क्रो, मान, माया, 
खोभ) स्परशानादि पाच इन्द्रियोके विषय, 
१ निद्रा १ स्नेह २,।१०७ 
भराणत~चौदहर्वा स्वर्गं २१।६८ 
४८ 


६७७ 


भराविदहाय-तीर्यकरके समवसरणमें निम्नलिित 
भार प्रातिहायं होते है--१ अदोक वृक्ष, 
२ सहासन, ३ छत्रत्रय, ४ भामण्डल, 
५ दिग्यघ्वनि, ६ पुष्पवृष्टि, ७ चौषर 
चमर, ८ दुन्दुभि धाजोका वजना २०।१०१ 
बन्ध~-जीव भौर ज्ञनावरणादि पौदुगलिकं 
कर्मोका एक क्षेत्रावगाह्‌ सम्बन्ध होना २१।८ 
वारुतप-अज्ञानमूलकतप, जसे पचाग्नि तपना 
भादि २१।७८ 
बाद्यतप-१ उपवास, २ ऊनोदर, ३ वृत्तिपरि- 
ससख्यात, ४ रसपरित्याग, ५ विविक्त 


शय्यासन मीर ६ कायवशश्ष २१।१५६ 
ब्रह्म-र्पाचर्वां स्वर्ग २१।६७ 
ब्रह्योत्तर-छठा स्वर्ग २१।६७ 


मरत-एक कौत्र, जभ्वूद्रीपमें एक, घातकी 
खण्डमें दो मौर पुष्करार्घमें दो हस प्रकार 
सव मिलाकर ५ भरतक्षेवर ह २१।४९ 
सवन~भवनवासी देवं २१।६० 
मोगमूमि-जहाँ कल्पवृक्षोसे भोजन, वस्त्र जदि 
भोगोको परासि होती है २११४४ 
महाच्रत~हिसादि पाच्च पापोका सर्वदेश त्याग 
करना । ये पाच है--!१ बर्हिसामहात्रत, 
२ सत्यमहात्रत, २३ अचौर्यमहात्रत, ४ 
्रह्यचर्यमहात्रत भौर ५ अपरिग्रहमहान्नत 


२१।१२४ 
माहेन्द्र-चौधां स्वगं २१।६७ 
भिथ्यास्य्‌ -बतत््वश्चद्धान २१।१०७ 


मूढदशिप्रश सा -सम्यग्दर्नका एक अतिचार २१।१३० 
मोक्ष समस्त कर्मोक्रा सद।के लिए भात्मासे 
सम्बन्ध छूट जाना २१८ 
म्डेच्छ-जिनमे घर्म-कर्मकी भरवृत्ति नही रहती । 
क्े्रम्डेच्छ भौर कर्मम्डेच्छकी भपेभा 
इनके २ भेदहै २१।४७ 
योजन~-चार कोशका एक योजन होता है । 
अञ्त्निम चीजेकि नापमें २०५० कोश्चका 
योजन किया जाताहं २०।६६ 
योग-मन, वचन, कायके निभित्तसे भास्क 
प्देशोमे कम्पन होना २११०४ 
रौद घ्यान~-हिसा, मूठ, चोरौ भौर परिग्रहुकी 
प्रचलतासे होनेवाका खोटा घ्यान २१२४ 


२७८ 
रान्तव~सातर्वा स्वर्ग २१।६८ 
वातकुभार-मवनवाकी देवोका एक मेद २१।६१ 
विचिकिरसा-सम्थग्दर्शनका एक अतिचार- 
ग्छानि करना २१।१३० 
विदयुत्‌-मवनवप्तौ देवोका एक भेद 
विदयत्कुमार २१।६१ 
विद्ध-घुना हमा २१।१३७ 
विरूढक-जिस धान्थमे नया अकरुर फूट पडा दो 
२६१।१३७ 
न्यन्तर-देवोका एक भेद २१।६३ 


शंका-सम्यग्दर्धनका एक अद्विवार--पुष्ष्म 
अन्तरित भौर दूरवर्ती पदार्थो शका 
करना २१।१३० 
श्तार-ग्यारहूर्वां स्वमं २१।६८ 
शिक्षात्रतत-जिनपे महातव्रतोकी रिक्षा भिले। वे 
चारहै--१ सामायिक, २ प्रोपधोपवास, ३ 
मोगोपभोगपरिमाण, ४ मतिधिसरविभाग 
२१।१२५ 
श्क्र-नौरवा स्वगं २१।६८ 
छ्युक्रोत्तर-दसर्वां स्वर्ग, दूसरा नाम महाशुक्र २१।६८ 
छक्छध्यान -मोहुके विकारसे रहित उत्तम 
ध्यान । यह ध्यान आवे गुणस्थानसे होता 
है । इसके ४ भेद ह--१ पृथक्त्ववितकं 
वोचार, २ एकत्ववितकं, २३ दूषक्ष्मक्रिया 
भ्रतिचाती मौर व्युपरत क्रिया तिवर्ती २०।५६ 
आआवकके अष्ट मूरुगुण-१ मद्न्याग, २ मास 
त्याग, २३ मधुत्याग, ४ बड, ५ पीपर, ६ 
पाकर, ७ ऊमर भौर ८ अजौर इन पाँच 
उदुम्बर फलका त्याग २१।१३२ 
सकामनिजंरा-त्रत तथा तप भदिसे जो निर्जरा 
होती है वह सकाम निर्जराहं २११२३ 
सप्तम्यत्तन-१ द्यूत, २ मास, २ भदिरा, ४ 
वेश्या, ५ शिकार, ६ चोरी बौर ७ 
परस्त्रीका सेवन २१।१३३ 


धर्मशष्माग्युदये 


सततप्व-१ जीव, २ मजीव, ३ भाल्तव, ४ 

वेन्व, ५ सवर, ६ निर्जरा, ७ मोक्ष २१९८ 
सक्तदवभ्नभूमि-तात नरक भूमियां--१ रत्नप्रभा, 

२ शर्कराप्रभा, ३ वादुकापरमा, ४ प्कप्रभा, 

५ धूमभ्रमा, ६ तम प्रमा भौर ७ महातम.- 

रभा २१।१३ 
सल्टेखना-समाधिमरणकी भावना रखना २११५२ 
सहस्मर-वारहर्वा स्वर्ग २१।६८ 
संधानक-आचार, मुरभ्रा आदि २१।१३८ 
संवर-भास्रवका सक जाना--नवीन कर्मोका 

भना बन्द हौ जाना सवर ह २१।८ 
सस्तव-पम्यग्दर्शनक्रा एक अतिचार--अन्य 

दृ्टियोकी वचनोपे प्रकसा करना २८१३० 
सनर्कमार-तीसरा स्वर्ग २१।६७ 
सृपणङमार-भवनवासी देवोका एक भेद २१६१ 
सषमा-मवसिगीका दूरा काल २१।५१ 
सुषमा सुषमा-अवस्पिणीका पहा कारु २१।५१ 
सुषमा दु'षमा-अवसपिणीका तीसरा काल २१।५१ 
सौधर्म-पहला स्वर्गं २१।६७ 
स्कन्ध-दो या उससे अधिक परमाणुंओक्ा पिण्ड 

२१।९० 

स्तनिवकुमार-मवनवासी देवोका एक भेद २१।६१ 
स्थावर-नही चलनेवाके जीव--एकेन्िय १ 

पथ्वीकायिक, २ जलकायिक, २ भग्नि- 

कायिक, ४ वायुकायिक ओर ५ वनस्पति. 

कायिक २१।३३ 
स्थिति-कर्मधन्धका एक मेद २१।१०८ 
स्थूरस्थूलादि-१ स्पूरस्थूक जैवे प्रथर भादि, 

२ स्थूरु जैसे पानी, तेल भादि, २ स्थुल 

सूक्ष्म जैते चांदनी धूप आदि, ४ सुक्ष्म स्यू 

लैस रस, गन्ध, छन्द मादि, ५ सूक्ष्म जह 

कर्म, ६ सूम सुक्ष्म, लैते दयणुक  २१।९१ 
स्याद्राद-विवक्षावञ्च पदाथके समस्त विरोधी 

ध्मो--गुणोका कहना ९४४ 


व्यक्तिवाचक शब्दफोश 


आद्रदेव-~प्रन्थकर्ता हरिचन्द्र कविके पिता 


१९।१०१.१०२ 
दक्ष्वाङपति-धर्मनाथ तीर्थकर १२१ 
षवन्दर प्रम-अष्टम तीथकर १।२ 
दश्षकन्धर-रावण ९।१७ 


दक्शरथ-घातकी खण्डद्रीप सम्बन्धी पूवं विदेह्‌- 
क्षेत्रके वत्स देशकी सुसीमा नगरीका राजा ४।२६ 
धन्यसेन-पाटरीपु्रका राजा २०।३४ 
धमेनाथ-पन्द्रह्वे तीथकर ( कथानायक ) २।३ 
नामिसूनु-अन्तिमि कुलकर नामि राजाके पुत्र 
प्रथम तीर्थंकरः-वृषभदेव १।१ 
श्रतापराज-विदर्भकरे राजा, श्युङ्गारवतीके पिता, 
धर्मनाथ तीर्थकरके वसुर ९।३१ 


भरमाकर-घर्मनाय तीर्थकरका मित्र १०।१५ 
महासेन -रत्नपुरके राजा-- भगवान्‌ घर्मनाथके 
पिता २।१ 


रथ्या-महाकेवि हरि चन्द्रकी माता प्ररस्ति ३ 
लक्ष्मण-मदहाकवि हरिचन्द्रका छोटा भाई ,, ५ 
चिमर्वाहन-एक मुनि, जिनके पास राजा 
दशरथने दीक्षाो ४१७९ 
वीर-मगवान्‌ महावी र-मन्तिम तीर्थकर १५ 
क्नान्ति-सोलह्वे तीर्थकर १।४ 


शङ्ारवती-विदर्भं देश-कुण्डिनपुरके राजा 
प्रतापराजकी पुत्री, भगवान्‌ धर्मनाथकी 
सत्री १६।८७ 


सुभद्रा-राजा प्रतापराजकी प्रतीहारी १७३२ 


सु्ता-राजा महासेनकी स्त्री, भगवान्‌ धर्मनाथ 
की मता २१३५ 


१७१०७ 
१९।१०१-१०२ 


सुपेण-मगवान्‌ घर्मनाथका सेनापति 
हरिचन्द्र-प्रन्थकर्ता 


भोगोिक शव्दकोश 


भवन्ति-माऊवदेशष १७।३३ 
भन्ध्र-दक्षिण भारतका एक देक १७।६१ 
उनत्तरकोशरू-मयोभ्याका समीपवर्ती एक देश १।६३ 
कर्णार-दक्षिण भारतका एक देश १७।६५ 
कलिग-~वर्तमान उडीसा प्रान्तका एक देक, भुव- 


नेदवरका निकटवर्ती स्थान १७।५१ 
ऊण्डिन-विदर्भ देशकी राजधानी १६।८४ 
क्षीराम्मोधि-पाँचर्वा क्षीरसागर २०३० 

१७१६५ 


द्रविड-मद्रास्तका एक भाग 
देव कुरु आदि तीम मोगमभूमिर्यो- 
मेर परवंतके दक्षिणमें स्थित विदेह क्ेत्रका 
एक भाग देव कुर कटेकाता ह भीर मेर 
पर्वतकै उत्तरमें स्थित विदेहका एक माग 
उत्तर कुरु कहलाता ह । पाच मेर सम्बन्धी, 
पाच देव कुरु, पचि उत्तर कुर, पाच 
हैभवत, पाँच हरिवषं, पौच रम्यक, गौर 
पाच हैरण्यवत क्षेत्र इस तरह सव मिला 
कर तीस भोगभूमिर्यां होती है २१।४४ 
धातकी खण्ड-दरूसरा द्वीप ४।३ 
पाटरीपुत्र-बिहारका प्रसिद्ध शहर-पटना २०।३४ 
पूर्व मेर-धातकी खण्ड द्वीपकी पूवं दिशा सम्बन्धी 


पूर्वं मेर ४।३ 


पूवं विदेह-धातकरीखण्ड दीपके पूवं दिशा 
सम्बन्धौ मेऽ पवते पूर्वको भोरका विदेह 
क्षत्र ८।४ 


मगध-व्तेमान विहार भान्तका एक भाग, 


राजगृहीका निकटवर्ती स्थान १७३९ 
रत्नपुर-उत्तर कोञ्चल देशका एक नगर १।५६ 
१७।६५ 


राट-गुजरात प्रान्त 
चतस-धातको खण्ड द्वीपके पूवं विदेह क्षेव्करा 
एकं देश ४।४ 
वरदा-चिदर्भकी एक प्रसिद्ध नदी १६१८२ 
विजयाधं-भरत् कषेत्रके मध्यमे विद्यमान एके 
पर्व॑त जिस पर विद्याधरोका निवास ह १।५९ 
सममेदाचरू-विहार प्रान्तका पावनाय हिर 
२१।१८१ 
सर्वा्थसिद्धि-पाच अनुत्तर विमानोकरा मध्यवर्ती 
विमान ४।८३ 
तिप्रा-भवन्तीदेशमें उज्जयिनी नग सके निकट- 
वर्ती एक नदी १७।३७ 
सीवाखरिव्‌-विदेह कषेत्रकी एक नदी 


सुसीमा-घातक्री खण्ड दीपके पूवं विदेह 
सम्बन्धी वत्स देशको एक नगरी ४।१३ 


४४ 
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विशिष्ट सादित्यिक शब्दकोश 


अ] 


भकुरीनत्व-ऊंचाई, नीच कृलोनता ३।२४ 
अक्ष~-रथ ३।३५ 
अक्ष-मौरा-गाडीके दोनो परियोके बीचमें रहने 
वाला मजबूत दण्ड १।४० 
अक्षतक्रम-विवाहोत्तर कालम होनेवाला एक 
तेग १८३ 


अक्षतदूर्वा-अखण्डदूवा, चावे गौर दूर्वा ३।३३ 
भक्षाम-अक्ृश--बहुत बेडे २०।३८ 
अगस्यमाव-मप्राप्य मौर मसैव्य मवस्था ४।२८ 
सगुर-अगुरु नामका सुगन्धित चन्दन १,८५ 


अङ्गदेश-वर्तमान विहार प्रान्तका एक भाग-- 


भागरूपुरका निकटवर्ती प्रदेश १७४ 
भङ्गज-केश, रोम २०।६४ 
भज्ञन--क्राजल, वृक्षविशेष ३।१६ 
भजडाशय-ग्रनुद्ध, जक रहित २३३ 
अजखम्‌-सदा १।४५ 
भतनुतामरस -बडे-बडे कमस युक्त ११।४५ 
अतन्द्र -आरस्य रहित २०।३६ 
अत्तमस्क-अन्धकारसे रदित ८।५५ 
भतिगाध्यं-अतितृष्णा लार्‌४ 
अतिग्मतेजस्‌ चरमा ५।६६ 
भति्द्ध-अत्यन्त बढा, अत्यन्त विस्तृत ४।३७ 


अतुख्यपरि्रह-अनुपम वैभवसे युक्त, असमान 
स्तरीसे युक्त १७।४२ 
भथवसार मन्त्ाक्षर-यर्ववेदमें उत्लिखित श्रेष्ठ 


मनत्रा्षरोका समूह्‌ १३।३८ 
अदश्रष्टणि-बडी-बडो किरणों से युक्त ६।२२ 
भदशन-अनवरोकन ३।५८ 
अदशनायते-मिष्पादर्धनके समान आचरण 

करतार ३।५८ 
अदार-स्त्रीरहित पुरुष १११२ 
अद््ट-परोक्ष ४१६६ 
अधिरोहणी-घोदी-नसनी १।१२ 


सध्यारूदग्रीदि-सामर्थ्यको प्राप्त 


२०।४९ 
अध्यात्तित-मधिषित, युक्त १०1५३ 
अनङ्ख-अग्‌ देशे रहित्त, कामदेव १७४५ 
सनद्धवेदमन्‌ -योनि १५।५६१ 


अनन्दार्य--अनन्तोका घर, अनन्त.नामेन्द्रका 


चघर-पातार ३।५३ 
अनयपेत-भरहित, सहित १२।८ 
भनवम-उत्छृष्ट ११।२९ 
अनघंहायन-आघा वर्प--ख्ह माह कम ५।३१ 
जनष्टसिद्धि-अणिमा, महिमा आदि बार 
सिद्धियोसे रहित, जिसकी धिद्धि-सफ- 
लता नष्ट नही हई २।३३ 
अनुद्ुकुम्‌-किनारोके समीप ४।१० 
अनूर-सूर्यका सारथि ४।१८ 
अनेकन्त-दोप ४।७१ 


अन्तकगुक्वा-यमराजसे रक्षित दक्षिण दिशा १०।४७ 


अन्तरीय-तस्तर ४।१४ 
अन्टुक-नूपुर-पैरका कडा १७१८७ 
अन्यपुषटवधू-कोकिला १०।३६ 
अन्येद्यु-दुसरे दिनि १७।१ 
भपक्ष्मकरू-टिमकार रहित ३।५४ 


अपत्रपा-लज्जारदित, अपत्रपा--रेष्ठ वाहुनोसे 
रहित 


रर्‌ 
भपनिद्र-लुला हुमा ४।१ 
अपराजिता-अपराजित्ता नामकी देवी, जो 
किसीसे पराजित नही ५।८३ 
अपवगे-मोक्ष १३७ 
अपदस्तित-दुर किया २।११ 
अपाची-दक्षिण दिशा ९।५१ 
अवरु-क्षोण-समापप्राय १३।५७ 
अब्द्‌~-वर्षं २०1१ 
अमिसारण-सभोगके लिए गमन ४।३४ 
समीक~कासुक ७१५० 
अमीष्ट-ग्रिय १।७ 


अन्नङिह-गगननचुम्नी- ऊचे १।६१ 


४८२ 

भञ्रमातङ्ग-एेरावत हाथो ८।१ 
अश्चमुचर्छम-एेरावत हाथी ७1६ 
भभ्य्ण॑ता-निकटता ३।३२ 
भमध्यम-श्रष्ठ २।३६ 
अमरविकासिनी-देवी ५।१ 
अश्टतमाञु-चन्द्रमा ८४४ 
भयल्निपदी-लोहैकी सकि ११।५१ 
भक-ूर्य १४३ 
अर्क॑तुरञ् पक्ति-पू्यके घोडोकौ पक्ति १।५६ 
अथंपति-कुवैर ५।१८ 
अथंपतिकान्ता-राजाकी स्त्री, रानी ५।५३ 
अधन रीकवर~शिव, महादेव ७।२६ 
अमक~वालक ९।४ 
सर्वाक्‌-पहरे ४1८४ 
भदंगा-पूजा *४।९३ 
अछिनू-भ्रमर ११११७ 


अद्परुचि-मन्दकान्तिवाला, मन्द इच्छावाखा ४।८२ 


अवगूहित-आङगन ५।८ 
भवट-गड्ढे १६।५४ 
अवटस्थली-गङ्खोसे युक्त समि १६१५२ 
भवतसक-कर्णाभरण ५।३८ 
भवयिनयन-अवधिज्ञान रूपी नेत्र ३।५७ 
अवन-~-रक्षक १०।५ 
अवरोध-अन्त.पुर २।३५ 
भवरोधमन्दिर-मन्त.पुरका घर ५1३७ , 
ˆ भवरोधरक्षा-परतीहारी घुमद्रा १७।५७ 
अवाची-वक्षिणदिक्ा १।८१ 
अवाच्चितास्य-जिसका सु नीचेकी मोर हो 
रहा है ७।४५ 
अवार्त-अत्यधिके २।७९ 
अविनीतता-विनयका अभाव, अवि-मेष 
वाहनतां २।३१ 
अवि मव-रेश्वर्यते रहित, मेषसे उलन्न ११८५ 
अरमग्ं-नीरमणि १।१ 
अदनीय-घोडोका समूह १६।५४ 
असस्पथ~अयोग्य मार्य, पुथिवी ४1२३७ 
१७।६० 


अस ख्य~अगणित 
अस ख्यहिरण्यगमं-असख्यात ब्रह्मा, अपरिमित 


स्वणं लिसके गर्भमे है ११४४ 
असाधुपश्म-दर्जनख्पी कमल १।२९ 


धमशर्माभ्युदये 


अस्ज्‌--रक्त २।२३ 
असियष्टि-त्वार ४1७० 
अस्त दूषण-दोपोते रदित, दूषण नामक राक्ष 


को नष्ट करनेवाले ९।५१ 
अस्तोकस्तवक-अडे-बडे गुच्छे ३।३८ 
अल्रधाराभ्रम-रधिरकी धाराका सन्देह १७1३० 
अहायंश्तिरा-पर्वतकी शिला ७४४ 
अहीन गहि + इन = शेषनाग, अरहित- 

सहित १७।४५ 
अहीदनर-कषेपनाग २।६ 
अहीनभूषा-उत्छृष्ट आभूषणो से युक्त, महि + 

दुन = शेपनाग श्पी आभूषणते युक्त १।६२९ 
अद्वाय-श्तीघध १।४ 

[आ] 
आकत्पम्‌-कल्पकाल पर्यन्त ३।७३ 
आकाक्षमणि-सुयं १०।४१ 
आक्रोडशेल-उथान पर्वत १५७४ 
आताश्चरवि-लालकान्तिवाखा १४।१ 
आत्त~गृहीत १५४९ 
आत्मभू-काम ५।६५ 


आनद्ध-तबला आदि चमडेसे मदे एए वाच ८३० 


आनन्दोदवसित-आनन्द गृहं १६।६२ 
आन्तर-मीतरी ३।५० 
१७७९ 


आपणचत्वर-बाजारके चौराहे 
आभिचारिक मन्त्र-बलिदान-सम्बन्धी दहिसाके 


समय पदा जानेवाला मर्त १२।५२ 
जमोद-मनोज्ञ युगन्वि ^ ३।३२ 
आराम-बगीचा ३।२५ 
आरतिं-वुढापा १।७ 
आवरंटृत्ति-वतुंरकार भ्रमण ८४२ 
आश्चाद्विप-दिगज १६,५६ 
आसन्न-निकटवतीं ३।३८ 

२।३१ 


आसार-अविरच्वर्षा _ 
आसेचमक-जिसके सेवतते तृति न हो एवा 


छगता रहे मौर भी भविक सेवन करे 
भास्था-आदर, स्थायित्व बुद्धि 
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चषक~केटोय ४ १।४५ 
ान्द्रमसी- चन्द्रमा सम्बन्धी १।२ 
चामीकरचारमूतिं-पुवर्णके समान सुन्दर शरीर 
वाला ७1७ 
चारणञुनि-आकाशमे चटनेवारे मुनि २।७७ 


चित्रहट-नाना रिखररोवाला, चित्रकूट नामका 


पर्व॑त १०।४६ 
चिन्नीयमाणा-भाश्वयं उत्पन्न करनेवाछी ४।६२ 
चिरटदु स्थ-बहुत कालके गरीब ८।५१ 
चिमंट-कचरा, कचरिया १६।७२ 

[छ 
छन्-व्यातत ३।२८ 
छाया-प्रतिविम्ब १।६२ 

[ज] 
जगच्चक्चुज्योतिः-सूर्यकी प्रभा- ३।७० 
जगस्रयगुर- तीनो रोकोके गुरु- तीर्थकर ३।६६ 
नगत्पुट-जगत्रूपी धरिया २।२६ 
जगद्ान्धव-ूरय १३७१ 
जगन्मिन्न-ूर्य २।५१ 
जङ्गरु-मपास ११।६ 
जड-मूर्खं, स्थूल २४२ 


जडजटरतया-बडा पेट ॒होनेके कारण, मव्यमें 
जल होनेके कारण ८।१२ 


घर्मशमभ्युदये 


जडदद्धिज-मूर्ख ब्राह्मण, हस पक्षी १७।६६ 
जडाज्ञय-मूर्ख, तालाब ३।५१ 
जडाश्या -नदिर्या, मूर्खा १।५३ 
जतु-खाखका महावर १३।२१ 
जस्माराति-हनर ५।८९ 
जम्मारि-इन्ध १६।२१ 
जदुकन्या-गगा ३।६४ 
जाडच-स्थुरुता, शीतलता १४।८१ 
जारु-क्षरोखा १।८२ 
जाहवौव-गगाका प्रवाह ५।४७ 
जिष्क्षा-पकडनेकी इच्छा १।३९ 
जितामर-स्वर्गं खोकको जीतनेवाले १।६५ 
जिनेन्द्रागम-जिनेन्द्र जन्म १।४१ 

जिष्णु-इन्द्र ८।२३ 

जिहा्रु-जिहाका छोड १।१४ 


स्ञानत्रय-मति, श्रूत भौर अवधि ये तीन ज्ञान ६।९ 


[क्च | 
श्षङश्चरा-हाथीके कानकी गति--फटकार ६।३५ 
[त | † 
तटिनी-नदी ४।१२ 
तडित्वान्‌-मेघ ७।३९ 
तत-वीणादिक वाच ८।३० 
ततारति-जिसका सेद बढ रहा हँ ११।३३ 
तुस्व-ङ्ृशता ११।४ 
उन्त्रजुट्‌-परराष्टरकौ चिन्ता रखनेवाले, तन्त्र- 
टोटका आदिका उपयोग करनेवाके २।९ 
तपस्‌-तपन्वरण, माधघका महीना ३,५० 
तपस्‌-माधका महीना ११।६२ 
तपनीय~स्वर्णं ६।२ 
तमीदवर~-चन्द्रमा १०।१५ 
तमोधुनाना-अन्वकारको नष्ट करनेवारी १।१६ 
तमोद्धुकाय-अन्धकारसूपी मेसा १४।३५ 
वमोऽवक्ाश-अज्ञानरूपी अन्धकारक्रा भमव- 
काश २।३२ 
तररू-चपल, बुद्धिहीन १।१३ 
तरद्धिणी-नदी ४१० 
तिन -श्षय्या ५।७८ 
ताट्क-कणभिपण १८ 
१०।२६ 


तापनोपर-सूर्यकान्तमणि 


[॥ 


विशिष्ट साहिव्यिक शब्दकोश 


तारादन्तुर-ता रामोमे व्याप्त २०।३ 
ताक्ष्ये-गरुड २०।८४ 
तिग्माञ्य-सूं ४।१५ 
तिथिप्रम-पन्द्रह लाख २१।१४ 
तीक्ष्णरचि-सूर्य ६।१३ 
तोथं-सीदिया, घर्मको माम्नाय ५।८५ 
तपारविविष्‌-चन्द्रमा ४१६ 
तुदिनकारु-शीतक्रतु ११।५५ 
तौयेत्रिक -नृत्य, गान, सगीत ८।४१ 


त्रेयस्त्रिशदुदन्बदायुः-तेतोस सागरको भयु 
वाल ४।८४ 
त्रि -तीनवार ६।५३ 


त्रिजया-त्रयोदशीतिथि--ज्योततिपमे प्रतिपदासे 
ऊेकर पाच तिधियोके क्रमसे नन्दा, भद्रा, 
जया, रिक्त गीरपूर्णाये पाचनामहें। 
फिर षष्ठीसे दशमी तक यहौ नामदह1 
हसी तरह एकादश्शीसे पचदशी तक भी 
यही नामदह) इस तरह नन्दा आदि 
तिथिर्यां एक-एक पक्षमे तीन-तोन बार 


पडती है । ६।१३ 
त्रिजगदृथुरन्धर-तीनो ऊोकोका भार घारण 
करनेवाले ९।१७ 
त्रिदृशावास-तीन गुणित्त दश-तीसका आवास, 
देवोका भावास ३।५३ 
त्रिदशाद्रिदम्म~सुमेर पर्वतके बहाने १।३४ 
त्रिनेतन्न-महादेव १।७८ 
जियामासरण-चन्द्मा ४।९० 
ऽर-न्निपुरसम्बन्धी २०७ 
चरेविक्रम-विष्णुसम्बन्ी ६४६ 
[द] , 
दक्षिण-सव स्वियोके साथ प्रेम रखनेवाला 
नायक १,५।४८ 
दक्षिण मारत-दक्षिण दिलासे आनेवाङी' वायु, 
दक्षिण नायक १२।७ 
दृण्ड-सजा, काटी ४1३७ 
दण्डधर-द्ारपाल २।७६ 
दन्त-ग्जदन्त पर्वत, दात ७।३२ 
दुन्तपद्‌-दन्तक्षत ११।५१५ 
दन्दद्छमान-खूव जरती हुई १६६ 


३८७ 
दरी-गुफा १०।५० 
दशकन्धर-रावण ९।१७ 
दश्षाद्भा-दक्षवी अवस्था १०।२१ 
दाक्ष्य चतुराई ४।१३ 
दारपरिग्रदक्षम-विवाहके योग्य ९।४२ 
दासेर-ञट १६।५५ 


दिगम्बर पथ-दिशाभोपे युक्त आकालरूपी मार्ग, 


नग्नमुनियोका मागं २।७७ 
दिरक्षा-देखनेकी इच्छा १।६४ 
दिधक्षु-जलानेका इच्छुक १११३ 
दिन-दिवस, पुण्य १।२९ 
दिवस्पति-इन्् दद 
दिष्टि-दैव २०।४ 
दी्धिका-परिखा ~ ११५८ 
दु खापवरक-दु खोका धर २१।२१ 
दुरक्षर-दुरमागयसुचक खोरे अक्षर १।३१ 
्ट-प्रत्यक्ष ४।६६ 
दोखा-श्ूला ९1१९ 
दोषायुरक्त-दोषोमे अनुरक्त, दोपा--रारिर्े 

अनुरक्त १।२३ 
दोषोच्चय-दोषोका समूह ४।३२ 
दोषू-भुजा ४।९० 
दोहद-दोहरा--गरभिणौ स्त्रौकौ इच्छा ६।४ 
दौवारिकी-प्रतीहारी--मुमद्रा १७।५१ 
दौ.स्थ्य-दारिद्रच ५।१८ 
दयावाष्यिवी-आकाकश्ष गौर पृथिवीका ` 

बन्तराल १।४० 
युगङ्गा-आकाशगङ्खा १।६० 
दयुत्‌-करिरण १।१६ 
चुप्रसच-स्वर्गके फूल ९।४७ 
दयुमणि-सूर्थ ११२२ 
दयसद्‌-देव १।६५ 


द्योति कुरन्नरिपु-ज्योतिषो देवोके वाहन सिह ६।४० 
दविड-्रविड देशका राजा 


१८।४८ 
द्राघीयसी-अत्यन्त दीर्घं ४।८६ 
दुमोखकू-कनेरका फू २।६५ 


उतमारूपस्र्वा-जिसका ऊव नामका पुत्र लीघ्- 
शीघ्र बात कर रहा है एेसी सीत्ता, तमा 
वृक्ष के पल्कवोते युक्त १०।५६ 
द्रतम्‌-रीघ् ४।९३ 


३८८ 

दवादश्षाव्मन्‌ू-सूर्य २०।४६ 
दिज-र्दाति = ब्राह्मण २।३० 
दविज-पक्षी, ब्राह्मण २।१९ 
दिजराज-चन्द्रमा, ब्राह्मण ११।३२ 
द्विजनाथ-चन्द्रमा १५।५ 
ह्िजरत्न 8 हति-दातिरूपी रत्नोका समह॒ २।५३ 
द्विरेफोच्चय-मौ रोका समह्‌ 1 ४।४२ 

~ (ध 

धराधर-पर्वत १०।१ 
धमदिश-यमकौ विका--दक्षिण दिक्षा ११।५८ 
धवलू-षफेद वर्ण, वैल २।२५ 
धातको-अवला ४।६५ 
धात्री-पृथिवी ^ १।३ 
धारा-जलको धारा, तल्वारकी धार २।१० 
धीवर-तुद्धिसे श्रेष्ठ, दीम र---कहार २०।४५ 


ष्टतकाननभि~-वनको शोभाको धारण करने- 
वाका, कुत्सित मुलकी शोभाको घारण 


करते वाला ९।५८ 
'धोरणि-पदिक्त ३।२७ 
ध्यामल-मलिन २।७० 
ध्वजिनी-सेना ९।४३ 

(न) 
नङलप्रसूता-नेनलेसे उत्पन्न, नीच, कुरे 

उत्पन्न ४।२४ 
नन्द्न~पुत्र ३।५८ 
नन्दन-पुत्र, मन्दन वन १८।५ 
नन्दनद्रूम~पु्ररूपी वृक्ष ९।१ 
नवकाननश्री-नूतन मुक्तो शोभा [ नवक + 

आनन + श्रौ ], नूतन वनकी शोभा १४।६० 
नवकन्दकू-नवीन अंकुर, नवीन कलह ११।३२ 


नवनखपद्राजि-समोगके समय पुरषके दारा 
स्त्रीके शरीरम दिये हए नखक्षतोक्ा 


समूह १३।३९ 
नरानिश्चागति-परवंतरूपी राक्षस १०।४३ 
नवपाटा-नये गुलाब ११।२८ 

११।३७ 


नमस्‌-सावनका महीना 
नमोग-माकाशमे गमन करनेवाले देव, 


विद्याधरं ३।४५ 


र्मशमाभ्युदये 


नववीथिका-घोडोके सचारकी नौ गलिर्या। 
विशेषके चिए श्लोकको रिप्पणी भेथवा 
शिशुपाल वध ५।६० की मल्लिनाथीय 


टीकादेखो ७४६ 
नाकिलोक-स्वर्गं खोक १।३२ 
नाकिन्‌-देव । १११९ 
नागरखण्डवह्छो-पानकी लताएे १७।६२ 
नामिपल्वल-नाभिरूपी तसैया ९।२२ 


नारङ्ञ-नारंगीका वृक्ष, मायारहित्त॒मेनुष्य 
[ अर्घो मायाहीनो ना नर. ] १०।३४ 
नाराचनिकाय-वाणोका समूह्‌ १४५।३१ 
नारीहितपूरणक्षम-स्त्ियोके हितकरे पणं करनेमें 
समर्थं, शतुभोकी वे्टाभोके पूर्णं करनेमे 
समर्थं नही ९।४४ 
नासिका-द्रारके ऊपर स्थित काष्ठ पटोटी १७।९८ 


निकार-तिरस्कार अथवादुख २।३३ 
निङकुरम्बक-समृहू ५।६ 
निधानेशपुरी-करवेरकी नगरी १०।५५ 
निधीर्वर-कुबेर ११।१ 
निधुवन-मैथुन १६।१३ 
निम्नगाद्व-नदीत्व, नीचके पास जाना १।५३ 
नियति-भाग्य ` ४।४५ 
निरासयश्री-मुक्िति लक्ष्मी ४।८३ 
निम॑राम्बर-स्वच्छ आकाश, स्वच्छ वस्त्र ५।२३ 
नि्ंक्तनिर्मोकनिमा-छोडी हुई कानरीके 

समान १।५८ 
निजेरराजधानी-स्वर्गपुरी १।८४ 
निजंराणां चत्वारो निकाया -१ भवववासी, 

२ व्यन्तर, ३ ज्योतिष्क, वैमानिक २०।२७ ` 
निर्यामिक-प्हरेदायोसे रदित ६।२८ 
निर्वाण-नुञ्चना, मोक्ष ३।५९ 
निन्यंपाय-निर्वाधि २०।१० 
निग्यपेक्ष-सहायके रदित ` ३।५४ 
निलानपट-बाण आदिके पैने करनेका 

पिया १४।४७ 
निशान्त-घर १७।७२ 
निशान्तवरतिनी-अन्त पुरमें वतमान ५।२५ 
निदीथ~रातरि २।७३ 
निष्कुटा-गृहाराम-षरङे वगीचे १६।६९ 
निष्कछय-मूल्य ३।२ 


५ 


विक्षि साहित्यिक शब्दकोकश् 


निरित्क्ष-तर्वार २।१९ 


नीपनमस्वत्‌-क्रदम्बके फते सुचासित 


वरसाती वायु ११।३ 
नीरद-मेघ, दाते रहित वृद्ध मनुष्य ७३२ 
नीराजनापान्र-मारतीका पात्र १।६५ 
नीरोषिता-पानीमे निवास करनेवाले 

{ नीर + उपितां ), ज्व रदित 

( निर्‌ रोपिता } ४।५२ 
नीरुकण्ठ-मयुर, काराकेण्ठ १०1७ 


नीखास्मरीलावरूमी-तील पत्रक वनी 


क्रीडाकी बहूालिका् १।८२ 
नीवी-स्त्रीके मधोवस्त्रको गाँठ १०।२३८ 
नीदृत्‌-देश १६।७१ 
नाहारगिरि-हिमाख्य ९।७३ 
नेत्र-आँख, वृक्षकौ जडे ३।१६ 
नैपध-निषघ देशका राजा १८।४७ 
न्यकवङकृत-तिरस्कृत १।३२ 

(प] 
पङ्क-पाप, कीचड १।१० 
पङ्कजात-पापोका समूह्‌, केम ३।५१ 
पच्चसायक-काम, पाच बाण २,२ 
पञ्चता-मृत्यु ४1६४ 
पद्चधाश-घोडोकी पाच प्रकारको गति-- 
१ भास्कन्दित, २ घौरितक, ३ रेचित, 
४ वल्गित, ५ प्लुत, विशेषके किए 
ग्रन्थक 'टिप्पण अथवा हिलुपारु वघ 
५।६० को मलिलिनाणौय टीका देखो ७।४६ 
पच्चेपु-कामदेव २।४० 
परीयसी-अत्यन्त चतुर ३।३ 
पतङ्-मूरय, पखी-भुनगा १।३९ 
पत्तन-नगर २०1५१ 
पताकिनी-सेना ९।५६ 
पत्तिवर~कन्था १७१२ 
पद्‌~ज्याज-छल ध ४।३६ 
पद्‌-स्यान र, २।१ 


पदक्रम-चरणश्रवार, वेदप्रसिद्ध पाठवि्ेष १७।६६ 

पद्माप्सरस्‌-क्रमलोसे युक्त खरोवर, पद्मा-लष्ष्मो 
मदि अष्छराएं 

पयोधर-मेघ, स्तन 


१।४४ 
९ २१६० 


२८९ 
पयोधरतट-स्तनका तट, मेधका तट ३।२४ 
पयोधरश्रीसमय-पेयल्यीका समय-वर्पत्रितु, 

स्तनोकी रोभाके समय-यौवनकालमे १७१६ 
परमोह-परम + उहू-श्रेष्ठ तर्क, परमोह- 

टूसरेका मोह-ममता २।३० 
परसेदवर-उत्कृष्ट वमवसे युक्त, शिव २।३३ 
परमेश्वर-घर्मनाय तीर्थकर ११।१ 
पराभूत्ति-तिरस्कार, उत्कृष्ट विभूति १८१६२ 
परासु-मृत २।४७ 
परिणति-समाप्ति १६।१ 
परिणाहि-विशाक ९।२१ 
परिमल-युगन्धि ११।५१ 
परिमश्षन-स्पर्स १२।४ 
परिभीरन-पेवन १।२४६ 
पयन्त~समीप १।३९ 
पर्यन्तकान्तार-निकटवर्ती वन ९।७० 
पर्वनू-पूर्णिमा ४।१६ 
पस्य-असश्यात वर्पका एक पत्य होता ह॑ ५।३१ 
पङिति-बुढापेके कारण होनेवारी वारोकी 

सफेदी ४।५.६ 
पाञ्चजम्य-कृष्णनारायणकां शखं १४९ 
पारक-करु लाल वर्णं ३।३८ 


पीण्ड्य-दरक्षिण भारतके पाण्ड्य देशका राजां १७।५८ 
पाण्डुपयोधर मण्डरू-सफेद मेधोका समूहु, 


गौरवर्ण, स्तनमण्ड ११४७ 
पाथोद्‌-मेध १।१९ 
पापद्धि-शिकार २११३३ 
पारसीक-पारसके घोडे ९।५० 
पारीण-निपुण १।१२ 


पान्णि-पांवका पिछला भाग, एेडी, सुरक्षित क्वा २।३९ 


पारधर-वरण १४।२ 
पिको-कोयल . २।५२ 
पिच्छिङ-गीखा † ६।२३ 
पिनाकिन्‌-महादिव \ ११।१९ 
पिद्न-धुगक्खोर प्र १५ 
पीडित-पेखा हुमा, पीडित क्रिया हमा १८१८ 
पीत~-पोले वर्णवारा, देखा हुआ २।२५ 
पीताम्बरधाम-विष्णुके मन्दिर, गगनचुम्बी 

महल १।४४ 


पीयूषमयूखमाकिन्‌-चन्द्रमा ९।१५ 


६९० 


पीयूपमयूख-चन्द्रमा २।२२ 
पीवरोच्चरहरिव्रजोद्ुर-मोटे भौर उचछरते हृए 
घोडोके समूहुसे उत्कट, मोटी मौर ऊंची 


रहरोके समुहे युक्त ५।७१ 
पुद्ध~-वाणकी भूठ ५।२२ 
सुण्यविशेष सस्य-पुण्यविषेषरूपी धान्य १४१ 
पुण्यवल्लीप्ररोह-पुण्यरूपीरताका भक्कूर ८३०५ 


पुण्डरीकाक्ष-कमकके समान नेत्रोवा्ा, विष्णु ४।३१ 


पुद्‌गल-शरी ररूप पुद्गलद्रभ्य २०।४२ 
घुनाग-श्रेष्ठ पुरुष, नागकेसरके वृक्ष ३।१७ 
पुरन्दर-इनद्र ५।२८ 
पुरुषायितक्रिया-सभोगकी एक भासन जिसमे 
पुरुप नीचे भौर स्त्री ऊपर रहती ह १२।४७ 
पुरुष-मनुष्य, व्याकरणम प्रसिद्ध॒ क्रियाका 
पुश्प ३।५२ 
पुरुह त~इन् ५।९० 
पुरोमणुव्री-इन्द्राणी ७।५ 
सुवरभसू-श्रे्ठ पुरपको जन्म देनेवारी २।४५ 
युष्पधन्वनू-क्रामदेव ५।४८ 
पुष्पवती-फूलोपे युक्त, रजस्वल्य स्वी १२।९ 
पुप्पवन्तौ-ूर्यं भोर चन्द्रमा १०।४३ 


पूवंगोत्रस्थिति-कुलकी पू्णं॑मर्यादा-पूवचिल- 


उदयाचकपर स्थित १२।४ 
पूर्वपक्ष-शंकापक्ष, कृष्णपक्ष, लाय 
पूषन्‌ -सूरय ५।८२ 
षथु-स्थूक , १।४० 
प्रथ्वी-विदाल ८।३३ 
परथ्वी-भूमि ८1३३ 
पथ्वीघर-पूर्वत १०1१७ 
पोत-जहाज ४।५१ 
पौरन्दरी दिक्‌ पूर्वदिशा ६।१ 
श्रगद्म कान्ता-प्रीढ स्त्री २।३० 
प्रचेतस्‌-एक मुनि ` २।७८ 

श्रजाप-घ्रजाकी रक्षा करनेवाखा, प्रकृष्ट जापसे 
४१८० 


युक्त 
प्रणयिनीङ्चकञ्ुक-स्तियोके स्तनरूपी कवच ११।२२ 


श्रतिकमं-संजावट " १४।५३ 
प्रतिनिष्कय-बदलेका मूल्य ४१२ 
प्रतीग्वी-पदिचम द्विशा १४।५ 

१२।२१ 


श्रस्यय-विद्वास 


धमका्माम्युदये 


भ्रत्यय~कारण ५।९ 
भत्याश्मू्‌-प्रत्येक दिशामें २०।७१ 
प्रत्यासत्ति-समीप २०।५३ 
प्रत्यारव-प्रतिन्वनि १०।५० 
प्रत्यूष-प्रात"काल १६।१३ 
्र्यार्थिनाश पिद्न-शवुभोके नाशको सुचित 
करनेवाला - १।८६ 


प्रथितनेपथ्य-प्रसिद्ध वेषभूषसे युक्त ३।६ 
प्रदोष~साका--राचिका प्रारम्भ भाग, 


्रहृ्टमारी दोष-अवगुण १।९२४ 
प्रदोषपच्चास्य-सायकाङस्पी विह १४।२० 
प्रवन्ध-कान्य १।२३ 
भ्रमाकर-ुयं १८।४९ 
भभूत-वहुत अधिक ४।८९ 
प्रमथेश-महादेव २।४६ 
प्रमाणद्ास््र~त्यायक्नास््र २३० 


भमितिविधठर-्माण-नायसे रहित, भ््यक्ष आदि 


प्रमाणोसे रहित ९।७९ 
प्रवण~निपुण १।२० 
प्रवाङ-रकृषट-श्रष्ठ वाल-केश नये पत्ते १२।८ 
प्रवारूहारिणी-पल्कवोसे सुशोभित, प्रकृष्ट 

३।२४ 


बालो सुन्दर 
प्रसरष॑द्धारावरी-हिल्ते हृए हाये की, खडी, 
करती हई जलकी घाराभोको पवित १७1१९ 


प्राञ्य-श्रेष्ठ २०।१ 
भ्रामाकरी-प्रभाकर-मित्रसम्बन्वी १०।५२९ 
श््धत-उपहार ॥ २१२ 
भ्राखेयक्ेखेन््-हिमथिरि १।८४ 
आराखेयाद्य-चचमा २०।३१ 
भराडषेण्य-वषक्ताकलिक २०।३९ 
प्रासुरु-निर्जन्तु २०।३५ 
भ्रादरिक-पह्रेदार १५६३ 
प्रेयसी-ग्रियतमा ३।२२ 
प्रोद्धार-उडाना १।२० 
प्लुष्ट-दग्य ५।८५ 
[फ] 

फृणिचक्रवर्तिनू-शेषनाग २।११ 
फणीन््र-तेषनाग १।३३ 

९।१२ 


फटित-प्रतिविम्वित 


विशिष्ट साहित्यिक श्रव्दकोशच 


[व] 
वन्धको-कु्टा स्त्र्या १,८1३ 
बन्धुरा~मुन्दर ऊंची-नोचो १।१५ 
वहरुपुरुक-अत्यधिक रोमाचित ३1७७ 


बहुरहरियुत-बहूततभारी छहरोपे युक्त, अन्य- 
धिक घोडोसे सहित ८।२६ 

बहुधान्यृद्धये-वहुतघान्यकौ वृद्धिके किए, अनेक 

प्रकारे अन्य-इतर मनुष्योकी वद्धिफे लिए 
१।१० 

वडुरक्षणमन्द्रि-अनेक लक्षणोका घर, अतय- 


धिक उत्सवोका स्थान ३।२० 
बहोयसि-अत्यन्त विशाल ८1२४ 
वाह्िक-देश विशेषके घोडे ९।५० 
बिडौजस्‌ इनदर ७।२ 

[भ] 
मह्ुरारूक-घुंघुरारे बाल २।५९ 
मद्र-हाथियोकी एक जाति ९।४९ 
सयान्वित-मयसे सरित्‌, भयाकान्त्या- 

कान्तिसे भन्वित-सहित ३।५० 

मवानीतनय-कार्तिकेय, भव-ससारमे आनोत- 

उपस्थापितं है नय नीति जिसके दारा- 
ससारमें नीतिको उपस्थितं करनेवाला ३।२१ 
भविन्नी-होनेवाली १।१२ 
मारती-वाणी, सरस्वती देवी ५।४३ 
खुजज्ञ- साप, गुण्डें 141 
मतचतुष्टय-पृथिवी, जल, अग्नि गौर वायु ५1७१ 
मन्नयदुघर -ननिरोक विजयी १।७८ 
भूति-सम्पत्ति, भस्म १७।५६ 
अूधर-पर्वत, राजा २।३ 
भूमीश्र पर्वत ८।३० 
ग्ठगुपन्र-गुक्र ८३६ 
सोग-पचेन्दरियोके विषय, शेषनागके फन १ ७४५ 


मोगमङ्ध-फनका नाश, पचेन्दरियोके विषयोका 


अभाव ४।११ 
सोगिवर्ग-सोका समूह्‌, भोगो-विलासी 

जनोका समूह १।७२ 

` ओगिपुरी-शेषनामकी पुरी-पाताल्पुरी १।६२ 

मोगौन्द्र-शरेषनाग, भोगियोमें श्रेष्ठ १।५८ 


३९१ 


श्रमरसंगता-मौरोपषे सहित, गोलाकार फिरकी 


के रखको प्राप्त ३।३४ 
[म] 

मणित-रतिकूजित-सभोगके समय होनेवाला 
शब्द ८।२५ 
मक्कीरक~मकोडा--चिवटा ४।५३ 
मत्तमातङ्ग-मत्तहाथी, मत्तचाण्डाक ९।६१ 
मत्तवारण-मदीन्मत्त हाथी, मकानके छन्ने २।१० 
मत्तवारण-वरण्डा, मदोन्मत्त हाथो ५।७४ 
मदन-मेनारके वृक्ष, काम ९।८० 
मदन-मेन ११।५५ 
मधघु-वसन्त ११।७ 
मधु-वसन्त, मदिरा ११।२६ 
मधुवार-मदिरा १५।१० 
मधुव्रत-भौरा ९।२७ 
मधुव्रतावक्ि-भ्रमर पक्ति २।४३ 
मनसिज-कामदेव ५।१९ 
मन्तिच्‌ -सचिव, मन््रवादी २९ 
मन्द-हाधियोकी एकजाति ९।४९ 
मन्द्रसाुगता-अत्पस्नेहसे युक्त १०१२४ 
मन्द्रसानुगा-मेरुकी रिखरको प्राप्त ११।७० 
मन्द्रागोपहत-अस्पस्नेहसे ताडित, मन्दरगिरि- 

से मथित ॥ १८।१९ 
मन्दाक्ष-लज्जा १।८३ 
मन्दाक्षमन्दा-लज्जासे सकुवातो हई, १०।३६ 
मन्दुरा-घुड्यारू ' १०।५७ 
मन्द्र-गम्भीर १६।६८ 
मरुत्तसरुणी-देवो ७1१६ 
मरुर्वान्‌ -इन्द्र १७1७ 
मरद्वौपवती-गगानदी १।३१ 
मर्यजन्मन्‌ ~ चन्दन ८1१० 
मरिनाम्बर-मक्िनि--अन्धकारसे युक्त माकाडा, 

मैले वस्त्र २।३० 
मङिम्टुच-चोर ४।४९ 
मलीमसास्य-ङ्ृष्णमुख १४।५६ 
मलीमस -दोष ११२३ 
मह-~उत्सव ५।९० 
महत्तर-कुकके वृद्धजन १८३ 


३९२ 


महस्विन्‌ -तेजस्वी, सूर्य-चन्द्रमा आदि ज्योतिषी 
देव २।१० 
महानदीन~महाप्रागर, महान्‌-वडा, अदीन- 


दीनत्तासे रहित २।३३ 
महासेन-कात्िकेय ३।२१ 


सहासेना वृत~-वडी भारी सेना आवृत्त-षिरा 


हभा ३।२१ 
महिपी-भेसे, रानियां ४।३० 
महीधर-पर्वतत, राजा १७।५९ 
मीश्वत्‌-राजा, पर्वत ९।७ 
महेर्वरत्व-शिवत्व, प्रभुत्व ४।१७ 
सातद्ध-हाथी, चाण्डाल २६१५ 
मातङ्ग घटा-दायियोका समूह ९।२१ 
सान्राधिक~कुछ अयिक १।११ 


सानवेन-हे मनुष्यो नाय (मानव + इन) ११।६९ 

मानस-मन, मानसरोवर १५।७२ 

सानस्तस्म-समवसरण-तीर्थकरकी घर्मसभा- 
की चारो दिक्लाभो्मे पाये जानेवि चार 

~ रत्नमय स्तस्भ । इतके प्रभावसे महुकारी 


, मनुष्योका अहकार नष्ट हो जाता है २०।७१ 
माग--मृग सम्बन्धी, भथवा मृगसमूह्‌ ३।१२ 
मागेण-वाण २।३१ 
सारुत-वायु १।३८ 
मित्र-सूर्य-मित्र १।७७ 
मिमद्‌घ्यु-डूवनेका इच्छुक ७1५७ 
मीनकेतु-कामदेव २०।४५ 

५।६६ 


मीनकेतु शपति-कामदेवरूपो राजा 
सुक्तामरणामिरामा-पूृक्तजीवरूपी बामरणोते 
सुन्दर, मोतियोके माभूषणोसे सुन्दर 
ञुक्कमय-मोतियोसे निर्मित, नीरोग 
सुक्छामय निग्रह-~नीरोगश शरी रवारा, मोतीरूष 
हारीरवारा 
य॒क्तादार-मोतियोक्े हारे युक्त, आहार जिसने 
छोड दिया है २०।३७ 
सुक्तोत्तमारुद्करण- जिसने उत्तम लकार छोड 
दिये है, जो मोतियोके उत्तम अर्कार 
- धारण कियेहै ४१८० 
सुनि-अगस्त्य ्छषि १०।४ 
सुनीन्द्-भचेतस्‌ मुनि, नाटथ-शास्वके निर्माता 


सरत मुनि 


४।८५ 
१।५७ 


२१ 


३।९ 


धमदामभ्युदये 


छग-टायीकी एक जाति ९।४९ ` 
शगनमि-कप्तुरी २।६५ 
ष गमदतिरुक-कस्तुरीका तिलक १३।६५ 
खगाङ्क-चन््रमा १६७ 
मेकलस्य कन्या-नर्मदा नदी १०।२८ 


मेधलधात~पे-मेरे मधसघात-पापोका समूह, 
मेधोका समूह (मे + मधसघातः मेष- 


सघात्त } १।१० 
मेचक~काला ६।८ 
मेण्ठ-महावत १६।४५ 
मोलि-मस्तक १।३६ 

[य 
यति-ुनि, किसी छन्दके विरामका स्थान ३।१९ 
यद्च्छा-दच्छानुसार २।४ 
४।६५ 


यन्त्रवाह~-यन्रका चारक 
यक्नाःसुधादूचिका-कोतिखूपी कल्को कनी १७।३ 


याप्ययान~पालकी २०।२८ 
यामिनीश-चन्द्रमा २।७९ 
थामिनीरिु-सूर्य ५।३ 
यियासु-जानेक्रा इच्छुक ४।६१ 

१।४० 


युग-रथका जुर्भां 
युष्मत्पद्श्रयोग~ग्याकरणमे प्रसिद्ध युष्मद्‌ शब्द 


के योगसे, अपके चरणोके सयोगपे ३।५२ 
योग~ध्यान  - २०।४४ 
[र] 
रक्त-लाख्वर्ण, अनुरागसे युक्त २।२५ 

रक्तपल।रा-लून भौर माक्तको खानेवाला, चल- 
२३।२५ 


जार ढाकके वृक्षोसे युक्त 
रक्लाक्षता-खापना, लाल नेत्रो युक्त पना = ४।३० 
रजनिविथोगिविह मम-चकवा चकवी १३।४३ 
रजनिविरामवव्-रात्रिकै मन्त मागके समान १८।४९ 


रति-श्रीति, रतिनामक देवी ५।४३ 
रतिप्रिय-कामदेव १०।९ 
रत्नन्रय-सम्यग्दर्शन-सम्यग्ान, भौर 

सम्यक्चारित्र १।५ 
रत्नाण्डजक-रत्नोका कलशा १।७१ 
रथाञ्ज-रथके पिये १।४० - 
रद्च्छद-भोठं ५१२२ 


विशिष्ट खाहिष्विक शब्दकोश 


रम्मा~-रम्मा नामको मप्सरा ६।४९ 
रम्मा-कलाका वृक्ष ६1४९ 
रस-स्नेह, गन्तेका रस ४1७ 
रस-स्नेह १२।१५ 
रसकूक-रससे सुन्दर ११।६४ 
रसादय-रखे सहित, जर्ये सहित ४।५७ 
रसाक-~माम ११।१० 
राक्ाफासुक-पूणिमाका चन्द्रमा २७७ 


रामापनिनीषा-लालिमाको दुर करवेकी श्च्छा ४।२२ 
राजन्‌-राजा, चन्द्रमा १।२९ 
राजहस-श्रेठ राजा, जिनकी चोच गौर चरण 


लाल र्गकेदहोरसे हस २।१० 
“ राजा-चन्द्रमा ३1३७ 
रीणा-खिन्न ८ 
रुक्माचकरू-सुमेस्पर्वत १।३३ 
रोदित-हरिण १०।४८ 
रोद्रमाव-महादिवत्व, क्रूरत्व १०।७ 
{ख ] 
कुक्षण~ग्याकरण ३१५३ 
कक्चषण-सामुद्रिक चिह्ख, व्याकरण २।६२ 
रक््यछचुद्धि-निंदानकी पहचान १४११५ 
रुडह-सुन्दर ६।३४ 
कवणिम रसपूणे-सोन्दर्यङूपो रसे भरो १३।६८ 
करामवव्‌-मीभूषणके समान १।८३ 
खावण्य-खारापन, सौन्दर्यं १४।८० 
केप्याकार-चित्रक्िखित सा २०।१५ 
रोकन्नयातिथि-तीनो रोकोमें व्याप्त ३६४ 
रोरुशिरीसुख-चचर भौर २।२१ 
खेरुन-रोटना ७१६३ 
रोरुरुचि-ल्िजरी ५१६२ 
रोला-सतृष्ण १३।७० 
रोकाध्वगरोचन-पथिकोके चचल नेत्र १।५२्‌ 
[ब] 
वच्न-हौरा, व्र १।५७ 
चच्चिन्‌-इन्दर १६।६८ 
वनसेरिमी-जगली शेस १०1३२ 
बन्ध्या-रहित ९।१५ 
चश्र-सत ४।५ 


५० 


३५३ 


वग्रक्रीढा-हायियोकी एक क्रीडा जिसमे वे 
दांतोपे मिद्टीके टीले या पर्वतोके किनारो- 


पर तिरछा प्रहार करते है १०।१० 
वप्रावनो-खेतको भूमि ५।८७ 
वप्तृ-पिता, वोतेवाला ९।१ 
वरतनु-सुन्दरी स्त्री ११।५३ 
वराक-वेचारा १।३० 


बराप्सरस्‌-उकछृ्ट सरोवर, उक्कृष्ट अप्सरा 


१०।५६ 

वरार्थिनी-कन्या ९।३९ 
वरोख्देश-वर-उक्कृ्ट ऊरुदेश-जघा प्रदेद, 

वर श्रेष्ठ उरु-विश्षादेश २।६४ 


वङि-वृद्धावस्थाके कारण शरीरम पडनेवारी 


सिकुडनें ४।५६ 
वकिनि-सिकरुडनोसे युक्त १३।२१ 
वर्रुकी-वीणा २।५२ 
वक्ष्वास, कुरु १७५९ 
वसन्तक्ाखिन्‌-आमका वृक्ष १२।४५ 
घागधिदेवसा-सरस्वती देवी १।१३ 
चागुरा-जार १७।१२ 
चानायुज-वनायुज देशक घोडे ९।५० 
चामन-छोटे कदका मनुष्य १।१२ 
चारवाण-कवच २०।५० 
वारण नज-हायियोका समूह २1१७ 
वारिधिराजकन्या-रक्ष्मी ४।२८ 
वारिदात्यय दिन-शरद्‌ केदतुके दिन ५।२१ 
वारणी-पदरिचम दिशा, मदिरा १४४ 
वातिक-सन्देश छानेवाला ६।२१ 
वाघदीयन्त्रचक्र-अरट ८।२९ 
वाखन्यजन-चमर ८।६ 
वास्तुक-बथुमाकी शाक १६।७२ 
वाहिनी-नदी, सेना ८1१२ 
विक्च-खिरा हुमा १३।६३ 
विकालिकाञ्चसकाश-फूठे काके समान = ४।५७ 
विक्रमदकाव्य-पराक्रमसे प्रदासनीय, वि- 

गरड पक्षीके क्रम-सचारतसे रलाघ्य-- 

प्रशसनोय ३।२१ 
चिग्रह-युद्ध, शरीर ३।१३ 
विग्मह-ककह १२।१३ 
विभ्रहस्थ-युद्धमे स्थित, दारीरमे स्थित २०।३७ 


४९४ 
विचकिरु-मालती ११।२६ 
विजुम्भमाण-~-वढता हुमा २।२२ 
विटप-गुण्डे, वुक्ोकी शाखां ३।२४ 
विद्ग्ध-चतुर ४।६६ 
चिधातृ-त्रह्या १।१९ 
विधित्रह्या २।५० 
चिधिहेमकार-विघाताशरूपी स्वर्णकारः १५११ 
चिधु-चन्द्रमा २।७० 
विधुन्तुद-राहु २।१९ 
विनिऽ्कय~-बदखा ४1४७ 
विपर्चित-विद्वान्‌ १।१७ 
विग्रिय~विष्ध १२।१५ 
विथोधवाधि-सम्यग््ञानषूपो समुद्र १।५ 
विमावरी-रात्रि २।३२ 
विभ्रम-हाव-माव--विरास, वि--पक्षियोका 
भ्रम---पचार १२८ 
विंभावरीजरती-रात्रिरूपी बुदियास्त्री १६।१५ 
विरखि-त्रह्मा २1४७ 


विरुद-पतिकृर, वि--परक्षियोके दारा श्ढ-- 

धिरे हृए १८५ 
विरूपाक्ष-विषम नेनोवाला, शिवे ४।३१ 
विरूपाछृति-करुरूप, सप तथा आकृतिसे रहित १।७ 


विरोचन-पुर्ं ५।२१ 
विरीनकातेस्थर- पिधा स्वर्णं ४।१० 
विोमता-प्रतिकूरुता, रोमोका मभाव ॒  २।४० 
विवणता-वर्णरहितता, भोचता २।२५ 

विश्चदांञ्चक-सफेद वस्व्रवाला, तिर्मर किरणो- 
वाला ३।४५ 
विश्ाकवंश~उक्कष्टुक, ठंचा वसि २१ 
विक्षिखा-~गली ९।५६ 

विश्चद्धपश्चा-निर्दोष मातृपितूकय, निर्दोषपलो- 
से युक्त १७।१६ 
विद्वम्भरा-पृथिवी ९।९ 
निष-जहर, जक ४।२५ 
विषय देश ॥ 111 
विषमेषु-काम ५।२२ 

विषादिन्‌-विष खानेवाला, विषाद--खेवसे 
~ युक्ठ ४1१७ 
६।२४ 


विसंस्थुर-विषम--ऊवे नीचे 


ध्मशचम्युद्ये 


विस्छुरस्जनटारुवाक-जिनकफे जटायुक्त॒ वाल 
रहा रहै थे, जिनकी वयारीमे जडे प्रकट 


थी ९१ 
विंखम्म-विद्वास २।२० 
विंहितस्थिति-मर्यादक्री रक्षा करनेवाला, वैठने 

वाला ४।३७ 
वीतग्रन्थ-दिगम्बरं मुनि २०।९० 
उृजिन-पाप ८।४६ 
वृन्ताक स्तवक-मटो (वगनो)के गृच्छे-समह १६।७२ 
वृष-घर्मं ५1६० 
वष-धर्म, वैल ८।४९ 
चृपप्रणयिनी-दन्राणी, धके स्तेहसे युक्त  ५।४४ 
दषाद्य-घा्िकं जन १।४८ 
छृषोत्तम~-वैलो उत्तम, धरमसे उत्तम ४।३० 
बेश्र्त्‌-ग्रतीहारी १७।८० 
वेतरिनर-द्ारार ३।१२ 
वैजयन्त-इन्द्रका भरसाद १७।७ 
वैमानिक ~विमानते भगतदेव १७४ 
वैवस्वतसोद्री-यभृरा नदी १।३१ 
ध्यज्ञिता-प्रकटिता २०।४ 
ग््रारु-सपं ४।८१ 
भ्यारस््रमान-नीचेकी भर भानेवाली १८१ 
ग्युदस्त-ऊ्पर उठाया १।३२४ 

ह| 
शकरेन्दु-लण्ड चन्द्र २।५३ 
शतकोटि-व्र १८।८ 
ज्ञवङिता-वितकवरी ११११९ 
करद्‌-वरष ४९१ 
शरद्‌-शरद्‌ ऋतु ५९ 
श्रदिता-बाणोके द्वारा खण्डित ११।७१ 
शषरदक-छह माह ४९१ 
कारम-अष्टापद जन्तु <८।१ 
शमन्‌-सुल १५३ 
१६।७२ 


काकवारक-दाक लगानेके खेत 
द्वाखानगर-बडे नगरके निक्रदवर्ती छोटे कणर १।५४० 


शातङ्कम्म ऊम्म-स्वणं कलवा १।३६ 
शावङ्कम्मीय-स्वर्णं निर्मित < 
श्ला्रक-हरी घास ४।५ 
्ातोदरी-इसोदसी ६११४ 


विशिष्टं सादिस्यिक श्ञब्दकोश 


द्ारदशूुरुह-सम्तपरण वृक्ष १९।५.१ 
शारिका-मैना २११४४ 
दोतदीधिहि-चन्द्रमा ५१६ 


रिखिभेकगणभ-मयूर गौर मेढकोका समहु १९1४४ 
श्िता-पैनी 


{७० 
श्विरीसुख-बाण, भौरे १२५९ 
शिरीसुख-बाणं ११।२० 
क्षिब-षृगाख १०।४्‌ 
हिवा-पार्बही, श्गाली १०।७ 
शिश्यिषु-सोनेका इच्छुक ८।२१ 
शिष्ट-सम्य पुरूष १।७ 
श्चि-~ग्रीष्म केतु, पवित्र पुरुष १११२६ 
छचिरोचिष्‌-चन्मा ५।३९ 
प्खुपुन्नी-पारवती ४।३१ 
दोरेन्द-मुमेर १।३६ 
शेकवामलर-पर्वतखूपी वामी १०।२८ 
कधनी-शाङ्‌, २१।१.४४ 
शौरि-कृष्ण ८।२१ 
श्रवणहस्त-काने ओर हाथ, श्रवण मौर हस्त 
नक्षत्र ५।२३ 
श्रन्य -सुननेके योग्य सुन्दर १।१७ 
्रुति-कान, वेद १७।६६ 
श्री-रटमीदेवी, शोमा ५।४३ 
आओकूण्ट-मदहादेव ६।६ 


श्रीदानवारातिविराजमान -लष््मी सहित दासवा- 
राति--कष्णसे सुशोभित, लक्ष्मोके दान 


असे अत्यन्त सुशोभित ४।२३ 
इवश्न-नरक २०१३६ 
इवसन इरङ्ग-पवनका वाहूतं हरिण १६।५२्‌ 
चिित्र-कोढ ९।२९ 

(ष) 
षष्ठोपवासी-दो दिनका उपवाक्च करनेवाला २०।२९ 
[स] 
सज़्राजिर~युदधका आँगन २१७ 
सचेतस्‌ सहृदय ११७ 


खज्जनक्रमकर-सडजनोके क्रम परिपाटीको करने 
वाला, जिसमें नाकं जौर मगर सज्ज है-- 
तंयार है एेसा समुद्र ११७१ 


२९५ 


खउनारङ-पत्‌ + जारुक-निसरमे च्छे क्षरोखे 
है, सज्ज + गरुक--लिनके वार सजे 


हए २1१० 
सता सखघद्‌-सन्जनोकी गोष्ठी १।१० 
सत्तमरावरीना-उत्तमर शब्दम लीन १०1१२ 


सदनाश्रय-सउ्जनोका भनाश्रय, सदनो-गृहोका 

भाश्रय ९।५९ 
खदागसाभ्यास~-अच्छे आगमका अभ्यास, 

सदा + मग + मा + अभ्याप्त--निरन्तर 

वृक्षकौ लक्ष्मीका भम्पास १२।४४ 
सदोष-दोषा-रात्रिसे सदत, दोषो--अवगुणोसे 


सहित ३।५० 
समरुर-समान टेकंसपे युक्त, मगरोसे सहित ९।८० 


खमग्रशक्ति-पूणंशक्तिसे युक्त १७।३३ 
समयाचार ११॥६ 
समया-उमीप १९।१०० 
समिधू-युदध, इन २।१५ 


समित्यगंकछा-हर्था, भाषा, एषणा, भादान 
निक्षेपण भौर प्रतिष्ठापन ये पौच समिति- 


ङ्प अर्गला, अर्गरा--मागल-ंडा २०४० 
समिद्श्रह-युद्ल्पी घर २।१२ 
समीरणपथ-आकाश्न ५।१०५ 
समुत्तजित-तपाया हभ १।३६ 
खमुदछरत्‌-उडते हए २।२१ 


सम्यक्त्वपाथेय-सम्यरदरनिख्पी सवशल-कंटेवा १।३७ 
सरर-देवदारका वृक्ष, सीधा मनुष्य १०।३४ 
सर्पाधिप-सेषनाग १।३६ 
सवंदोपत्यश्ान्तारग्धभीत्ति-खदा उपत्यकामोके 

अन्तमे प्रीतिको मारग्ध करनेवाले, सर्व॑द- 

सब कुछ देनेवाञे तथां भपत्य-पुत्र ओर 


कान्ता-स्ीसे प्रीति रखनेवाके २०३७४ 
सर्केप्य रीरा मय~चित्रलिचित जैसा १।५० 
सवित्-सूर्य ९।७ 
सचिन्नी-उत्पन्न करमेवारी ३७० 
सह वाक्च ~न ३।१४ 
सदलांश्चसदल-हजारो सूयं ४८८ 
खक्छान्त-प्रतिविम्बित्त ३।१४ 
सख्य~युदध १७४७ 


सगरसगत-~युद्धमे उपस्थित, सगरस गत-- 


समागमम रसको प्राप्त्‌ २।२ 


३९६ 
संचारिनू-षव भर चछनेवाले, काग्य-शास्वमे 
भरसिद्ध रसके ३३ सचारीभाव ३।९ 
संतति-समृह्‌ २।२३ 
सदर्भ-रचना १।१६ 
संयमारामचक्र-सयमरूपी वगीचेका समूह्‌ २०।३८ 
सयुग-युद्ध २।८ 
संवीत-मावृत--क्िपदा हुमा ४।३४ 
संसदृगरह-सभागुद्‌ ९।३२ 
संसृत्रिताथ-सार्थक नामवाजा २।७८ 


सात्विक-उत्साह, रोमाच भादि माठ सात्तिक 


, माव ३।९ 
साघु-खज्जन १।१८ 
सामोद्रव-हाथी १०।५० 
सारणिधोरणी-नहरोका समूह्‌ ४।५८ 
साथ-षमूह्‌ १५० 


साककान्त-साल-प्राकारसे सुन्दर, गर्क- 


केशोके अन्ते सहित २०।७३ 
सां्युक-किरणसटित, वस्त्रसहित १३।७१ 
सित्तकरमणि-~चन्द्रकान्तमणि १०११ 
सितसिचयपद्‌ात्‌-सफेद वस्नोके वहाने १३।६२ 
ितांछ्य-चन्द्रमा १।६१ 
सिद्धाथंसमूह-पीले सरसोका समूह्‌, छृतकृत्य 

१८११८ 
सिरासहज-हजारो क्षिरर-्ोत १।७२ 
सीकर-जलके छीटे ३।३१ 
सीघु-भदिरा ४।४२ 
सीवन व्रण-सीनेका घाव २।५० 
सुखप्रदत्ति~मुल समाचार १८।१ 
सुगत-जुद्ध, सुन्दरचाक १७।६६ 
सुदशंन-सुन्दर, सम्यग्दष्टि ४।८७ 
सुधर्मा-देवसभा १०।५१ 
सुधाश्चनी-भमृतवाहिनी १।१६ 
सुधारदिमि~चनद्रमा २।३६ 
सुमग~सुन्दर ११११ 
घुमध्यमा-सुन्दर कमरवाली २।३६ 
सुमनस्‌-देव ४।९३ 


सुमनोगण-फएूलोक्रा समूह, विद्रानोका समूहं १२।४४ 
सुमनोरमा-देवागनाषएं, अत्यन्त सुन्दर ५।५७ 


सुरयुर-बृहस्यति ८1३६ 


धमशर्माभ्युदये 


सुरताथिन्‌-युरत-समोगके इच्छक, सुरता- 


देवत्वके दच्छुक २।१५ 
सुरषवराथंम्‌-उत्तमरससे युक्त वरके छ्ए १६।६३ 
सुरसवरार्थम्‌-देवख्पी भीरके किए १६।९३ 
सुरस्कन्धावार-देवोकी नगरी १६।८४ 
सुरलवन्ती-ाकाच गगा २।४८ 


सुरसप्थंलीरा-स्व्ग पक्षम देव समूहकी क्रीडा, 
कान्य पक्षम उत्तम रख भीर भर्थकी लीला 


१।९ 

सुराय-मुर + मग~सुमेर पर्वत १८५ 
खराणा-स्तुतिसे मुखर ११।६५ 
सुरावरा-देवागना १०।१८ 
सुवणंसार-उत्तमवर्णते श्रेष्ठ, उत्तम स्वरणसे 

श्रेष्ठ ९।४४ 
सुवासिनी-सौमाग्यवती स्त्रियां १७।१०४ 
सुद्ृत्त-गो, सदाचारते युक्त १२।५ 
सुषिर-्वायुरी मादि सचछिद्र वाद्य ८।३० 
सुद्तम-घनिष्ठमित्रः एक सदुश २।४४ 
सूवियुखाभदुमेच-पघन १५२९ 
सुतवत्‌-पारेकी तरह २१।२७ 
सूरय ३।२८ 
सेना-इ-कामसे सहित ११।६५ 
सैहिकेय-राह ४।१६ 
सोमोदधवा-न्मदा नदी १०।११ 
सौमनस-पुष्प सस्बन्बी ११।२४ 
सौरभेय-्वैल ५।८२ 
सौरभ्य-पुगन्धि १।५२ 
सौविदस्क-कञ्वुकी-अन्त पुरक पहरेदार ४।२७ 
स्तिमित-निदचछ १।४७ 
स्त्‌प-खमृह, राचि १।७४ 
स्थक पद्कज-गुखान १।५२ 
स्थाणु-महादेव ४1४६ 
स्थासतक-तिकक २।५ 
स्नेह-तेङ, प्रीति १८१८ 
स्मेहद्ह.-प्रेमये द्रोह करनेवाला, तेष दोह 

करनेवाला १।२६ 
स्नेहमर-तेलका समूह, प्रीतिका समद १२।१६ 

-थूबर १।१५ 
स्यन्दन ससि-रथके घोडे १४५१ 
स्फार~विदाल १।३२ 


विश्लिष्ट साहिष्यिक शब्दकोश 


स्छुटछुसुदपराग-पूले हए कुमुदोकौ परागसे 
युक्त, जिसका पुथिवीके हर्षसे भपराग-- 
विद्धेष प्रकट है ८२२ 
स्मरद्विरदन-कामरूपी हाथी ११।३८ 
स्मरनिषाद्‌ कशा-कामदेवरूपी भीकके कोडे ११।२३ 
स्मरारिभार-िवजोका लाट १०।२६ 
स््टतिजातधमे-कामदेवका धनुष्‌, स्मृतियो 


दास प्रणीत घर्म १७।६६ 
स्मेर~मन्दहास्यसे युक्त ८।३५ 
स्वधन, अपने आपको २।१९ 
स्वर्भिन्‌-देव १।३ 
स्वदृन्दीन्द्र-रेरावत हाधी २०।२७ 


स्वीङृतानन्तवासस्‌-अनन्त-अत्यधिक वस्त्रको 
धारण करनेवक्ति, अनन्त-माकान्ञष्पी 
चस्वरको धारणं करने वाले-दिगम्बर २०।३७ 


{इ} 
हतद्विजिह्ध-साँपोको नष्ट करनेवाङा, चुगल 
सोरोको नष्ट करनेवाला १७।४५ 
हयानना-किन्नरी ७।६२ 
हरि-रिद ५।६२्‌ 
हरित.-हरे वर्णवाला, इन्दरसे २।२५ 
इरिचाप~इन्द्रघनुष १०।१३ 


हरिपीठ-िहासन 

हरिपुरन्धी-इन्द्राणी 

हरिमेना-घोडोकी सेना वानरोकी सेना 
हरिराजधानी-दन््रकी नगरो 
हरिहयासन-इन्द्रका भासन 


हरम्यावरो-वडे-बडे महरोकी पक्ति, स्त्री 


हारावचृर-हारकी लं 


२९७ 


८१ 
८1३५ 
९।५.१ 
६१५० 
६।२९ 
१।७७ 
४।४९ 


हारिदेमदहरिविष्टर-स्वर्णका सुन्दर सिहाघन ५४१ 


हारिद्दव-सुयं सम्बन्धी 


१०।२५ 


दारिदिरण्यरूप-~स्वर्णकौ सुन्दर माल युक्त ७।३९ 


हारा-मदिरा 

हास्तिक -हाथियोका समूह्‌ 
हादा-देवोका गवैया 
दहिरण्यरेतस्‌-्रह्मा 
इुतसुक्कण-अग्विके तिलगे 
इताश्चन-सग्नि 
हृहू-देवोका गवया 
हत्कक्ष-हदयसरूपी वन 
ह्-पुन्दर 
देति-हथियार, किरण 
हेमाण्डक प्रान्त-स्वर्णं कलदाका स्थाने 
हदिनी-नदी 
हीता-खज्जिता 
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